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प्राह्कथन 


महनक्षत्रादि पदार्थ ज्योतिष्‌ कहलाता है और ज्योतिष्‌-सम्बद्ध शात्र को 
' ज्योतिष या ज्यौतिष-श्रात्न कहते हैं । 


ज्योतिष-ग्रात्र के तीन स्कन्ध हैं--/ 2) संहिता, (२) जातक भोर 
( २ ) सिद्धान्त । देश, काल एवं ग्राणियों के शुभाशुभफलबोधक ग्यान्न--संहिता, 
व्यक्तिविशेष का जन्म-कालानुसार फलादेशकारक अन्ध जातक तथा ग्रहनक्षत्रों को 
स्थिति गति एवं सृष्ट्यादि-प्रलयान्त काल के परिगणन को सिद्धान्त कहते हैं | 


महपियो ने अपने-अपने समय में ज्योतिष-श्ात्र के तीनों स्कन्धों के ग्रन्थों पर 
| अपना-अपना विचार व्यक्त किया है। नारद, वशिष्ठ, लोगश, जैमिनि, पराशर आदि 
महषियों के अन्थों में आज भी उनकी वैज्ञानिकता, त्रिकालदर्ज्िता एवं सत्यादेश- 
कारिता स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है । संहिता में जन्माङ्ग-चक्र मात्र के आधार 
पर जो वर्तमान, भूत तथा भविष्य का सत्य फलादेश वर्णित रहता है, उसे 
देख या सुन कर कोई भी चकित हुए बिना नहीं रह सकता | जातकअन्थों में 
जीवनान्त तक का सत्य फलादेश जन्मकालिक कुण्डली के आधार पर करना 


साधारण वात नहीं है। इस असाधारण प्रक्रिया में महर्षि पराशर का स्थान 
अत्युचत है | 


महर्षि पराशर के समयादि का निर्णय, बाह्य एवं आन्तरिक प्रमाणों के अभाव 
के कारण श्तिहासकारों ने भी सा. सम्बन्ध में, अधिक प्रकाश डालने में, अपनी 
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८९०) 
अक्षमता दिखलाई है । पाराग्यरी संहिता, वहपाराग्रर-होराश्वास्न ( जातक ग्रन्थ?) 
तथा एक सिद्धान्त मन्थ के रचयिता इन्हे वरहमिहिरादि विद्वानों का पूर्ववर्ती 
बतलाया है। भट्टोत्तल के अनुसार पाराश्चरी संहिता तो उन्हें देखने को 
मिली थी, किन्तु अन्य मन्थ नहीं । 


सम्भवतः महषि पराशर ही ऐसे अंतिम महर्षि हुए जिनका जातक स्कन्ध 
( वृहत्पारात्वर-होराद्याख सर्वमान्य सिद्ध हुआ और उसी के अनुसार संक्षिप्त रूप 
में रचित उनकी लघु पाराग्ररी विश्व भर में ज्योतिष-प्रेमियों का कण्डहार बन गई । 
जातक-स्कन्ध या संहिता के अन्थ सोपपत्तिक नहीं होते हैं वे महार्षियों के फला- 
देश की ही सत्यता के कारण सोपपत्तिक या प्रमाणिक समझे जाते हैं । ऐसे ही 
यन्थों में प्रस्तुत वृहत्पाराग्नरहोरागात्र भी एक ऐसा है जो सर्वसाधारण जनोपयोगी 
जातक मन्थां का शिरोमुकुट है। इममे सन्देह नहीं क्रि एकमात्र इस मन्थ के 
अध्ययन एवं मनन से कोई भी व्यक्ति जातक अन्थों में पूर्ण प्रवीण हो सकता है । 
इस मन्थ में ऐसे भी विषय हे जो अन्य जातक मन्थो में अलभ्य प्रतीत होते हैं । 
प्राणपद-साधन, धूमाद्यप्रक्राशय्रह्मनयन, दश्चामेदविवरण, सुदद्चनफलाध्याय, नष्ट- 
जातकाध्याय आदि कतिपय ऐसे प्रसङ्ग हैं जिनकी प्रग्रस्तता निर्विवाद कही जा 
सकती है | “कली पराशरः स्मरतः” के अनुसार बृहत्पाराशरहोराग्रात्र की विच्चेषता 
वर्तमान युग के लिए सवथा वाञ्छनीय है । 


जेमिनि के समकालीन “महार्षि पराशर विरचित विपुलकाय यह मन्थ 
ग़ताध्याय था इस जनश्रुति के आधार पर ही पूर्व के विज्ञ सम्पादकों ने इसे 
ग्रताध्याय दिखलाने की दृष्टि से इस मन्थ में स्वक्रल्पित कतिपय अध्यायों का 
संयोजन भी कर दिया है । पूर्व प्रकाशित इस ग्रन्थ में बहुत से ऐसे पद्य मिलते हैं 
जो अविकल रूप से अन्य अर्वाचीन मन्थों में भी पाये जाते हैं। शेली की 
विभिन्नता के कारण वे पद्य अवश्य ही अर्वाचीन मन्थकार के ही प्रतीत होते हैं । 
इसी प्रकार पूर्वोपलव्ध बृहत्पाराश्रहोराश्रात्र में भी मन्थान्तर के पर्दो का संमिश्रण 
क्रिया गया है, परन्तु इतना अवश्य है कि विद्वान्‌ सम्पादकों ने अपनी सूझ-बूझ 
से इस तरह संयोजन कर दिया है कि कहीं भी इस मन्थ का उद्देश्य खण्डित ग्रतीत 
नहीं होता । इस प्रचलित प्रणाली से कोई भी अर्वाचीन सम्पादक अपने को अछूता 


नहीं रख सकता, यनि सेज, संस्करण को अपेक्षा अपने संस्करण को, विशुद्ध 
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एवं प्रचुर विषयों से सुसज्जित करना ही लक्ष्य रहता है। इस प्रक्रिया में कौन 
सम्पादक कहाँ तक सफल हो सकरा है इसका सही मुल्यांकम पाठकगण ही कर 
सकते हैं | 
ले पहल इसी विपुलकाय अन्ध का सम्पादन आरम्भ करना मुझे कतई. 

अभीष्ट नहीं था । मन्थ की गरिमा तथा जनसाधारण की अभिरुचि एवं प्रकारक 
तथा मित्रों के अनुरोध से प्रभावित होकर ही इसका सम्पादन मुझे करना. पड़ा है । 
जनसाधारण के लिए वोधगम्य बनाने की दृष्टि से “सुधा? नाम की हिन्दी व्याख्या 
तथा जहाँ-तहाँ तिषय-विमञ्च भी लिखे गये हैं । फिर भी अधिक ग्यीत्रता के कारण 
इसका अभिप्तित स्वरूप में उपस्थित नहीं कर सका, इसका मुझे वहुत ही कलेश 
है | प्रफसंद्योधन में ग्रमाद वश जो तुटियाँ रह गयी हैं, उन्हें अब दूसरे संस्करण 
में ही हटाया जा सकेगा । [ 

अन्त में में चोखम्वा प्रकाशन के स्वत्ताधिक्रारी गुप्त-परिवार तथा चोखम्बा- 
संस्थान के कार्य कता श्री पं० रामचन्द्र जी झा, श्री पं० बह्मश्ङ्कर जी मिश्र आदि 
मनीषियों का अतिशय आभारी हू जिन्होंने इस पुस्तक के प्रक्राश्चन में पूरी 
सहायता की है । उन गुरुओं, सम्रह्मलयों तथा अन्य महानुभात्रों का भी, जिनकी 
सहायता मुझे साधन-सामग्री जुटाने में मिली हैं, बड़ा ही तन्न हूँ । 


आत्म-निवेदन 

प्रस्तुत संस्करण को शताध्यायी के रूप में प्रस्तुत न कर सका इसका मुन्ने 
बहुत वड़ा खेद है | यह सत्य है कि इसके लिए में और प्रकाशक दोनों ने भगीरथ 
प्रयत्न अवश्य किया है । कामेश्वरतिह दरभंगा राजकीय संप्रहालय से भी जब 
सन्तोषश्रद यथेष्ट सामग्री उपलब्ध न हो सकी तब मेंने गाँव, नगर तथा मण्डलों में 
पूम-घूम कर अपने गुरुजनों की पेटारी को ढूँढ़ना प्रारम्भ किया और उसमें मुझे 
अधिक सफलता मिली । तदनु मैंने सभी जीर्ण-ञीर्ण ग्राप्त पाण्डुलिपियों को एकत्रित 
_ करके पहले इस संस्करण की शोधपूर्ण संपूर्ण प्रेसकापी लिख डाली । इसमें मुझे 
सहस्राधिक दुर्वाच्य मूल सलोकों को अपने शब्दों में सुवाच्य बनाना पड़ा हे | अत ' 
एव अब यह मेरी निजी मौलिक कृति बन गयी है । इस पर प्रकाशक के 
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पुनमुंद्रणादि का सर्वाधिकार सुरक्षित है । अतः नम्र निवेदन है कि कोई 
भी अन्य प्रकारक इसे मात्र पराशरकृति समझ कर प्रकाशित करने का 
दुःसाहस न करे | | 


इस विपुलकाय मन्थ में ग्रीश्रता के कारण प्रमादवद्च जहाँ कहीं भी जो त्रुटियाँ 
रह गई हैं उसके लिए विज्ञजन अवश्य ही मुझे क्षमा करेंगे। “गच्छतः स्खलनं 
। कापि भवत्येव प्रमादतः” के अनुसार भी त्रुटि होना असम्भव नहीं है। ऐसी स्थिति 
में विज्ञ पाठक उन त्रुटियों के लिए क्षमा करते हुए विषय वस्तुओं से ही परिचित 
होकर मुझे अनुरहीत करेंगे । 


श्रीराजेन्द्र-विवाहमहोत्सवः निवेदक 
ज्येष्ठ कृष्ण २, सं० २०३० देवचन्द्र झा 
दिनांक १६-५-७३ 
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विदितमेबास्ति तत्रभत्रतां अवतां यत्स्कन्धत्रयात्मके ज्योतिषशाद्मेड्यमेत्र 
होरास्कन्धो मुख्यतया उयौतिपप्राणभूतो लोकोपकारकारी सद्यश्चमत्कारकारी 
चेति | सत्यपि स्कन्धस्यास्य बहुलवेशिष्टये चमत्कृतिबेचिज्येडपि दुरबगाहतया 
बहुबिस्टृततया च नात्र क्रिमपि लेखितुमितः प्राक्‌ प्रयत्रबानहमभूबम्‌ | सत्य- 
मिति, यदल्पक्रायमभिनवव्याख्योपरपत्तिसहितं सिद्धान्तम्रन्थमेकं प्रकाशयितु- 
सनुरुद्धाश्वौखम्बाप्रकाशका सासेव विपुलकायभिमं बृहत्पाराशरहोराशास्तरा- 
सिधग्रन्थं सम्पादयितुं परीक्षितुकामा इत्र विवशमकाषः । अहमपि तदनुरोध- 
सनुगुह्वान्‌ यतस्ततस्तत्साधनसासमग्रीसाकलयितुमारवधवान्‌ | 

प्रथसतो सुम्बईतो वाराणसीतश्च प्रकाशितो अन्थोऽसो इृष्टिपथमानीत- 
श्चिरादास्नातश्च । उभयोरपि प्रक्षिप्ताध्यायान्‌ कतिपयानभीच्य यतस्ततो 
हस्तलिखितान्‌ प्राचीनतमान्‌ मन्थान्‌ प्राचीनवृद्धतमगुरुवर्यभ्यः संग्रहालये- 
भ्यश्च संग्रहीतुमारव्धवान्‌ | स्वगेहनिकटबर्त्ति डुमरा’ प्रामस्थगुरुबरश्रीबिश्वेश्वर- 
झरामेपिठ्चरणेः स्वर्गीयैमध्बरिशर्मभिलिखितः खण्डित एको ग्रन्थस्तु मया, 
प्रकाशकेरपि वेद्यनाथधामापरनामक देवगृहस्थपण्डितवरश्रीरामलषणमा- 
शमेभ्यो ग्रन्थस्यास्य कश्चिद्धस्तलिखितोंऽशोऽलम्भि, यतश्चोपादेयांशमहसत्र- 
यथास्थानसुपन्यस्तवान | 

पौराणिकशेलीनिबद्धोऽसौ ग्रन्थोऽतिप्राचीनतमो बराहमिहिरादिप्रणीत 
म्न्थेभ्योऽतिप्राकूतनो जेमिनिमहर्षिसमकालीनः शाताध्यायश्चेति शुरुपरम्पराः 
जनश्रुति: । इतिव्ृत्तकाराश्भापि महर्षिपाराशरसम्बन्धे समयादिनिणयं नेव 
कतुमशकन्‌ | अट्वोत्पलरचितबृहज्जातकटीकावलोकनतश्चेति ज्ञायते यत्परा- 
शरकृतस्कन्धत्रयगत ग्रन्थेषु पाराशरी संहिता, पाराशरहोराशाख्रमन्यश्च कञ्चि- 
स्सिद्धान्तप्रन्थञ्चेति त्रितयं अट्वोत्पलेन श्रुतमद्लीकृतत्थ । पाराशरी संहिता 
'अट्टोत्पलेनावलोकितापि । यत्तदस्तु, किञ्च पराशरकवमेतद्‌ बृहत्पाराशरहोरा-' 
शाखमन्यजातकम्रन्थेभ्योऽतितरां प्राचीनतममिति शेलीबिलोकनत्रोऽपि स्फुटं 
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नियतमत्र तत्तत्सम्पादकेः शताध्यायो5सी ग्रन्थ इति थिया तत्तदूबिभिन्न- 
प्रन्थानुसारमत्र कतिपयेऽध्याया नियोजिताः । प्रकाशितअन्थेषु बहुष्वपीय- 
मेव स्थितिः । अहमपि मूलांशाबिरोधेन पूर्वंसम्पादकान्नीकृतां सरणिमिमां 
स्तोकमधिकं वाऽनुसरन्‌ कतिपयानाबश्यकविषयान्‌ पूर्वगुहीतविषयेभ््योडपि 
अधिकानत्र यथो पलब्धजीणीशीणतालपत्रपाण्डुर्लिपमनुश्रित्य न्यवेशयम्‌ । यथा- 
मत्ति म्न्थमिनमल्पीयसाप्यनेहसा सुष्ठ॒तरं विधाठुमतितरां प्रयन्नमकरवम्‌ । 
प्रयत्नेऽत्र कियन्मितं: साफल्यमलाभीति पाठक! एव निणयेयुः। ग्रन्थमिमं 
सुबोधरम्यं बिधातुकामः सुधाख्यां हिन्दीव्याख्यां यथास्थानं विषयविमशाश्च 
प्रयच्छन्नह ग्रन्थस्यास्य विषमतां यावच्छक्यमपाङ्गतबानस्मि | 


म्न्धेऽस्मिन्‌ बहवो बिषया अन्यजातकम्रन्थेभ्योऽतितरां बिलश्नणा 
बिपश्चिन्मनस्तोषकराश्चमत्कारकारिणश्च सन्ति।  धूमाद्यप्रकाशग्रहानयनं 
तत्सम्बद्धफलानि च, विविधदशानयनमविज्ञातजन्मकालानां जन्मलग्नादि- 
बोधनं, त्रिकोणेकाधिपत्यशोधनमष्टकवर्गविवेचनं तत्फलानि च, अष्टकवर्गेभ्यो 
ऽप्यायुःसाधनं सुदशेनफलानयनमन्यच्च मन्थत्यास्य वेशिष्टयमुद्वहन्ति । 
बृद्‌त्पाराशरदोराशासत्रमेकमेवाऽधीतमाञ्नातं च समस्तहोराशा्जाभिज्ञतां 
पाठान्‌ प्रयच्छेदित्युक्तौ नेवातिशायोक्तिः | 


इत्थमत्रातिप्रयोजनीयमतितरामभीष्सितं ब्रृहत्पाराशरहोराशा्ं त्रिलस्ब- 
तोऽप्यद्य समुपस्थाप्य विपश्चितां पुरः परां शान्तिमचुभवन्नासे | न च सनाग- 
प्युदासेऽत्रतनीं भूयसीमपि ब्रुटिमीक्षमाणो बहुनामुपहासपाशप्रसराव सरेम्यः | 
त्वरितगत्या प्रधावतां नियतं यत्र तंत्रोपस्खलनम्‌ । सम्पादनारम्भदिबसादि- 
यन्मिते रेबाल्पीयोभिरहोभिरेतस्य सम्पादनं सम्पत्स्यत इति नाशास्यतेस्म | 
ईदृगविपुलकायम्रन्थस्येयदत्यञ्जसा प्रकाशनं. सम्पादर्नाबभागप्रधांनानां श्रीमतां 
रामचन्द्रका शर्मंणामितरेषां प्रतिभाजुषा पण्डितवरश्रीब्रह्मशाङ्कर सिश्रादि- 
बिदुषां` च साददाय्यमाकलय्येब सम्पन्नमिति व्यत्न: सुहुसुहुर्धेन्यवादप्रसूने- 
रचयामः । . सत्यपि तेषामतितरां साहाय्ये स्वयं चानवरतं दत्तावधानेऽप्यने कत्र 
प्रफसंशीधने जायमाना चुटिरिजरख धंलेशाथतिं चेत? ० Digitized by eGangotri 
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१४१ प्रे प्रहस्पष्टदृष्टिस्थले शुरुस्पष्टदृष्टीति, ३२१ पुष्ठ शु—६।१८ २।१० 
स्थाने ८।१८।२।१० इति चेवमनेकत्र विरुद्धमुद्रणं कण्टकभ्रान्तिजनितं 
वेरस्यजनकमपि बिज्ञेरवश्यं क्षन्तव्यम्‌ । सत्स्वपि बहुषु दत्तावधानेषु प्रफसंशो- 
धकेषु कथमित्थसुदभूवन्‌ श्रान्तयश्चेति साश्चयमानसाः सन्तो वयं भ्रान्ति- 
मनप्यघम इति स्मरन्तो मोनमासादयामः | 


अथंबमेतत्प्रकाशने चोखम्बासंस्क्तग्रन्थ मालाध्यक्षाः प्रस्तुतप्रन्थस्यास्य 
प्रकाशकमदोदयाः सत्स्त्रपि विद्युतसंकटेपु यत्प्रचुरमुत्साहूनिचयमदशेन्‌ नैव 
तत्कर्हिचिदपि विस्मरणीयम्‌ । नहि सुशक वाशुपासकानां ` श्रीसादाय्यमिति 
मारां मनोरथसिद्धो सत्यामपि भूयस्यां बिडम्बनायामिमे प्रकाशानेऽस्य भ्रूशं 
साह]य्यमाचरन्तो बिदुषां, विशेषतो मम हादिकशुभाशीराशिभाजः समजनिषत 
इति किमुदूभावयामि ? अबसाने-- 


गच्छतः स्खलनं क्वापिं भवत्येव. प्रमादतः | 
हसन्ति दुजनास्तत्र समादधति सज्जनाः ॥ 


इति पाठकान्‌ सविनयं स्मारयन्‌ विरमामि । 


श्रोराजेन्द्र-वित्राहमद्दोत्सवः | विनयावनतः 
ज्ये ट्र कृष्ण २, सं? २०३० | --देवचन्द्र शा 
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शनि के सूचम ददा-फळ 
बुध के सूचम दक्षा-फळ 
केतु के सूचम दृशा-फल 
शक्र के सूचम दशा फल 
सूयं के सू षम दशा-फल 
चन्द्र के सूचम दशा-फल 
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। ८-केतु की प्रत्यन्तदशा में -- 


| केतु के सूचम दद्या-फळ 
| शुक्र के सूचम दशा-फल 


सूयं के सूचम दशा-फळ 

चन्द्र के सूचम दृशा-फल 

मंगल के सूचम दृशा-फल 

राहु के सूचम दशा-फळ 

गुढ के सूचम दृशा-फल 

शनि के सूचम दशा-फल 

बुध के सूचम दृशा-फल 

५-शुक्र की प्रत्यन्तद्शा में-- 
क्र के सूचम दशा-फल 
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शनि के सूचम दशा-फळ ५ | केतु-सूचमदशा में केःवादिके »+ ४८९ 
छुध के सूचम दशा-फल 20 | शुक्र-सूचमदशा सें शुक्रादि के ३3 ४९० 
केतु के सूचम दशा-फल » | (६५) कालचक्रदशान्तदेशा- 
( ६९ ) प्राणदशाफलाध्याय ४८० | फलाध्याय ५9६२ 
सूय-सूचमदशा में सूर्यादि के | कालचक्रदशा में- 

प्राणदशा-फल » , अन्तद्शासाधन बोधक चक्र ४९२-५१६ 
चन्दर-सूचमद्शा में चन्द्रादि के, ४८२ अन्तदंशाफळ ५१६ 
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ही गीय रेखाप्रद ग्र ५४० 
य जाम टी ५४१ se वर्गफछ र्ट 
) शन्यष्टक वगफल ५६१ 
दान्यष्टकवर्गीय रेखाप्रद प्रह ५४२ | झल्थुसमय . ५५२ 
लप्त की बिन्दुसंख्या तथा युदा ‘या 5 
पि ५४३ | (५१ ) अष्टवगोयुर्दायाध्याय ६३ 
अष्टवर्गोस्थ भायुर्दाय विचार 99 
लप्नाष्टकवर्गीय रेखाप्रद ग्रह ४ | २) समुदायाष्टक्रवरगीध्याय ४६४ 


( ६७ ) त्रिकोणशोधनाध्याय २४9 | समुदाय रेखाफ७ 
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व्याख्याकर्तमङल्स्‌ 


(१) 
निधाय हृदि विश्वेश-पदाम्बुज-रजोऽनिशम्‌ । 
पराशरसुधा-सिक्तः सुक्तितत्त्वा शयं बरवे ॥ 
(४३४) 


त्रिस्कन्धज्यौतिपे होरा-शास्रस्य गरिमा भृशम्‌ । 
तत्रापि च कळी पारा-शरी होरा मता बुधेः ॥ 


(२) 
सविमर्श-सुधाधारा-सारे होरामिमामतः | 
विशोध्य विबुधमीत्ये विव्रणोमि विशेषतः ॥ 


(४) 
कृता यद्यप्यन्येरपि विवृतयो5स्यां बहुविधा- 
स्तथाप्यायासो मे किमपि कमनीयं गमयति । 
अथाऽवाच्यः कोऽपि स्वमतिमनतिक्रम्य निगद- 
न्निति प्राचाँ नीतिर्यदि तदिह भीतिभवतु का £ ॥ 


| (५) 
देवचन्द्रक्ृतामेतां सविमशां सुधामिधास्‌ । 
विलोक्य विवृर्ति प्रीतिमाम्नवन्तु मनीषिणः ॥ 
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कर्ती 


अथ सृष्टिक्रमवणेनाभ्यायः ॥ १ ॥ 


र ग्रन्थ का उपक्रम 
अथकदा सुखासीन पार्श्व हिमवतः शुभे । 
सहर्षिप्रवर॒ पूज्य पराशरमुदारधीः ॥ १ ॥ 
मत्रेयो हि झुनि्होराक्षाश्रजिज्ञासया स्वयम । 
` साष्टाङ्गप्राणपातेन प्रणम्येदमुवाच ह ॥२॥ 
एक समय उदार विचार वाले मैत्रेय सुनि ने हिमालय के निकट पवित्र स्थान में 
. सुखासीन परम पूज्य महर्षिप्रवर पराशर जी को साष्टाङ्ग प्रणाम कर ह्वोराशास्ज जानने 
की इच्छा से यह कहा--॥ १-२ ॥ न 
डा ५ 
मंत्रेय उवाच-- 
भगवन्‌ | भवता लोककल्याणाय कलो युगे । 
यथोदिता स्मृतिस्तद्वत्‌ कृपयाञ्चनताय मे॥ ३ ॥ 
होराशास्नं प्रसिद्धं यत्‌ त्रिस्कन्धञ्योतिपेऽङ्कतम्‌ । 
तदेव देवज्ञमुदे विस्तरादुच्यतामिह ॥ ४ ॥ 
कथमस्य हि विश्वस्य प्रभवोञ्थ लयो भवेत । 
नभःस्थायिभ्रहाणाञ्च अ्रूसिष्टप्राणिनां सिथः॥ ५॥ 
कीइशोऽस्ति च सम्बन्धः फलं येन ग्रजायते । 
श्र ~ ° च 
एतत्सव समाख्याहि त्वं देवज्ञेषु विश्रुतः ॥ ६ ॥ 
सेत्रेय ने कहा--हे भगवन्‌ ! कलियुग में लोकोपकार के लिए जेसे आपने 
स्ति का प्रतिपादन किया है, चेसे ही त्रिस्कन्ध ज्यौतिष सें विलक्षण, प्रसिद्ध 
होराशाख को उ्योतिषियों की प्रसन्नता के लिए कृपया सुश्े विस्तार पूर्वक कहें । 
इस संसार की उत्पत्ति पुवं प्रलय की स्थिति केसी है? आकाइशचारी ग्रह एवं 
पृथ्वी पर निवास करने वाले प्राणियों में केसा सम्बन्ध है, जिससे उयौतिषियों का 
फलादेश सही सिद्ध हो जाता है? यह सब कपया विस्तारपूर्वक सुझे कहिये, क्योकि 
आए ज्योतिडियो में विख्यात हैं ॥ ३-६ ॥ 
पराशर उंवाच--- 
घुनेऽधुनेष ते प्रश्नः कुतो लोकहितेच्छया । 
अतःऽहं परमं अह्मन्‌ ! शक्तिमत्परमेश्वरम्‌ ॥ ७ ॥ 
८५ ~ 
ह: नत्वा ग्रहपति जगहुत्पात्तकारणम्‌ । 
वेक्ष्यासि वेदनयनं यथा ब्रह्ममुखाच्छृतस्‌ ॥ ८ ॥ 
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छ न्रुद्रपाराशरहो राशास्रम्‌ 


शान्ताय शुरुभक्ताय सदा सत्षथगामिने । . 
आस्तिकाय प्रदातव्यं ततः श्रेयो ह्यवाप्स्यति ॥ ९ ॥ 
न देयं परशिष्याय नास्तिकाय शठाय च । 
दत्ते प्रतिदिनं दुःखं जायते नात्र संशयः॥ १० ॥ 
पराशर ने कहा--हे सुने ! आपने यह प्रश्‍न लोकोपकार की भावना से किया 
है । अतः हे ब्रह्मन्‌ ; परमशक्तिमान्‌ संसारोत्पत्ति के कारण ग्रहों के मालिक, परमेश्वर- 
भगवान्‌ सूयं को प्रणाम कर, मैं ब्रह्माजी द्वारा कथित उयौतिपशाख (का रहस्य ) 
आप से कहता हूँ । यह उ्यौतिषोपदेश गुरुभक्त, श।न्त, सतत सन्मार्ग पर चलने 
चाळे आस्तिक व्यक्ति को ही देना चाहिए, जिससे कल्याण का होना सम्भव हो, | 
इसे नास्तिक, परशिष्य या कुटिल व्यक्ति को नहीं देना ही श्रेयस्कर है। अनधिकारी . 
को यह उपदेश देनेवाळा प्रतिदिन दुखी रहता है, इसमें सन्देह नहीं ॥ ७-१० ॥ र 
सृष्टिक्रम का वर्णन-- 
एकोऽव्यक्तात्मक्तो विष्णुरनादिः प्रश्चरीश्वरः 
शुद्धतस्वो जगत्स्वामी निशुणस्रिगुणान्वितः ॥ ११ ॥ 
संसारकारकः श्रीमान्‌ निमित्तात्मा प्रतापवान्‌ 
एकांशेन जगत्सव सृजत्यवति लीलया ॥ १२॥ 
त्रिपादं तस्य देवस्य ह्यमृतं तत्वदशिनः 
विदन्ति तत्प्रमाणं च सप्रधान तथकपात्‌ ॥ १३॥ 
व्यक्ताऽव्यक्तात्मको विष्णुत्रोसुदेवस्तु गीयते । 
यदव्यक्तात्मको विष्णुः शक्तिदयसमन्बितः ॥ १४ ॥ 
त्रिशक्तियुक्तो व्यक्तात्मा गदितोऽन्नतशक्तिसृत्‌ । 
अध्यक्तार्मा एक विष्णु, जो अनादि, सवंशक्तिमान्‌ , शुद्धतत्त, निगुण होते 
हुए भी तीनों गुर्णो ( सर्व, रजः, तमः) से युक्त हैं, समस्त संसार के मालिक 
हें। संसारकारक वे प्रभु अपने एक अंश ( चरण) से समस्त संसार की सृष्टि | 
एवं पालन लीलापूर्वक हा किया करते हैं। उनके अम्ृतस्तरूप तीनों चरणों ; 
को तश्वदर्शी लोग ही जानते हैं । उनका प्रधान ( प्रकृति) सहित एक चरण ब्यक्ताऽ- | 
ब्यक्तारमक विष्णु वासुदेव कहलाते हैं । 
अव्यक्तात्मा चि'णु दो शक्तियों से युक्त हैं और व्यक्तात्मा विष्णु तीनों शक्तियों से 
समन्वित होकर अनन्त इाक्तिसम्पन्न कहलाते हैं ॥ ११-१४ ॥ 
~ OC ह 
सच्वभ्रधाना श्रीशक्तिभूशक्तिश रजोगुणा ॥ १५॥ 


“शक्तिस्वृतीया- या मोक्ता मीलाख्या --च्वान्तरूपिणी- ० 





सृष्टिक्रमवर्णनाध्याय; ५ 


वासुदेवश्चतुर्थाऽभूच्ड्री शक्तया प्ररितो यदा॥ १६॥ 
२ 
सङ्कपोणइच प्रयुम्नोडनिरुद्ध इति मूतिष्दक्‌ । 
तमःश्ञक्त्यान्वितो  विष्णुर्दवः4 सङ्क्षणामिधः॥ १७ ॥ 
प्रदुंम्नों रजसा शकक्‍त्याडनिरुद्धः स्वया युतः । 
उपयुक्त शक्तियों में सरवप्रधाना श्रीशक्ति, रजःप्रधाना भ्रुशक्ति एवं तमःप्रधाना 
तीसरी शक्ति अन्धकारस्वरूपा नीलसंज्ञक कही जाती है । 
श्रीशक्ति से प्रेरित विष्णु चतुर्थ वासुदेव के रूप में उद्भूत हुए । विष्णु की ही 
तीनों शक्तियों से संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, ये तीन मूत्तियाँ हैं। नीलसंज्ञक तमः- 
शक्ति से युक्त विष्णु संकषेण, रजःशक्ति से युक्त प्रद्यम्न, तया सत्वशक्तिसमन्वित 
अनिरुद्ध कहे जाते हैं ॥ १५-१७ ॥ 
महान्‌ सङ्कषेणाज्जातः प्रद्यश्नाद्‌ यदहङ्कतिः ॥ १८ ॥ 
अनिरुद्धात्‌ स्वयं जातो ब्रह्माहङ्कारमूत्ति्क्‌ । 
सर्वषु सवंशक्तिश्च स्वशक्त्याधिकया युतः॥ १९ ॥ 
संकषण से महत्तव की, प्रद्यन से अहंकार की, और अनिरुद्ध से भहंकारसूतिं- 
धारी ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। सब में सभी इाक्तियों हैं, किन्तु अपनी २ शक्ति की 
मात्रा अधिक होती है। तात्पर्य यह है कि संकर्षण, प्रथुर्न, अनिरुद्ध, इन तीनों में 
तीनों शक्तियों की सत्ता रहने पर भी अपनी २ शक्ति की मात्रा अधिक होती है । 
जैसे संकपण में तमःशक्ति की, प्रद्यरन में भूशक्ति की एवं अनिरुद्ध में श्रीशक्ति की 
मात्रा अधिक है ॥ १८-१९ ॥ र 
अहङ्कारख्रिधा भूत्वा सवमेतदविस्तरात्‌ । 
सास्विको राजसश्चैव तामसश्ेदहङ्कतिः ॥ २० ॥ 
00 रिका च Lo 
देवा वंकारिकाज्ातास्तंजसादिन्द्रियाणि च । 


तामसाश्चैत्र भूतानि खादीनि स्वस्वशक्तिभिः ॥ २१ ॥ 
संक्षेपतः अहंकार के तीन भेद--सात्तिक, राजस तथा तामस हें । सास्विक 

( वेकारिक ) अहंकार से देवताओं की, राजस ( तेजस अहंकार ) से इन्द्रियों की एव 
तामस भहंकार से आकाशादि पञ्चमहाभूर्तो की उप्पत्ति हुई। ये सभी अपनी अपनी 
शक्तियों ( गुणों ) से युक्त होते हैं ॥ २०-२१ ॥ 

श्रीशक्त्या सहितो विष्णुः सदा पाति जगत्त्रयम्‌ । 

भूशक्त्या सृजते स्रष्टा नीलशक्त्या हरोऽत्ति हि॥ २२ ॥ 
_ विष्णु ( व्यक्ताडव्यक्तात्मक ), जिन्हें वासुदेव भी कहते हैं, श्रीशक्तिसमन्वित 
दोकर श्रेलोक्य का. संरक्षण करते हैं। ब्रह्मा भूशक्ति के द्वारा सृष्टि का निर्माण करते 


दै और रुन तसा क्त से, उसका संहार करते हैं. ॥ २२॥ . Digitized by eGangotri 


बहत्पाराशरहो राशाखम्‌ 


सर्वेषु चेव जीवेषु परमात्मा विराजते । 
एवं हि तदिद त्रह्मन्‌ ! स्थितं हि परमात्मनि ॥ २३ ॥ 
सर्वेषु चेच जीवेषु स्थितंह्यंशद्वयं क्कचित्‌ । 
जीवांशकोऽधिकस्तद्त्‌ परमात्मांशकः क्कचित्‌ ॥ २४ ॥ 
सयोदयो ग्रहाः सर्वे त्रह्मकासःद्विषादय; । 
एते चान्ये च बहवः परमात्मांशकाधिकाः ॥ २५ ॥ 
शक्तयश्च तरथेतेपामधिकांशाः श्रियादयः । 
सशक्तयः सुराश्चान्ये ज्ञेया जीवांशकाधिकाः ॥ २६ ॥ 


सभी प्राणियों में परमात्मा विराजमान हैं। हे ब्रह्मन्‌ ! समस्त संसार परमात्मा 
में ही स्थित है । सभी जीवों में परमात्मा और जीवात्मा दोनों का अंश विद्यमान 
रहता है। कहीं पर जीवात्मांश का बाहुल्य होता है तो कहीं परमात्मांश की ही 
अधिकता होती है । सभी सूर्यादि-ग्रहों मे तथा ब्रह्मा, शिवादि अन्यान्य देवों में 
परमास्मांश की ही अधिकता होती है । इसी तरह इनकी श्री आदि शक्तियों में 
परमात्मांशा का बाहुल्य भी होता दै। अन्य देवगण या शक्तियों सें जीवांश अधिक 
होता है । | 

विसश :--अनीश्‍वरवादी सांख्यद्रानानुसार दो प्रकार के तत्त्व हैं--प्रकृति भौर 
घुरुष । पुरुष चेतन है । वह शरीर, मन तथ इन्द्रियो से भिन्न और नित्य है । वह स्वयं 
कुछ भी काय नहीं करता बरन प्रकृति के परिणार्मो के उपभोक्ता मात्र है । 

प्रकृति इस संसार का आदिकारण दै । यह नित्य पुव जड़ है। इसका ळषय 
पुरुष के उद्देश्य-साधन के अतिरिक्त कुछु भी नहीं हे । सत्व, रज तथा तम ये 
प्रकृति के तीन ग्रुण या उपादान हैं । सृष्टि के पूर्व ये तीनों गुण साम्यावस्था में रहते 
हैं। येष्ी तीनो--सत्त, रज तथा तम, सुख, दुःख एवं विषाद के कारण हैं। 
भ्रक्ृति के अन्तर्गत उपयुक्त तीनों गुणों का अस्तित्व प्रतिपादित होता है ॥ 

सांख्यद्शनाजुसार प्रकृति एवं पुरुष के संयोग से सृष्टि का प्रारम्भ होता है । 
प्रकृति-पुरुष के संयोग से प्रकृतिस्थ गुर्णो की साग्यावस्था समाप्त हो जाती है। 
सरव की अधिकता होने पर प्रकृति से महत्‌ की उत्पत्ति होती है। महत्‌ विश्व का 
महत्तम अंकुर है। महत्‌ को बुद्धि भी कहते हैं । बुद्धि का ख्पान्तर अहंकार में 
होता है । अहंकार में जब महत्त्व का बाहुल्य होता है, तो उससे दश इन्द्रियों एवं 
एकादश मन की सृष्टि होती है । अहंकार में तम की प्रचुरता होने पर तन्मात्रओं 
(शब्द, स्पशे, रूप, रस, गन्ध) की उत्पत्ति होती है । इन्हीं पञ्चतन्मात्रओों से पञ्चमहाभूत 
की उत्पत्ति हे। इस प्रकार सांख्य में सब मिलाकर २५ तरव हैं। पुरुध को छोड़ 
सभी तरव प्रकृति फे अन्तरगत हैं, क्योंकि सभी भौतिक तरवो का मूलकारण प्रकृति 
दी है । प्रकृतिका कोई कारण नहींढे । ना ह 
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हे । अकेली प्रकृति जड़ होने के कारण एुव अकेला पुरुष निष्क्रिय होने के कारण _ 
सृष्टिकारक नहीं हो सकते । 

पराशरोक्त रृष्टिक्रम सांख्योक्त सष्टिकम से प्रभावित अवश्य हे किन्तु भगवान्‌ 
पराशर का सरिक्रम पौराणिक दृष्ठिक्रम पर विशेषतः आश्रित दै । पुराण में विष्णु को 
प्रकति-पुरुष दोनों का कारण साना गया हे । विष्णुपुराणानुसार विष्णु के परम 
( उपाधि रहित ) स्वरूप से प्रधान और पुरुष दो [रूप होते हैं ॥ उसके अनुसार 
अगवानछ्‌ विष्णु ही काळशक्ति के द्वारा विश्व की सृष्टि एव प्रलय किया करते हैं । 
उन्हें जगन्नियन्ता सृष्टि एंव प्रलय के समय भी एकमात्र निर्विकार परेश स्वीकार 
किया गया है । उन्हीं के निर्देशानुसार बह्मा, जो उन्हीं के नामिकमळ पर स्थित 
हैं, सृष्टिकारक होते हैं । विष्णुपुराण ने ब्रह्मा को विष्णु का रूपान्तर माना है । 
शिवपुराणानुसार शिव की ही प्रेरणा से यह समस्त कायं होता है । खष्टिकाय॑ 
में रद्र का भी सहयोग आवश्यक ही नहीं बरन अनिवार्य है, यह श्रीमदूभागवत एवं 
साकण्डेयपुराण ने भी स्वीकार किया है । 

भगवान्‌ पराशर ने व्यक्ताऽष्यक्तास्मक विष्णु को वासुदेव के नाम से प्रतिपादित 
किया है। -उनकी दी तीनों मुर्तियाँ संकर्षण, अद्युग्न तथा अनिरुद्ध, तामस, राजस 
छुवं सास्विक शक्तियों की प्रधानता से हैं, यह वे मानते हैं। पुराणों में नवविध 
सर्ग प्रतिपादित है । भगवान्‌ पराशर ने भी देव, भूत आदि कतिपय सर्गों का 
प्रतिपादन किया है । पुराणानुसार ही उन्होने श्रीशक्तिसमन्वित विष्णु को जगरपालक, 
सूशक्तियुक्त ब्रह्मा को जगस्त्रष्टा, नीलशक्ति समन्वित रुद्र को जगद्‌ ध्वंसक साना दै । 

इति सविमशंसुधाव्याश्योपेते ब्रृहस्पाराशरहोराश्चास्धे 
सृष्टिक्रमवर्णनाष्यायः समाप्त: ॥ १ ॥ 


अथ अवतारक्रमवणेनाभ्यायः ॥ २ ॥ 
मेंत्रेय उवाच--- 
रासकुष्णादयो ये ये ह्यवतारा रमापतेः | 
तेऽपि जीवांशसंयुक्ताः किंवा बरहि पुनीश्वर ! ॥ १ ॥ 


संत्रेय ने कहा--हे सुनीशवर ! रास, कृष्ण आदि जो विष्णु के अवतार हैं, क्या वे 
झी जीवाँश-संयुफ्त हैं ? यह सुशे समझा कर कहिए ॥ १ ॥ 


पराशर उबाच--- 
रामः कुष्णश्च भो विप्र | नसिंहः सकरस्तथा । 


एते पूणाबताराश्च ह्यन्ये जीवांशकान्विताः ॥ २ ॥ . 
पराशर ने कहा--हे विप्र ! राम, कृष्ण, नुसिंह- तथा सुकर ये चार भवता 
पूर्णत; परसासम। के. श्षंद्रा हैं; झन््य भन्न तार जीवांधससमल्वितक, हैं... by eGangotri 





बृहृत्पाराशरहो राशास्रम्‌ 


अवताराण्यनेकानि ह्यजस्य परमात्मनः । 
जीवानां कमफलदो ग्रहरूपी जनादंनः॥ ३ ॥ 
देत्यानां बलनाशय देवानां बलवृद्धये । 
घमसंस्थापनाथोय ग्रहाज्जाताः शुभाः क्रमात्‌ ॥ ४॥ 
जन्मरहित परमात्मा के अनेक अवतार हैं। ( सूर्यादि- ) ग्रहरूपी जनादन 
( अवतार ) जीवों के शुभाशुभ फल देने वाले हैं। देत्यो के बलनाश, देचताओं 
की बळब्ृद्धि एवं धमंसंस्थापन के लिये ही ग्रहोंसे ये कल्याणकर अवतार 
इए हैं ॥ ३-४ ॥ 
तद्य॒था-— 
७ 
रामोऽवतारः स्रयंस्य चन्द्रस्य यदुनायकः 
नृसिंहो भूमिपुत्रस्य बुद्ध/ सोमसुतस्य च ॥ ५ ॥ 
वामनो विबुधेज्यस्य भागवों भागंवस्य च । 
कूर्मा भास्करपुत्रस्य सेंहिकेयस्य खूकराः ॥ ६ ॥ 
केतोर्मीनावतारश्च ये चान्ये तेऽपि खेटजाः 
परात्मांशोऽधिको येषु ते सर्वे खेचराभिघाः ॥ ७ ॥ 
सूयं आदि ग्रहों से राम, कृष्ण, नुसिंह, बुद्ध, वामन, भार्गव, कूर्म, सूकर तया 
मीन ये नवावतार हुए हैं । इन से अन्य जो अवतार हैं, वे ग्रहों से हीहें। जिन 
अवतारों में परमात्मांश अधिक है वे सभी खेचर (आकाइचारी देव) कहलाते हैं ॥५-७॥ 


जीवांशकता येषु जीवास्ते वे प्रकीर्तिताः । 

सयोदिस्यो ग्रहेभ्य्च परमात्मांशनिःसृताः ॥ ८ ॥ 

राम-कृष्णादयः सर्वे ह्यवतारा भवन्ति वे । 

तत्रेव ते विलीयन्ते पुनः कार्योत्तरे सदा ॥ ९ ॥ 

जीवांशनिःसृतास्तेषां तेभ्यो जाता नरादयः । | 

तेऽपि तत्रेव लीयन्ते तेड्व्यक्ते समयन्ति हि ॥ १० ॥ 

जिनमें जीवांश की अधिकता है, वे जीव कहलाते हैं । सूर्यादिग्रडो से परमात्मांश 

निकल कर राम, कृष्ण, आदि के रूप में अवतार लेते हैं । राम, कृष्ण आदि के रूप में | 
अवतीण वे (परमात्मांश) अपना कायं सम्पन्न कर उन्हीं सूर्यादि ग्रहों में विलीन हो जातै 
हें। इसी तरह उन्हीं सूर्यादि ग्रहों से निर्गत जीवांश भनुष्यादि प्राणी होते हैं । बे 
भी अपना कायकाळ समाप्त कर उन्हीं ग्रहों में लीन हो जाते हैं वे सूर्यादि नवग्रह 
प्रलय के समय अव्यक्त ( परमात्मा ) में समाजाते हैं ॥ ८-१० ॥ 
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ग्रहस्वरूपवर्ण ना ध्यायः ९ 


भूतान्यपि भविष्यन्ति वेत्ति सवज्ञतामियात्‌ ॥ ११ ॥ 
विना तज्ज्योतिषं नान्यो ज्ञातुं शक्रोति कहिचित्‌ । 
तस्मादवञ्यमध्येयं ब्राह्मणेश्च विशेषतः ॥ १२ ॥ 
यो नरः शाम्नमज्ञात्वा ज्योतिषं खलु निन्दति । 
रोरवं नरकं अ्रुक्त्वा चान्धत्वं चान्यजन्मनि ॥ १३ ॥ 
हे मेत्रेय ! मेने प्रसञ्ज मन से सृष्टि, प्रलय, अवतार आदि सभी बातें आप से 
कही हैं। ये सब ज्ञान जिसमें होगा, वह भूत, अविध्यत्‌ वर्तमान सभी का वेत्ता 
सर्वज्ञ हो जायगा । उयौतिष शाख के विना यह कहीं कोई नहीं जान सकता है। 
अतः यह शास्र, विशेषतः ब्राह्मणों के लिए अवश्य पठनीय दै । इसे बिना जाने ही 
जो इस शास्त्र की निन्दा करता है, वह रौरव नरक का भागी बनकर दूसरे जन्म में 
अन्धा हो जाता हे ॥ ११-१३ ॥ 
इति सविमशसुधाव्याख्योपेते बृहश्पाराशरहो राशास्रे 
अवतारवणंनाध्यायः समाप्त ॥ २ ॥ 
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अथ ग्रहस्वरूपवणनाष्यायः ॥ ३ ॥ 
मंत्रेय उवाच-- 
ग्रदावतारो भगवन्‌ ! यथाऽभ्ूत्‌ तत्कृपाछुना । 
यथावदुक्त निखिलं श्रुत्वा प्रीतोऽस्मि साम्प्रतम्‌ ॥ १ ॥ 
पुनः एच्छ'मि सवंज्ञ | म्रृहि ग्रहगणस्य तु । 


शुणं रूपादिकं चेव विधिवत्‌ प्रणताय मे ॥ २॥ 
सेत्रेय ने कहा--है भगवन्‌ ! कुपालु आपने ग्रहों का अवतार यथावत्‌ कदा, जिसे 
सुनकर सें प्रसन्न हुँ । हे सर्वज्ञ ! पुनः में ग्रहों के गुण, रूप आदि के सबन्ध में नञ्रता- 
पूवंक पूछता हुँ जिसे आप सुश्च को विधिवत्‌ बतळावें ॥ १-२ ॥- 


पराशर उवाच-- 
नक्षत्राणां ग्रहाणां च याशी नभसि स्थितिः । 
कथयिष्यामि तामादौ शान्तचेता निशामय ॥ ३ ॥ 
तेजःपुञ्ञा नु वीक्ष्यन्ते गगने रजनीषु ये। 
न्ष्त्रसंज्ञकास्ते तु न क्षरन्तीति निश्चलाः ॥ ४ ॥ 
_विपुलाकारवन्तोऽन्ये गतिमन्तो ग्रहाः किल । 
स्वगत्या भानि ग्रहचन्ति यतोऽतस्ते ग्रहामिधाः ॥ ५ ॥ 
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पूर्वामाशां बजन्तोऽपि प्रवहप्रेरितास्तु ते। 
पश्चिमस्यां दिशि सदा गच्छन्त इव भान्ति वे ॥ ६ ॥ 


पराशर ने कहा--आक्राशीय नचन्न पुवं रो की स्थिति मैं बतळाता हूँ, शान्त- 
चित्त होकर उसे सुनो । रात्रि के समय आकाश में जो तेजःपु्ञ दीखते हैं वे ही 
निश्चळ तारागण नहीं चलने के कारण नक्षत्र कहे जाते हैं । छुछु अन्य विपुळ आकार 
चाळे गतिशील घे ( तेजःपुञ्ज ) अपनी गति के द्वारा निश्चल नक्षत्रों को पकड़ लेते 
हैं, अतः वे ग्रह कहलाते हें । वे ( ग्रह ) यथ्यपि पूर्व की ओर 'चलने वाले हैं, फिर 
भी प्रवह वायु से प्रेरित होकर पश्चिम की दिशा में भी चलते दीख पड़ते हैं ॥ ३-६ ॥ 


राशिचक्रस्य ये भागाः सभाः सप्तद्विसंख्यकाः । 
अश्चिनी-मरणीत्यादि-नाम्ना ख्याता महीतले ॥ ७ ॥ 
तदकसितमागास्तु ज्ञेया मेपादिनामकाः 
राशयः स्युः सुविदिता ग्रहाः खयीदिसंज्ञकाः ॥ ८ ॥ 
लग्नं भवति राशीनाश्ुदयो यद्वशादिह | 
शुभं चाप्यशुमं॑ सब फलं ददति वे ग्रहाः ९॥ 
राशिचक्र का समान २७ विभाग अश्विनी, भरणी आदि २७ नचक्षर्त्ती के नाम 
- से प्रलिद्ध हैं। उसी भचक्र का समान द्वादश विभाग क्रसशः मेष, वृष, आदि-१२ 
राशियाँ हैं । ग्रहों के नाम सूर्य आदि हैं। ( क्षितिज में ) राशियों का उदय छग्न 
कहलाता है । इसी लग्न के वश सूर्यादिग्रह शुभाशुभ फल देते हैं ॥ ७-५ ॥ 
नक्षत्राणां ग्रहाणां च संज्ञा ग्रन्थान्तरादू चुः । 
ज्ञेया, ग्रहा नव प्रोक्ताः खयोद्यासंतु खचारिणः ॥ १०॥ 
तत्राकभौमशनयो राहुकेत्‌ निशाधिपः । 
` क्षीणश्रेते सदा पापाः, पापः पापयुतो बुधः ॥ ११॥ 
शेषाः सौम्यग्रहाः सन्ति सौम्याऽसौम्याः शुभाऽञ्ुसाः । 
त्रिकोणत्रिषडायेश्ा * विशेषाच शुभाऽशुभाः ॥ १२ ॥ 


नचत्र एवं ग्रहों का नामान्तर ग्रन्थान्तर से समझना चाहिए । आकारशचारी 
सूर्य आदि नवग्रह कहे गए हैं। उनमें रवि, औस, शनि, राहु, केतु तथा क्षीण चन्द्र 
सदा ही पापग्रह हैं। इनसे युक्त डुध भी पापग्रह. हें। रोष बुध, शुरु, शुक्र तथा 
पूर्णचन्द्र शुभग्रह हैं । ये शुभ एवं भशुभग्रह सामान्यतः अच्छे एवं जुरे फळ देने वाले 
होते हैं । त्रिकोण ( नवम, पञ्चम ) के ईश तथा त्रिषडायेश विशेषतः शुभ एवं 
-अशुभ फलदायक होते हैं। अर्थात्‌ नवमेश तथा पञ्चमेश झुभफल-दायक हैं और 
8, ६१५ क्ैशभ्षषीक्ष अशुसि' केछढायेक हो ते हैं. ३:0०००१२०॥४००१ by 20402० 





ग्रहस्वरूपचर्ण नाध्यायः 
१? 


ग्रहो की भारमादि संज्ञा--- 
पराशर उवाच--- ‘29 
दिवाकरो हि विश्वात्मा मनः कुमुद्बान्धवः । 
१ ~ अरे 
सत्त्व कुजो दुधो वाणीदायको विद्युधः स्मृतः ॥ १३ ॥ 
७ ७ . 
देवेज्यो  ज्ञानसुखदो अशुर्वीयप्रदायकः ।. 
~ आ 
ऋरदण विबुधरुक्तच्छायासूनुच्न दुःखद; ॥ १४ ॥ 
समस्त संसार की आत्मा सूर्य, चन्द्रमा मन, मंगळ सत्त्व, बुध वाणी, गुरु 
ज्ञान एवं सुख, शुक्र वीर्य तथा छायापुत्र शनि--दुःखस्वरूप होते हैं । जन्मकुण्डली 
से सूर्यादि ग्रहों की प्रबलता से तत्तत्मराणी में आत्मा, मन आदि की प्रत्रलता 


होती है ॥ १३-१४ ॥ 
ग्रहो की राजादि सञ्ञा-- 


राजानो भाजुहिमग नेता ज्ञेयो धरात्मजः । 
बुधो राजङुमारश्च सचिवो शुरुभागवो ॥ १५ ॥ 
प्रेष्यको रविधुत्रश्च सेना स्वभोनुपुच्छको । 
एवं क्रमेण वे विग्र! खरयोदींस्तु विचिन्तयेत्‌ ॥ १६ ॥ 
यहो में सूर्य, चन्द्र राजा, संगळ सेनापति, बुच राजकुमार, गुरु, शुक्र मन्त्री 
शनि ग्द्त्य, राहु तथा केतु सेना के स्वरूप हैं । 
ग्रहो का चण-— 


रक्तश्यामो दिवाधीशो गोरशात्रो निशाकरः । 
नातिदीषेः कुजो रक्तो दूर्वाषयामो बुधस्तथा ॥ १७॥ 
गौरगात्रो शुरुह्ञेयः शुक्रः इयामस्तथेव च । 
कृष्णदेहो रवेः पुत्रो ज्ञायते दिजसत्तस | ॥ १८ ॥ 
ग्रो में सूयं का वणं रच्छ-श्याम, चन्द्रमा का गौर, मध्याकार मंगल का छाल, 
अर बुध का दून की तरह श्याम, गुरु का गौर, शुक्र का श्यामल, शनि का कृष्ण 
वर्ण हे ॥ १७-१८ ॥ 
ग्रहो के देव— 
-वह्वचम्चुशिखिजा विष्णु-विडोजः शचिका दिज ! । 
सूयादीनां खगानां तु देवा ज्ञेयाः क्रमेण च॥ १९ ॥ 
सूर्यादि अहो के अझि, जल, कात्तिकेय, विष्णु, इन्द्र, इन्द्राणी तथा ब्रह्मा ये सात 
क्रमशः देव हैं ॥ १९ ॥ 
ग्रहो का पुंस्स्वादि-निरूपण- 


छीषो...ढरो.सोम्यञ्चोरी.. च) युव्रतीलदुमग डिज.!.), .- 


१२ बृहृत्पाराशरहोराशस्रम्‌ 


नराः शेषाश्च विज्ञेया भानुभोमो शुरुस्तथा ॥ २० ॥ 
8 अमि-भूमि-नभस्तोय-चायवः क्रमतो द्विज। 
'भौमादीनां ग्रहाणां तु तच्वान्येतानि वै क्रमात्‌ ॥ २१ ॥ 
बुध-शनि नपुंसक, 'चन्द्र-शुक्र जी, शेष-रवि, भौम, गुरु, पुरुष ग्रह हैं । भौमादि 
पाँच अरहो के जप्नि, भूमि, आकाश, जळ, वायु, ये पाँच क्रमशः तत्त्व हें ॥ २०-२१ ॥ 
ग्रहों के वर्ण गुण--- 


गुरुशुक्रो विप्रवणों कुजाकों क्षत्रियौ द्विज | । 
शशिसोम्यौ वेश्यवणों शनिः झाद्रो द्विजोत्तम ॥ २२ ॥ 
सास्विका भानुचन्द्रेज्या राजसो सौम्यभार्गवौ । 
तामसो कुजमन्दी तु ज्ञेया विद्वरैः सदा ॥ २३ ॥ 


युरु-शक ६ बाह्मण, सूर्य-मंगल क्षत्रिय, चन्द्र बुध वेश्य-और शनि शूद्र वर्ण 

के हैं । सूर्य, चन्द्र, गुरु सात्विक, बुध, शुक्र राजस और मंगळ एवं शनि तामस गुण - 
वाले ग्रह हैं । 

ग्रहों का स्वरूप-< 


मघुपिङ्गलदक खरयःश्रतुरखः शुचिद्धिज ! । 
पित्तप्रकृतिको धीमान्‌ पुमानल्पकचो द्विज | ॥ २४ ॥ 
बहुवातकफः प्राज्ञथन्द्री वृत्ततनुद्विज ! । 
शुभदढू मधुवाक्य्च चश्वलो मदनातुरः ॥ २५ ॥ 
रक्ताक्षः क्ररहृद भौमश्रपलोदारमृत्तिकः । 
पित्तप्रकृतिक! क्रोधी कृशमध्यतनुद्दिज ! ॥ २६ ॥ 
वपुः श्रेष्ठः श्लिष्टवाक्‌ च द्यतिहास्यरुचिबुंधः । ` 
पित्तवान्‌ कफवान्‌ विप्र ! मारुतप्रकृतिस्तथा ॥ २७ ॥ 
बृहद्रात्रो गुरुव पिङ्गलो मूधेजेक्षणः । 
कफप्रकृतिको धीमान्‌ सवेशाख्रविशारदः ॥ २८ ॥ 
सुखी कान्तवपु: श्रेष्ठः सुन्दराक्षो भृगोः सुतः । 
कफाधिकानिलात्मा च काव्यकृद्‌ वक्रमूर्धजः ॥ २९ ॥ 
७ ह्<« ७ 
कृशदीघतनुः शौरिः पिङ्गद्ृष्टयनिलात्मकः 
स्थूलद्न्तोऽलसः पञ्गुः खररोमकचो दविज | ॥ ३० ॥ 
` धूम्राकारो नीलतनुवेनस्थोऽपि . भयङ्करः । 
-बातप्रकृतिकी घीमानु स्वभाजुस्तादशः शिखी ॥ ३१ ॥ 
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ग्रहस्वरूपवणंनाध्यायः १३ 


मधु के समान पिंगल दृष्टि, चौकोर शरीर, शुभ्र, पित्तप्रकृति, बुद्धिमान्‌ , अदपकेशी 
सूयंग्रही होते हैं। वात-कफ-प्रकृति, विद्वान्‌, गोलशरीर, सुन्दर दृष्टि, मीठी वाणी 
व्वव्वळ तथा कामातुर चन्द्रग्रही होते हैं । लाल आँखें, क्र हृदय, चपळ एवं उदारमूत्ति, 


` पित्तप्रकृति, क्रोधी, दुबळ तथा मध्यम शरीर वाले मंगल्ग्रह्मी होते हें । सुन्दर 


शरीर, अनेकार्थक वाक्य, हास्य प्रेम, कफवात प्रकृति, बुध का स्वरूप है । बढ़ा शरीर, 
पीला केश तथा नेत्र, कफप्रकृति, बुद्धिमान्‌ सभी शार्ख्रों के अभिज्ञ गुरुग्रही होते हैं । 
सुखी, सुन्दर शरीर तथा नेत्र चाले, कफव्रात-प्रकृति, काव्यनिर्माता, घुँघराले बालों से 
युक्त शुक्रप्रही होते हें । दुबळ तथा लम्बा शरीर, पीली दृष्टि, वातप्रकृति, स्थूलद्न्त, 
आलसी, लंगडा तथा कर्कश केशधारी शनिग्रही होते हैं । धँआं के समान नील शरीर 
वाले, जगली, वातप्रकृति तथा बुद्धिमान्‌ राहु एवं केतुग्रही होते हैं ॥ २४-३१ ॥ 
सूर्यादिग्रहो के धातु आदि 

अस्थि रक्तस्तथा मञ्जा त्वङमेदो वीयेमेव च । 

खायुरेते धातवः स्युः खयांदीनां क्रमाद्‌ द्विज ! ॥ ३२ ॥ 

देवाळय-पयोवकह्विक्रीडादीनां तथव च। 

कोश-शय्याद्यत्कराणामीशाः सयादयः क्रमात्‌ ॥ ३३ ॥ 

अयनक्षणवारत्त-मासपक्षसमा द्विज !.। 

खयादीनां क्रमाज्ज्ञेया निर्विशङ्कं द्विजोत्तम ! ॥ ३४ ॥ 

कड्श्च लवणस्तिक्तो मिश्रितो मधुरोऽम्लकः 

कपायः क्रमशो ज्ञेयाः ख्रयादीनामिमे रसाः ॥ ३५ ॥ 

ड्री, रक्त, मज्जा, त्वचा ( चम ) मेदा, वीय तथा स्नायु ये सात सूर्यादिग्रहों के 
क्रमशः धातु हें । मन्द्र, जलाशय, अन्यागार, क्रीदास्थल, कोशागार, शयनगृह्द, 
तथा उत्कर ( कूड़ा-ककर-खाना ) ये सात स्थान क्रमशः सूर्यादि ग्रहों के हैं। अयन 
( उत्तरायण तथा दक्षिणायन ), क्षण, दिन, ऋतु, मास, पछ, वषं इन सातों के 
स्वामी क्रमशः सूर्यादिग्रह हें । कटु, लवण, तिक्त ( तीता ), मिश्रित ( कई एक रसों 
का मिलित रूप ), मीठा, खट्टा, कसेला ये सात रस क्रमशः सूर्यादि ग्रहों के हैं । 

ग्रहों के दिक-काल, बल --- 

बुधेज्यो बलिनो पूर्वे, रविभोमो च दक्षिणे। 

वारुणे सूयपुत्रश्न सितचन्द्रौ तथोत्तरे ॥ ३६ ॥ 

निशायां बलिनश्रन्द्र-चुध-सोरा भवन्ति हि। 

सवंदा ज्ञो वली ज्ञेयो दिने शेषा द्विजोत्तम !॥ ३७॥ 

कृष्णे च बलिनः क्रराः सोम्या वीयंयुता सिते। 


सोभ्यायने सौम्यखेटो बली याम्यायनेऽपरः ॥ ३८ ॥ 
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१४ बहत्पाराशरहोराशास्म्‌ 


अब्द्‌-मास-दिवा-होराऽधीशास्तु बलवत्तराः । 


श. भो. वु. गु. शु. सोराद्या वृद्धितो बलवत्तराः ॥ ३९ ॥ 
बुध, गुरु पूर्वदिशा में, सूय, मंगळ दक्षिण में, शनि पश्चिम में, शुक्र तथा चन्द्र 
उत्तर में बली होते हैं । 
चन्द्रमा, भौम, शनश्वर, रात्रि में, बुध अहर्निश, शेष--सूर्य, गुरु, शुक्र दिन में 
सबल होते हैं । पापग्रह कृष्.पक्ष में, शुभग्रह शुक्ल पद में, तथा पापग्रह दक्षिणायन 
सें और शुभग्रह उत्तरायण में बळी होते हैं । 
वर्षश, मासेश, दिनेश, होरेश, अपने-अपने समय में उत्तरोत्तर बली होते हैं । 
शानि, भोम, बुध, गुरु, शुक्र, सोम, रचि ये क्रमशः उत्तरोत्तर बळी होते हैं। 
वराहमिहिर ने भी अपने ब्रृहज्ञातक में इसी तरह कहा है-- 
“दिक्ु बुधाङिगरसौ रविभौमौ सूयंसुनः सितशीतकरौ च” 
तथा-निशि शारिकुजसौराः सवंदा ज्ञोडहद्धि चान्ये 


बहुलसितगताः स्युः कूरसौग्याः क्रमेण । 
अयनदिवसहोरामासपैः _ काळवीयं 
शरुबुगुछुचराद्या ब्रृद्धितो वीर्योवन्तः ॥ ३६-३९ ॥ 


क्षा के उत्पादक ग्रह-- 
स्थूलान्‌ जनयति त्वकों दुभगान्‌ खरयपुत्रकः 
क्षीरोपेतांस्तथा चन्द्रः कटुकाद्यान्‌ धरासुतः ॥ ४० ॥ 
सफलानफलाञ्जीवबुधो, पृष्पतरून्‌ कविः । 
नीरसान्‌ सरयंपुत्रश्च एवं ज्ञेयाः खगा द्विज ! ॥ ४१ ॥ 
सूयं मोटे वर्षा को, शनि कुत्सित या अभद्र वृक्षों को, चन्द्रमा दुग्धपूर्ण वो 
को, मंगळ कड (सिरचा आदि) वनर्पतियों को, गुरु सफळ, बुध निष्फळ (फळरहित) 
वर्षी को, शुक्र फूल के वृक्षा को उत्पन्न करते हैं ॥ ४०-४३ ॥ 
सूयादिग्रहो के जाति-वस्तरादिवणन-- 
राुश्चाण्डाजाति्च केतुजात्यन्तरस्तथा । 
शिखिस्वभीनुमन्दानां वल्मीकं स्थानमुच्यते ॥ ४२ ॥ 
चित्रकन्था फणीन्द्रस्य, केतोश्छिद्रयुतो डिज !। 
सीसं राहोनीलमणिः केतोर्यो द्विजोतम | ॥ ४२ ॥ 
शुरोः पीताम्बर विप्र ! अगा! क्षाम तर्थव च । 
रक्तक्षौमं भास्करस्य, इन्दो? क्षौमं सितं द्विज | ॥ ४४ ॥ 
बुधस्य स्वसितश्षौसं रक्तं तद्वत्‌ कुजस्य च । 
वस्ने चित्रं शनेविग्र ! पझ्च्रं तथेव च॥ ४५ ॥ 
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सृष्टिक्रमवर्णनाध्याय; १५ 


५ राहु चाण्डाळ जाति के और केतु संकर जाति के स्वामी हैं । राहु, केतु, 
वानेश्वर का स्थान वश्मीक ( दीमक वाळा भिण्डा ) है। राहु का वस्न चित्रकन्था 
( अनेक रंग की कथळी ) और केतु का छेद वाळा वज्र दै। राहु का धातु सीसा, 
भौर केतु का नीळमणि है) गुरु का वस्त्र पीछा, शुक्र का रेशमी, सूयं का छाल 


पट्टवसत्र और चन्द्र का सफेद रेसम वस्त्र है। बुध का काळा रेसम वख, मंगल का 
छाल वक्ष और शनि का वरा अनेक रङ्ग वाला पट्ट वसन है ॥ ४२-४५ ॥ 


गोत्र ७ 
शृगोऋतुत्रसन्तश्च कुजभान्वोश्च ग्रीष्मकः । 
चय 
चन्द्रस्य वषा विज्ञेया शरञ्चेव तथा विद! ॥ ४६ ॥ 
हेमन्तोऽपि शुरोज्ञैयः शनेस्तु शिशिरो द्विज ! । 
क्र 9 ~ 
अष्टौ मासाश्च स्वभानोः केतोर्मासद्दयँ द्विज ! ॥ ४७ ॥ 
राह्यारपह्लुचन्द्राश्॒ विज्ञेया धातुखेचराः । 
७ जीवसंज्ञ 
मूलग्रहो यरयशुक्रो अपरे जीवसंज्ञकाः ॥ ४८ ॥ 
ग्रहेषु मन्दो बृद्गोऽस्ति आयुइद्धिप्रदायक; } 
नंसगिके बहुसमा ददाति डिजसत्तम ! ॥ ४९ ॥ 
वसन्त शुक्र का, ग्रीष्म मंगळ तथा सूर्य का, वर्षा चन्द्र का, शरत्‌ बुध का, 
हेमन्त गुरु का तथा शिशिर शनि का ऋतु हैं, अर्थात्‌ दसन्तादि ऋतुओं के उपयुक्त शुक्र 
आदि ग्रह अधिक हैं । राहु के आठ महीने तथा केतु के दो महीने होते हैं । 


राहु, मङ्गल, शनि, चन्द्रमा घातुओं के, सूर्य, शुक्र, मूळा के तथा बुध, गुरु, केतु, 
जीवों के स्वामी हैं । 


ग्रहों में बृद्ध शनि, नेसर्गिकावस्था में अनेक वर्षोतक आयुद्ृद्धिकारक होते हैं ॥ 
| अहो ळे उच्चनीच स्था न--- 
अजो दुषो मृगश्चैव कन्या कर्को झपस्तुला । 
खूयादीनां क्रसादेते गदितास्तुङ्गराशयः ॥ ५० ॥ 
दशाम्िमनुयुकतिथ्यक्षनक्षत्रनखाः क्रमाद्‌ । 
6 00 9 "पै, च 
भागाः, सष्घधसँ तेभ्यो नीचं तेरेव भागके! ॥ ५१ ॥ 
सेप, वृष, सकर, कन्या, कके, मीन, तुला ये सूर्यादि ग्रहों की उच्धरादियॉ हैं । 
इन राशियों में १०, ३, २८, १५, ५, २७, २०, अंशों पर उपयुक्त हों का क्रमशः 
उच्चस्थान है । उच्च से स्म राशि में उन्हीं अंशों पर ग्रहों का नीच स्थान होता है ॥ 


स्पष्टार्थं चक्क 
गअह--- सू, चं. सं. जु, गु, शुर शा. 
उच्चराशि- ० दु ९ ५१ द्‌ १९ ६ 
अंदा--> १० छ २८ १५ २७ २० 
नीचराशि- ६ ७ ३ ३१ ९ द्‌ ० 
अँश--- १० 8 २८ १५ ५ २७ २० 
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१६ बृहरपाराशरहोराशास्रम्‌ 


ग्रहों का मूल त्रिकोण 
विंशत्यंशा रवेः सिंहे त्रिकोणमपरे ग्रहम्‌ । 
इन्दोव्रषेऽग्निभागास्तु तुङ्गमन्ये त्रिकोणकम्‌ ॥ ५२ ॥ 
मेषे कुजस्य स्रर्यांशास्रिकोणमपरे ग्रहम्‌ । 
तिथ्यंशैः कन्यकाराशौ विदस्तुङ्गं ततः परे ॥ ५३ ॥ 
पञ्चांशकास्रिकोणाख्यास्तदग्रे तद्ग्रह मतम्‌ । 
गुरोधंनुषि दिगृभागेत्रिकोणं तत्परं ग्रहम्‌ ॥ ५४ ॥ 
तुलाध तु त्रिकोणं स्याद्‌ भृगोरं परं ग्रहम्‌ । 
विशत्यंशैधेटी शोरेखिकोणं सद्म शेपकेः ॥ ५५ ॥ 

. रवि का सिंह राशि में बोल अंश पयन्त सूलत्रिकोण, शेष दश अंश उनका 
स्वभवन है । चन्द्रमा का दृष राशि में तीन अंश तक उच्च, शेष ( अग्रिम २७ | 
स्पृहा ) मूर्लत्रिकोण कहलाता है । मेष राशिका आदिम १२ अंश तक मंगल का 
सूळ त्रिकोण, शेष १८ अंश उनका स्वशुद्ृ दै। कन्या राशि में १५ अंशतक बुध 
का उच्च, बाद का पाँच अंश उनका मूळनत्रिकोण, शेष दश अंश उनका स्वभवन है । 

धन में शुरुका दश झंश तक मूलत्रिकोण शेष उनका अपना घर है । तुलाध 
( तुला में १५ अंशतक ) शुक्र का मूळत्रिकोण शेष उनका स्वभवन हे। ङुग्भ में 
२० अंश तक शनि का मूळत्रिकोण, शेष दश अंश उनका घर है ॥ ५२-५५ ॥ 


स्पष्टाथं 'चक्र--- 


र 2 i 
ग्रहृ सू. च्च, सं. बु. गु. शु. | शा. 


सिंह में | घृषमें | सेपमें | कन्याम | धनमें | तुळामें ' कुम्भमें 
सूळत्रिकोण | २० अंश अन्तिम | १२ अंश | १६ अशा | १० अंश | १५ अंश २० अंशा 





२७ अंश से २० अ. तक तक | तक 
जना में सेषमें | कन्यामें| धनमें | तुळामें ' कुम्भमें 
स्वराहि | अन्तिम | >» अन्तिम |२१ अंशसे| अन्तिम | अन्तिम | अन्तिम 
१० अंश १८ अद्य | ३० अ, [२० अंश १५ अहा | १० अश 
- वृषमें यामें 
उच्च x आदिम % | आदिम 
। | १५ अंश 





ग्रहों का वेसगिक मित्रामित्र : 


(खे; टिक जा. त्री परे ते हदो अवेयु३.॥... 
चन्द्रस्य नारी रविचन्द्रपुत्रा मित्रे समाः शेषनभश्वरा! स्युः ॥५६॥ 


. 4408६5: ॥88 LS .- 
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समौ सिताकी शशिजश्च शत्रुमिंत्राणि शेषाः एथिवीसुतस्य । 
[+ ७ सितो ह ~~ 

शुः शशी खर्यसितो च मित्रे समाः परे स्युः शशिनन्दनस्य ॥५७॥ 

युरोइशुक्रोरिपुसज्ञको ठु शनिः समोऽन्ये सुहृदो भवन्ति । 

शुक्रस्य मित्रे बुधस्रूयपुत्रौ समो ` कुजायीवितरावरी तौ ॥५८॥ 

शनेः समो वाक्पतिरिन्दुस नुशुक्रो च मित्रे रिपचः परेऽपि । 

धच ग्रहाणां चतुराननेन शत्जुत्वमित्र त्वसमत्वश्चुक्तमम्‌ ॥५९॥ 

रवि का चुघ सम, शुक्र, शनि शत्रु, अन्य (चन्द्र, भौम, गुरु) मित्र हैं । चन्द्रमा के 

सूय, बुध मित्र, अन्य सभी ग्रह सम हैं । मंगळ के शुक, शनि, सम, बुध शत्रु, अन्य 
( सूय, चन्द्र, गुरु) मित्र हैं। चुघ के चन्द्रमा शत्रु,. सूर्य, शुक मित्र, शेष सम हैं । 
गुरु के बुध, शुक्र शञ्जु, शनि सम, दोष ( सूयं, चन्द्र, मंगल ) मित्र हैं । शुक्र के बुघ 
शनि मित्र, मंगल, गुरु, सम, अन्य (रवि, चन्द्र) शत्रु हैं । शनि के गुरु सम, चुध-शुक्र 
मित्र, सूर्य-चन्द्र-संगल शत्रु है । ग्रहों का यह स्वाभाविक मित्रामित्र-समस्व ब्रह्मा जी 
ने. स्वयं बतलाया है ॥ ५६-५९ ॥ 


स्पष्टार्थ नेसर्गिक मित्रामित्र चक्र--- 

















EER रु. ` शु. शु. | शा. 

मित्र | में “यु सूर्य | सुः चं । सू. छ. सू. चं. | जु. श. | बु. श॒. 
बुध. गु. मं. | 

५ पछ क र 

शत्रु शु. श. x जु. च. | बु, शु. चं, सू. 'चं. 

| सू. सं. 

सम खु. सं. गु. | शु. | सं. गु, | हा, में. बा: 
शु. झा. शा. श, गु. | 


विमश॑-सत्याचार्य ने कहा है--अपने-भअपने मूल त्रिकोण से धन भाव, उच्च, 


अष्टम, चतुर्थ, द्वादशा, पञ्चम, नवस, स्थानों के अधिप मित्र, उपयुक्त स्थानों के अतिरिक्त 
स्थानों के स्वामी शत्रु, एवं मित्रत्व तथा हात्रुत्व दोनों में प्राप्त ग्रह सम होते हैं । जसे 
सूर्य के मूलत्रिकोण सिंह से उपयुक्त २।४।८।१२।५।९। तथा उच्च ( मेष ) के स्वामी 
ऋमशः बुध, मंगळ, गुरु, चन्द्र, सूर्य के मित्र हुए । इसी प्रकार सिंह से उपयुक्त : 


. स्थानातिरिक १।३।६।७।१०।११ स्थानों के स्वामी क्रमशः बुध, शुक्र, शनि, सूर्य के 


शत्रु हुए । किन्तु बुध शज्नु एवं मित्र दोनों वगंगत होने के कारण सम होंगे । इसी 
तरह अन्य ग्रहों का भी नेसर्गिक मित्र, शत्रु, सम समझना चाहिए । सत्यानुसार--- 
स्वत्रिकोणाद्‌ धनोच्चायुःसुखान्त्यमतिधमंपाः । 
सुहृदश शात्रवश्वान्ये समा उभयथोदिताः॥ 
नैसर्गिक 'मिन्रामित्रसमध्व' के छिए यष्टी सिद्धान्त निष्पन्न हुआ । 
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१८ बहत्पाराशरहोराशास्रस्‌ 


ग्रहों का तारकालिक मितन्नामिन्न--- 


दशायबन्धुसहजस्वान्त्यस्थास्ते परस्परम्‌ । 
तत्काले सुहृदोऽन्यत्र संस्थिताः शत्रवः स्पृताः ॥ ६० ॥ 
किसी ग्रह के अपने स्थान ( जिस राशि में वह स्थित हो) से १०।११।४।३।२। 
१२ स्थानों में स्थित ग्रह तात्कालिक मित्र होते हैं । शेष १।५।६।७।८।९ स्थानों में 
स्थित ग्रह उनके शत्रु ोते हैं । तात्पयं यह हे कि स्वस्थान से तीन आगे और तीन 
पीछे के स्थानों में स्थित ग्रह मित्र ओर रोप स्थानों में'स्थित ग्रह शत्रु होते हैं ॥६०॥ 


जन्साङ्ग चक्क 





उदाहरण--यहाँ सूयं से २, ३, ४, १०, ११, १२; स्थानों में स्थित गुरु-शुक्र 
(सूर्य) के तात्कालिक मित्र हैं। और शेष १।५।६।७।८।९ स्थानों में स्थित मंगल, बुध, 
'चन्क्र, शनि सूयं के तास्कालिक शत्रु हैं। इसी तरह मंगळ-बुघ के भी तात्कालिक 
मित्र उपयुक्त गुरु-शुक्त ही होंगे । किन्तु मंगळ का तास्क्रालिक शत्रु सूर्य, छु०, चं०, श, 
एवं .जुध का तात्कालिक शाञ्ु सू०, सं०, 'चं०, शा० हैं । 
इस कुण्डली के अनुसार तारकालिक मित्रामित्रचक्-- 





ग्रह सू... षच. स. चु, गु. शु. झा. 
मित्र | गु. छड: | शः | युः छ. | गुः थ. |स मं. डु. |मं. सू. ड. | 'चं. 
शत्रु म. बु, | सू. सं. | सू. ब॒. | सू. सं. शु. च. श. गु. च. श,सू. स. बु. 
श. |बु. छु. गु.| चं. श. | चं.श गु. शु 


पञ्चधा मत्री 
नेसर्गिके तथा तात्कालिके मित्रेऽधिमित्रकम्‌ । 
समे मित्रे च मित्रं तूभयत्राधिरिपू रिपो ॥ ६१ ॥ 
समे शत्रो शत्रुरेव शत्रो मित्रे समः स्मृतः 
एबं -विचाय णके? फळं, वाच्यं. अथोदितयू ॥ ६२ ॥... 


bss ६ | 


ग्रहस्वरूपवर्णना ध्यायः १९ 


ग्रहों में नेसर्गिक एवं तात्कालिक दोनों प्रकार की मित्रता रहने पर अधिमित्र, 
निसर्गतः समत्व क्रिन्तु,तात्कालिक मिन्नताहोने पर मित्र, एवं नेसर्गिक तथा तात्कालिक 
दोनों प्रकार की शत्रुता रहने पर अघिशत्रु, निसगंतः समध्व किन्तु तत्काळ में शत्रुता 
रहने पर शत्रु, तथा निसर्गतः इात्रुत्व किन्तु तात्कालिक मित्रता रहने पर सम संज्ञा 
होती है । अर्थात्‌ ग्रहो में नेसर्गिक एवं तात्कालिक मित्रामित्र समत्व के आध,र पर 
अधिमिन्र, मित्र, अघिशत्रु, शञ्जु तथा सम ये पाँच प्रकार के सम्बन्ध होते हैं । इन 
सम्बन्धों के निर्णय करने के बाद ही फलादेश करना उचित है ॥ ६१-६२ ॥ 


उदाहरण--जसे सूर्य का गुरु नेसर्गिक एवं तात्कालिक दोनों प्रकार से मित्र दै 
अतः सूय के गुरु अधिमित्र हुए । सूर्य के चन्द्र एवं मंगळ निसर्गतः मित्र हैं किन्तु 
उपयुक्त कुण्डली के आधार पर सूर्य के चन्द्र-मंगल दोनों शत्रु हैं अतः वे ( चन्त्र- 
संराळ ) सूर्य के सम हो जायँगे । सूय का शुक निसर्गतः शत्रु है किन्तु तत्काल में मित्र 
है अतः शुक भी सूर्य के सम होंगे । सूर्य के शनि निसर्गतः दाचु हैं, तत्काल में भी 
शत्रु हैं, अतः सूर्य के शनि अघिशत्रु हुए। इसी प्रकार सभी ग्रहों की पञ्चधा मैत्री 
सामझनी चाहिए। बुध सूयं के स्वाभाविक सम, और तत्काळ मेँ शत्रु अतः 
शाञ्च हुए । 


2 
पञ्चधा संत्नी-चक्क-- 


चं. 


ग्रह | सू. सं. बु. गु. | शु. ठा 
सिन्न x झा. शु. गु, x सं. x 
अधिमित्र गु. x गु. शु. | सू. मं. बु. x 
शत्रु जु. म. गु.शु.. श. सं. दा. | शा. गु. गु 
अधिशन्जु झा x चु ष्च, शु. ष्च, सू. सं. 
सम चं, मं.शु.| सू. ड. | सू. चं. | सू. बु. च. | श. सू. ।बु. श. चं. 


ग्रहो का उच्चादि-स्थानबल-- 
स्वोच्चे शुभं बलं पूणं त्रिकोणे पादवर्जितम्‌ । 
स्वरे दल मित्रगेहे पादमात्रं प्रकीत्तितस्‌ ॥ ६३ ॥ 
पादार्धं समभे प्रोक्त वियन्नीचास्तशत्रुभे। 
तद्घदेवाशुभ ब्याद व्यत्ययेन विचक्षणः॥ ६४ ॥ 


ग्रह यदि अपने उच्च में हों तो शुभप्रद इसका बळ पूर्ण होता है । मूळन्रिकोण 
में रहने पर चतुर्थाशोन पूर्ण बल, स्वगृह में आधा, मित्रच्षेत्र में चतुर्थांश, सम के घर 
में अष्टमांश मात्र, , नीच, अस्त, एवं झा्ुशुह में शून्य बल होता है । इसी तरह 


उणादि उपयुक्त स्थानों में वेपरीत्य से अशुभप्रद बल भी समझना चाहिए ॥६६-६४। 
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स्पष्टाथं चक्र-- 
शुभबल 
पा इइइ बल. लुक र कक कक कक डा 
उच्च । मूलत्रिकोण, स्वगेद्द, | मित्रग्रह समगुह _ नी. शा. अ. 
३ | ०७१५ ०५१७ | २५ ०१२ | ० - 
RN 
अशुभबल FX 
उच्च | | सु० त्रि० | स्वणुह | मित्रणृह | समु. | नी. श. अ. 
° ०१२५ फो, रे, "५० | "७१३ १००० 





इति सविमशंसुधाव्याख्योपेतायां बृहव्पाराशरहोरायां ` 
ग्रह स्वरूपवर्णनाध्यायः समाक्तः ॥ ३ ॥ 


अथ ग्रहादिसाधनाऽष्यायः॥ ४ ॥ 
ग्रहों का तास्कालिकीकरण :--- 

पञ्चाङ्गस्थो मिश्रमानकालः पङ्किसमाह्ृयः । 
सूर्योदयाद्यातकालः साबनेष्ट उदीरितः ॥ १ ॥ 
दिनाद्यमन्तरं यच्च तयोयातेष्यकं हि तत्‌। 
पङ्क्ञयाधिक्ये यातसंज्ञमेष्यमिष्टेऽधिके स्मृतम्‌ ॥ २ ॥ 
ऋण घन दिनादं तद्‌. गुणितं ग्रहशुक्तिभिः 
खरसावहृत लब्धमशाद्य चालन फलम्‌ ॥ ३॥ 
` पङ्क्तिग्रहेपु संशोध्यं योज्यं च क्रमशस्तदा । 
तात्कालिकग्रहा वामं पाते वक्रखगेऽपि तत्‌ ॥ ४ ॥ 
नक्षत्रयातभोगाभ्यामिन्दुं संसाधयेद्‌ बुधः। 


पञ्चाङ्गस्थित मिश्रमान-काळ को पक्ति कहते हैं सूर्योदय से अभीष्ट समय 
तक का काळ सावनेष्ट-काल कहा जाता है। दोनों कालों के दिनादिक अन्तर को 


यातकाळ या ऐष्यकाल कहते हैं। इष्टकाल से पंक्तिकाळ यदि आगे हो अर्थात्‌ | 


पंक्तिकाळ से पहले ही यदि ग्रहों का तारकालिकीकरण अभीष्ट हो तो पक्तिकाळ में से 


इष्टकाल को घराचे, दिनादिक अवशेष को ऋणात्मक या यातपंज्ञक समक्षे । पक्तिकाल . 
से इष्टकाल ही यदि आगे हो, अर्थात्‌ पक्तिकाळ के बाद ग्रहो का ताश्कालिकी- _ 


ध्नात्मक या पष्य समझें । इस प्रकार आनीत ऋण-धन या यातेष्य दिनादिक | 


तत्तद्‌यहगति से क र से देने पर जो झांशादिक, /छब्धि आवे उसे ह 
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पंखिकालिक ग्रहों में ऋण-घन करें। पात एवं वक्री ग्रहों में यातेष्यकाल-सम्बद्ध 
पालन फल धन-ऋण करें तो अभीष्टकालिक ( तात्कालिक ) अह हो जायँग । 
विशेष--पञ्चाङ्ग में जिस समय के सगतिक ग्रह बनाए गप्‌ हों उसी समय को 
पंक्ति समझ कर उपयुक्त रीति से क्रिया करनी चाहिए। ग्रहळाघवीय पञ्चाङ्ग में 
औद्यिक स्पष्ट ग्रह बनाए जाते हैं। अतः उसमें उद्यकाल को ही पक्ति मान कर 
ग्रहों का तास्कालिकीकरण किया जाना चाहिए । 
उदाहरण--किसी वशाख कृषण. पञ्चमी बुध को सूर्योदय से १३।५५ सावनेष्ट 
काळ है, तथा पछी गुरुवार को ४५।४८ पंक्तिकाल या मिश्रमान काळ है । 
यहाँ वारादि सावनेष्ट काल ३।१३।५५ से वारादि पक्तिकाल ५।४५।४८ आगे 
है अतः वारादि पंक्ति में सावनेष्ट को घराने से ( ५।४५।४८ )--( ४।१३।५५ ) = 
१।३२।३ = वारादि यातकाळ या ऋणास्मक दिनादि । इससे पंक्तिस्थ सूयं की स्पष्टा 
गति ५९' | ० को गोमूत्रिकानुसार गुणा करने से गुणन फल ९०।३०।५७ हुआ । 
इसमें ६० का भाग दिया तो 3 । ३०'। ३१” ऋण चालन फल हुआ । पक्तिस्थ 
स्पष्टसूयं ११। २२। २८' । ३१" में चालनफळ घराने से ११ । २२। २८' । ३१"... 
१ । ३०' । ३१'==११। २० । ५८' । ०'=तास्काछिक स्पष्ट सूयं हुआ । इसी तरह 
अन्य ग्रहों का भी तास्कालिकीकरण होता है। 
विमश--उपयुक्त तास्कालिकीकरण पद्धति में पक्तिस्थ स्पष्टागति को दिनादिक 
यातपष्य काल से गुणाकर ६० से भाग देना उचित नहीं द्वै। मध्यमा गति पर से 
ही त्रेराशिक समुचित होता दे। अदपगति वाले ग्रहों में यह स्वल्पान्तर दोष 
अङ्गीकार कर छिया गया है। अधिक गतिवाछे चन्द्रमा में अधिक स्थूलता के भय 
से भयात-भभोग के द्वारा ही उनका तास्कालिक़ीकरण समुचित है । चन्द्रमा-स्पष्ट 
करने की रीति निम्नलिखित है— 
सयात भोगविहतं गतर्चाङ्कसमन्वितम्‌ । 
खवेदगुणितं भक्त त्रिभिरंशादिकः शशी ॥ १ ॥ जु 
अयात को भभोग से भाग देने पर जो ळब्धि आवे उसमें गत नचत्र की 
संख्या जोड़ दें। योगफल को ४० से गुणा कर तीन से भाग देने पर जो अंशादिके 
लब्धि हो, उसे ही तारकालिक स्पष्ट चन्द्रमा समझना चाहिए । जसे अनुराधा नक्षत्र 
के भयात पुवं , भभोग क्रमशः ४- । ५५। और ५७ ।१४ हैं। उपयुक्त रीत्यनुसार 
'पलात्मक भयात २७५५ में पलात्मक भभोग ३४३४ का भाग दिया तो २७५५ -:. 
३४३४ --० । ४८ । ८ । ११ यह छब्धि हुई-। इसमें गतक्ष संख्या १६ को जोड 
त्य तो योग = १६।४८।८।११। हुआ | इसे ४० से गुणा कर तीन से भाग 
या--- 


>$ ६८११-०० - २२४ । १' । ४९” यह अंशादिक स्पष्ट चन्द्रमा हुआ = 
७। १४। १ । ४९ 


धूमादि अप्रकाश ग्रहों का साधन--- 


सत्यंशेरीन्दूमाग मैं अतु रवि: ॥ ५॥ 
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धूमो नाम महादोषः सर्वेकर्मविनाशकः ॥ 
धूमो मण्डलतः शुद्धो व्यतीपातो5त्र दोषदः ॥ ६ ॥ 
सषड्भेऽत्र व्यतीपाते परिवेषस्तु दोषकृत्‌ । 
परिवेषश्चयुतश्चक्रादिन्द्रचापश्च दोषदः ॥ ७॥ 
चयंशोनात्यष्टिभागश्च युतश्चापोऽशुभः शिखी । 
एकराशियुते केतो सर्यो राइयादिको भवेत्‌ ॥ ८ ॥ 
अप्रकाशग्रहाइचेते दोषदाः्पापिनः स्मृताः । 
स्पष्ट सूय में राशि १३ अंश और २० कला जोड्ने से धूम नाम का महादोष- 
कारक अप्रकाश अह सभी कार्यो को नष्ट करने वाला होता है । धूम को १२ राज्ञि में 
घटाने से दोषकारी व्यतीपात होता है । व्यतीपात में ६ राशि जोड़ने पर दोषकर 
परिवेषसंज्ञक ग्रह होता है । परिवेष को १२ राशि में घटाने पर इन्द्रचाप ग्रह होता 
है। इन्द्रचाप में १६ झंश तथा ४० कळा जोड़ने पर अशुभकारक केतु ग्रह होता 
है। केतु में एक राशि जोड़ने पर स्पष्ट सूयं हो जाता है। ये १ धूम, २ ष्यतीपात, 
३ परिवेष, ४ इन्द्रचाप ५ केतुसंज्ञक अप्रकाश ग्रह पापी तथा दोषद होते हैं ॥ ५-८ ॥ 
उदाहरण--जेले स्पष्ट सूर्य-राश्यादि २।५।२५ १५” में ४ ।१३ ।२०'।०' जोड्ने 
से ६। १८ | ४५ । १५” धूम हुआ। इस राश्यादि को १२ राशि में घराने से 
१२.।०।०'। ० ६॥। १८ । ७७ | १५” = ५ | ११ । १४' । ४५ =ब्यतीपात । 
ब्यतीपात राश्यादि में ६ राशि जोडने से ५। ११ । १४' । ४५” + ६ । 5 । ०' । ०” | 
= ११।११।१४'। ४५” = परिवेष । इसे १२ राशि में घटाने पर १२ । » । ०'। 
० ११।११।१४'। ४५'--० । १८ । ४५'। १५” = इन्द्रचाप । इसमें १६ । 
४०१ जोड्ने पर ०१८ । ४५ । १५ +०। १६॥४०' ०” =' १ । ५। २५'।१५ 
केतु । केतु राश्यादि में एक राशि जोड्ने पर २। ५ । २७।१ ५ -स्पष्ट सूय राश्यादि । 
अप्रकाश ग्रहों का फल 
रवीन्दुलग्नगेष्वेषु वंशायुज्ञोननाशनस्‌ ॥ ९ ॥ 
एषां पञ्चाकदोषाणां स्थितिः पद्मासनोदिता ॥ 
उपयुक्त धूम भादि पाँच अप्रकाश ग्रह सूय, चन्द्र या लग्न से युक्त हों तो क्रमशः 
वंश, आयु और ज्ञान का नाश होता है। इन पाँच ( धूमादि ) अकंदोषों की स्थिति 
ब्रह्माजी ने कही हे ॥ ९ ॥ 
शुिकादि-साध न-- 


रविवारादिशन्यन्तं शुलिकादि निरूप्यते॥ १० ॥ 
' दिवसानष्टधा कृत्वा वारेशाद्‌ गणयेत्‌ क्रमात्‌। ` 


छ [शो ° स्याच्छन्यंशो ° 
रि निरीक्षः सय च्छन्यक्षागराठक! स्स 
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रात्रिमप्यष्टघा भक्तवा वारेशात्‌ पश्चमादितः । 
गणयेदष्टमः खण्डो निरीशः परिकीतितः ॥ १२ ॥ 
शन्यंशो गुलिकः प्रोक्तो गुंबशो यमघण्टकः । 
भोमांशो मृत्युरादिशे रव्यंशः कालसंज्ञकः ॥ १३ ॥ 
सोम्यांशोऽधंप्रहरकः स्पष्टः स्यात्‌ स्वस्वदेशतः । 
सूर्यवारादि से शनिवार पर्यन्त गुलिक आदि का निरूपण किया जाता है--- 
दिनमान को आठ भाग कर क्रमशः वारेश से गणना करें । प्रथम आदि सात भागों 
के अधिप वारेश क्रम से सातो ग्रह होतेहें। अष्टम भाग का अधिप कोई नहीं 
होता है । इस प्रकार शनि का भाग गुलिक कहलाता है । इसी तरह रात्रिमान 
को भी आठ भागकर वारेश से पाँचव ग्र से आरम्भ कर सात ग्रह प्रथम आदि 
सात भागों के अधिपति होते हें । आठवाँ भाग यहाँ भी निरीश या बिना स्वामी का 
होता है । शनि का भाग शुलिक, गुरु का यमघण्ट, भौम का स्वव्यु, रवि का काळवेळा, 
बुघ का अधंप्रहर होता दे ॥:१०--१३ ॥ 
गुलिक लरन-साधन--- 
शुलिकारम्भकालेष्ट-समयाश्रयतस्तु यत्‌ ॥ १४॥ 
लग्नं यत्साध्यते विद्धिगुलिकः स निगद्यते । 
नामान्तरं तु तस्यव मान्दिरित्यमिधीयते ॥ १५ ॥ 


गुलिकारग्भ काळ को इष्टसमय मानकर जो ळग्नानयन पद्धति से लग्न बनाया 
जाय वही गुलिक कहलाता है । उसी गुलिक का संज्ञान्तर मान्दि भी है । दिनगत 
इष्टकाल होने पर दिन के गुलिकेष्ट से, एव रात्रिगत इष्ट काळ रहने परं राक्निगत 
गुलिके्ट पर से छग्नानयन करना ही स्वाभाविक है ॥ १४-१५ ॥ 


प्राणपद्‌ की परिभाषा 
पलेस्तु तिथिभिः प्राणपदभं सञ्चुदीरितम्‌ । 
इष्टकालोद्भवं तत्त चरागह्विभगे रवो ॥ १६॥ 
युतमर्के तत्त्रिकोणे स्फुटं प्राणपदं हि तत्‌ । 
एक प्राणपद्‌ राशि-प्रमाण १५ पल तुल्य माना गया है । चर-स्थिर-द्विर्वभाव 


राशिगत सूर्य में इष्टकालिक प्राणपद राशि को क्रमशः सूय, सूयं से नवम, तथा 
उसरे पञ्चम राशि में जोड़ देने पर स्पष्ट प्रागपद्‌ हो जाता है । 

उदाहरण--नेसे इश्काल=१५ घ. ।२० प-=९२० पल । ९२० = १५८६१ रा० १० 
अ० । १२ से अधिक होने के कारण १२ से तष्टित करने पर = १।१ इसे पूर्वोक्त स्पष्ट 


€ ° 
सूय २। ५॥ २५' । १५” के द्विस्वभाव राशिगत होने के कारण, सूयं से पञ्चम राशि 
CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


२७ __ ब्ृह्वव्पाराशरहोराशाख्स्‌ 


६॥ ५॥ २५' । १५” में जोड़ने से ६। ५॥ २५'। १५” + १॥ १०॥ ०! । ०" = 
७।१५।२५।१५ = स्प प्राणपदू हुआ । 
`` प्रापद्‌ का साधन--- 
QC 
घटी: चतुशुणा कार्या तिथ्याप्तेश्च पलेयुता ॥ १७ ॥ 
दिवाकर हृता शेषं राशिश्चाथ पलात्मकस्‌ । 
पूचशेषं द्विगुणितं लवाः स्फुटमुदीरिताः ॥ १८ ॥ 
एवं राइ्यंशको खयतत्त्रिकोणभभागयोः । 
योजयेत्‌ क्रमशो विज्ञथरादों संस्थिते रवो ॥ १९ ॥ 
स्फुट राउयादिक प्राणपदं, तत्‌ प्रोच्यते पुनः । 
इष्टघटी को चार से गुणाकर गुणनफल में पन्द्रह से पल में भाग लेकर लब्धि 
जोड़ दें, योग में १२ से तष्टित करें शेष अंक को राशि समझें। पलात्मक शेष को 
द्विगुणित कर अंश समझे । इस प्रकार आगत राशि-अश को चर-स्थिर-द्विस्वभाव 
राशियों में सूयं की स्थिति के अनुसार स्पष्ट सूर्य के राशि-अंश में, सूर्य से नवम 
राशि के राशि-अंश में, तथा सूर्य से पञ्चम राशि के राशि-अंश में क्रमशः जोड़ दें 
तो स्फुट प्राणपद के राशि-अंश आदि होते हैं। इसी प्राणपद-साधन को “स्वेष्टकालं 
पलीकृत्य” भादि दूसरी रीति से कहता हुँ ॥ १७-१९ ॥ 
उदाहरण--जसे इष्टकाल = १७ घ. ॥२० प. घटी संख्या--१५। १५> ४ = ६९० | 
६०-- १- ६१ क्योंकि २० प. = १५ = १ = लब्धि रोष = ५। ६१ में ११ से तष्टित 
करने पर शेष = १ > राशि संख्या । पलाश्मक शेष ५ को दो से गुणने पर ५> २८ 
१० - अश । इस प्रकार आनीत १ रा १० अंश को स्फुट सूर्य २। ५। २५' । १५” 
के द्विस्वभाच राशिस्थ होने के कारण सूर्य से पञ्चम राशि ६ । ५ ॥२५' । १५” में जोड्ने 
से ६। ५। २५'। १५+ १। १० । ८'।० = ७। १५९ | २५' । १५ = यही स्पष्ट 
प्राणपद हुआ । यदि स्पष्ट सूय चरराशिस्थ होते तो सूर्य के ही राशि-झ्ंश में, स्थिर 
राशि में वे होते तो सूयं से नवम राशि में आनीत राष्षि-झंश को जोडा जाता । 
किन्तु यहाँ स्पष्ट सूय द्विस्वभाव राशिगत हैं, अतः सूर्य से पञ्चम राशि ( सूयं + ४) 
में १ राशि तथा १० अंश जोड़े गए हैं । 
प्राणपद-साधन की दूसरी रीति--- 


स्वेष्टकाले पलीकृत्य तिथ्याप्तै भादिकच यत्‌ ॥ २०.॥ 

चरागद्विभगे भानौ भानो युङ्‌ नवमे सुते । 

स्फुटं प्राणपदं तच लग्नतो नवमे सुते॥ २१ ॥ 

द्वितीये दशमे लाभे तुर्य वापि शुभप्रदम्‌ । 
८-अद्यन्न संस्थितं, तत्र, सुखद्‌. नाहि. ज्ञन्सिनाम. ३ २..।।... 





ग्रहादिसाधनाध्यायः २५ 


इष्टकाल को पळ बनाकर १५ से भाग दें, ओ राश्यादिक ऊब्धि आवे उसे चर- 
स्थिर-द्विस्वमाच-गत सूयं के अनुसार सूर्य, सूयं से नचम, तथा सूर्य से पञ्चम राशि के 
राश्यंश में क्रमशः जोड़ने पर प्राणपद के स्फुट राश्यादि होते हैं। चह प्राणपद्‌ लग्न 
से द्वितीय, चतुथं, पञ्चम, नवम, दशम तथा पुकाद्शस्थ हो तो जातक को सचंथा 
सौख्य, अन्यथा उपर्युक्त स्थान के अतिरिक्त स्थानों में रहने पर अशुभ कहना चाहिए । 

॒ घ. प. | 

उदाहरण पूर्वोक्त दृष्टकाळ १५।२० = ९२० पल ९२० + १५ = ६१ राशि, १० 
अं = १ रा, १० अं। स्पष्ट सूयं २। ५ । २५ | १७” द्विस्वभाव गत है अतः सूर्य से 
पञ्चम ६। ५। २५ । १५ में जोड़ने पर ६। ५ । २७५ | १५ + १ रा. । १४ ० ॥ 
० ।=६।५।२५'।॥ १५+ १ । १७ । ० । ० )-८::७ | १५। २७ । १५ स्पष्ट 
प्राणपद हुआ। | 


 विमशं--१५ पलों का एक २ प्राणपद राशि माना गया है । अतः इष्टकाल में 
प्राणपद के लिए पलीकृत इष्टघटीपल में १५ से भाग देने पर प्राणपद के राशि-अंश 
आदि का होना उचित ही है । 


पलीक़त इष्टघटीपल = इष्टघटी > ६० + पल 
अतः प्राणपद्‌ राश्यादि = इष्टघटी १८ ६० + पळ 
१५५ 
xX 
= इष्टघरी २ ६० + क इष्टघरी ५ ३+ ऊ + शे०( १) 
१५ १५ १५ 


नम । प्राणपद राशि यदि १२ से अधिक हो तो १२ से तश्ति 


करना स्वाभाविक ही है । पुनः शेषाङ्क तुल्य प्राणपद्‌ की द्वादशाद्प राशि संख्या होगी । 
नज राश्या्मक है, उसे ३० से गुणा करने पर अंश हो जायेंगे। अतः ` प्राणपद्‌ के 
रो 


® ७ 
अंश = ५३० = शे० २, अतः “घटी. चतुर्गुणा कार्या तिथ्यासैश्च पळेयुंता' आदि 


= प्राणपदराज्ञि + 


तथा -उपरि लिखित ( $ ) स्वरूप देखने से 'स्वेष्टकाल पलीकृश्य तिथ्या्तं भादिक 
च यत्‌? आदि दोनों प्रकार प्राणपद साधन के लिए सचंथा युक्तियुक्त है । 


माणघद्‌ के द्वारा असक्रत्‌ क्रिया से इष्काल शोधन आदि ज्यौतिषरत्नाकरकार 
ने अपनी पुस्तक में लिखा है. यह युक्तिसंगत प्रतीत नहीं होता। महर्षि ने प्राणप्रद 
का साधन फलादेश के लिए किया है यह बात अप्रकाश ग्रह फलाध्याय देखने से 
स्पष्ट हो जाती है । साथ ही “घरी चतुयुणा कार्या” आदि प्रथम प्राणपद्‌-साधन. प्रकार 
को भसग्बद्ध या उपेक्षणीय कहना भी सर्वथा युक्तिविरुड है, क्योंकि दोनों प्रकार एक 


ही उपपत्ति पह भाधारित.दै, दले मैंने, पहले दी स्पष्ट (कर दिया; हे.) by eGangotri 


२६ न्रृहरपाराशरहो राशास्रम्‌ 


परुभा की परिभाषा तथा उसके द्वारा चरखण्ड का साधन" 
मेषादी सायनार्के तु दिनाधेजनिता हि या । 
द्वादशाङ्गुलशङ्कोमो पलभेत्युच्यते घुधेः॥ २३ ॥ 
त्रिष्ठा सा गुणित्ता दिग्मिश्चुजङ्गंदशमिः क्रमात्‌ । 
त्रिभिहेंताइन्तिमगता अवेयुश्चरखण्डका; ॥ २४ ॥ 


सायनसूर्य मेषादिगत जब हों, अर्थात्‌ जब दिन-रात बराबर हो तो मध्याह्न समय 
में १९ अङ्कुल शङ्क की छाया पलभा कही जाती है। उस पलभा को तीन स्थानों में 
रखकर, १०, ८, १० से क्रमशः गुणा करें और अन्तिम गुणनफल में तीन से भाग भी 
दें तो क्रमशः तीन चरखण्ड होते हैं। इन चरखण्डों का उपयोग लकझ्कोद्य पर से 
स्वोदय साधन में होता है ॥ २३-२४ ॥ 

अ० ठ्य० 

उदाहरण--काशी की पलभा ७। ४५ है । अतः ( ५४५ 93% १० = ५७८ 
प्रथम चरखण्ड । (५।७४५) < ८ = ४६ = द्वि० चरखण्ड एवं (५।४५) % -"३२०:१९-त्‌० 
व्वरखण्ड । यहाँ 'अर्धाधिके स्वयं ग्राह्ममर्धाल्पे स्याउयम्‌? इसका उपयोग किया गया है । 

लङ्कोद्य से स्वोद्य का साधन-- 
लङ्कोदया विघटिका गजभान्यङ्कगोस्विनः । 
त्रिपक्षदहना एताः क्रमोत्क्रमगताः पुनः ॥ २५ ॥ 
कमोत्क्रमस्थितेहीनयुताश्चरदले स्तदा | 
स्वोदयाः स्युः क्रमान्मेषात्तलादेरुत्क्रमात्तथा ॥ २६ ॥ 

२७८, २९९, ३२३, पळो को क्रम एवं उत्क्रम से रखकर क्रमोव्क्रमस्थित चर- 
खण्डों को प्रथम तीन स्थानों में हीन, अग्रिम तीन स्थानों में युत करें तो मेषादि 
६ राशियों के क्रम से, और तुळादि शेष राशियों के उत्क्रम से स्वोदय-मान 
होते हें ॥ २५-२६ ॥ 

काझी का स्वोदय-मान-- 
२७८ - ५७ ८ २२१ = मेष, मीन 
२९९ - ४६ = २५३ = वृष, कुम्भ 
३२३ - १९ -- ३०४ = मिथुन, मकर 
३२३ + १९ - ३४२ = कक, धनु 
२९९+ ४६ > ३४५ = सिंह, वृश्चिक 
२७८ + ५७ - ३४५ > कन्या, तुला 

लग्न-साधन- विधि--- 


स्फुटोञ्कः सायनः कार्यो थुक्तभोग्यांशकाश्न ये । 
८स्वीयोदयगुणा लिशदभक्ता'... एर्कोकास्तदाहह्य दह्या! MRS, 


- ग्रहादिसाध नाध्यायः २७ 


अभीष्टनाडीपलतो भोग्यकालान्‌ विशोधयेत्‌ । 
ततश्चाग्रिमराशीनां स्वोदयांशाथ शेषकम्‌ ॥ २८ ॥ 
त्रिशता शुणितं भक्तमशुद्गोदयतः फलम्‌ । 
लवाद्यं सहितं मेषादिकेः शुद्धेस्तु राशिभिः॥ २९ ॥ 
शुक्ते विधो थुक्तकालान्‌ पशिशुद्धेश्कालतः । 
विशोध्य, गतराशीनां स्वोदयांस्तत्र शोधयेत्‌ ॥ ३० ॥ 
रुवाद्यं तु फलं शुद्वमशुद्धाजादिराशितः । 
अयनांशविहीनं सत्‌ स्फुटं लग्नं प्रजायते ॥ ३१ ॥ 
षड्राशिसहितं तञ्च सप्तम भवनं मतम्‌। 


जिस समय स्पष्ट लग्न बनाना हो, उस समय के स्पष्ट सूय में तात्कालिक अयनांश 
जोड्ने से सायन सूयं होता है। उस सायनाक के सुक्त या भोग्य अंशादि को उस 
राशि के उदयमान से गुणा कर ३० से भाग दें लब्धि ( पलादि ) सुक्त या भोग्य 
काल होता है । भोग्य प्रकार से ळग्न-साधन करते समय भोग्य काळ को इष्टनाडीपळ 
में घटाकर रोष में ऐष्य राशियों के उद्य-मार्नो को ( जर्हातक घट सके ) घरावें । 
सुक्त प्रकार से लग्न स्पष्ट करने में साचनेष्ट काळ को ६० में घटाकर जो शेष घटी-पळ 
हो, उसमें सुक्त काल को घराचे, शेष में गतराशियों के उद्यमार्नो को घटाना 
चाहिए । अर्थात्‌ ओोग्यांश पर से लग्न-साधन में सावने्ट घटीपळ में ही भोग्य 
काळ को घटाकर शेष में पेष्य राशियों के उद्यमानों को घटाया जाता है। किन्तु . 
. शुक्तांश पर से लझ-साधन में साव॑नेष्ट को ६० में घराने पर जो दोष रहे उसमें 
सुक्तकाळल को पुनः झुक्तराशिर्यो के उदयमानों को घटाना पड़ता है। इस प्रकार 
आगत शेष को ३० से गुणाकर भशुद्धोद्य मान से भाग देने पर जो अशादिक लब्धि 
आवे उसे, भोग्य प्रकार में शुद्ध राशिसंख्या में जोड्ने से, और सुक्त प्रकार में अशुद्ध 
राशिसख्या में घटाने से सायन स्पष्टळग्न होता है । इसमें अयनांश घटाने पर स्पष्ट 
लग्न होता है । स्पष्ट लग्न में ६ राशियों के जोढ़ने से सप्तम भवन या जायाभाव 
होता दे ॥ २७-३१ ॥ 
उदाद्दरण--कल्पित स्पष्ट सूयं = २। ५। २५' । १५" इष्टघरी २५ घ०।१५ प० 
कल्पित अयनांश = २१ । ४६' ।३'' 
सायनाक= २ । २७। ११'। १८ 
यहाँ सायनाक के सुक्तांश = २७ । ३११' । १८! 
३ अुक्तांश = ३० २७। ११'। १८! = ९ | ४८ । ४२ = भोग्यांश । इस 
सोग्यांश को मिथुन राशि के काशी के उद्यमान से गुणकर ३० से भाग दिया :— 
(२। ४८' । ४२) * ३०४ _६०८॥ १४५९२ । १२७६८ _ ८५४ । ४४ । ४८_ 
३० बे ३० जल ३० -- क 
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२८ बुहत्पाराशरहो राशास्रम्‌ 


२८ । २९। ३०- भोग्यकाळ हुआ । यदि शुक्त प्रकार से ळग्नानयन अभी होता 

८ जसा कि राश्यन्त समय में विशेषतः वान्छुनीय होता है ) तो यह काळ भुक्तकाळ 
कहलाता । 

उपयुक्त भोग्यक्काल--२८।२९।३० को इष्टनाड़ी पळ २५ ५ ६० + १५ में घटाया 

| तो १५१५--२८।२९।३० = १४८६।३०।३० इसमें कर्क, सिंह, कन्या, तुळा राशियों 

के उद्यमानों को घटाने पर १४८६।३०।३०-(३४२+३४५५-३३५ + ३३५ )=१४८६। 

२०।३०--१३५७ = १२९।३०।३० = शेष । इस शेष को ३० से गुणा किया और 


` 


अशुद्ध वृश्चिकोदय मान ३४५ से भाग दिया (१२९।३५।३०) ३० _ ३८८५।१५।० _ 
३४५ ३४५ 


११।१५१४१'' इस अंशादि लब्धि को शुद्धराशि संख्या सात ७ में जोड़ दिया तो 
७।११।१५।४१ इसमें अयनांश घटाया ७।११।१५।४१'”२।४'६।३”= ६।१ ९।२'९। 
३८ यही स्पष्ट लग्न हुआ । 
इसमें ६ रारि जोड़ देने पर सप्तम लग्न = ०।१९।२९।३८'” इसी तरह सुक्त 
प्रकार से भो स्पष्टलग्न किया जाता है। किन्तु शुक्त प्रकार से लग्नानयन में 
अंशादिलब्धि को अशुद्ध राशि-संख्या में घराना पड़ता है ॥२७-३१॥ 
सुक्त भोग्य काळ की अढ्पता में विशेष--- 
७ > ७ ७ 
स्वेष्टकालान्न संशुद्धयेद्‌ शक्त भोग्यं यदा तदा । 
त्रिशता गुणितं स्वेष्टं स्वोदयाप्तं लवादिकप्‌ ॥ ३२॥ 
गीन 9 ९ ® a 
यत्तद्वीनं युतं कार्यं रवो लग्नं स्फुटं भवेत्‌ । - 
यदि पूर्व में आनीत सुक्त या भोग्यकाल इष्ट घटी-पल में नहीं घरे तो इष्टघटो को 
३० से गुणाकर अपने उद्यमान से भाग दें। भाग देने पर प्राप्त अंशादि फल को 
स्पष्ट सूय में क्रमशः हीन-युत करें । ( अर्थात्‌ सुक्तांश पर से लग्नसाधन किया 
जाता हो तो आगत अंशादिक फळ को स्पष्ट सूय में घटा दे, और ओग्यांश पर से 
लरनानयन में प्राप्त अशादि फळ को स्पष्ट सूयं में जोड़ दें) तो स्पष्ट लग्न हो 
जायगा ॥ ३२ ॥ ह । 
उदाहरणः-- कह्पित सायन स्पष्ट सूय = २२७११ ॥१ ८ 
भोग्यांश = २।४८।।३२'' 


7 | २॥४८१४२” 8 
.". भोग्यकाल = (२।४८।४२ ) ३०६ = २८।२९।३०--पलादि । यदि कल्पित 


३० 

इष्टघटीपळ २५ मात्र हो तो २५ पल में २८ पल नहीं घटेंगे अतः) * 79350 
३०४ ३०४ 

२।२८।१' इस अंशादिक लब्धि को स्पष्ट सूर्य में जोड़ दिया = २॥५।२७५॥१५/ + 


'२॥२८॥१/ = २।७।५ र ल्ग 
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ग्रहादिसाधनाध्यायः २९ 


नतोन्नत-प रिज्ञान--- 
द्यरात्रिगतशेषेष्टघव्योरस्पं तदुन्नतम्‌ ॥ २३ ॥ 
नतं दिननिशोरद्धमुन्नतोन॑ प्रकीत्तितम्‌ । 
दिन और रात्रि दोनों की गतघटी और शेषघटी इन दोनों में जो अल्प हो उसे 
उन्नत काल कहते हैं । उन्नत काल को दिनदल या रात्रिदळ में घटाने से शेष नत- 
' काळ होता हे ॥ ३३ ॥ 
उदाहरण--कल्पित सावनेष्ट काळ = २५।१५ है तथा दिनमान ३३।५७ है तो 
दिनशेव ८।४२ ही अल्प होने के कारण उन्नत काल हुआ । इसे दिनाध १६।५८।३० 
में घटाने से ९६।५८।३०--८।४२।० = ८।१६।३० यही नतकाल हुआ । 
दृशमलग्न-साधनविधि-- 
७ च 
नतात्पलीकृतात्पू्वापरस्माद्‌ भुक्तभोग्यतः ॥ ३४ ॥ 
लङ्कोदयैः साध्यते यल्लग्न तद्ृशमामिघस्‌ । 
७ ९ 
सषड्भे दशमे ज्ञेयं चतुर्थं द्विजसत्तम ॥ ३५ ॥ 
पूचंनत में ळङ्कोदय पर से सुक्त प्रकार द्वारा, पश्चिमनत में ळङ्कोद्य पर से भोग्य 
प्रकार द्वारा जो लग्न-साधन किया जाता है वही दशमळग्न होता है । दशम लग्न में 
६ राशि जोड़ने पर चतुर्थ लग्न होता है । ( यदि रात्रिगत नतकाळ .हो तो सूर्य में ६ 
राशि जोड़ कर शेष क्रिया पूर्ववत्‌ करनी चाहिए ) ॥ ३४-४५ ॥ 
उदाहरण---पूर्वकत्पित उदाहरण में पश्चिमनत = ८।१६= ४९६ पल । अतः 
दशाम ळग्न-साधन-रीति के अनुसार भोग्य प्रकार से लछङ्कोद्य के द्वारा साधित 
प्रथम लग्न दशाम लग्न होगा । 
पूवकल्पित सायन स्पष्ट सूय २।२७।१ १।१८' 
भोग्यांश = ९।॥४७८॥४२ 
दै | | ७ ° 
(२४८ प्न 9 ३२३ _ ९ os १ 000 
भो.का. । इसे नतघटीपल ४९६ में घटाया ४९६---३०।१६।२० = ४६५।४३।४० इसमें 
अग्रिम कक राशि का लक्कोद्य ३२३ घटाया तो ४६५।४३।४०--३२३ = १४२।४३। 
४० । इसे ३० से गुणा कर अशुद्ध राशि सिंह के लङ्कोदय मान २९९ से भाग दिया 
_(१९३९३१७० )३० _ ७२९८१ ५०० 
२९५९ २९९ 
जोड़ ,दिया तो = ४।१४।१९।१४'। हुआ । इसमें अयनांश घटाया ४।१४।१ ९१ ४/--- 
२१।४६ ३ = ३।२२।३३ ।१ १ ” यही दशम लग्न हुआ । 
इसमें ६ राशि जोड़ देने पर चतुथंलग्न ९॥२२॥३३१॥११/ हुआ । | 
- इस प्रकार प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, दशम ळग्नों का साधन हो गया ॥३४-३५॥ 
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अतः भोग्यकाल = 


= १४।१९।३४' इसमें शुद्धराशि संख्या ४ 





३० ब्रहृर्पारा शरहोराशाख्म्‌ 


रोष भाव और सन्धियों का साधन--- 
लग्नं सुखात्‌ सुखं कामाद्‌ विशोध्य त्रिमिराहरेत्‌ । 
एकांशं द्विणुणश्वापि युञ्ज्याल्लग्नचतुर्थयोः ॥ ३६ ॥ 
षड्भावाः सन्धयञ्चेवं पूर्वा परयुतेदेलात । 
ससन्धयः षडेवं ते भाधेयुक्ताः परेऽपि च॥ ३७॥ 


प्रथम लग्न को चतुर्थ लग्न में और चतुर्थ लग्न को सप्तम लग्न में घटाकर तीन 
से अळग २ भाग देँ। एकगुणित प्रथम लब्धि को लग्न में जोड़ने से द्वितीय भाव, 
द्विगुणित उसी लब्धि को लग्न में जोड्ने से तृतीय भाव होते हैं । इसी तरद द्वितीय 
लब्धि ( सप्तम में चतुथं लग्न को घटाकर तोन से भाग देने पर जो लब्धि हुई ) 
को चतुथं लग्न में जोड़ने से पञ्चमभाव, द्विगुणित उसी ( द्वितीय) छब्धि को चतुर्थ 
लग्न में जोड़ने से षष्ठभाव होतेहें। इस प्रकार लग्नादि ६ भाव सिद्ध होते हैं। 
पूर्वापर भावों के योगाधं को सन्धि कहते हैं । जैसे प्रथम-द्वितीय भावों के योगार्ध को 
प्रथम सन्धि, द्वितीय-तृतीय भावों के योगाधं को द्वितीय सन्धि, एसी तरह आगे 
भी जानना | इस प्रकार आगत लग्नादि ६ भाव तथा ६ सन्धियों में ६ राशियों के 
जोड्ने पर अन्य सभी भाव तथा सन्धियाँ हो जायेंगे । लग्न में ६ राशि जोड़ने से 
सप्तम भाव, प्रथम सन्धि में ६ राशि जोड़ने पर सप्तम की सन्धि, इसी तरह भागे भी 
सभी ससन्धि भावों का साधन हो जाता है । 

जैसे पूं साधित प्रथम लग्न ६।१ ९।२९॥३ ८ 

बर चतुर्थ लग्न ९।२२।३३'।१ १ 

प्रथम लग्न को चतुर्थ में घटाकर शेष में ३ से भाग देने पर 

९॥२२॥३ ३।१ १ --- ६। १ ९।२९।३८” _ ३।३॥३॥३३/ 
३ द 
शुणित इसे प्रथम लग्न में जोड़ दिया ६।१९।२९:।३८'' + १।१।१३' १।= ७।२०”।३०'! 
३९ = द्वितीयभाव । द्विगुणित छब्धि को प्रथमलग्न में जोड़ने पर ६।९ ९।२९१।३ ८'! + 
. २।१।२।२२'' = ८।२१।३२।००'' = तृतीय भाव । 
पूवंसाधित सक्तमळग्न = ०।१९।२९'।३ ८'' 
चतुर्थळग्न = ९।२२।३३'।१ ५” 
चतुर्थ को सप्तम में घटाकर तीन से भाग देने पर 
०।१९।२९'।३८' '-९।२२।३३।११'' _ २।२६ ।५६''।२७'' 
३ द्‌ बटर | 

लब्धि । इस द्वितीय लब्धि को चतुर्थ में जोडने पर ९।२२।३३'।१३' + ०॥२८॥५८१ 
४५९ = १०॥२१॥३ २०  -- पञ्चमभाव । द्विगुणित द्वितीय छब्धि--( ३८।७८॥४९/) 
` % ३२ = १।२७।५७३ ८'। इसे चतुथळग्न में जोड़ने पर ९।२१।३३१।११'! + १२५ 


॥। हो ५ | 
५७।३८ = ११।२०।३०।४७९ य॒ ष्ठ इभा 
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| ॥ | । | 
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प्रथम द्वितीय भावों का योगार्ध प्रथम सन्धि = ९१९९२३८ १ ७।२०।३०।४९ _ 
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इस प्रकार आगत ससन्धि भावों में ६-६ राशियाँ जोड्ने पर शेष सभी भाव या 
सन्धि होरे । 
ससन्धि द्वादशभाव-- 


प्रथम | संधि |द्वितीय| संधि तृतीय | संधि | चतुथं | संधि | पञ्चम | संधि | षष्ठ | संघि 
६ ७ ७ ८ ८ ५ ५ १० | १० | ११ | ११ | 
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६८ | १8 | ४९ (२७ | ० | इप | ११ | ३७ ० | २४ | ४९ | १३ 


° ३० ० 8० ० ३० ० ३० ० ३० ० | ३० 
सघम | सघि | अष्टम | सधि | नवम | संधि | दशम | संधि |एकाद्‌.| संधि द्वादश | संधि 
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सन्धि, ततः पर भी पष्ठांशध को बार २ जोड्ने पर द्वितीय-तृतीय भाव तथा द्वितीय 
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३२ चहस्पाराशरदो राशास्रम्‌ 


तृतीय सन्धियाँ बनाने का विधान है । पुनः षष्ठांश को एक राशि में घटाकर नेष को 
चतुर्थ आव में जोडने पर उसकी सन्धि, पुनः उसे जोड्ने पर पञ्चम, पष्ठ भाव तथा 
दोनों सन्धियां भो निष्पन्न होती हैं। पराशरोऊ प्रकार का ही इन ग्रन्थों में रूपान्तर 
है । दोनों की उपपत्ति एक ही है । 
भाव-होरा-घटी-लग्न साधन--- 
अथ वक्ष्यामि ते भावलग्नादीनि डिजोत्तम | । 
यज्ज्ञानतः फलादेशे क्षमा होराविदो जनाः ॥ ३८ ॥ 
सूर्योदयात्‌ पञ्चवाणदलंकधटिकामिताः । 
भावहोराघटीलग्नमितयः क्रमशो द्विज ! ॥ ३९ ॥ 
इष्टनाडीपरे पश्चहते राञ्यादिकं फलम्‌ । 
यत्तदोदयिके खये योज्यमङ्गं तु भावजस्‌॥ ४० ॥ 
`एवमेते पुनद्रोभ्यां सङ्गुण्य विभजेच्छरेः । 
रब्धं राश्यादिकं यच्तद्योज्यमोद्‌यिके रवौ ॥ ४१ ॥ 
. होरालग्नं स्फुटं तत्‌ स्याद्‌ घटीलग्नमथोच्यते । 
इष्टनाडीमितान्‌ राशीनकः सन्तष्टितांस्तथा ॥ ४२ ॥ 
तत्पलाथमितानंशानुदयाक तु योजयेत्‌ । 
भादिकं तदिदं बोध्यं घटीलग्नं सदा बुधैः ॥ ४३ ॥ | 
हे मैत्रेय ! अब में भावळग्न-आदि, बतलाता हँ । इन भावलग्न आदि फे जानकार 
, दोराशाख्रज्ञ फलादेश में निपुण होते हैं । सूर्योदय से भावळग्न, होराढग्न, घटीलग्न 
क्रमशः ५, २३, १, घटी प्रमाण से व्यतीत होते हैं । अतः इष्टकाल में भावळग्न साधन 
के लिए इष्टनाडी पळ को ५ से भाग लेने पर जो राश्यादिक लब्छि होवे उसे औदयिक 
सूये में जोड़ दें तो भावळग्न हो जायगा । इसी तरह इष्टघटी पलों को दो से गुण कर 
पाँच से भाग लें, राश्यादिक लब्धि को औदयिक सूर्य में जोड़ दें तो स्फुट होरालग्न 
हो जायगा । घटी लग्न साधन के लिए ओऔदयिक सूयं के राशि में १२ से तष्टित 
इष्टघटी तुल्य राशियों को और इष्ट पलाधेतुल्य अर्था को सूर्य के अंश में जोढ़ दे, 
फिर जो राश्यादिक हों ( १२ राशियों से अधिक होने पर पुनः तष्टित कर दें) वही 
घटीलग्न होगा ॥ ३<-४३ ॥ 
डे. रा. 


उदाहरण--हइृष्टघटी २५१५ में पांच से भाग देने पर लब्धि = ७।३।०॥० इसे 
कल्पित औद्यिक सूर्य २।५।१।२०” में जोड़ने से ७ ८। १।२०'' = आवलग्न । 

इृष्टघटी २५१५ को दो से गुणा करने पर ५०।३० हुआ । इसमें ५ से भाग 
देने से छब्ध राश्यादि = १०।६।०।०'। इसे औद्यिक सूयं में जोड़ दिया २।५।३१!।२०' 


hal 4 Nn 
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१२ से तष्टित इश्‍्घरी तुल्य राशि :- १, और पळ १५ में २ से भाग देने पर 
५।३०' औद्यिक सूयं के राशि, अंश, कला में जोड़ने पर २।५।३'।२०”+१।५।३०'।०! 
= ३।१२।३१'।२०/' = घरीळग्न । 

पूणं फलं ग्रहें भावसमे शून्यं तु सन्धिगे। 
सन्धिद्ठयान्तरगते भवेत्तद्ावजं फलम्‌ ॥ ४४॥ 
सन्धिभ्यामधिके न्यूने फलमग्रिमपूवंजम्‌ । 
भावलग्नातु तिथ्यंशः ` पुरः पृष्ठगतेद्विज ॥ ४५ ॥ 
फलाभाव-फलारम्भो सन्धीचापि विनिदिशेत्‌ । 

भावतुल्य ग्रह में उस भाव का पूणं फल और सन्धितुल्य ग्रह में शून्य फळ 
होता है। दोनों सन्धियों के मध्य में कहीं भी ग्रह रहे तो उन्हीं दोनों सन्धियों के 
बीच वाले भाच का फल वह देता हे भाव की विराम सन्धि से अधिक ग्रह अग्रिम 
भाव में, आरम्भ सन्धि से न्यून ग्रह पूर्व भाव' में फळप्रद होता हे । आवळग्नों से 
१५ अंश आगे और १५ अंश पीछे क्रमशः फलाभाव तथा फलारर्भ के स्थान तथा 
दोनों सन्धियां होती हैं ॥ ४४-४५ ॥ 

विमशं--तात्पये यह हे कि तन्वादि भावों तथा द्वादश सन्धियों का साधन 
कर तदनुसार भाच कुण्डळीस्थ ग्रहों के द्वारा फलादेश उचित हे । भावतुल्य ग्रह में 
पूर्णफल, सन्धिगत ग्रह होने पर शून्यफळल, दो सन्धिर्यो के बीच में ग्रहस्थिति होने 
पर उसी भाव का फल, आरम्भ सन्धि से ग्रह राशि आदि में कमी होने पर पूर्व 
भाव का फळ, विराम सन्धि से ग्रह के अधिक होने पर अग्रिम भाव का फळ आदि 
कहना चाहिए । तन्वादि भाव एव सन्धियों का साधन सम्भव नहीं हो, तो ५, ५, 
घरी तुल्य भाव लग्नो, तथा भावों से १५ अंश पूवं तथा १५ अश बाद सन्धियों से 
फलादेश करना असङ्गत नहीं है क्योकि दोनों में बहुत कम अन्तर पड़ने के कारण 
सावळग्नों के द्वारा भी फलादेश व्यावहारिक है। महषि पराशर ने अपने ग्रन्थ में 
सखन्धि द्वादश भाव तथा भावलग्न दोनों का निवेश किया है। ऐसा प्रतोत होता 
है कि तन्वादि भार्वो तथा सन्धियों के साधन में कठिनता का अनुभव कर ही सरळ 
पांच-पांच घरी प्रमाण वाले भाव छग्नों के द्वारा भी फलादेश का निर्देश किया है । 
अतः आावळग्नों के द्वारा फलादेश की अपेक्षा तन्वादिभाव, एवं सन्धियों के साधन 
पूर्वक फलादेश उत्तम पक्ष अवश्य प्रतीत होता है । भाव लग्नों से ही फलादेश के 
लिए अभिनिवेश दिखलाना, मेरे विचार से ससुचित नहीं है । फलादेश के: लिए 

` नियामक वचन सहर्षियों के ही हो सकते हैं । अतः दोनों मार्ग प्रशस्त हें, यही कहना 
श्रेयस्कर है । | 
इति सविमशं-सुधाव्याख्योपेतायां ब्रृहव्पाराशरहोरायां 
:अहादिसाधनाध्यायः समासः ॥ ४ ॥ 
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३ वृ? पा”? 


झु बृुहत्पाराशरहो राशास्रम्‌ 


अथ राशिशीलाध्यायः ॥ ५ ॥ 


अहोरात्र-पदाद्यन्त्यलोपाद्रोरेति कथ्यते. । 
तस्या हि ज्ञानमात्रेण जातकर्मफलं वदेत्‌ ॥ १ ॥ 
यदव्यक्तात्मको विष्णुः कालरूपो जनादेनः । 
तस्याङ्गानि निबोध त्वं क्रमान्मेषादिराशयः ॥ २ ॥ 
सेपो वृषश्च मिथुनः कक-सिंह-कुमारिकाः 
तुलालिचापमकराः कुम्भमीनो यथाक्रमम्‌ ॥ ३ ॥ 


“अहोरात्र' इस पद्‌ के आदिम एवं अन्तिम वणे लोप से 'होरा' की निष्पत्ति होती ' 


द्वै। इस होरा ( लग्न ) के ज्ञानमात्र से जातक का कर्मफल ( शुभाशुभफल ) कहना 
चाहिए। काळ स्वरूप जो अध्यक्तात्मा, जनार्दन, विष्णु हैं उन्हीं के अङ्ग मेषादि १२ 
राशियाँ हैं, ऐसा समझो । वे द्वादश राशियाँ क्रमशः मेष, वृष, “थुन, कक, सिंह, 
कन्या, तुला, वृश्चिक, धन, मकर, कुम्भ, तथा मीन हैं ॥ १-३ ॥ 
| काळ पुरुष के अङ्ग-चिभाग-— 
शीपीनने तथा वाहू हत्क्रोडकटिवस्तयः । 
गुह्योरुयुगले जानुयुग्मे बे जङ्कके तथा ॥ ४ ॥ 
चर ~ ~ ९ 
चरणो दवौ तथाऽजदिज्ञे याः शीषोदयः क्रमात्‌ । 
काळ पुरुष के मस्तक तथा आनन, सुजद्वय, हृदय, उद्र, कटि, वस्ति, लिङ्ग, गुदा, 
जङ्काद्वय, घुटने, घुरनें, घुटनों के निम्नभाग, तथा पेर में बारह अंग क्रमशः सेपादि 
द्वादश राशियां हैं ॥ ४ ॥ 
राशियों की चरादि संज्ञा 


चरस्थिरद्विस्वभावाः क्रराक्ररो नरत्रियो ॥ ५ ॥ 


पित्तानिळत्रिधात्वंक्य-इलेष्मिकाश्च क्रियादयः 

मेषादि द्वादश राशियाँ चर-स्थिर-द्विस्वभाव, ऋर-सौम्य, पुरुष-ख्री, पित्त-वायु, 
त्रिघातु-कफ प्रकृतिक होती हैं । अर्थात्‌ घारहों राशि क्रमशः चर, स्थिर, द्विस्वभाव 
संज्ञक हैं जसा कि मेष, कर्क, तुळा मकर-चर, दृप, सिंह, वृश्चिक, कुम्भ-स्थिर, एवं 
मिथुन, कन्या, धनु, मीन-द्विस्वभाव सज्ञक हैं । इसी तरह विषम राशि--मेष, मिथुन, 
सिंह, तुळा, धनु कुम्भ, क्र तथा पुरुष संज्ञक हैं । रोष सम ६ राशि--दृष, कक, कन्या, 
वृश्चिक, मकर तथा मीन--सौग्य तथा स्त्री संज्ञक हैं। पुनः मेष, सिंह, धन--पित्त- 
प्रकृतिक; वृष, कन्या, मकर--वातप्रकृतिक; मिथुन, तुळा, कुम्भ--त्रिधातु-प्रकृतिक भौर 
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राशियों के स्वरूप आदि कथन--- 

रक्तवर्णो ब्रृहद्गात्रश्चतुष्पाद रात्रिविक्रमी ॥ ६ ॥ 

पूवंवासी नृपज्ञातिः शलचारी रजोगुणी । 

एष्टोदयी पावकी च मेषराशिः कुजाधिपः ॥ ७ ॥ 

मेप राशि का वणे छाल, शरीर लम्बा, पाद चार, रात्रि में पराक्रम, पूर्व दिशा 

में निवास, क्षत्रिय जाति, पवर्तो में विचरण, रजो गुण, पृष्ठ से उद्य, अग्नि तरव, 
तथा स्वामी मंगल होते हैं ॥ ६-७ ॥ 

इवेतः शुक्राधिपो दीर्घः श्रतुष्पाच्छवरीवली । 

याम्येट्‌ ग्राम्यो वणिग्‌ भूमी रजः पृष्ठोदयों वृषः ॥ ८ ॥ 


वृष राशि का वण सफेद, लम्बा शरीर, चार पर, रात्रि में बल, यास्य दिशा में 
निवास, गार्वो में विचरण, वेश्यजाति, भुमितत्त्व, रजोगुण, पृष्ठ से उद्य तथा स्वामी 
शुक्र होते हैं ॥ ८ ॥ 


शीर्षोदयी नृमिथुनं सगदं च सतीणकम्‌ । 
प्रत्यङ्मरुद्‌ डिपाद्रात्रिवली ग्रामत्रनोऽनिली ॥ ९ ॥ 
समगात्रो हरिद्वणों मिथुनाख्यो बुधाधिपः । 

मिथुन का स्वरूप--गदा-वीणा सहित, पुरुष-स्त्री की जोड़ी, शीर्ष से उद्य, 


पश्चिम दिशा में निवास, वायुतत्त्व, दो पर, रात्रि में बल, ग्रामों में विचरण, वात 
प्रकृति, समान शरीर, इरित चण, तथा स्वामी बुध होते हैं ॥ ९ ॥ 


पाटलो वनचारी च ब्राह्मणो निशि वीयंवान्‌ ॥ १० ॥ 
बहुपादी स्थूलतनुस्तथा सत्त्वगुणी जली । 
पृष्ठोदयी ककराशिमगाङ्काधिपतिः स्मृतः॥ ११ ॥ 
कक राशि का पाटळ वणं, चन में विचरण, ब्राह्मण जाति, रात्रि में बळ, अनेक 
र, मोटा शरीर, सत्व गुण, जलतत्व, पृष्ठ से उद्य, तथा स्वामी चन्द्रमा होते 
॥ १०-११ ॥ 
सिंहः सूयोधिपः सरत्री चतुष्पात्‌ क्षत्रियो वनी । 
शीर्षोदयी बृहद्गात्रः पाण्डुः पूर्वेड्‌ द्यवीर्यवान्‌ ॥ १२ ॥ 
सिंह राशि का अधिप सूर्य, सर्वगुण, चार पेर, छत्रियवण, जंगल में विचरण, 
शीषं से उदय, बड़ा शरीर, पाण्डुवर्ण, पूर्वदिशा में निवास, तथा दिन में बल 
होता है ॥ १२ ॥ 
९ ० | 
पावतीयाथ कन्याख्या राशिदिनबलान्विता । 


शीर्षादया च मध्याङ्गा द्विपाद्याम्यचरा चसा ॥ १३॥ 
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३६ बृहत्पाराशरहो राशा स्रम्‌ 


सा सस्यदहना वेश्या चित्रवर्णा प्रभञ्जिनी । 


कुमारी तमसा युक्ता वालभावा बधाधिपा ॥ १४ ॥ 
कन्या राशि का पर्वतीय प्रदेशों में विचरण, दिन में बल, कर्ष से उदय, मध्यम 
शरीर, दो पेर, दक्षिण दिशा में निवास, सस्य सद्दित अग्नि का हाथ में धारण, 
वश्यजाति, चित्रवर्ण, वायुतश्व, कुमार अवस्था, तमोगुण तथा स्वामी बुध होते हैं ॥१३-१४॥ 


शीर्षोदयी द्युवीयात्यों धटः  कृष्णो रजोगुणी । 
पश्चिमो भूचरो घाती शूद्रो मध्यतनुद्धिपात्‌ ॥ १५ ॥ 
शुक्राधियोऽथ-- 

तुळा राशि का शीषं से उदय, दिन में प्रबळता, कृष्णवर्ण, रजोगुण, पश्चिम दिशा 


में निवास, भूमि में विचरण, हिंसक प्रकृति, शूद्रजाति, मध्यमशरीर, दो पेर तथा 
स्वामी शुक्र होते हें ॥ १५ ॥ 


स्वरपाङ्गोबहुपादघ्राह्मणोबिली । 
अ ~ ७० | ~ 
सोम्यस्थो दिनवीयाळ्यः पिशङ्गो जलभूवहः ॥ १६ ॥ 
रोमस्वाढ्योऽतितीक्षणाग्रो वृश्चिकश्च कुजाधिपः । 
वृश्चिक राशि का शरीर छोटा, बहुत से पेर, व्राह्मणजाति, बिल में संस्थान, 
उत्तर दिशा में निवास, दिन में प्राबल्य, पिदाङ्गवणे, जलतत्त्व, भूमि में विचरण, रोम- 
युक्त शरीर, अत्यधिक तेज डक, तथा स्वामी भौम होते दें ॥ १६ ॥ 
पृष्ठोदयी त्वथ धनुगुरुस्वामी च सास्विकः ॥ १७ ॥ 
पिङ्गलो . निशि. वीयोद्यः पावकः क्षत्रियो द्विपात्‌ । 
= | ७ 
आदावन्ते चतुष्पादः समगात्रो धनुधेनः ॥ १८ ॥ छ 
७ ~ 
पूवंस्थो  वसुधाचारी बहुतेजः समन्वितः । 
धनुराशि का पृष्ठ से उद्य, स्वामी गुरु, सभ्वगुण, पिङ्गळवर्ण, रात्रि में प्राबक्य, 


€ € = © =, a 
अर्नितश्व, क्षत्रियवर्ण, पूर्वाध में दो पर, ओर उत्तराध में चार पेर, समान शरीर, 
धनुर्धारण, पूर्व दिशा में निवास, एथ्वी पर विचरण, तथा अमित तेज होता हे॥१७-१८॥ | 


मन्देशस्तामसो भूमियाम्येट्‌ च निशि वीर्यवान्‌ ॥ १९ ॥ 

पृछोदयी. बृहद्गात्रः कबुरो वनभूचरः। 

आदी चतुष्पादन्ते तु विपदो जलगो मतः॥ २० ॥ | 
. सकर राशि का स्वामी शनि, तामस गुण, भूमितच्व, दक्षिण दिशा में निवास | 


रात्रि में प्राबल्य, पृष्ठ से उदय, बढ़ा शरीर, चित्रवर्ण, वन तथा भूमि में चलन, 
पूवार्ध में चतुष्पद, उत्तराध में पद्राहित्य, और जल में संचरण होता है ॥ १९-२०॥ | 


कुम्भः कुम्भी नरो बन्नुवर्णो मध्यतलुदिंपात्‌। | 
0 ऽ” ^ धवीर्थी जलमध्यस्थो ` वातशीषोदियीं तमः“ २१ ॥ 
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शूद्रः पश्चिमदेशस्य स्वामी देवाकरि! स्मृतः 
कुम्भ राशि का घढ़ा लिए हुए पुरुष जेसा स्वरूप, भूरा वर्ण, मध्यम शरीर, दो 
पर, दिन में प्रायल्य, पानी के मध्य में संचार, वायुतश्व, शीर्ष से उदय, तामस गुण, 
शूद्वजाति, पश्चिम दिशा में निवास, तथा स्वामी शनि है ॥ २१ ॥ 


सीनो पुच्छास्यसंलग्नो मीनराशिदिवाबली ॥ २२ ॥ «६ 
.जली सच्चगुणाढ्यश्व स्वस्थो जलचरो द्विजः 

अपदो मध्यदेही च सोम्यस्थो हयभयोदयी ॥ २३ ॥ 
सुराचायोधिपइचेत्थं राशीनाग्नुदिता शुणाः 


त्रिशद्भागात्मकानां च स्थूलवक्ष्मफलाय च ॥ २४॥ 
मीन राशि का सुख-पुछछ मिलित-दो मछलियों का सा स्वरूप, दिन में प्राबल्य, 
जलतश्व, सत्वगुण, स्वस्थ चेहरा, जळ में संचरण, विप्रजाति, पाद-राहित्य, मध्यम 
शरीर, उत्तर दिशा में निवास, सुख-पुच्छ॒ दोनों से उदय, तथा स्वामी गुरु होता है । 
इस प्रकार स्थूल एच सूदस फलादेशों के लिए त्रिशद्‌ आर्गारमक राशियों का 
गण मैंने बतलाया है ॥ २२-२४ ॥ 


जन्मकाल से गर्भाधान समय का ज्ञान-- 

अथातः सम्प्रवक्ष्यामि शृणुष्व गरुनिपुङ्गव । 
जन्मकालं च संशोध्य निषेके परिशोधयेत्‌ ॥ २५ ॥ 
तदहं सम्प्रवक्ष्यामि मेंत्रेय ! त्वं विधारय । 
जन्मलग्नात्‌ पारज्ञान निषेक सवज तु यत्‌ ॥ २६ ॥ 
यस्मिन्‌ भावे भानविः स्यात्तस्य मान्देयंदन्तरस्‌ । 
लग्नभाग्यान्तरं योज्यं यञ्च राश्यादि जायते ॥ २७ ॥ 
मासादि तन्मित ज्ञेयं जन्मतः प्राग निषकजम्‌ । 
यद्यट्टश्यदलेङ्गेशः तदेन्दोभुक्तभागयुक ॥ २८ ॥ 
तत्काले साधयेछग्न॑ शोधयेत्‌ पूववत्तनुम्‌ । 
तस्माच्छुभाशुभं वाच्यं गभेस्थस्यविशेषतः॥ २९ ॥ 
शुभाशुभं वदेदपित्रोजीवनं मरणं तथा । 


एवं निषेकलग्नेन सम्यग ज्ञेयं स्वकल्पनात्‌ ॥ ३० ॥ 
हे सुनिश्रेष्ठ ! ( मेत्रेय ! ) जन्मळग्न के परिज्ञान से गर्भाधान के समय का ज्ञान 
मैसे किया जाय, इसे में ( पराशर ) बतलाता हुँ, आप सुनें। जिस भाव में जो 
शानि हो उसका गुलिक के साथ जो अन्तर हो, उसमें ठग्न और नवम भाव के 
अन्तर को : जोड़ दें। जोड्ने से जो राश्यादिक होवें तावन्मित सास, दिन आदि 
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हट बृहस्पाराशर होराशास्त्रस्‌ 


जन्म से पहले गर्भाधान का समय समझना चाहिए । यदि लग्नेश भएश्य चक्रार्ध 
में (लग्न से अग्रिम १ राशि में) स्थित हों तो पूर्व सिद्ध राश्यादि में चन्द्रमा 
का झुक्तांश जोड़ें इस प्रकार सिद्ध निषेक काल मे लश्च साधन कर गभ स्थित प्राणियों . 
के शुभाशुभ फलों का निर्देश करना चाहिए । गर्भाधान कालिक लग्न के आधार पर |; 
जातुक के पिता-साता के जीवन-मरण का भी फलादेश अपनी कल्पना से करें ॥२५-३०॥ 

उदाहरण--रविवार को २५।१५ इष्टरघरी तथा दिनमान ६३।४० हो तो 
नियमानुसार दिनमान का सप्तम अष्टमांश गुलिक होगा । गुलिकारम्भकाळ २५।१५ 
ही होगा, क्योकि दिनमान का अष्टमांश ४।१२।३० है। अतः शुलिक लग्न या 
सान्दि पूर्वसाधित लग्न ६।१९।२९।३८' ही हुआ । कल्पित शनि यदि ०।२५।१५।२० 
हो तो दोनों .का अन्तर = ६।३१।२९।३८'--०।२५।१५।२०' = ५।२४।१४।१८' 
इसमें लग्न पव नचम भाव का अन्तर ( ६।१९।२९।३८--२।२१।३२'।० = ३।२७। 
५७१४८ ) जोड़ने से ९।२२।११।५६ ये मास, दिन, घटी, पळ जन्म से पूर्व गर्भाधान > 
का समय हुआ । 

दति सविमशंसुधाण्याख्योपेतायां बृहस्पाराशरोरायां 
राशिशीळाध्यायः समाप्तः ॥ ५ ॥ 
i 


अथ षोडशावर्गवणंनाभ्यायः ॥ ६ ॥ 
मेत्रेय उवाचं--- 

ग्रहाणामथ राशीनां ये गुणा भत्रतोदिताः 

श्रता इदानीं शुश्रषु भावमेदांश्च तान्‌ बद ॥ १ ॥ 


मेत्रेय ने कहा--भापके द्वारा कथित ग्रह एवं राशियों का गुण मैंने सुना। अब 5 
मैं भावों का भेद सुनना चाहता हुँ, उन्हे बतलादें ॥ १ ॥ | 


पराशर उवाच --- 
षोडश यत्प्राह ब्रह्मा लोकपितामहः 
तदहं सम्प्रवक्ष्यामि मेत्रेय ! श्रयतामिति ॥ २ ॥ 
पराशर ने कहा--लोकपितामह ब्रह्माजी ने सोळह वर्गों का जो वर्णन किया 
हे, उले मैं बतंळाता हुँ । हे मेत्रेय ! सुनो--॥ २ ॥ 


घोडशवर-—- 
क्षेत्रं होरा च द्रेष्काणास्तुर्यांशः सप्तमांशकः । 
नवांशो दंशमांशश्च सरर्याशः षोडशांशकः ॥ ३ ॥ 
विशांशों वेदवाहृंशो भांशस्रिंशांशकस्ततः । 


वेदांश क्षषेद ४.॥ 
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क्षेत्र--१, होरा---२, द्रेष्काण---३, चतुर्थाश---४, सप्तमांश---५, नवमांदा--६, 

दशमांश---७, द्वादुशाँश---८, पषोडशांश--९, विंशांश--१०, चतुविशाँश---११, 

सप्तर्विशांश--१ २, त्रिशांश---१३, स्ववेदांश--१४, अक्षवेदांश--१७, पष्टयंदा--१६ 
ये चोडशवग हैं ॥ ३ ॥ 


तस्क्षेत्रै तस्य खेटस्य राशेर्यो यस्य नायकः । 
र्यन्द्रोविंषमे राशो समे तद्‌ विपरीतकम्‌ ॥ ५ ॥ 
पितरश्चन्द्रहोरेशा देवा ख्यस्य कीत्तिताः 
राशेरद्धं भवेद्धोरास्ताश्चतुर्विशतिः स्मृता ॥ ६॥ 
सेषादि तासां होराणां परिवृत्तिद्दयं भवेत्‌ । 
जिस राशि का जो ग्रह स्वामी है, उस अह का वह राशि क्षेत्र ( गुह ) कहलाता 
हे। मेष, मिथुन आदि विषम राशियों में पूर्वाधं १५ अंश सूयं की होरा, तथा 
उत्तरार्ध १५ अंश चन्द्रमा की होरा, और वृष, कक आदि सम राशियों में पूर्वार्घ १५ 
अंश चन्द्रमा की तथा उत्तरार्धं सूयं की होरा होती है । 'चन्द्रहोरेश पितृगण, सू्यहोरेदा 
देवता होते हैं राशि का आधा होरा कहळाती है । अतः वे २४ हैं । इन दोराओं में 
सेषादि राशियों की दो भावुत्तियां होती हें ॥ ५-६ ॥ 
उदाहरण-जेसे लग्न = ६।१९।२९।३८' तुळा राशि डै। यह शुक का चेत्र दै 
क्योंकि तुळा का स्वामी शुक्र हैं । साथ ही यह विषम राशि का उत्तराधं दे अत 
चन्द्रमा की होरा हुई ॥ ५-६ ॥ 


स्पष्टां गृह चक्र-- 





















































ग्रह स्वामी रः सं. बु. गु.| छ. | श. 
मि घ. | वृष. !मकर, 
शत्र (गृ) + | वृश्चि. क. सी कुग्भ, 
स्पष्टार्थ हो राचक्र--- 
स्वा. | राशि मे. वृ. मि.क. |सि.|क. तु. ब्‌. |ध. म. कु. मी 
देवता १५ सू. ,'चं. सू. चं. सू. |चं. सू. सू. च 
पितरः| ४० चं. ;सू. च. सू. चं. सू. |चं स्‌ 
द्रेष्काण 


राशित्रिभागा द्रष्काणास्ते च षटत्रिंशदीरिताः 
परिवृत्तित्रयं तेषां मेषादेः क्रमशो भवेत्‌ ॥ ७ ॥ 
स्वपञ्चनवमानां च राशीनां क्रमश्च ते । 
नारदाऽगस्तिदुवीसा द्रेष्काणेशाश्ररांदिषु ॥ ८ ॥ 
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४० बृहत्पाराशरहो राशाखम्‌ 


राशि का तृतीयांश द्रेष्काण कहलाता हे । अर्थात्‌ एक राशि में दश-दश अंश के 
तीन द्वेष्काण होते हैं। आरम्भ से १० अंश तक प्रथम द्रेष्काण, ११ अंश से २० 
अंश तक द्वितीय द्रेष्काण एवं २१ अंश से ३० अंश तक .तृतीय द्रेष्काण होता है। 
अतः १२ राशियों के द्रेष्काण ३६ होंगे । 

प्रथम द्रेष्काण राशि का हो होता है, द्वितीय द्वेष्काण उससे पञ्चम राशि का, 
तथा तृतीय द्रेष्काण राशि से नवम राशि का होता है। चर, स्थिर, द्विस्वभाव, 
राशियों के द्वेष्काणाधिप क्रमशः नारद, अगस्ति तथा दुर्वासा होते हैं ॥ ७-८ ॥ 

उदाहरण--पूर्वोक्त लग्न ६।१९।२९।३८'' तुला राशि के द्वितीय द्रेष्काण गत है 
अतः तुला से पञ्चम राशि मीन राशि का द्वेष्काण हुआ द्वेष्काणेश 'गुरु हुए । चर 
राशि के द्रेष्काण होने के नाते नारद ऋषि भी द्वेष्काणाधिप हुए 

स्पष्टार्थं द्रेष्काण चक्र--- 


स्वामी | राशि में. वू नि क सिं.क तु. वू. ध. म ॥ मी 


अहा, १ । २ | ६ | ७ (५; ६ | ७ | ८ | ९ | १० | १५१२ 








नारद्‌ १० म चु ७ सू. यु. | छु. 'म. गु र श. |यु 
| ७ | ६ (9 |८।|९ १०९११२. १|२|२३।४ 
अगस्ति | २० सू. बु. शु. मं. गु. श.|श.ण. मं. श. ड 
। ९ |३०|३१|३९ १!२ | ३ | ४ ४५| ६ | ७ | ८ 
दुर्वासा | ३० गु. ।श. |श. गु सं शु.|डु. चं. सू. बु. शु. मं. 


चतुर्थाश--- 
स्वक्षोदि-केन्द्रपतयस्तुर्याशेशाः क्रियादिषु । 
सनकश्च सनन्दश्च ङुमारश्च सनातनः ॥ ९ ॥ 


किसी राशि में चतुर्थांशो के स्वामी प्रथम, चतुर्थ, सप्तम एवं दशम राशियों 
के स्वामी हो होते हैं । अर्थात्‌ विचारणीय राशि के प्रथम चतुर्थाश का अधिप राशीचा 
ही होंगे, द्वितीय चतुर्थाशपति उस ( विचारणीय राशि ) से चतुर्थ राशि के स्वामी, 
तृतीय चतुर्थांश का अधिप विचारणीय राशि से सप्तम का अधिप, एवं अन्तिम 
व्वतुर्थांश का स्वामी विचारणीय राशि से दशम का स्वामी होंगे ॥ ९ ॥ 
उदाहण-ळग्न = ६।१९।२९'।३८'' है । यह तुला के तृतीयचतुर्थांश में है । 
अतः तुला से सप्तम मेष का स्वामी मंगल चतुर्थादोश तथा कुमार ऋषि हुए । 
स्पष्टार्थं चतुर्थाश चक्र--- 


स्वामी | अंश !१।२।|३!४!५|६|७|८|९१०/१३[१२ 
सनक | ७३० ।१।२।३|४|५|६।|७।८।९।१०:११/१२ 
सनन्द्‌ | १५८ ¦; ४|५. ६'७।८|९|१०'११:;१२| १, २| दे 
कुमार | २९।३० ७ ८ ९ (१०१११ १२| १ |२ ३ ४'७ ६ 


सनातन  ३०।० |१०|१११२११।२।३|।४|५।६|७|८| ९ 
ECE Orr Pret eemgotri 
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सप्तमांश--- 
सप्तांशपास्त्वोजग्रहे गणनीया निजेशतः । 
युग्मराशो तु विज्ञेयाः सप्तमक्षोदिनायकात्‌ ॥ १० ॥ 
क्षारक्षीरो च दध्याज्यो तथेक्षुरससम्भवः । 
सद्यशुद्धजलावोजे समे गुद्धजलादिकाः ॥ ११ ॥ 
सेप, मिथुन, आदि विपम राशियों में राशीश से ७ राशियों के अधिप, और बृप, 
कक आदि सम राशियों में राशि के सप्तमेश से आगे ७ राशियों के अधिप सप्तमांशेश 
होते हैं । जेले विषम मेष राशि में ७ सप्तमांश हैं । उनके अधिप मेपादि-तुळान्त 
राशियों के स्वामी ही होने, किन्तु सम ( दृप ) राशि में सप्तमांशों के स्वामी, वृष 
से सप्तम-वृश्चिक से आरम्भ कर नृष तक के राशियों के स्वामी होंगे । 
विषम राशियों में चार, छीर, दधि, आज्य, हक्षुरस, मद्य, शुद्धजळ ये ओर सम- 


राशियों में शुद्धजल, मद्य, इचक्षुरस, आज्य, दधि, क्षीर, छार ( विपरीतक्रम से ) 
सप्तमांशों में नास हैं ॥ ३०-११ ॥ 


2 छ ७ 
जेसे लग्न = ६।१९।२९ ३८ है। यह विषम राशि तुला है । अतः सप्तमांशेश 
कुम्भ का स्वामी शनि हुआ | सप्तसांश का नाम इछुरस हुआ । 


स्पष्टार्थ सघमांश चक्र--- 





नास अंश मै. वृ. |मि.क. सिं.क. तु. (बृ. |ध. मं. कु. मी. 
सं. सं. चु. श. सखू. गु. |छ. शि. गु. |च. श. बु 
कार | ७१७ | | ८ | इ १०५ १२७ | २ | ९ | ४ ११६ 
शु. गु. |च. |श- |च. म. |स. चु. कश. सू. गु. शु 
कीर | ९।३३ २|९|४।११|६|१|८|३।१०|७१२|७ 








द्घि | १२।५१ चु. ।श [सू. पु. ® 


आज्यं १७। ८ 





३ 

न्च 

Yt 

सू. गु. शु. शु. गु. |च. ₹. बु. ` 
इचुरस | २१२५ ८ 

चु 








` सि. मं. बु. श. सू. गु. थु. शु. दा. 
डड 39% ६|१|८।|२३।१०|५।|१२|७।|२|९ ११ 
न शु. | छ. गु. |च. जश. बु. |म. सं. लि. श. सू. गु. 
[यन | ९) ७।२|९।४।११।६।|१|.८।३।१० १२ 
| नवांश > 


नवांशेशाश्चरे तस्मात्‌ स्थिरे तन्नवमादितः ॥ 
उभये तत्पश्चमादे-रिति. चिन्त्यं विचक्षणः । 


देवा न॒राक्षसाश्च॑ंवच चरादिष ग्रहेषु च ॥ १२ ॥ 
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४२ बहटत्पा राशरहो राशासस्‌ 


चर राशि में उसी राशि से, स्थिर राशि में उससे नवम राशि से“और द्विस्वभाव 
राशि में उससे पञ्चम राशि से आरम्भ कर ९ राशियों तक गणनाकर राशिर्यो के 
नवमांश समझना चाहिए । तत्तद्राशिर्या के स्वामी नवमांशेश होंगे । 


तात्पय यह है कि चर राशि के प्रथमादि नौ नवांशों के अधिप उस चर 
राशि से आरम्भ कर नौ राशियों तक के स्वामी होंगे । 


स्थिर राशि के नवांशों के भधिपति उस स्थिर रारि के नवम राशि से आरम्भ 
कर नौ राशियों के स्वामी होंगे, और द्विस्वभावराशि के नवांशेश उस द्विस्वभाव 
राशि के पञ्चम से आरम्भ कर नौ राशियों के स्वामी होंगे । 


“सेषे नवांशा सेपाद्या वृषे तु मकरादिकाः। सिधुने तु तुलायाः युः कके 
ककरादिकाः । एवमग्रेऽपि” प्राचीनोक्त यह प्रसिद्ध है। 


नवमाशों के नाम देव, नर, राक्षस, इसी क्रम से तीन आवदृत्तियों को समझना. 
चाहिए ॥[१२॥ 


जेसे--पूर्वकल्पित लभ ६।१९।२९।३८' किस राशि के नवमांश हे और नवमांशेश * 


कौन है? यदि यह देखना हो तो ' लग्न चर राशिस्थ होने के कारण उसी चर राशि 
(तुला) से आरम्भ कर २० अंशान्तगत होने से षष्ठराशि मीन का नवमांश हुआ 
और नवमांशेश गुरु हुए । 


' स्पष्टार्थं नवसांशचक्र--- . 


नाम मे. वृ. |सि.|क. सिं. क. तु. (वू. |ध. |म. कु. |मी.| नवसाँश 
EEE Se les 
० हि EEE ES ९०० 
2 प त र र्ट र्ट छट रद र प Fl द 3.0 
देब [ई 00 |४ |+ |।८ |ॐ | १३।२० 
नर || || व छ| |स |+ १३७० 
र 
$ eels |s es |s fr के 
यदि 2000 
गु. बु. बु. गु. गु. ड.।३.|ण.|ण 


बु. छु. उ. ३७० 
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घो उद्व्ण घर्ण साध्याथ: ३द 
दशसांइ-- 


ओजे स्वतो दिगंशाः स्युयुग्मे तन्नवमान्मताः । 
पूर्वीदिदश दिकृपाला इन्द्राग्नियमराक्षसाः॥ १३ ॥ 
वरुणो मारुतश्च कङुवेरेशानपद्मजाः । 
अनन्ताश्च क्रमादोजे समे वा व्युत्क्रमेण तु॥ १४॥ 


विषम राशियों सँ उसी राशि से आरम्भ कर दशराशिर्यो के और समराशिर्यो 
में उससे नवर राशि से आरम्भ कर दश राशियों के दशमांश होते हैं । पूर्व आदि 
दश दिक्‌पाल क्रमशः इन्द्र, अभि, यम, राक्षस, वरुण, मारुत, कुवेर, ईशान, ब्रह्मा, 
अनन्त इन नामों से प्रसिद्ध हें। विषम राशि में इन्हें क्रमशः और सम राशि में 
उर्म से समक्षना चाहिए ॥ १३-१४ ॥ 


उदाहरण--पूर्वोक्त लझ = ६।१९।२९'।३८'' विषम राशि तुला है । अतः तुला: 
से सप्तम राशि मेष का दशमांश और दममांशेश भौम, कुवेर हुए । 


स्पष्टार्थं दशमांशचक्क--- 


| सवा. ने. द. लि. च, त. म. कु. उ | 2 ह 
| स्वा. भँश ब्‌. मि. क. सिंक, तु. चृ. भ. इ. da 


३ रु. |श. गु. रू. शु. शु. |च. णु. छु. ,श. स. 





























य १ ४० ३ !१२| ५ | २ | ७ | ४ | ९ | ६ १५८ अनन्त 
र 
यस | ९ र्त 2 |. टं रह ह र्ट र्र ॥ म. म. शा ईशान 
च|| ४.६ य य | वे 
भ १५ ५ र ली र्ट रट ११८ | १ |१०| ३ १२ चायु 
वायु १०६ तीर १३६ | `| | वरुण 
| nd ores ae Fas ण 
ईशान |२४ kd टा त्र यु. नश. टी 
पञ्ज | २७" | 04 म हे र 
यु. गु. छह. 
१२: ९ | २ 








CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


४४ बहस्पाराशरदहोराशाखम्‌ 


ह्ादशाँश-- 
द्वादशांशस्य गणनां तत्तरक्षेत्राद्‌ बिनिदिंशेत्‌ । व 
तेषामधीशाः क्रमशो गणेशांथियमाहयः ॥ १५ ॥ ¢ 


दादशांश की गणना विचारणीय रारि से ही आरम्भ कर क्रमशः १२ राशियों के 


द्वादशांश होते हैं । उनके अधीश गणेश, अश्विनीकुमार, यम, सर्प ये चार तीन आवृत्ति 
से होते हें ॥ १५ ॥ 
rr > 


उदाहरण-पूर्वोक्त ल ६।१९।२९।३८' हे । एक द्वाद्दशांश का मान २।३० 
होगा, अतः तुळा से अष्टमराशि वृष का द्व।दशांश हुआ। द्वाद्शांहोश शुक्र एवं 
सपं हुए । 
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पोड़ शां श--- 
अजसिंहाश्वितो ज्ञेया नृपांशाश्ररभादिषु । 
अज-विष्णू हरः ख्यो ह्योजे युग्मे प्रतीपकम्‌ ॥ १६ ॥ 
चर, स्थिर, द्विस्वभाव राशियों में क्रमशः सेप, सिंह, धनु से आरम्भ कर पोडशाँश 
समझना चाहिए । ब्रह्मा, विष्णु, शिव, सूय, विपम राशियों में क्रम से, और सम- 
राशियों में उत्क्रम से चार आवृत्ति में उन पोडशांशों के अधिप होते हैं ॥ १६ ॥ 
उदाहरण--लझ् = ६।१९।२९।३८ तुळा चर है। अतः मेष से आरम्भ कर 
कुरभ का पोडशांश हुआ । षोडशांशेश शनि एवं हर हुए । चक्र में देखने से स्पष्ट हो 
जायगा । 
स्पष्टार्थ षोड शांश चक्र--- 


कि, Fel | व्‌. मि.क. सिं. क. तु द. ध. म के. मो. चमक 
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१६| सू. ।४. ८१२४ ८ १२ ४|८ १२|४३|८।१२| ग्र. ३० ०:०॥ 
विंशां श--- 


अथ  विंशतिभागानामधिपा ब्रह्मणोदिताः । 
क्रियाचरे स्थिरे चापान्‌ मृगेन्द्राद्‌ः द्विस्वभावके ॥ १७ ॥ 
काली गौरी जया लक्ष्मीविंजया विमला सती । 
तारा ज्वालामुखी इवेता ललिता बगलाग्नुखी ॥ १८ ॥ 
प्रत्यङ्गिरा ' शची रोद्री भवानी : वरुदा:/ जया । 


CC-0. Swami त्रिपुरा, 5सझुखी., तेति. तिमे... परिचित्त्तयेत्र.॥, १९ ॥ | 


-३६ बुहत्पाराशरदोराशाखम 


समराशो दया मेधा छिन्नशीर्पा पिशाचिनी । 
धूमावती च मातङ्गी चाला भद्रा रुणाऽनला ॥ २० ॥ 
oN झे 222“ खे Lo 
पिङ्गला छुच्छुका घोरा वाराही वष्णवी सिता । 
भुवनेशी भेरवी च मङ्गला ह्यपराजिता॥ २१ ॥ 
चर राशियों में मेष से, स्थिर राशियों में धनु से और द्विस्वभाव राशियों में सिंह 
से आरम्भकर विंशांश की गणना होती है । विषम राशियों में काळी आदि और 
समराशियों में दया, मेधा आदि उनकी स्वामिनी होती हैं ॥ १७-२१ ॥ 
उदाहरण--लझम ६।१९।२९।३८' तुला है। चर राशि होने के कारण मेष 
से ही विंशांश का आरम्भ हुआ । १३ वां विशांश मेष राशि का हुआ । अतः विंशांशेश 
मंगल, एव प्रत्यङ्गिरा देवी हुई । 


© ” 
स्पष्टाथ बिशांश चक्र--- 
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चतुविशांश--- 
सिद्वांशकानामधिपाः सिंहादोजमगे ग्रहे । 
८८क्कौद्यग्मभगे खेटे स्कम्द) पशुंघरोड्नल॥४॥-८२२०॥४०० 
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क्र | 
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विश्वकमो भगो मित्रो मयाञ्न्तकषध्वजा; । 
गोविन्दो मदनो भीमः सिंहादा विषमे क्रमात्‌ ॥ २३ ॥ 
चक ~ च ~ 
ककोदौ समभे भीमाद्‌ विलोमेन विचिन्तयेत्‌ । 
विषम राशियों में सिंह से ओर समराशियों में कर्कादि क्रम से गिन कर चतुर्वि- 
शांश समझना चाहिए्‌। विषम राशियों में स्कन्द, पशंघर आदि क्रम से और समराशियों 
में मीम, मदन आदि विपरीतक्रम से इन चतुर्विांशों के देवता होते हे ॥ २२-२३ ॥. 
उदाहरण--छग्न = ६।१ ९।२९'।३ ci तुळा विषम राशि हें । अतः सिंह से गिन 
कर १६ वाँ चतुर्विज्ञांश मंगल का हुआ । देव विश्वकर्मा हुए ॥ २२-२३ ॥ 
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भांशेशाः क्रमशो दस्रयमवह्विपितामहा; । 
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४८ 


बृहृत्पाराशरहोराशास्रम्‌ 


अयंमाकेत्वष्ट्रमरुच्छक्राभिमित्रवासवाः । 
निऋ्युदकविर्वेडजगोविन्दा वसवोऽम्बुपः ।॥। २५ ॥ 
ततो5जपादहिबुध्न्यः पूपा चेव ग्रकीत्तिताः । 
नक्षत्रेशास्तु भांशेशा अजादिचरराणितः ॥ २६ ॥ 

मेष, फक, तुळा, मकर, इन चार चर राशियों से आरस्भकर मेपादि राशियों में 


सप्तविंशाधिप होते हैं । अश्विनी आदि २७ नक्षत्रोःके दस्त्र, यम आदि स्वामी ही उनके 
देव हैं । चक्र देखने से स्पष्ट हो जायगा ॥ २४-२६ ॥ 


|. 


उदाहरण--ळग्न ६।१९।२९।३८'' तुला दे । इसमें तुला से ही आरम्भ कर 


अठारहवाँ भाश मीन राशि का होगा । अतः भांशेश गुरु।त्था वासच देवता हुए । 
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पोडशवर्गवणंनाभ्यायः 


त्रिशांश--- 


त्रिशांशेशाश्व विपमे कुजार्काज्यज्ञमा्गवा; । 


पथ्दपश्वाष्टसप्ताक्षमागा व्यत्ययतः समे ॥ २७ ॥ 


वह्निः समीरशक्रो च धनदो जलदस्तथा । 


विषमेषु क्रमाज्ज्ञेयाः समराशौ विपयेयात्‌ ॥ २८ ॥ 
विषम राशियों में ५, ५, ८, ७, ५, अंशक्रम से, मंगल, शनि, गुरु, बुध, शुक्र, 
और समराशियों में ५, ७; ८, ५, ५ अंशक्रम से शुक्र, बुध, गुरु, शनि, मंगल त्रिंशांशे 
होते हैं। विषम राशियों में अथि, वायु, इन्द्र, कुबेर, और वरुण, और समराशिर्यो में 
विपरीत क्रम से अर्थात्‌ वरुण, कुबेर, इन्द्र, वायु, अथि त्रिशांशों के अधिदेव होते हैं । 
उदाहरण-जेले लग्न ६।१९।२९'।३८' तुला विषम राशि है। अतः त्रिशांशेश 


बुध, और अधिदेव कुबेर हुए ॥ २७-२८ ॥ 


इपष्टार्थ विपमन्निशांशचक्र--- 
स्वामिनः | अंशाः | सेषः मिथुनः सिंहः| तुळा | धनु. 
५ १ हे रं म 
वहिः ५ | म. | म. | मं. | म. | म. 
१० ! 
वायुः ५ | श. | श. | श. | श. | श. 
१८ । 
शाक्रः ० | यु. गु. गु. | गु. | गु. 
२५ | 


धनदः | बु. छु. | जु. 


जलदः 3 | श. | शु. | शु. | छ. | श. 


स्पष्टाथं समत्रिशां शचक्रम्‌--- 
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EMR द शु. | शु. | शु. | श. | छ. 
१ 
धनदः ध बु. | बु. | बु. | बु. | बु. 
२० | 
शक्रः गु. | गु. | गु. | गु. | शु. 
वायुः | , | श. | श. | शः | श. | श 
| 
वहिः | १० | मं. | मं. | म. सं. | मं. 


कुभः 


तपे, 





स्वामिनः | अंशाः | वृषभ | कक. | कन्या वृश्चिक. मकर. | मी न. 


“० बृहृरपाराशरहोराशास्जम्‌ 
खवेदाँा--- 
चत्वारिशद्दिभागानामधिपा त्रिपमे क्रियात्‌ । 
विष्णुश्चन्द्रो मरीचिश्च त्वष्टा धाता शिवो रविः ॥ २९ ॥ 
यमो यक्षेशगन्धर्वो कालो वरुण एव च। 
समभे तुलतो ज्ञेयाः स्वस्वाधिपसमन्विताः ॥ ३० ॥ 


विषम राशियों में मेप से, सम राशियों में तुला से आरम्भ कर खवेदांश 
( चत्वारिंशांश ) के भधिपों का ज्ञान करना चाहिए । विष्णु, चन्द्र आदि क्रम ले 
खवेदांशों के देव होते हैं । खवेदांशा चक्र देखने से स्पष्ट हो जायया । 


उदाहरण--जेसे लए ६।१९।२९।।३'८ तुळा विषम है। अतः मेप से भारर्भ कर 
छुड्बीसवां भाग बृष राशि का हुआ। अतः खवेदांरोश शुक्र और देव चन्द्र 
हुए ॥ २९-३० ॥ | 


स्पष्टाथ खचेदांश चक्र 
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अच्षवेदांश== 


तथाऽक्षवेदभागाना-मधिपाश्चरभे क्रियात्‌ । 
स्थिरे सिंहादू द्विस्त्रभावे चापाद्‌ ब्रह्मेशकेशवाः ॥ ३१ ॥ 


इशाच्युतसुरज्येष्ठा . विष्णुकेशाश्वरादिषु । 
देवता विवुधेरुक्ता बाणचन्द्राब्ृतिक्रमात्‌ ॥ ३२ ॥ 
'वरराशियों में मेष से स्थिर राशियों में सिंह से और द्विस्वभाव राशियों में घनु 


से आरम्भ कर अच्चवेदांरोश का ज्ञान होता है । चरराशिर्यो में बह्मा, शिव, विष्णु 


स्थिराशियों में शिव, विष्णु, बह्मा, एवं द्विस्वभाव राशियों में विष्णु, ब्रह्मा, शिव, पन्द्रह 
आवृत्तिक्रम से अधिदेच होते हैं । 


उदाहरण---जेसे लग्न ६।१९।२९।३८' चर राशि का है । अतः मेष से आरर्भकर 
३० वाँ अक्षवेदांश कन्या राशिका हुआ। अतः अक्षवेदांशेश बुध तथा केशव 


अधिदेव हुए  ॥ जे ॥ ० हे... Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 
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पश्थंश--- 
राशीन्‌ विहाय खेटस्य द्विघ्नमंशाद्यमर्कहृत्‌ । 
शेष सक च तद्राशनाथाः पष्ट्यंशपाः स्मरताः ॥ ३३ ॥ 


स्पष्ट*प्रह या छम के राशियों को छोड़कर अंशादिकों २ से गुणाकर १२ से 
तथष्टित करें । अंश स्थान सें जो रोष बचे उसमें एक जोड़ें । इस प्रकार उपलब्ध 


संख्या पर अह्वाश्चित राशि से जो राशि हो उसी का अधिपति पष्टथंशेश होता दै । 
इसका पूर्णतः स्पष्टीकरण उदाहरण एवं षष्टयंश चक्र से हो जाता है। 

, उदाहरण--जेसे लग्न = ६।१६।२९।३८' है । इसमें राशि संख्या को छोड़ कर 
१९।२९।३८' अंशादि को दो से गुणाकर ३८।५९।१६ गुणन फल के अंश स्थान में 
१२ से भाग लेने पर शोप २ में एक जोड़ने से ३ हुए । भतः तुला से तीसरे धनु 
राशि का स्वामी गुरु षष्टयंशपति होंगे ॥ ३३ ॥ 

षष्टयश्ाधिदेव— 


घोरश्च राक्षसो देवः ङुधेरो यक्षकिन्नरो । 
भ्रष्ट कुरुघ्नो गरलो वह्विमाया पुरीषकः ॥ .३४ ॥ 
अपांपतिमेरुच्चांश कालः सपामृतेन्दुकाः । 
मृदुः कोमल-हेरम्बब्रह्मविष्णुमहदेश्वराः ॥ ३५ ॥ 
देवादों कलिनाशश्च क्षितीशकमलाकरौ 
गुलिको मृत्युकालश्च दावागिर्घोरसंज्ञकः ॥ ३६ ॥ 
यमश्च कण्टकसुघाऽमृतपूणंनिशाकराः । 
विषदग्धः ङुलान्तश्च सुख्यो बंशक्षयस्तथा ॥ ३७ ॥ 
उत्पातकालसौम्याख्याः कोमलः शीतलाभिधः । 
करालदं्टचन्द्रास्यौ प्रवीणः कालपावकः ॥ ३८ ॥ 
दण्डभृन्निमंलः सौम्यः क्ररोऽतिशीतलोऽमृतः । 
पयोधिश्रमणाख्यो च चन्द्ररेखा त्वयुग्मपाः ॥ २९ ॥ 
समे भे व्यत्ययाज्ज्ञेयाः पष्टयंशेशाः सदा बुधे? । 
षृष्टयंशस्वामिनस्त्वोजे तदीशाद्‌ व्यत्ययात्‌ समे ॥ ४० ॥ 
शुभषष्टयंशसयुक्ता ग्रहाः शुभफलप्रदाः । 
क्ररष्यंशसंयुक्ता नाशयन्ति खचारिणः॥ ४१॥ - 
विषम राशियों में घोर, राक्षस, देव, कुबेर आदि क्रम से, और समराशियों में 
प्वन्द्ररेखा, भ्रमण, पयोधि, सुधा आदि व्युस्क्र से सष्टयंशदेव समझना चाहिए । शुभ- 
घष्टयंश युक्त अह शुभफळ देनेवाळे होते हैं ओर क्रूर ग्रह के षष्ट्यंशसंयुक्त अह नाश 
( दानि ) कारक होते हैं ॥ ३४-४२ ॥ 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 
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घर्गभेद-- 
वगेमेदानहं वक्ष्ये मत्रेय ! त्वं विधारय । 
पडवर्गाः सप्तवगीश्व दिगवगी नृपवर्गकाः ॥ ४२ ॥ 
भवन्ति वगंसंयोगे पषडवंग किंशुकादयः 
दवाभ्यां किंशुकनामा च त्रिमिव्यञ्जनमुच्यते ॥ ४३ ॥ 
चतुर्भिश्चामराख्यं च छत्रं पञ्चभिरेव च। 
पडभिः कुण्डलयोगः स्यान्‌मुकुटाख्ये च सप्तभिः ॥:४४ ॥ 
सप्तवर्गऽथ दिग्वर्ग पारिजातादिसज्ञकाः 
पारिजातं भवेद्‌ द्वाभ्यामुत्तम॑ त्रिभिरुच्यते ॥ ४५ ॥ 
चतुर्भिगोपुराख्यं स्यान्छरेः सिंहासनं तथा । 
पारावतं भवेत्‌ षडिभर्दवलोकं च सप्तभिः ॥ ४६॥ 
वसुभिन्रेह्मलोकाख्यं नवभिः शक्रवाहनम्‌ । 
दिग्मिः श्रीधामयोगः स्यादथ षोडशवगके ॥ ४७ ॥ 
भेदक च भवेद्‌ द्वाभ्यां त्रिभिः स्यात्कुसुभाख्यकस्‌। 
चतुर्भिनोगपुष्प॑ स्यात्‌ पञ्चभिः कन्दुकाहयम्‌ ॥ ४८ ॥ 
करेलाख्यं भवेत्‌ षड्भिः सप्तभिः कह्पवृक्षकम्‌ । 
अष्टभिश्चन्दनवन नवभिः पूर्णचन्द्रकम्‌ ॥ ४९ ॥ 
दिग्मिरुच्चेःशश नाम रुद्रैधैन्वन्तरिभेवेत्‌ । 


CC-0 सूर्यकान्तं भवेतू स्येवि ब्ब याहिद्यमाख्यकमू । । ९० ॥ 


५६ बहस्पाराशरहो राशास्रम्‌ 


° ज ५४ ०, 6 NNN भवे 
शक्रसिंहासनं शक्रगोलोकं तिथिभिभेवेत्‌ । 
भूप! श्रीवसभाख्य स्याद्‌ वगोछभेदंरुदाहूताः ॥ ५१ ॥ 
स्वोच्चसूलत्रिकोणस्व-मवनाधिपतेस्तथा । 
स्वारूढात्‌ फेन्द्रनाथानां वागा ग्राह्याः सुधीमता ॥ ५२ ॥ 
ति ह हः CQ 
अस्तगता ग्रहाजता नाचगा दुबलास्तथा । 
शयनादिगता दुःस्था ग्रहाः स्थु्यांगनाशकाः ॥ ५३ ॥ 
हे मेत्रेय ! अब मैं वर्गाभेदों को वतळाता हुँ, सुनो । पड्वर्ग में स्ववग संयोग से 
किंशुक आदि संज्ञा होती है । दो वर्गो की स्थिति में किंशुक तीन से व्यञ्जन, चार 
खे चामर, पाँच से छत्र भोर छः से कुण्डल संज्ञा कहनी चाहिए । सप्तवर्ग में भी 
इथादि स्वर्गो से उपयुक्त किंशुक आदि ही समश्चना चाहिए किन्तु खात स्ववगंसयोग 
से सुकुट नाम होता है । दशवर्ग में स्ववग संयोग से पारिजात आदि संज्ञा होती 
है । जेसे-दो स्ववर्ग से पारिजात, तीन से उत्तम, चार से गोपुर, पाँच से सिंहासन, 
छुः से पारावत, सात से देवलोक, आठ से ब्रह्मलोक, नौ से शक्रवाहन, और दश से 
श्रीधाम सज्ञा होती है । 
घोडा वर्ग में--दो ( स्वतर्ग ) से भेदक तीन से कुसुम, चार से नागपुष्प, पाँच 
झे कन्दुक, छः से केरळ, सात से कल्पवृक्त, आठ से चन्दनवन, नो से पूणचन्दर, 
दृश से उच्चेःश्रवाः, एग्यारह से धन्वन्तरि, बारह से सूर्यकान्त, तेरह से विदुम, 
चौदह से शक-सिंहासन पन्द्रह से गोलोक, सोलह से श्रीवल्लभ, नाम होते हैं । 
इस तरह वर्गसेद मैंने कहा है । इनमें अपने उच्च, मूलत्रिकोण, स्वराशि के स्वामियों 
के तथा लझपद से केन्द्राधीशों के वर्ग ग्राह्य ( शुभ ) होते हैं । 
अस्तंगत ( सूर्य सान्निध्य से) ग्रहों के द्वारा पराजित, नीचगत, निर्बल, तथा 
शयनादि दुरबस्थागत ग्रहों के वर्ग अशुभकारक एवं उपयुक्त योगों के नाशक 
होते हैं ॥ ४२-५३ ॥ 


स्पष्टार्थं किंशुकादि सप्तवर्ग संज्ञाचक्र--- 

REIN rN ८... |. | ® 
किंशुक व्यञ्जन चामर छत्र कुण्डल मुकुट 

पारिजातादि दश वर्ग संज्ञाचक्र--- 
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पारिजात उत्तम गोपुर सिंहासन पारावत, देवलोक, रा कवाहन, श्रीधाम 
विमरश--सप्तवर्ग या दशवर्ग का जन्मकुण्डली में महश्वपूर्ण स्थान है। इन 

वर्गों के संयोग से 4 किंशुक पारिजात आदि चिवडा यो योग, तदलुप्तारा शुभ फर्ला का 
आदेश सभी अवाधिम अधिक मन्थां में) भो किया गयी है । साथे “ही ग्रह के 'धछाबळ 


का भी निर्णय इनसे जातककारों ने किया है! सप्तवगको ग्रहों के चळ का हेतु कद्दा 


गया है-- 


दुशवर्ग में यदि दशो वर्ग अपने ही हो जाय तो पराशर के मतानुसार श्रीधाम 
किसी-किसी जातक में वेशिषिक योग इसे कहा गया है । किन्तु गृह होरा द्वेष्का- 
णादि दशवर्ग स्वकीय तभी सम्भव हैं यदि होरा और त्रिशांश सभी ग्रहों के हों। 
होरेश सूर्य और चन्द्रमा ही होते हैं । त्रिशांशेश सूर्य, चन्द्रमा, के अतिरिक्त ही ग्रह 
होते हैं। अतः श्रीधाम या वेशिपिक योग की सम्भावना ही भसम्भव सी प्रतीत 
इसलिए 'वर्गसंयोगे' का आशय 'स्ववर्ग' न कर 'शुभ अहो के वर्ग 


होती है । 


वर्गविवेचनाध्यायः 


चिळग्न-होरा-द्रेष्ाण नवाँश-द्रादशांदाकाः । 
त्रिशांशकश्च पड्वर्गः शुभकमंसु रास्यते ॥ 
सक्ांदायुक्तः पडचगे सक्तवर्गोऽभिधी यते । 
जातकेषु च सचषु ग्रद्दाणां बलकारणम्‌ ॥ 


संयोग में? करना ही उपयुक्त होगा । शुभग्रहों के सभी वर्ग सम्भव हैं । 


€ 


इति सविमश सुधा’ व्याख्योपेतायां ब्रहस्पाराशरहो रायां षो ड श- 
वर्गवर्णनाध्यायः समाप्त ॥ ६ ॥ 


ब >>> “क 


अथ वर्गविवेचनाध्याय: ॥ ७॥ 
अथ पोडशवर्गेषु विवृणोमि विवेचनम्‌ । 
लग्ने देहस्य विज्ञानं होरायां सम्पदादिकम्‌ ॥ १ ॥ 
रेष्काणे भ्रावृजं सोख्यं तुर्याशे भाग्यचिन्तनस्‌। 
पुत्रपोत्रादिकानां वे चिन्तनं . सप्तमांशके ॥ २ ॥ 
नवमांशे कलत्राणां दशमांशे महत्‌ पलम्‌ । 
द्वादशांशे तथापित्रोश्िन्तनं षोडशांशके ॥ ३॥ 
सुखासुखस्य विज्ञानं वाहनानां तथेव च । 
उपासनाया बिज्ञान साध्यं तिंशति भागके ॥ ४ ॥ 
विद्या या वेद बाहवंशे भांशे चेत्र बलावलम्‌ । 
न्रिंशांशके रिष्टफलं खवेदांशे शुभाशुंभस्‌॥ ५ ॥ 
अक्षवेदविभागे च पषष्टयंशेऽखिलमीक्षयेत्‌ । 
यत्र कुत्रापि सम्प्राप्तः क्रषष्टयंशकाधिपः॥ ६॥ 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidfh Varanasi. Digitized by eGangotri 


५५८ न्रुृहरुपाराशरहोराशास्रस्‌ 


तत्र नाशो न सन्देहो मुने ! विधिवचो यथा । 

यत्र कुत्रापि सम्प्राप्तः कलांशाधिपतिः शुभ! ॥ ७ ॥ 

तत्र वृद्धि पुष्टिश्च . गयादीनां वचो यथा । 

इतिपोडशवणीणां भेदास्ते प्रतिपादिताः ॥ ८ ॥ 

अब में घोडश्ञ वर्गों का विशेष विवेचन करता हुँ । लग्न से शरीर का, होरा 

से सम्पत्ति आदि का, द्रेष्काण सें भातूज सौख्य का, चतुर्थांश से भाग्य का, समांश 
से पुत्र-पोत्र आदि का, नवमांश से पत्नी का, ददामांश से किसी विशिष्ट फल का, 
द्वादशांश से माता-पिता का, षोडशांश से हाथी घोड़ा शादि वाहनों के सुख-दुःख 
का, विंशांश से उपासना का, चतुदिशांस से विद्या का, भाँश ( सप्तर्विशांश ) से 
बलाबल का, त्रिंशांश से अरिष्टो के फल का ख़वेहीवेदांश से शुभ और अशुभ फलों 
का, अच्तवेदांश, तथा पष्टयंश से समस्त वस्तुओं का विवेचन करना चाहिये । जिस 
भाव में पाप पछ्यंशाधिप हों उस भाव का निःसन्देह नाइ होता हे भौर जिसमें 
घोडशांशाधीश शुभग्रह हाँ उस भाव की सम्पृष्टि या वृद्धि होती है । इस प्रकार मैंने 
पोडशावर्ग भेदों का विवेचन किया है ॥ १-८॥ 


उदयादिषु भावेषु खटेस्य भवनेषु वा। 
बिंशोपकबलं वीक्ष्य शुभाशुभफलं दिशेत्‌ ॥ ९ 
अथातः सम्प्रवक्ष्यामि विशोपकबल द्विज । 
यस्य विज्ञानमात्रेण विपाक दृष्टिगोचरम्‌ ॥ १० 


विंशोपकबल वीक्ष्यं खूयोदीनां खचारिणाम्‌ । 
स्वग्रहोच्चे बलं पूणं शून्य तत्सप्तमस्थिते ॥ ११ ॥ 
गृहस्थितिवशाज्ज्ञेयं द्विराञ्यधिपतेस्तथा । 
मध्येऽनुपाततो ज्ञेयमोजयुग्मक्षं भेदतः ॥ १२ ॥ 
लग्न-आदि द्वादश भावों, तथा स्पष्ट ग्रो के राश्यादि में विंशोपक बळ देखकर 
शुभाशुभ का निर्देश करना चादिये। । 
हे मेत्रेय ! अब मैं विंशोपक बळ बतलाता हूँ, जिसके ज्ञानमात्र से शुभाशुभ 
परिणाम इध्गोचर होने लगता है । सूर्यादि ग्रहों का विंशोपक बळ इस प्रकार 
देखना चाहिए | | 
अपने घर तथा उच्च में स्थित अह का बळ पूर्ण, भोर उच्च से स्तम, अर्थात्‌ नीच 
में स्थित उसका बल शून्य होता है। उच्च नीच के मध्य में स्थित होने पर अनुपात 
( त्रेराशिक 9 से दळ का ज्ञान करना चाहिए । द्विराश्यधिप भौमादिक ग्रहों का बळ 
अपने घर-विषम शुवस'माराचि मं स्थिस्तिः के \अलु खार होत्ता है iRr ॥ १ bangotri 


RUIN . 0: 
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।चवसशः--” 
उच्च स्थान में पूण बळ, नीच में शून्य, मध्य में अनुपात से बळ का ज्ञान करना 
युक्तियुक्त ही है। उच्च नीच के मध्य में मध्यम बळ होना भी स्वाभाविक है। उच्च 
से नीच तक क्रमशः वल का हास एवं नीच से आगे उच्च तक क्रमशः बल की वृद्धि 
को ध्यान में रखकर ही इष्ट स्थान में. अनुपात से बल का ज्ञान करना चाहिये । 
उपयुक्त १२ वं श्लोक में पूव प्रकाशित पुस्तकों में 'अ्रहस्थितिवशाउज्ञेय द्विराश्य- 
िपतिस्तथा? पाठ है । यह पाठ प्रकरण ले असम्बद्ध सा प्रतीत होता है । अतः मैंने 
उपयुक्त पाठान्तर कर दिया है । भौमादि पाँच ग्रहृ दो दो राशियों ( एक सम दूसरा 
विषम ) के अधिप हैं। विषम राशि पुरुष राशि सम राशि स्त्री राशि है । पुरुष 
स्त्री राज्ञि में स्थिति से बल में पार्थक्य होता है यह बात श्ळोकान्त में “ओज 
युग्मच॑भेदतः कहकर महर्षि पाराशर ने स्पष्ट कर दी है । अतः परिवर्तित पाठ ही 
प्रकरण सम्बद्ध जैचता है । 
सूयंहोराफलं दद्यजींवाकवसुधात्मजा! । 
चन्द्रास्फुजिदकपुत्राश्रन्द्र होराफल प्रदाः ॥ १३॥ 
फलद्वयं बुघो दद्यात्‌ समे चेन्दोस्तदन्यके । 
रवेः फलं स्वहोरादो फलहीनं विरामके ॥ १४ ॥ 
मध्येऽनुपातात्‌ सवत्र द्रेष्काणेऽपि विचिन्तयेत्‌ । 
गृहवत्तयंभागेऽपि नवांशादावपि स्वयम्‌ ॥ १५ ॥ 
सयः कुजफल धत्ते भागवस्य निशापतिः । 


त्रिशांशके विचिन्त्यैवमत्रापि ग्रहवत्‌ स्मृतम्‌ ॥ १६ ॥ 
गुरु, सूर्य, भौम ये तीनों सूयं होरा का फल, और चन्द्र, शुक्र शनेश्वर ये चन्द्र होरा 
का फल देते हैं। बुध, सूयं चन्द्र दोनों के होरा फळ देता है। सम राशियों में 
'चन्द्रहोरा फळ और विषम राशियों में सूर्यहोराफल विशेषतः होता है। होरा द्वेष्काण- 
आदि वर्गों के मध्य भाग में पूर्ण फल, अन्त में शून्य, और मध्यवर्ती किसी स्थान 
में अनुपात से फळ समझना चाहिये । इसी तरह द्रेष्काण, चतुर्थाश, नवमांश, आदि 
सभी वर्गौमें फळ समझे। त्रिशांश में रवि-मङ्गल का, चन्द्रमा-शुक्र का फळ देते हैं । 
यहाँ ( त्रिंशांशा में ) भी यृहचत्‌ फल समझना चाहिये । १३-१६ 
घडवर्ग--- हि 
लग्नहोराद्काणाळू-भारतर्याशका . इति । 
त्रिशांशसहिताशते पडवगां;) विश्वका; क्रमात्‌ ॥ १७॥ 
रस नेत्राब्धिपश्चाश्चिभूमय; 
घडवर्ग में लग्न, हरा, द्रेष्काण, नवमांश, द्वादशांश और न्निंजांश ये छे परि- 


गणित होते हैं । इनका विंशोपक बल क्रमशः ६, २, ४, ५, २, १ ये हैं ॥ १७॥ 
CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 
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सप्तवर्ग--- 
सप्तवग के । 
ससप्तमांशके तत्र विश्वकाः पश्च लोचनम्‌ ॥ १८ ॥ 
दो त ९ टेक 
त्रयः साथ इयं साधेवेदा दो रात्रिनायकः । 
स्थूल फल चसस्थाप्य तत्‌ सूक्ष्मंच ततस्ततः ॥ १९ ॥ 
सप्तमांश सहित पड्वर्ग सप्तवर्ग है । सप्तवर्ग में विंशोपक बल क्रमशः ५, २, ३, 
२३, ४३५ २, -३ ये हे । इन बर्छो को स्थूळ ( वर्ग के सध्य स्थानीय ) ससश कर 
तत्तस्थानीय सूचम फळ अनुपात से जानना चाहिए ॥ १८-१९ ॥ 
दशवरगः--- 
७८०. 9 ७ ८ 
दशवगाद्गशाढद्या। कलाशा; पाष्ट मागका; । 
त्रय क्षेत्रस्य विज्ञेयाः पश्व-पष्ट्यंशकस्य च ॥ २० ॥ 
सार्धकभागाः शेषाणा विश्वकाः परिकीतिताः । 
दिगंश, षोडशांश, षष्ट्यंश-युक्त-सक्षवर्ग दशवर्ग होते हैं । ( लग्न, होरा, द्रेष्काण, 
नवांश, द्वादशांश, त्रिशांश, सप्तमांश, दशमांश, षोडशांश, पष्ट्यंश, ये दशावरं कह- 
लाते हैं । ) इनमें क्षेत्र ( लग्न ) का विंशोपक बळ ३, ३, षष्टंयंशा का ५, रोष होरा 
द्रेष्काण भादि आठो वर्ग में १३, १३, होते हैं । २०-२०३ । 
घोडशचगं-- 
अथ वक्ष्ये विशेषेण विश्वका मम सम्मतास्‌ ॥ २१ ॥ 
क्रमात्‌ पोडशवगाणां क्षेत्रादीनां पृथक्‌ पृथक्‌ । 
होरा-त्रिशांश-द्वकाणे ङुचन्द्र शशिनः क्रमात्‌ ॥ २२ ॥ 
कलांशस्य हयं ज्ञेयं त्रयं नन्दांशकस्य च । 
क्षेत्रे साधेत्रयं, वेदाः स्मृताः षष्टयंशकस्य हि ॥ २३ ॥ 
७ ७ 
अधेमधं च शेषाणां हयेतत्‌ स्वीयमुदाहतम्‌ । 
पूणं विश्वावलं विशोधतिः स्यादधिमित्रके ॥ २४ ॥ 
मित्रे पञ्चदश प्रोक्तं समे दश प्रकीतितम्‌ । 
शत्रौ सक्ताधिशत्रो च पञ्च विश्वाबलं भवेत्‌ ॥ २५ ॥ 
अब में षोडशवर्गीय क्षेत्र ( लग्न ) आदि के विंशोपक बळ अलग २ क्रमशः बता- 
ता हुँ । होरा, त्रिंशांश, इकाण सें क्रमशः १, १, १, बळ, घोडशांश में २, नवमांश 


सें ३, चेत्र ( गृह ) में ३३, पष्टयंश में ४, शेष ९ वर्गों में ( प्रत्येक में ) आधा आधा 


6 ¢ 
कर स्ववग में २०, अघि- 
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मिन्नवर्ग में १८, मित्र में १५, सम में १०, शत्रु में ७, अधिशज्रु में ५, होते हैं । 
॥ २१-२५ ॥ 
| स्फुटविंशोपक-वल--- 
> त ८३ 
वगंविश्वाः स्वविश्वघ्नाः पुनर्विशतिमाजिता; । 
9 € बोन ३ 
विंशोपक फलाह तत्पञ्चोनं फलदं नहि॥ २६॥ 
तदृध्वे स्वर्पफल्द दशोध्वं मध्यमं स्मृतम्‌ । 
तिथ्यूध्व पूणफलदं बोध्यं सव खचारिणाम ॥ २७ ॥ 
अधिमिन्न आदि में कथित बिशोपक से वर्गविश्वा को गुणा कर बीस से भाग ले 
तो तत्तदूवर्ग में फलोपयुक्त स्पष्ट विंशोपक बळ हो जायगा। ५ से कम होने पर वह 
फलप्रद नहीं होता हे । ५ से अधिक और १० तक हो तो स्वल्प फलदायक, १० से 
अधिक और १५ तक रहने पर सध्यम फलप्रद, और १५ से अधिक २० तक रहने पर 
मध्यम फलप्रद होता है ॥ २६-२७ ॥ 


उदयास्तविशो पक--- 
अथान्यदपि वक्ष्यामि मत्रेय ! त्वं विधारय । 
खेटाः पूणं फलं दद्यः खयांत्सप्षमके स्थिताः ॥ २८ ॥ 
फलाभावं विजानीयातू समे सयनभश्वरे । 
मध्येऽनुपातात्‌ सत्र ह्यूदयास्त-विश्षोपकाः ॥ २९ ॥ 
हे सेत्रेय ! अब में और भी बात बतलाता हुँ, तुम सुनो । सूय से सप्तम स्थान 
में स्थित ग्रह पूण फल देता है। सूर्य के समान ग्रह निष्फळ हुआ करता है । मध्य 
( सूय तथा उससः सप्तम के बीच ) में विद्यमान ग्रह आनुपात्कि फल देता है । 
अर्थात्‌ ६ राशि अन्तरित होने से यदि पूर्ण फळ, तो पहः ज्यप इष्टराशि के 
अन्तरित होने पर क्या ? इसी अनुपात से फल जानना चाहिये। यह उदयास्त 
विंशोपक सब जगह विचारणीय है ॥ २८-२९ ॥ 
~ १ ~ + ~ २ 
वविश्वावलं ज्ञेयं फलमस्य द्विजपभः | 
यञ्च यत्र फलं बुद्ध्वा तत्फलं परिकीतितमू ॥ ३० ॥ 
बर्गविश्वावल॑ चादावुदयास्त मतः परम्‌ । 
९ 0७ TANTS 
पूणं पूर्णेऽतिपूणं स्यात्‌ सवेदेव विचिन्तयेत्‌ ॥ ३१ ॥ 
हीनं हीनेऽतिहीनं स्यात्‌ स्वल्पेडल्पात्यल्पक स्मृतम्‌ । 
` मध्य मध्येऽतिमध्यं स्याद्‌ यावदस्य दशास्थितिः ॥३२॥ 
हे ट्विजभ्रेष्ठ ! महो का वर्गविशोपक जानकर जहाँ . जो फल हो, उसका निर्देश 
करना, चाहिये, ।...मथमत! त्र, विशोपक da र उदयास्त का भी विचार कर ॥ 


६२ बुह्रपाराशरहोराशाखम्‌ 


पूर्ण विशो पक में न्ती अतिपूर्ण, मध्य में मध्य, तथा अतिमध्य, हीन में होन, तथा 
अतिहीन, और स्वल्प सें भी स्दल्प तथा अति स्वल्प ये दो दो सेद होते हैं । तात्पर्य 
यह है कि पूर्ण, सध्य, हीन, स्वल्प, भेदक विंशोपक में भी उपयुक्त दो दो भेद होते 
हैं। जेसे पूर्ण में १७ से १७३, तथा १७३ से २० तक, मध्य में १० से १२३, तथा 
१२३ से १५ तक, हीन में २३ से ५ तथा ० से २३ तक, एवं स्वल्प में ७३ से 
१० तथा ५ से ७१ तक । विंशोपक बलानुसार ही ग्रहों की समस्त ददाओं का 
फल भी समझ्षना चाहिए ॥ ३०-२३२ ॥ 
केन्द्रादि-संक्षा-- 
क्ष चच 

अथान्यद्‌पि वक्ष्यामि मत्रेय शृणु सुन्नत । 

लग्नतुयास्तवियताँ केन्द्रसंज्ञा विशेषतः ॥ ३३ ॥ 

द्विपश्चरन्धरलाभानां ज्ञेया परफणाभिधा । 

त्रिषड्भाग्यव्ययानां स्यादापोछ्िममिति द्विज ॥ ३४ ॥ 

लग्नात्‌ पश्चमभाग्यस्य कोणसंज्ञा विधीयते । 

ृष्ठा्टव्ययभावास्तु दुःसंज्ञात्रिकसंज्ञकाः ॥ ३५ ॥ 

° ७ ० शर द्विजो 
चतुरक्ल तुयरन्ध्रं कथयन्ति द्विजोत्तम । 
स्वस्थादुपचयक्षीणि त्रिषडायाम्बराणि हि ॥ ३६ ॥ 
हे सुब्रत मेत्रेय ! और भो बात बतलाता हुँ, सुनो । प्रथम, चतुर्थ, सक्षम एवं 
दशम भावों की संज्ञा केन्द्र है । द्वितीय, पञ्चम, अष्टम तथा एकादश को परफण, शेष 
' तृतीय, षष्ठ, नवम, एव द्वादश की संज्ञा आपोक्लिम है । ळग्न से पञ्चस तथा नवम, 
इन दोनों का बोध कोण संज्ञा से होता है । पष्ठ, अष्टम तथा द्वादश, इन तीनों भावों 
की संज्ञा दुष्ट एच त्रिक है। चतुर्थ एवं अशम को चतुर्र शब्द से, तृतीय, पष्ट, 
दशम तथा एकादश को उपचय ( वृद्धि ) संज्ञा से कहते हें ॥ ३३-३६ ॥ 
तन्वादिभाव-- म 

तनुधनं च सहजो वन्धुपुत्रार यस्तथा । 

युवतीरन्प्र थमोख्य-कर्मेलाभव्ययाः क्रमात्‌ ॥ ३७ ॥ 

संक्षेपेणेतदुदित-मन्यद्‌ बुद्धयनुसारतः । 

किञ्चिद्‌ विशेषं वक्ष्यामि यथा त्रह्ममुखाच्छृतम्‌ ॥ ३८ ॥ 


तनु धन, सहज, बन्धु, पुत्र, अरि, जाया, रन्ध्र, धर्म, कर्म, लाभ, व्यय ये लझादि 
द्वादशा भाव हैं । अतः इन्हीं भावों से इनका विचार किया जाना समुचित है । यह 
संक्षेपतः मैंने कहा है, इससे अतिरिक्त भी स्वबुद्धयनुसार "समझना चाहिये। अब 


में मह्या के सुख से खुनी इई विशेष बात बताउँगो ( सुनी") ॥ ६४-१८ ॥ 


वर्गविवेचनाध्यायः ६३ 


नवमेऽपि पितुज्ञोनं खरयाच्च नवमेऽथवा । 
यत्‌ किञ्चिद्‌ दशमे लाभे तत्सयोद्‌ दशमे शिवे ॥ २९ ॥ 
५९ 000 ~ ७ 

तुर्य तनो धने लाभे भाग्ये यच्चिन्तनं च तत्‌ । 

चन्द्रात्तर्ये तनौ लाभे भाग्ये तचिन्तयेद्‌ भ्रवस्‌ ॥ ४० ॥ 

लग्नाद्‌ दुश्चिक्यभवने यत्कुजाद्‌ विक्रमेऽखिलम्‌। 

विचायं षष्ठभावस्य बुधात्‌ पष्ठे विलोकयेत्‌ ॥ ४१ ॥ 

तनयस्य शुरोः पत्रे जायायाः सप्तमे भृगोः । 

अष्टमस्य व्ययस्यापि मन्दान्सृत्यो व्यये तथा ॥ ४२ ॥ 

यद्भावाद्यत्‌ फल चिन्त्यं तदीशात्तत्फलं विदुः । 

ज्ञेयं तस्य फलं तद्धि तत्र चिन्त्यं शुभाशुभस्‌॥ ४३ ॥ 

लग्न अथवा सूयं से नवम भाव पर से पितृ-सुज़ दुःखादियों का विचार करना 

चाहिये । जिन विषयों का विचार लग्न से द्दाम एवं एकादश स्थान से किया 
जाता है, उनका विवेचन सूर्य के दशमकादश स्थान से भी करना चाहिये। लग्न 
चतुथ, धन भाग्य तथा लाभ भार्वो से विचारणीय विषयों का विचार चन्द्रना से भी 
प्रथम, चतुथं, द्वितीय, नवम, एकादश स्थानों से करना ससुचित है । ठग्न से तृतीय 
स्थान से विचारणीय विपयों का विचार, सङ्गल से तृतीय स्थान से भी करना चाहिये । 
पष्ठभाव से विचारणीय ( रोग, शाञ्ु, मातुळ ) विचार बुध से पष्ठ स्थान से भी उप- 
. युक्त है । पुत्र का विचार गुरु से पञ्चम भाव, खी का शुक्र से [ससम भाव, एवं मृत्यु, 
तथा आयु का विचार शनि से अष्टम भाव से भी किया जाना चाहिये। व्यय का 
विचार शनि से व्यय स्थान से भी होता है। जिस भाव से जो विचारणीय है, 
भावेश से भी उसका विचार करना चाहिये ॥ ३९-४३ ॥ 


इति सविमझ सुधा? ब्याख्योपेतायां बृहस्पाराशर होरायां 


वर्ग विवेचनाध्यायः समाप्तः ॥ ७ ॥ 
— 4222 ट्ट 


अथ हृष्टिभेदवणनाध्यायः ॥ < ॥ 
पराशर उवाच --- 
अथ सेषादिराशीनां द्वादशानां पृथक पथक । 
दृष्टिभेद प्रवक्ष्यामि शृणु त्वं द्विजसत्तम ॥ १ ॥ 
राशयो5भिमुखँ विप्र ! प्रपश्यन्ति च पाश्ेमे। | 
चरः स्थिरान्‌ यथा पञ्येत्‌ स्थिरोऽपिच तथा चरान्‌ ॥ २॥ 
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अनन्तिकगतानेव ग्रहास्तत्र गता आपि । 
द्विस्वभावो द्विभान्‌ किन्तु नात्मानमवळोकते ॥ ३ ॥ 
हे द्विजश्रेष्ट ! ( मेत्रेय ! ) अब मैं मेपादि द्वादश राशियों का इष्टिमेद अलग २ 
बताऊंगा, सुनो । 


मेपादि सभी राशियाँ भपने सम्ग्रुखस्थ तथा पाश्वंगत राशियों को देखती हैं। 
चर राशि समीपवत्ती स्थिर रारि को छोड़ अन्य सभी तीन स्थिर राशियों को, एव 
स्थिर राशि अपने समीपवरत्ती चर राशि को छोड़ अन्य सभी चर राशियों को देखती 
है। द्विस्वभाव राशियाँ अपने को छोड़ अन्य सभी द्विस्वभाव राशियों को देखती 
हैं। ग्रह भी तत्तद्राशि स्थित ग्रहों को देखते हैं । 

जेसिनि सूत्रकार ने भी यही बात “अभिपश्यन्त्टक्षाणि?', “पाश्वंभे च” “तन्नि- 
छाश्च तद्वत? इन सूत्रों में कही है । दृश्टिचक्र देखने से पूर्णतः स्पष्टीकरण हो जायगा 
॥ १-३ ॥ 


निरीक्षन्ते चरस्थास्तु स्थिरस्थान्‌ द्यचरांस्तथा । 

एवं स्थिरगताइचापि चरस्थान्‌ नान्तिकस्थिताम्‌ ॥ ४ ॥ 

हिस्वभावगताः खेटाः प्रपश्यन्ति द्विभस्थितान । 

ग्रहान्‌ समस्तानपि तु नात्मना सह संस्थितान्‌ ॥ ५ ॥ 
उपयुक्त तृतीयश्छो कस्थ “ग्रहास्तत्र गता अपि” का स्पष्टीकरण इन दोनों श्लोकों 


, में किया गया है । 
चरराशिस्थ ग्रह निकटस्थ स्थिररारिस्थित ग्रहों को छोड़ अन्य सभी स्थिरराशि 


गत ग्रहों को, इसी तरह स्थिरराशिगत ग्रह निकटवर्ती चर राशि में विद्यमान ग्रहों को ' 


छोड़, अन्य चरराशिस्थ ग्रहों को और द्विस्वभाव राशिस्थ ग्रह अपने सहचरों को छोड़ 
अन्य सभी द्विस्वमाव राशिगत ग्रहों को देखते हैं ॥ ४-५॥ 
हष्टिचक्रन्यास-- 
दृष्टिचक्रस्य विन्यासं वक्ष्येऽथ बह्मणोदितम । 
विज्ञानमात्रतो यस्य दृश्भिदः प्रकाश्यते ॥ ६॥ ` 
प्राच्यामजवृषौ देयौ कर्कसिंहाबुदगदिशि। 
प्रतीच्यां क्रमतोऽवाच्यां तुलाली नक्र . कुम्भको ॥ ७॥ 
इशारे मिथुनं कोणे कन्यां वायव्यसंज्ञके । 
धनुर्विलिख्य नेक्रेत्यामाम्रेय्यां विलिखेज्झषस्‌ ॥ ८ ॥ 
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इष्टिभदेवणनाध्यायः . दण 


~ नो 


चतुष्कोणाकारचक्र विन्यस्यवं दशं दिशेत्‌ ! 
च ~ ९ ~ 
वतुलाकारतो वापि दृष्टे! कायो विचारणा ॥ ९॥ 


अब मैं ब्रह्माजी द्वारा कथित इछि-चक्रन्यास कहूँगा, जिसके ज्ञान मात्र से राशि 
एुवं ग्रहों की दृष्टि प्रस्फुट हो जाती है। चतुष्कोणाकार चक्क लिखकर उसकी पूर्व 
दिशा में मेष तथा वृष को, उत्तर दिझा में कक तथा सिंह को, पश्चिम दिशा में तुला 


इष्टिचक्क ( चदुष्कोणाकार ) 





पुच वृध्यिक को, और दक्षिण दिशा में सकर तथा कुम्भ को लिखें । अवशिष्ट मिथुन, 
कन्या, घनु मीन ( द्विस्वभाव ) राशियों को क्रमशः ईशान, वायव्य, नेऋति, तथा 

अग्नेय कोणों में रक्खें । इस प्रकार चतुष्कोणाकार चक्र या वृसाकार चक्र का निर्माण 
कर इष्टि का विवेचन करें ॥ ६-९॥ | 


इति सविमशा सुधाव्याज्योपेते ब्रृहस्पाराशरहोराशास्न 
इष्टिसेनवणनाध्यायः समाप्तः ॥ ८ ॥ 
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३६ य्रहत्पाराशरहोरा्चाखस्‌ 


अथ सूतिकाध्यायः ॥ ९ ॥ 


पराशर उवाच-- 
अथाह स्रृतिकाध्यायं वक्ष्यामि शृणु सुन्रत ! । 
पुरा प्रसङ्गवशतो ब्रह्मणा कथितं यथा॥-१॥ 
यन्त्रैः स्पष्टतरो वेद्यो जन्मकालस्तथा पुनः। ` 
साध्याः स्पष्टखगारचेवं लग्नं साध्यं यथोदितम्‌ ॥ २ ॥ 
लग्नद्वादश भावेषु अहाः स्थाप्या, दिवाजनो । 
चश ति 
सर्यो रात्रो खयपुत्रो जनको परिकोतितो ॥ ३ ॥ 
ब ~ विज्ञे 0८४७ अरे 
ल सितचन्द्रौ तु विज्ञेयो मातुसंज्ञितो । 
QC 
ष्ये चली यः स्यात्तस्य गेहे जनिभवेत्‌ ॥ ४ ॥ 
पराशर ने कहा--हे मेत्रेय ! अब मैं सूतिकाध्याय कहूँगा जिसे ब्रह्माजी ने 
ग्रसंगचश सुझसे कहा था । 
सर्वे प्रथम यन्त्रो के सहारे जन्म समय का सही ज्ञान कर तासकालिक स्पष्टग्रह 
तथा लछग्न का साधन करें । तात्कालिक लग्नवश निप्पञ्च जन्माङ्ग चक्र में सभी ग्रहों 
की स्थापना भी कर देनो चाहिये । दिन में जन्म समय हो तो सूयं को और रात्रि में 
छन्मसमय हो तो शनि को पिता समझे । इसी तरह शुक्र तथा चन्द्रमा को दिन तथा 
रात्रि में माता समझ कर पितृ-मातृ-सक्षक ग्रहों में जो बळी हो उल्लीकेघर में 
जातक का जन्म कहना चाहिए । 
जेसे दिन में किसी का जन्म है, अतः सूर्य पितृसंक्षक और शुक्र सावृसंक्षक, 
हुए । इन दोनों के वळाबळ देख कर जातक का जन्म पिता या माता के घर कहना 
प्डाहिए ॥ १-७ ॥ 
रास्ते में जन्म-- 
नीचराशिगताः सोम्या ग्रहदृष्टिविवजिताः। 
चन्द्रो यदि भवेछग्ने पथि जन्म विनिर्दिशेत्‌ ॥ ५ ॥ 
शुभ ग्रह नीच राशिगत होकर किसी भी ग्रह से इष्ट नहीं हों, और चन्द्रमा 
छघ्रगत हों तो मागे में ही बच्चे का जन्म कहना चाहिये ॥ ५॥ 
सूतिकाणृह में प्रकाश ज्ञान--- 
सबलो भोमदष्टश्च स्मक्षेत्रादिषु संस्थितः । 
कर्यो यदा तदाज्ञेयं बहुदीपान्वितं ग्रहस्‌ ॥ ६ ॥ 
जलभांशगतश्चन्द्रतुर्थे भवने भवेत । 
युक्तो मन्देन वा दृष्टोञ्न्धकारे जायते जनिः ॥ ७ ॥ 
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सूतिकाध्यायः ६७' 


सवळ सूर्य अपने घर अथवा उच्च में मङ्गल से देखे जाते हों तो सूतिकागृद्द 
अनेक दीर्पो से युक्त ( सप्रकाश ) रहे । यदि जळचर राशिगत चन्द्र चतुथ स्थान में 
शनि से युक्त अथवा इष्ट हों तो अन्धेरे में ही बच्चे का जन्म कहना चाहिये । सारा- 
वळीकार ने भी कहा है--“वलवति सूर्य इष्टे बहुप्रदीपान्‌ वदेत्‌ कुपुत्रेण” ॥ ६-७ ॥ 


दोपादिज्ञान-- 
यस्मिन्‌ भागे भवेत्सयस्तत्र दीपं वदेत्‌ सुधीः । 
लग्नादवत्तिस्तथा चन्द्राहेलं वाच्यं मनीषिभिः ॥ ८ ॥ 
रेडके चञ्चलो दीपः स्थिरक्ष तु स्थिरो भवेत्‌ । 
द्विभे स्थितिद्व॑योज्ञेया खयक्षेवशतो बुचेः ॥ ९ ॥ 


जिस भाग में सूयं अवस्थित हों घर के उसी भाग में दीप की स्थिति कुनी 
ष्याहिये । लग्न से वर्ती, और 'चन्द्रसा से तेल का ज्ञान करें। जन्म ससय में चर 
राशि सें सूयं रहेँ तो दीप चञ्चल ( दीपक लेकर कोई इधर उधर करे ), स्थिर राशि 
में हों तो दीपक स्थिर, और ह्विस्वभाच राशिगत सूर्य हों तो दीपक कभी स्थिर और 
कभी चन्चल कहना चाहिये । 


विमश--“यस्मिन्‌ भागे स्थितः सूर्य” का आशय "सूयं जिस राशि में स्थित 
हो चह राशि जिस दिशा का हो, घर के उसी भाग में दीपक कहें! किसी ने यही 
कहा दे । 

सारावलीकार ने “घर को घारह भागों में विभक्त कर सेषादि द्वादश राशियों 
को स्थापित करें । सूर्य जिस राशि में रहें उस राशि का विभाग घर में जहाँ पढ़े 
वहीं दीपक की स्थिति कहनी चाहिये !--खसा कि लारावली में है--- 


“द्वादशभागविभक्त वासयृहेऽवस्थिते सह्लांशौ । 
दीपश्चरस्थिरादिषु तथंच वाच्यः प्रसवकाळे ॥” 


छझ से वत्ती के ज्ञान का तात्पर्यं यह हे कि लग्न के आररभ में ही जन्म हुआ 
हो तो जन्मकाळासन्न में ही दीपक में बत्ती दी गई हो, ऐसा समझना चाहिए । 
ळर्नान्त सें जन्म होने पर बत्ती की भी अन्तिम अवस्था, और लग्न के मध्य में जन्म 
होने पर अनुपात से बत्ती का ज्ञान करना चाहिये। चन्द्रमा से तेळ का बोध इसी 
प्रकार अर्थात्‌ राश्यारम्भ में यदि जन्‍न्मकालिक चन्द्रमा हाँ तो तळ-पूण दीपक, राशि 
मध्य में रहने पर अनुपात-सिद्ध तळ, राशि के अन्त में वह रहे तो दीपक में तेल का 

ही शेष कर्हे । 

किसी का कथन है कि चन्द्रमा पूणं बली हों तो दीपक में पूर्ण तेल, झीज बली 
हों तो क्षीण तेळ, कहना चाहिये । 

वराहमिहिर ने भी कह दै--स्मेहः षाझाझादुद्याच्य वर्त्तिदीपोक 


इखरायः” व ८०४ |` 727५ Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


६८ ब्रुदरपाराशरहोराशाखम्‌ 


जन्मक्ता न- 


शीषाच्छीषोद्ये वाच्यः पादात्‌ पष्ठोदये मतः । 
करात्तदुभये ज्ञेयः प्रसवः सबदेहिनास ॥ १० ॥ 
जन्म काल में लग्न यदि शीर्षोद्य राशिका हो तो बच्चे का जन्म शीष से 
पृष्ठोद्य राशि में पेर से, एवं उभयोद्य राशि के लग्न होने पर हाथ से निष्क्रमणा- 
रस्म कहना चाहिये । 
शीर्षोद्य, एष्ठोद्य, उभयोदय राशियाँ जातक ग्रन्थों में स्पष्ट रूप से अभिहित 
हॅ--वराद्वमिहिर ने भी कहा है--“गोजाश्विकर्कि सिथु नाः सम्ठगा निशाख्याः, पृष्ठोदया 
विमिथुनाः कथितास्त एव ।” आदि ॥ ११ ॥ 
सूतिका गुइ द्वार ज्ञान-- . 
केन्द्रस्थग्रहयोगाद्वा लग्नक्षोद्वा वलाधिकाद्‌ । 
द्वारं वाच्यं तु गेहस्य दिगीशक्रमतः सदा ॥ ११ ॥ 
केन्द्र में स्थित अहयोग वश सूतिका घर का द्वार कहना चाहिये। यदि अनेक 
ग्रह हों तो वछाधिक ग्रह की दिशा में द्वार कहें । ग्रद्दों की दिशा “प्राच्यादीशा रवि- 
सित कुजं-राहु-यमेन्दु सोग्यवाकपतयः'? इसी के भजुसार समझना चाहिए । यदि 
केन्द्र में कोई ग्रह नहीं हो तो छग्न राशि की दिशा में द्वार कहें । 
वराह मिहिर ने कहा है--“द्वारञ्च तदू वास्तुनि केन्द्रसंस्थेज्ञेयं॑ अद्दैवीय- 
समन्वितेर्वा” मणित्थ ने भी कट्ठा है कि लग्न में जिस राशि का द्वादशांश हो उस 
राशि की दिशा में द्वार कहे-- 
“लगने यो ह्विरशांशस्तदभिमुख सूतिकागृहे द्वारम्‌” । 
उपसूतिका ज्ञान-- 
लग्नचन्द्रान्तरालस्थग्रहैः स्युरुपसतिकाः 
इश्याद्रश्यविमागाम्यां बहिरन्तश्च ता! स्मरताः ॥ १२ ॥ 
स्वक्षांदौ द्विगुणा ज्ञेया वक्रोच्चे त्रियुणा मताः 
यत्रोभयस्य सम्प्रासिस्त्रेगुण्ये तत्र व सकृत्‌ ॥ १३॥ 
पापेस्तु विधवा ज्ञेयाः शोभनः सधवा! स्मृताः 
लग्न चन्द्रमा के बीच विद्यमान ग्रहों की संख्या तुर्य उपसूतिकाए ( जन्म समय 


सूतिका के साथ रहनेवाली स्रिया) कहनी चाहिए । दृश्य तथा अदृश्य विभागों के 
अनुसार सूतिका गृह के बाहर एवं भीतर उपसूतिकाओं का निदुश कर । इश्य ज 


( सप्तम आव के ओग्यांश से छग्न के अुर्तां तक ) गत ह सख्या तुष्य बाहर, . 
तथा अएश्य भाग (छग्न के .भोग्यांश से सप्तम भाव के अुक्तांधा तक) स्थित ग्रहसख्या | 


के समाल (प्र. “गा तर. ठपसूतिकाप कृ । एक पने ग्रह, Digitized "ैषकाण में स्थित ३ 
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सूतिकाध्याय : ६९ 


अह की संख्या को द्विगुणित अपने उच्च या चक्रस्व को प्राप्त ग्रह संख्या को द्विगुणित 
करके उपस्‌तिकार्भो का निर्देश करें । यदि ग्रहस्थिति वश द्वगुण्य, तथा त्रेगुण्य दोनों 
श्राप्त हों, अर्थात्‌ यदि कोई ग्रह स्वणुहादि तथा वक्रस्वादि दोनों स्थिति युक्त हॉ तो 
एक बार त्रगुण्य मात्र करना चाहिए । लग्न तथा चन्द्रमा के बीच स्थित पाप ग्रहो 
की संख्या के समान डिघवाएँ तथा शुभ ग्रहों की संख्या के बराबर सघवाएँ कहनी 
चाहिए । 
विसर्श--वराहमिहिर ने भी कहा है— 
छर्न चन्द्रान्त रगतेग्रग्रं हेः स्युरुपसूतिकाः । 
वहिरन्तश्च चक्राधे इश्यादृश्येऽन्यथा परे ॥ 
दश्याहश्य चक्रार्ध के सम्बन्ध में कुछ आचायाँ ने उपयुक्त इश्यादश्य को अदृश्य 
इश्य के रूप में कहा है । दश्यभाग ( सप्तम भाव के ओग्यांश खे लग्न के झुक्तांदा 
तक ) को अदृश्य भाग एवं उपरिलिखित अदृश्य भागको इश्य भाग कहा है। 
वराहमिहिर की भी सम्मति उपयुक्त लेखानुसार हो हे । क्योकि लघुजातक में 
उन्होने “शशिळग्नान्तरसंस्था अद्दतुल्याः सूतिकाश्च वक्त्व्याः । उद्गधेंऽभ्यन्तरगः 
नाह्याश्रक्रस्य दश्येधे'? कहा है । वस्तुतः दृश्य चक्राधं सप्तम भाव के भोग्यांश से लग्न 
के झुक्तांदा तक का ही प्रदेश, क्षितिज से उपरिगत होने के कारण, होना चाहिये । 
लग्न के भोय्यांश से सक्षम भाव के सुक्तांश तक का प्रदेश, जो कि चितित से 
अधोगत रहने के कारण अदृश्य है ही, अदृश्य चक्रां के नाम से वाच्य है ।१२-१३३। 


चिहज्ञान--- 

कालाङ्गे यत्र भोमाको तत्र ज्ञेयं तिलादिकम्‌ ॥ १४ ॥ 
शनिराहू स्थितो यत्र तत्र श्यामलमादिश्ेत्‌ । 

लग्ने चन्द्रारशुक्राइचेत्‌चिहं शिरसि संस्थितम्‌ ॥ १५ ॥ 
शुक्रेऽस्ते निधने राहुः वामकर्णेऽथ मस्तके । 

गुरुः शुक्रोऽथवा भोमो यदि दने व्यवस्थितः ॥ १६ ॥ 
तदा चिह्न भवेन्मूच्नि ग्रहत्रणो्लुसारतः 

चन्द्रो वा क्षितिजो लग्नेब्थवा शुक्रो भवेद्यदि ॥ १७॥ 
द्वादशाब्दे तदा चिह्न शीर्ष स्यान्नात्र संशयः । 
त्रिकोणस्थाकिंभोमाभ्यां गुदे लिंगेडपि वा दिशेत्‌ ॥ १८ ॥ 
सुखे लग्नेऽथवा मन्दस्तिकोणे भागवो यदि । 
मृत्युस्थो बुधदेवेज्यी जठरो तत्‌ समादिशेत्‌ ॥ १९ ॥ 
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७० ख्रुहरपाराशरहो राइाखस् 


तदा चिहं भवेन्नूनं वामपादे विशेषतः ॥ २० ॥ 
शुक्रो लम्नेऽष्टमे राहुश्रिहं वासश्रतो शिशोः । 
जीवो लग्ने मदे राहुस्तदा वामअजे वदेद॥ २१ ॥ 
अष्टमे रजनीनाथो-व्ययस्थौ गुरुभार्गवौ । 
मदस्थो सन्दमाहेयो -तदा चिह्णं गुजद्वये ॥ २२ ॥ 
शुक्रो धनेऽथ कर्मस्थो सैँहिकेयशनेश्चरौ । 
अष्टमे दिवसाथीशो नाभो चिह्णं तदा दिशेत्‌ ॥ २३ ॥ 
शुक्रभोसो तृतीयस्थौ द्वितीये रजनीपतिः। 
दशमे भवने मन्दश्चिह्णं कटिगत भवेत्‌ ॥ २४॥ 
त्रिषडाये यदा सौम्यो व्यये वाचस्पतिर्भवेत्‌ । ` 


सहजे च भवेत्‌ काव्यस्तदा चिह्णं हृदि स्थितम्‌ ॥ २५ ॥ 

काल पुरुष के जिस भङ्ग में सूय, भोम हों, तिळ आदि का चिह्न वहीं कहना 
"चाहिए । शनि, राहु जहाँ स्थित हों वहाँ श्याम ( लहसुन ) चिह्न कहे । ( कार 
पुरुष के अङ्गो का निर्देश वराहमिहिर ने ब्व॒हज्ञातक में 'कालाङ्गानि वराङ्गमाननसुरो 
हृत्क्रोडवासो ग्ठ॒ुत” इत्यादि शळोक में किया हे । ) 

लग्न में यदि चन्द्रमा, मङ्गल, शुक्र, हों तो शिर में, सप्तम में शुक्र, भौर अष्टम 
में राहु रहें तो यायं कान या मस्तक में चिह्न कहना चाहिये । गुरु, शुक्र या मङ्गछ 
सप्तम में हों तो भी शीषं में ग्रहवर्ण के अनुसार चिह्न बतलायं, चन्द्रमा, मङ्गल या 
शुक्र लग्न में हों, तो बारह वर्ष में शीष में निःसन्देह चिह्न कहना चाहिए । नवम 
या पञ्चम में शनि, मङ्गल हों तो गुदा या लिङ्ग में चिह्न कहें । शनि चतुथं या लग्न 
में हो, और शुक्र नवम या पञ्चम स्थान में स्थित हों, चुघ, गुरु भष्टमस्थ हों तो पेट में 
चिह्न कहें । शुक्र, रवि, राहु यदि चतुर्थ स्थान गत हों, अथवा लग्न में मङ्गल हों तो 
विशेषतः बाएँ पाँव में चिह्न कहना चाहिये। लग्न में शुक्र, अष्टम में राहु बेठे हों 
तो जातक के बाएँ कान में चिह्न कहें । गुरु लग्न में, राहु सप्तम में हों, तो बाएँ 
अज में, अष्टम में चन्द्र, बारहवें में गुरु-शुक्र और सप्तम में शनि-मङ्गळ हों तो दोनों 
बाहुओं में चिह्न कहना चाहिए । धन स्थान में शुक्र, कम स्थान में राहु-शनि, और 
अष्टम में सूर्य हों तो नाभि में चिह्न कहें । शुक्र-मङ्गल तृतीय स्थान में, दूसरे स्थान में 
चन्द्रमा और दम स्थान में शनि हों तो कटि प्रदेश में चिह्ठ कहना चाहिए । यदि 
बुध ३, ६, १३ स्थानों में से अन्यतम में, गुरु बारहवें में, और तीसरे में शुक्र, रहँ 
तो हृदय में चिह्ठ कहना चाहिए । 

' चराट्रमिहिर ने अपने बृहज्ञातक में द्रेष्काण के षश *कहक-श्रोत्र-नसा कपलो- 

हनघ' इत्यादि शोक से अङ्ग-विभाग कर “तर्मन्‌ पापयुते प्रण शुभयुते षष्टे च 
छषमादिशेत्‌” इत्यादि पुक पथ मात्र से चिद्ध शान किया है। १४-२५ 
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सूतिकाष्यायः ७१ 


| पिता के परोक्ष में जन्म ज्ञान--- 

लग्ने मन्दो मदे भोमश्रन्द्रो लग्नं न पश्यति । 
बुधशुक्रान्तरे चन्द्रः परोक्षे स्याजनिः पितुः ॥ २६ ॥ 
अष्टमे नवमे वापि चरभे यदि भास्कर! । 

परोक्षे जन्म जातस्य पितुः स्यान्नात्र संशयः ॥ २७ ॥ 
कर्मभावं विना इश्ये चरभे यदि भास्करः । 

लग्नं चन्द्रो न पञ्येचचद्‌ दूरसंस्थः शिशोः पिता ॥ २८ ॥ 


लग्न में शनि सप्तम में भौम रहें, लग्न पर चन्द्रमा की इछि न हो, और चन्द्रमा 
बुध-शुक्र के बीच में विद्यमान हौं तो पितृपरोच में जातक का जन्म कहना चाहिए । 
चवर राशिगत अष्टम या नवम स्थान में सूय विद्यमान हों तो भी निःसन्देह पितृपरोण 
में घच्चे का जन्म कहना चाहिए। दशम भावातिरिक्त किसी भी दृश्य चक्राध स्थित 
चरराशि में सूयं हों, और चन्द्रमा लप्न को नहीं देखते हों, तो भी पितृपरोकछ में बच्चे 
का जन्म कहें । वराहमिहिर ने भी इसी तरह कहा हे--पितुजंनिः परोक्षस्य छग्न- 
मिन्दावपश्यति । विदेशस्थस्य चरभे मध्याद्‌ ञ्रष्टे दिवाकरे ॥ तथा उदयस्थेऽपि वा 
मन्दे कुजे वाऽस्तसुपागते । स्थिते चान्तः क्षपानाथे शशाइसुतशुक्रयोः ॥ २६-२८ ॥ 


__ पितृ-सौख्यहानिकर योग-- 
शत्रो के 
पत्रो जन्म यदा यस्य, भोमयुक्तः शनेश्वर! । 
चरस्थः परदेशे तु तातस्य निधनं वदेत्‌ ॥ २९ ॥ 


अष्टमे चा व्यये पापा लग्नेशो बलसंयुतः । 

सुखेऽथ नवमे वापि रोगयुक्तस्तदा पिता ॥ ३० ॥ 
6 ° ९ 

लग्नस्थं सवल स्यं शनिभौमो प्रपञ्यतः । 

जन्मकाले तदा तस्य रोगयुक्तः पिता भवेत्‌ ॥ ३१ ॥ 


चतुर्थे दशमे वापि शनिभौमा्कखेचराः । 
शुभसम्बन्धहीनाश्चे्तदता पितृसुखं नहि ॥ ३२॥ 
रात्रि में जन्म लेने वाले बच्चों की कुण्डली में यदि चरराझिस्थ शनि, भौम युरू 


हों तो परदेश में उसके पिता की य्त्यु कहनी चाहिये। अष्टम या व्यय स्थान में 
दो से अधिक पापग्रह हों, और सबल लग्नेश चौथे या नवमें स्थान में हो, या जन्म 


समय गत € र 
में शलि-मकुछ छग्नगत सूबछ सूय को देखते हो, तो जातक का पिता स 


७२ व्रहत्पाराशरहो राशास्त्रम्‌ 
होता है। चोथे या दशमे स्थान सें शनि-मङ्गल आर सूर्य बेठे हो, और उन पर 
शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं पड़े तो जातक पितृसौख्य से वञ्चित हो जाता है ॥२९-३२॥ 


इति सविमर-सुधाव्याएयोपेते श्ृहत्पाराशरदोराशास्त्रे 
सूतिकाध्यायः समाप्त ॥ ९ ॥ 


SO Eo 


अथाऽरिष्टविवेचनाष्यायः ॥ १० ॥ 


पराशर उवाच-- 
क ०५ या ने i ट्‌ र 
सत्रेयादा जजुलेग्नादिश तद्भङ्कसेव च! 
७ 
विचाये तदसु जूयात फलं तन्वादिभावजस्‌ ॥ १ ॥ 4 
पराशर ने कहा--हे मेन्नेय सर्व प्रथम बच्चे के जन्म-ळग्न से बालारिष्ट और 
थरिष्ट-भड़ का विचार करें। इसके बाद ही तम्वादि भावो का फलादेश करना 
व्याहिप्‌ ॥ १ ॥ 


चतुर्विशतिवषीणि यावद्‌ गच्छति जन्मत! । 
जन्मारिष्टं तु तावत्‌ स्यादायुदीयं न चिन्तयेत्‌ ॥ २ ॥ 
अरिष्टयोग--- 

ृष्ठाष्टरिष्फगश्चन्द्रो ग्रहेः क्ररेश्च वीक्षितः 

जातस्य मृत्युदः सद्यस्त्वष्टवर्षेः शुमेक्षितः ॥ ३ ॥ 
शाशिवन्मृत्युदाः सोम्याश्चेद्‌ वक्राः करवीक्षिताः 
शिशोजातस्य मासेन लग्ने सोम्यविवजिते ॥ ४ ॥ 
यस्य जन्मनि धीस्थाः स्युः खयांकीन्दुकुजाभिधाः 

तस्य त्वाशु जनित्री च भ्राता निधनमाप्लुयात्‌ ॥ ५ ॥ 
पापेक्षितो युतो भोमो लग्नगो न शुभेक्षितः । 


मृत्युद्स्त्वष्टमस्थोऽपि सोरिणाऽकेण वाडन्वितः ॥ ६ ॥ 
छुठे, आठवें या बारहवें ( त्रिक) स्थानों में से कहीं भी स्थित चन्द्रमा पापग्रहों 
छे इष्ट हों, तो सद्यः खत्युकारक होता हे । यदि उसपर शुभग्रह की इछि होवे, तो 
आठ वर्षी में ग्टर्यु होती हे । चक्री शुभ ग्रह भी पाप ग्रहों से दष्ट होने पर ही चन्द्र 
की तरह ही ग्दस्युकारक होते हें । यदि लग्न पर शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं हो तो 
धुक मास के भीतर ही बच्चे की सृच्यु हो जाती है । यदि जन्म समय में सूर्य, मङ्गल, | 
शनि पञ्चमभ॑वनस्थ दोवें, तो शीघ्र ही बच्चे की माँ तथा भाई मर जाते हैं। लग्नस्थ [ 
> 
Ry 





भौम पाप्तप्तह से,युत्‌ इष बो मोड़, झुभ सह. की धि उनपर लीं धीन तो जातक का 
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सरण हो जाता है । अष्टमस्थ भी मङ्गल शनि या सूर्य से युक्त होने पर मरणकारक 
होता है ॥ ३-६॥ 
C ~ ९ 
चन्द्र-खयग्रहे राइअन्द्र-स़ययुतो यदि। 
Ne ७ ७ =, ७, 
सोरिभोमेक्षितं लग्नं पक्षमेकं स॒ जीवति ॥ ७॥ 
~ ~ 
कमेस्थाने स्थितः सौरिः शञ्ुस्थाने कलानिधिः । 
क्षितिजः सप्तमे मात्रा सार्धे तु म्रियते शिशुः ॥ ८ ॥ 
लग्ने भास्करपुत्रश्च निधने चन्द्रमा यदि। 
तृतीयस्था यदा जीवः स याति यममन्दिरम्‌ ॥ ९ ॥ 
७ च आ 
होरायां नवमे सर्यः सप्तमस्थः शनैश्चरः । 
एकादशे गुरु) शुक्रो मासमेकं स जीवति ॥ १०॥ 
~ ९ 
व्यये सर्वे ग्रहा नेष्टाः सय -शुक्रेन्दु-राहवः । 
विशेषान्नाशकत्तोरों इष्ट्या वा भङ्गकारिणः ॥ ११ ॥ 
चन्द्र या सूये के ग्रहण के समय राहु चन्द्र-सूर्य युक्त हो, और लग्न पर शनि- 
सङ्गळ की दृष्टि होवे तो जातक एक पक्ष मात्र जीवित रहता है । दशमस्थ शनि, 
घष्ठस्थ चन्द्रमा, और सप्तमस्थ मड्गल हो तो माता-के सहित बच्चे की स्ृत्यु कहनी 
"चाहिए । लग्न में शनि, अष्टसस्थ चन्द्रमा और तीसरे में शुरु होवे तो भी जातक की 
सत्यु हो जाती है । लग्न या नवम में सूय, सममस्थ शनेश्चर, और एकादश स्थान 
में गुरूशुक्र हों तो जातक एक मास तक जीवित रहता है । लग्न से १२ वें स्थान 
में कोई भी ग्रह इष्टकारक नहीं होते, विशेपतः रवि, शुक्र, चन्द्र ओर राहु अधिक 
हानिकारक होते हैं, किन्तु इनकी १२वें पर दृष्टि अरिष्ट-भङ्ग कारक होती 
है ॥ ७-११ ॥ 
पापान्वितः शशी धस-दयन-लग्नराता यदि । 
शुभेन चेदीक्षितयुतस्तदा मृत्युप्रदः शिशोः ॥ १२॥ 
सन्ध्यायां चन्द्रहोरायां गण्डान्ते निधनाय व । 
=~ ७ आऊ 2 
प्रत्येक चन्द्रपापश्च केन्द्रगः स्यादू विनाशनम्‌ ॥ १३ ॥ 
रवेस्तु मण्डलाधांस्तात्‌ सायं सन्ध्या त्रिनाडिका । 
तथेवार्धोदयात्पू प्रातः सन्ध्या त्रिनाडिका ॥ १४ ॥ 
चक्र-पूर्वा परार्थेषु क्रर-सोस्येणु कीटभेः। 
लग्नगे निधनं याति नात्र कायी विचारणा ॥ १५॥ 
व्ययशजुगत; रमत -द्रव्यगतरपि । 
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७४ 'खुहरपाराशरहो राशाखम्‌ 


पापमध्यगते लग्ने सत्यमेब सृति वदेत्‌॥ १६ ॥ 
ने च हि व ७ 
लग्न-सप्तमगो पापो चन्द्रोऽपि क्रूरसंयुतः । 
हि पोम्ये क 
यदा त्ववीक्षितः सोम्यः शीघान्मृत्यु्वेत्तदा ॥ १७ ॥ 
पापयुक्त चन्द्रमा लग्न, सप्तम, या नवम में विद्यमान हों, और शुभ ग्रहों की 
इष्टि या संयोग से रहित न हों तो जातक की शीघ्र ही सत्यु हो जाती दै । सन्ध्या, 
प्वन्द्रहोरा या गण्डान्त ( कक, वृश्चिक, या मीन के अन्त ) में जन्म हो, प्रत्येक स्थिति 
में चन्द्रमा और पापग्रह केन्द्रगत हौं तो बच्चे का निधन कहना चाहिये । सूर्य के 
अर्धोद्य से पूव ३ घटी प्रातः-सन्ध्या एवं सूर्य के भर्धास्त से बाद की ३ घटो सायं 


सन्ध्या होती है । ( रामाचायं ने भी सन्ध्या त्रिनाडी प्रमिताक बिम्बादित्यादि कटा 


है।) चक्र के पूवांध में पापग्रह, और उत्तराध में शुभग्रह रहें तथा कर्क लग्न हो 
तो निःसन्देह जातक की स्ृत्यु हो जाती है । चक्र का पूर्वार्ध दशम भाव से चतुर्थ 
भाव तक भर परार्धं चतुर्थ भाव से आगे दशम भाव तक समझना चाहिए । पापग्रह 
यदि १२, ६, ८, २, स्थानों में हों और लग्न दो पापग्रहों के बीच में पडे, निश्चयतः 
शिशु की ख्व्यु होती है । लग्न तथा तस्सप्तम में पापग्र हौं, चन्द्रमा भी पापग्रहयुक्त 
हो और शुभग्रहों की दृष्टि उनपर नहीं हो तो भी शीघ्र जातक की रूत्यु हो जाती 
हे॥ १२-१७ ॥ 

क्षीणे शशिनि ठग्नस्थे पापेः केन्‍्द्राष्टसंस्थिते! । 

यो जातो मृत्युमाप्नोति स विप्रेश ! न संशयः ॥ १८ ॥ 

पापयोमंध्यगथन्द्रो लग्नाष्टान्त्यकलत्रगः । 

अचिरान्मृत्युमाप्नोति यो जातः स शिशुस्तदा ॥ १९ ॥ 

पापद्वय-मध्यगते चन्द्रे लग्नसमाश्रिते । 

सप्ताष्गेन पापेन मात्रा सह सृतः शिशुः ॥ २० ॥ 

शनेश्वराकभोमेषु रिष्फ-थर्माष्डेु च। 

भेरवी ० 

शुभेरवीक्ष्यमाणेषु यो जातो निधनं गतः ॥ २१ ॥ 

यद्द्रेष्काणे च यामित्रे यस्य स्याद्दारुणो ग्रहः । 

क्षीणचन्द्रो विलग्नस्थः सद्यो हरति जीवितम्‌ ॥ २२ ॥ 

आपोङ्किमस्थिताः सर्वे ग्रहा बलविवजिताः । 

पड्सासं वा द्विसासं वा तस्यायुः समुदाहृतम्‌ ॥ २२ ॥ 

लग्न में क्षीण चन्द्रमा, और पापग्रह केन्द्र या अशम गत हो, तो निःसन्देह 

जातक की स॒त्यु हो जाती है । चन्द्रमा यदि दो पापों के बीच होकर लग्न, अष्टम, 
द्वादश या सप्तम गत हों तो शीघ्र ही जातक की खृव्यु हो जाती है । पापद्नय के बीच 
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का चन्द्रमा यदि लग्न गत हो, और सप्तम तथा अष्टम भाव भी यदि पापाक्रान्त होवे 
तो माता के साथ बच्चे की मृत्यु हो जाती है। शनि, रवि, और भौम, १२, ९, ८, 
भावों में हॉ, शुभ ग्रहों की उनपर इष्टि नहीं होवे तो भी बच्चे का निधन हो जाता 
हे । जिसके द्रेष्काण या सप्तम में पापग्रह हो, तथा च्ञीणचन्द्रमा ळग्नवर्त्ती होवे तो 
भी बच्चे की शीघ्र मृत्यु हो जाती हे । निर्बळ सभी ग्रह यदि आपोछिम राशियों में 
रहें, तो छे या दो ही मद्दीने तक जातक की आयु होती है ॥ १८-२३ ॥ 
सातृकष्ट विचार-- 

पापेः खेटेख्रिभिश्रन्द्री इश्यते यदि जन्भनि । 

मातनाशो भभेत्तस्य शभेदष्टे शुभं वदेत्‌ ॥ २४॥ 

धने राहुबंधः शुक्रः सोरिः सर्यो यदा स्थितः 

तस्य॒ मातुर्भवेन्मृत्यु मृते पितरि जायते ॥ २५॥ 

पापात्सपम-रन्ध्रस्थे चन्द्रे पापसमन्विते । 

बलिभिः पापकेच्ट्टे जातो भवति मातृहा ॥ २६ ॥ 

उच्चस्था वाऽथ नीचस्थः सप्तमस्थो यदा रविः । 

पानहीनो भवेद बालस्त्वजा क्षीरेण जीवति॥ २७ ॥ 

चन्द्राच्ततुथंगः पापो रिपुक्षेत्रे यदा भतेत्‌ । 

तदा माठ्वधं कुयात्‌ केन्द्रे यदि शुभो न चेत्‌ ॥ २८ ॥ 

द्वादशे रिपुभावे च यदा पापग्रहो भवेत्‌ । 

तदा मातुभंयं विद्याच्चतुर्थः दशमे पितुः॥ २९ ॥ 

लग्ने क्रो व्यये क्ररो घनेऽसौम्यस्तथैत्र च । 

सप्तमे भवने क्रः परितारक्षयङ्करः ॥ ३० ॥ 

लग्नस्थे च शुरो सौरो थने राहो तृतीयगे । 

इति चेज्ञन्मकाले स्याद माता तस्य न जीवति ॥ ३१ ॥ 

क्षीणचन्द्रात्‌ त्रिकोणस्थेः पापेः सोम्यविवजितेः । 

माता परित्यजेद्‌ वाल पडमासाञ्च न संशयः ॥ ३२ ॥ 

एकांशकस्थो मन्दारो यत्र छुत्र स्थितो यदा । 

शश्ि-केन्द्रगतो तो वा द्विमातृभ्यां न जीवति॥ ३३ ॥ 


जन्मकालिक चन्द्रमा को यदि तीन पापग्रह देखे, तो जातक की माता को सृत्यु 
कर्हे । चन्द्रमा पर शुभ ग्रहों की इषि होवे, तो शुभ कहना चाहिये । धन स्थान में 
यदि राहु, डुध, छुक, सूर्य शनि ये पाँच ग्रह रहें तो पिता की स्वव्यु के बाद 


-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


७६ डुहस्पाराशारहोराशाखाम्‌ 


जातक की उप्पत्ति हो भोर माता की भी मृत्यु हो जाय । पापग्रह से सप्तम या अएम 
स्थित चन्द्रमा पापग्रह युक्त हों, भोर चली पापग्रह की चन्द्रमा पर इछि हो तो 
जातक सातृ नाशक होता है । उच्च (मेष) या नीच ( तुळा ) का रवि सप्तम भाव में 
पड़े, तो शिशु माता के दूध से वञ्चित रहकर बकरी के दूध से जीवित रहे । चन्द्रमा 
से चतुर्थ स्थान गत पापग्रह शत्रु क्षेत्रगत हों, केन्द्र स्थान शुभ ग्रहों से रिक्त हो तो 
साता का निधन कहना चाहिए । वारह्चें, या छुठे स्थान में पापग्रह रहें तो माता को, 
दृशम या चोथे में रहें तो पिता को कष्ट कहना चाहिए । लग्न, धन, व्यय, सप्तम 
भावों में यदि पापग्रह हों तो जातक के परिवार का (विनाश कहना चाहिए । लग्न में 
गुरु, धन स्थान सें शनि, तृतीय स्थान में राहु हों तो जातक की माता का सरण 
कहना चाहिए । ज्ञीण चन्द्र से नवम, पञ्चम में पापग्रह मात्र रहें, तो छे महीनों के 
भीतर बाळक निःसन्देह मातृविहीन हो जाय । जिस किसी भी राशि में स्थित 
शनि, सङ्गल, एक अंशगत हो जायया वे दोनों चन्द्रमा से केन्द्र स्थान में पड़े तो 
जातक दो साताओं ( जननी तथा धाच्ी ) खे पालित होने पर भी जीवित नहीं रह 
सकता ॥ २४-६३ ॥ 
पितृकष्ट विचार-- 


लग्ने मन्दो मदे भोसः पष्ठस्थाने च चन्द्रमाः | 

इति चेजन्मकाले स्यात्‌ पिता तस्य न जीवति ॥ ३४ ॥ 

लग्ने जीवो थने मन्दरविभोमबुधास्तथा । 

विवाहसमये तस्य वालस्य म्रियते पिता ॥ ३५ ॥ 
_ लग्न में शनि, सप्तम भाव में भौम, और पछ स्थान में चन्द्रमा यदि जन्मकाल 
में हों तो जातक का पिता मर जाता हे। लग्न में गुरु, धन स्थान में शनि, रवि, 
सङ्गळ भौर बुध हों तो जातक के विवाइ-सघमय में उसके पिता की ख्व्यु हो जाती 
डवै ॥ ३४-३५ ॥ 

सूर्यः पापेन संयुक्तः पापमध्यगतोऽपि वा । 

र्यात्‌ सप्तमगः पापस्तदा पिठवधो भवेत्‌ ॥ ३६ ॥ 

सपमे भवने ख्यः कर्मस्थो भूमिनन्दनः। 

राहुव्यये च यस्यै पिता कष्टेन जीवति॥ ३७॥ 

दशमस्थो यदा भोमः शन्रक्षेत्र-समाश्रितः । 

प्रियते तस्य जातस्य पिता शीध्रं न संशयः ॥ ३८ ॥ 

रिपुस्थाने यदा चन्द्रो लग्नस्थाने शनेश्चरः । 


कुजश्च सप्तमे स्थाने पिता तस्य न जीवति ॥ ३९॥ 


सूयं पापग्रह युक्त, या पापद्वय मध्य गत हों, ओर सूयं से सप्तम में भी पापग्रह 
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होवे, ' तो जातक के पिता की म्रृत्यु हो जाती हे । यदि सप्तम स्थान में सूर्य, दशम 
स्थान में मङ्गल, और व्यय स्थान में राहु पड़े तो कठिनता से जातक के पिता जीवित 
रहें । दशम स्थान स्थित सङ्गल यदि शत्रु क्षेत्रगत हो तो जातक के पिता शीघ्र छी 
दिवंगत हो जॉय । पष्ठ स्थान में चन्द्र, लग्न में शनि, और सप्तम में मङ्गछ हाँ तो 
भी जातक के पिता की ख्रुव्यु हो जाती है ॥ ३६-३९ ॥ 


भौमांशकगते भानो सौरिणा च निरीक्षिते। 
प्राग जन्मनो निदवृत्तिः स्वान्मृत्युवोऽपि शिशोः पितुः ॥ ४० ॥ 
यदि सूर्य मङ्गल के नवाँदा गत हों, और उन पर शनि की इछि रहे तो जातक 

का पिता पुत्र के जन्म से पहले ही विरक्त होकर गुद्दस्यागी या दिवंगत हो जाय ॥४०॥ 

पाताले चास्बरे पापौ द्ादशे च यदा स्थितो । 

पितरं मातरं हत्वा देशादेशान्तरं त्रजेत्‌ ॥ ४१ ॥ 

राह्ुजीवो रिपुक्षेत्र ठग्ने वाऽथ चतुथके । 

वत्सरे तु त्रयोविंशे पुत्रस्तातं न पश्यति ॥ ४७२ ॥ 

'चतुर्थ, दशस या द्वादशा स्थान में दो पापग्रह हों तो माता-पिता के दिवङ्गत हो 
जाने पर जातक घर छोड़ कर एक देश से दूसरे देश तक आ्रमण्शोळ हो जाता है। 
राहु और गुरु लग्न, चतुर्थ या पष्ठ स्थान में हों तो जातक के पिता की स्वव्यु उसके 
२३ त्रे वपं में हो जाती है ॥ ४१-४२ ॥ 

भानु) पिता च जन्तूनां चन्द्रो माता तथैत्र च । 
पापदष्टियुतो भानुः पापमध्यगतोऽपि वा ॥ ४३ ॥ 
पित्र रिष्ट विजञानीयाच्छिशोजातस्य निश्चितम्‌ । 
च्रे ने Lo °“ 
भानोः पष्ठाष्टमक्षस्थेः पापेः सोम्यविवजञितेः । 
चतुर्थस्थानगैवापि पित्ररिष्टं विनिर्दिशेत्‌ ॥ ४४ ॥ 
94 TF ONTOS 
एवमिन्दोः स्थितः रेमोतृकष्टं विचिन्तयेत्‌ । 
कष्ट सृतिं चा जानीयाद्‌ बलाबल-विवेकेतः ॥ ४५ ॥ 

सूर्य सभी जन्तुओं के पिता, और चन्द्रमा माता कहे गए हैं। यदि सूर्य जन्स- 
समय में पाप ग्रहों से युत इछि हों या पापद्वय के अध्यवर्त्ती होवें तो उस जातक के 
पिता को अरिष्ट कहना चाहिए । अथवा सूयं से षष्ठ और अष्टस राशि * पापग्रहाक्रान्त 
हो, और शुभ ग्रहों का योग या दृष्टि उसपर नहीं हो तो भी पिता को अरि्ट होना 
चाहिए । इसी तरह चन्द्रमा से माता का भरिष्ट समझना चाहिए । भर्थात्‌ चन्द्रमा 
पाप ग्रहों से युत-इष हों या पाप द्वय के मध्यवर्ती हों तो साता को अरिष्ट कहें। 
'खण्ट्स । से षष्ठाष्ट गत पाप शुभ ग्रहों से अदृष्ट या असंयुक्त होने पर भी सात्ररिष्ट 


कारक ते हैं। घकाब विवेक ले अरिष्ट कष्टकारक या मरणकारक होता हैत 
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विसर्श-- प्रायः सभी जातक ग्रन्थों में अरिष्ठाध्याय देखने को मिळता है । पराश- 
रोक्त इस अरिष्टाध्याय को प्राचीनतम मानना सवंथा उपयुक्त है । ऐसा प्रतीत होता 
है कि अर्वाचीन जातककारों ने अपने २ अरिष्टाध्याय में इस जरिष्टाध्याय का 
अनूदित स्वरूप बहुधा रक्खा है । अधिकतर जातककारों ने चन्द्रकृतारिष्ट का ही 
विशद वर्णन किया है । इसमें चन्द्रकृतारिष्ट के अतिरिक्त अन्य ग्रहों के द्वारा होने 
चाळे अरिद्टो का सी वर्णन है । 
पराशरीय अरिष्टाध्याय का तृतीय शकोक---~ 
पष्ठाप्टरिष्फगश्नन्द्रो अहैः ऋरेश्व वीजितः । 
जातस्य व्व्युदृः सचस्त्व्वर्षेः शुभेक्षितः ॥ 
वराहमिहिर ने छघुजातक में कहा हे-पष्ठाष्टमे$पि चन्द्रः सद्यो अरणाय परापसंदष्टः 
अष्टासिः शुभदृष्टः” आदि । 
इस अध्याय का चतुर्थ श्लोक---शशिवन्सरयुदाः सौश्याः-आदि । 
लघुजातक सें---“शशिवत्सौग्याः पापेः इत्यादि इस अध्याय का त्रयोद्शश्ळोक- 
“सन्ध्यायां चन्द्रहोरायाँ गण्डान्ते निधनाथ वे। प्रत्येकं चन्त्रपापैश्च केन्द्र गे: स्याद्‌ 
'विनाशनम्‌' ॥ लघुजातक में “राश्यन्तस्थैः पापेः सन्ध्यायां हिरमयूखहोरायाझ । 
खत्युः प्रत्येकस्थेः केन्द्रेषु शशाङ्कपापैश्च ॥ 
इस अध्याय का पञ्चदश श्लोक-“चक्रयूर्चापरार्थेु छूरसौम्येषु कीटमे” । 
लघु जातक में-““चक्रप्राकपश्रार्थ शुभपापेः कीटभोदये स्व्युः?” 
इस प्रकार पराशरीय अधिकतर पर्यो का आशय वराहमिहिर ने लघुजातक एवं 
चुहज्ञातक दोनों में व्यक्त किया है । किन्तु वह व्यक्तीकरण चन्द्रकृतारिष्ट तक ही 
सीमित है । इस ग्रन्थ में अनेकविध अरि्टों का वर्णन तथा मातृपितृ-कष्ट विचार 
भादि अन्य जातकों की अपेक्षा विशद एवं प्रशस्त है । 
इति सविमश-सुधाष्याख्योपेते बृहत्पाराशरहोराशास्रे 5गिष्ट- 
विवेचनाध्यायः समाप्त: ॥ १० ॥ 
= —— oO 


अथाऽरि्टसङ्गाष्यायः ॥ ११ ॥ 


पराशर उवाच-- 
इत्युक्तं तु सयाऽरिष्टं तद्भङ्गं शृण्वतः परस्‌ । 
रिष्टं, भङ्ग च इष्टे जातकस्य फलं दिशेत्‌ ॥ १॥ 
एकोऽपि ज्ञायंशुक्राणां रूग्नात्‌ केन्द्रगतो यदि । 
अरिष्टं निखिलं. दन्ति तिभिरं भास्करो यथा ॥ २ ॥ 
एक एव बली जीवो लग्नस्थोडरिष्टसंचयम्‌ । 
छन्त »पाएत्य भत्ता अणामः हमे: लिन) >३ै०१॥.2००० 
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एक एवं विलग्नेशः केन्द्रसंस्थो बलान्वितः । 
' अरिष्टं निखिल हन्ति पिनाकी त्रिपुरं यथा ॥ ४॥ 
शुक्लपक्षे क्षपाजन्म-लग्ने सौम्यनिरीक्षिते । 
विपरीतं झुष्णपक्षे तथारिधट-विनाशनस्‌ ॥ ५ ॥ 


पराशर ने कहा--उपर्युक्त अरिष्टां का उढ्लेख मैंने किया है अब अरिर्टां का अङ्ग 
सुनो । अरिष्ट तथा उसके अङ्ग की विवेचना करके ही जातकों के सम्बन्ध में फलादेश 
करना चाहिए । 
अरिष्टभङ्ग-छग्न से १, ४, ७, १० वें स्थानों में बुध, गुरु, शुक्र में से कोई भी 
ग्रह रहें तो सभी अरिष्ट सूयं के द्वारा अन्धकार की तरद्द नध हो जाते दें । एक भी 
चली गुरु लग्नगत होवें तो सभी अरिष्ट भक्तिपूर्वक शङ्करजी के (प्रणाम खे पापससूद 
की तरह नए हो जाते हैं । चळी लग्नेश यदि केन्द्रगत हों तो भी सभी अरिष्ट नष्ट हो 
जाते हैं । शुक्ल पछ में रात्रि में जन्म हो, ओर लग्न पर शुभ ग्रह की इषि हो, या 
कुष्ण पक्ष में दिन का जन्म हो ओर लग्न पर पाप ग्रह की इषि होवे तो भी सभी 
अरिष्ट समाप्त हो जाते हैं ॥ १-५ ॥ 
व्ययस्थाने यदा सयस्तुलालग्ने तु जायते। 
जीवेत्‌ स शतवषोणि दीर्षायु्ोलको भवेत्‌ ॥ ६॥ 
लग्नाचतुथंगः पापो शुरु केतुत्रिकोणगः । 
७ 
कुलद्यानन्दकरः स्वस्थो दी्घायुरभेकः ॥ ७ ॥ 
०० 
_गुरुभोमो यदा युक्तो शुरुदशोब्थवा ङुजः। 
इस्वाऽरिष्टमशेषं च जनन्याः शुभकृद्‌ भवेत्‌ ॥ ८ ॥ 
चतुर्थे दशमे पापः सौम्यमध्ये यदा भवेत्‌। 
पितुः सोख्यकरो योगः शुभैः केन्द्रत्रिकोणगेः॥ ९ ॥ 
थ्यो चते, = आ 
सोम्यान्तरगतेः पापेः शुभैः केन्द्रत्रिकोणगेः । 
सद्यो नाशयतेऽरिष्टं तद्‌भावोत्थफलं न तत्‌ ॥ १०॥ 
तुळा ळग्न में १२ वें स्थान में सूर्य यदि हों तो जातक शतायु होता है । लग्न 
से चोथे में पाप ग्रह हो, गुरु १, ४, ७, १०, ९, ५ स्थानों में से अन्यतम में हो 
तो जातक स्वस्थ, दीर्घायु एवं मातापिता के दोनों कुल में आनस्द्दायक होता है । 
गुरु-मङ्गळ दोनों एकन्न संयुक्त हों या मंगल पर गुरु की दृष्टि होवे तो सभी अरिष्ट 


नष्ट हो जाते हैं और माता को भी शुभ होता है । चतुर्थ या दशाम में स्थित पापग्रह 
शुभ ग्रहों के मध्य में पढे, शुभ ग्रह केन्द्र ( १। ७॥ ७। १० ) या त्रिकोण ( ९५ ) 


में हॉ को पिता को , सौख्य कृडून! चाहिए । शूभ महो के बीच में पापम हों, और 
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शाभग्नह केन्द्र या त्रिकोण में हों तो शीघ्र ही सभी अरिष्ट नष्ट हो जाते है और उस 
आव का असत्फछ नहीं होता है ॥ ६-३० ॥ 


इति सविसशं-सुघाव्याख्योपेते दृहत्पाराशरहोराशाखे 
अरिष्ठअङ्गघाध्यायः झमाप्तः ॥ ११ ॥ 


-—— 0 


अथ भावविवेचनाभ्यायः ॥ १२ ॥ 


मैत्रेय उावच-- 

श्रतं रिष्टं च तदूभङ्ग भगवन्‌ भवतोदितम । 

अथ कि कि कुतो भावादू विचायंमिति कथ्यताम्‌ ॥ १ ॥ 

मेत्रेय ने कद्दाः--हे भगवन्‌ ! आप से सेंने चाळारिष्ट तथा अरिष्टां का अङ्क 
सुना । अब किन किन भावों से क्या २ विचार करना. चाहिये यह कृपया बतळाबें । 
तन्वादि भावों से विचारणीय विषय-- 

पराशर उवाच — ब 

तनु रूपं च ज्ञानं च वण चेव बलाघ्त्रलम्‌ । 

प्रकृति सुख-दुःखं च तजुभावाद्‌ विचिन्तयेत्‌ ॥ २ ॥ 

कुटुम्चं च घनं धान्यं मृत्युजालममित्रकपू । 

धातुरत्नादिक सवं धघनस्थानान्निरीक्षयेत्‌ ॥ ३ ॥ 

विक्रमं शृत्य-श्रात्रादि चोपदेश-प्रयाणकम्‌ । 

पित्रो सरणं विद्वान्‌ दुखश्रिक्याच्च निरीक्षयेत्‌ ॥ ४ ॥ 

बान्धवानथ यानानि माठसोख्यादिकान्यपि । 

निधिकषेत्र-ग्रहारामादिकं तुयाद्‌ विचारयेत्‌ ॥ ५ ॥ 

पराशर ने कद्दा--है मेत्रेय ! शरीर, रूप, वर्ण ज्ञान, बळाबळ, स्वभाव, सुख-दुःख 

` इनका विचार तलुभाव से करना चाहिये । इसी प्रकार ङुटुस्ब, धन, धान्य, स्रृत्यु, 
हातु, धातु-रत्न इनका विचार धन आव से, पराक्रम, सव्यु,. भाई, उपदेश, यात्रा, तथा 
साता-पिता के मरण का विचार तृतीय भाव से, चन्छु वान्धव, वाइन, मातृसुख, 
खजाना, जमीन, घर, वगीचा आदियों का विचार चतुथं आव से करना चाहिए । 
अण्य जातकों में--तडु भाव से विचारणीय विषय--“'झारीरवर्णाङतिळचणानि 
यंशोगुणस्थान-सुखासुखानि । धनभाव से विचारणीय विषय--विद्त नेत्रं सुखं विद्या 


वाक कुटुम्बाशनानि च ।” 
` तृतीय भाव से विचारणीय विषय--उ्येछानुजस्थितिपराक्रमसाइसानि । भाढि 


कहा गया है ॥ २-५ ॥ 
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भावविवेचनाध्यायः ८१ 


पञ्चमादि भावों से विचारणीय विषय --- 
यन्त्रं मन्त्रं तथा विद्यां बुद्धेश्च प्रबन्धकम्‌ । 
पुत्रराज्यापश्रंशादीन्‌ पश्येत्‌ पुत्रालयाद्‌ बुधः॥ ६ ॥ 
मातुलं मृत्यु शङ्काश्च गत्रुश्चव ब्रणादिकान्‌ । . 
सपल्रीमातरं चापि शत्रुस्थानान्निरीक्षयेत्‌ ॥ ७ ॥ 
जायामध्वप्रयाणं च पदातिं च वणिकू-क्रियास्‌ । 
मरणं च स्वदेहस्य जायाभावान्निरीक्षयेत्‌ ॥ ८ ॥ 
आयुस्रेत्युपरं चापि शुदे चवाङ्करादिकम्‌ । 
पूर्वापर-जचुब्वेत्तं सवं रन्धाद्‌ विचिन्तयेत्‌ ॥ ९॥ 
यन्त्र, मन्त्र, विद्या, चुद्धि-वेभव पुत्र, राञ्यापश्रंश, इस्यादि का विचार पञ्चम भाव 
से । सामा, सरणऽऽझाछ्का, शञ्जु त्रण आदि, का विचार पष्ठ भाव से, खी, मार्ग-यान्ना, 
पदु-प्राप्ति, वाणिज्य, अपना मरण का विचार जाया भाव से । आयु, स्टृव्युस्थान, बचा- 
सीर, भगन्दर आदि, पूर्वजन्म वृत्त आदि अशम भाव से विचार करना चाहिये। 
अन्य जातक में पञ्चम भाव से विचारणीय विषय के सम्बन्ध में “पुत्रादेव महीप- 
पुत्र-पितृधीपुण्यानि सञ्चिन्तयेत्‌” ऐसा कहा गया है । षष्ठ भाव से विचारणीय विषय 
के सम्बन्ध मेंः—रोगारि-व्यसन-च्ततानि वसुधापुत्रारितश्चिन्तयेत्‌”। जाया भाव से 
विचारणीय विषय में “रणाङ्गणं चापि वणिकक्रियाश्च जायाविचारागमनप्रयाणस्‌? 
आदि कहा गया है ॥ ६-९ ॥ 
नवमादि भावों से विचारणीय विषय-- | 
धमं भाग्यमथो इयालं भ्रातृ-पत्न्यादिकांस्तथा । 
तीथयात्रादिकं सव धमस्थानान्निरीक्ष येत्‌ ॥ १० ॥ 
राज्यं चाकाशबृत्ति च गानं च पितरं तथा । 
अरणं चापि प्रवासं च व्योमस्थानान्निरीक्षयेत्‌ ॥ ११ ॥ 
नानावस्तुभवस्यापि पुत्रजायादिकस्य च। 
आयं सशुसमृद्धि च भवस्थानान्निरीक्षयेत्‌ ॥ १२ ॥ 
० ज्र ० ~~ ® 
व्ययं च चेरिवृत्तान्तं रिष्कमन्त्यादिक तथा । 
EN ~ ~ ७ ल्य 
व्ययाञ्चच हि जानीयादिति सवत्र बुद्धिमान्‌ ॥ १३ ॥ 
भाग्य, श्याल ( साला ), भाभी आदि, तीर्थयात्रा इनका विचार धर्म ( नवम ) 


भाव से राज्य, आकाशबृत्त, पिता सम्मान, ऋण, प्रवास इन सर्वा का fe भाव से 
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भाव से । ब्यय, शत्रु-दृत्तान्त, रिप्फ, अन्त्य ( झत्यु ) आदि का विचार व्यय (द्वादश) 
भाच से करना चाहिए ॥ १०-१३ ॥ 
भावफर्ला का शुभाशु भव्व--- 
न SC ~ h 
यो यो भावो ग्रहैः सोम्येः स्वेशेयृक्तोऽथवेक्षितः 
युवा प्रबुद्धो राज्यस्थः, कुमारो यस्य वाधिपः॥ १४ ॥ 
तदृदृष्टिवशतो « ञेयं तदूभावजफल॑ शुभम्‌ । 
यद्यद्भावपतिन्ट-स्निकेशाद्यैश्च संयुतः ॥ १५ ॥ 
भाव न वीक्षते सम्यग्‌ ग्रहः सुप्तोऽथवा सृतः । 
स्थविरः पीडितो वापि, नष्टं भावफलं वदेत्‌ ॥ १६ ॥ 
जो जो भाच शुभग्रह, या अपने स्वामी से युत अथवा इष्ट हों, जिसका पति 
( भावेश ) युवा, प्रबुद्ध, कुमारादि अवस्थागत हो, और उसकी दृष्टि आव पर पड़ती 
हो तो उस भाच का फल शुभप्रद अन्यथा अर्थात्‌ भावेश नष्टाति अचस्थागत हों, 
न्रिक्ेशादि ( ६३। «। १२ । ३ । ११ स्थार्नो के अधिपों ) से संयुक्त हों और अपने 
भाव को नहीं देखता हो तो भाच फल का नाश कहना चाहिये । इसी प्रकार प्रायः 
सभी अर्वाचीन जातककारों ने भी अपने २ ग्रन्थों में भाव फल की वृद्धि या हानि 
के सम्बन्ध में ऐसा ही कहा है । जातक-पारिजात में-- 
तन्वादिभावेछु शुभोदयेषु तदूभावनाथोपगतेत्षितेछु । 
तदुक्तभावस्य सामद्धिरक्ता न पापखेटेक्षितसंयुतेघु ॥ 
यदू्‌भावनाथो रिपु-रिष्फ-रन्ध्रे दुःस्थानपो यद्भवनस्थितस्तु । 
तद्‌भावनाइां कथयन्ति तउज्ञाः शुमेच्चितशचेत्‌ फलमन्यथा स्यात्‌ ॥ 
ऐसा है । 
इति सविमशं-सुधाव्याख्योपेते ब्रृहत्पाराशरहो राशास्न्रे 
भावविवेचनाध्यायः समाप्त: ॥ १२ ॥ 


> ठाडा 


अथ प्रथम ( तनु ) भावफलाधष्यायः ॥ १३ ॥ 


तनुपः केन्द्रकोणस्थोऽनिशं दद्यात्तनो सुखम्‌ । 
स एव त्रिकः पापसंयुतस्तनुसोख्यहृत्‌ ॥ १ ॥ 
तनुपोऽस्तमितो नीच-शत्रुभस्थोऽतिरोगकृत्‌ । 
केन्द्र-त्रिकोणगाः सौम्याः सवरोगापहारकाः ॥ २ ॥ 

लग्नेश केम्द्र ( १। ४। ७। १० ) या त्रिकोण ( ९।५.) में स्थित हों ) तो 


जातक को शारीरिक सौख्य होता है । वही ( लग्नेश ) यदि त्रिक ( ६३। ८।१२) 
गत होकर पार्पेग्रहें से” थुक्त हाँ एती” झीरीरिके सीएये नहीं. केंहॅनाचॉ हिये१'"छग्नेश 





प्रथम ( तनु ) भावफलाध्यायः «द 


यदि अस्तङ्गगत हों, नीच स्थान, या झातरुक्षेत्रगत हों तो शरीर में रोग कहना चाहिए । 


_ किन्तु शुभग्रह केन्द्र या त्रिकोण स्थान गत हों तो रोगों से सुक्त शारीर 
कहें ॥ १-२ ॥ 


लग्ने शशिनि वा पापग्रहैयुक्तेऽथवेक्षिते। 
हिते NN s च च्य 
सोम्यच्ग्रहिते सोख्यं तनो जातस्य नो भवेत्‌ ॥ ३ ॥ 
© 
लग्ने शुभे ठु सुभगश्तत्र पापे तु दुभंगः । 
= 00 ० 
शुभग्रहेयुते इष्टे तनो सोख्यं सुनिड्चितम्‌ ॥ ४ ॥ 
छ्न या चन्द्रमा पर पापग्रहों की दृष्टि या संयोग हो, शुभ ग्रहो की इषि नहीं 
रहे तो जातक शारीरिक सुख से वञ्चित होता है । लग्न में शुभ अह रहें तो चह 


देखने में सुन्दर, पापग्रह रहें तो कुरूप होता है। लग्न पर शुभ महो की युति या 
दि होने पर निःसन्देह उसे शारीरिक सुख होता है ॥ ३-४॥ 


केन्द्र-त्रिकोणगोऽङ्गेशो बुधो जीवोऽथवा भृगुः । 
Cr 
दीघोयुमतिमान्‌ जातो धनवान्‌ राजवछ्लमः ॥ ५ ॥ 
लग्नेशे चरराशिस्थे शुभग्रह-निरीक्षते । 
कीत्ति-श्रीमान्‌ महाभोगी देह-पुष्टि-समन्वितः॥ ६ ॥ 
जीवः शुक्रो बुधो वापि लग्ने शशि-समन्वितः । 
लग्नात्‌ केन्द्रगतश्चापि- राजलक्षण-संयुतः ॥ ७ ॥ 
लग्नेश, बुध, गुरु अथवा शुक्र केन्द्र या त्रिकोण गत हों तो जातक दीर्घायु, 
मतिमान्‌ , धनी, तथा राजप्रिय होता है । चरराशिगत ळग्नेशा यदि शुभ ग्रह से दृष्ट 
हों तो भी जातक यरास्वी, धनी, शारीरिकसौख्य-सम्पन्न, तथा भोगेन्द्र होता है। 


चन्द्र युक्त गुरु, छुध, या शुक्र लग्न या केन्द्र में हों तो जातक -राजळक्षण युक्त होता 
॥ "१-७ ॥ 


~ ७ 

अजे इपेऽथवा सिंहे लग्ने सारे सम्रयजे। | 

नालेन वेशितों जातो राञ्यशसऱशे तनों॥ ८ ॥ 

२५५ न ० 
चतुष्पाद-गते खरे द्विस्वभावगतेः परेः। . 
द्युचरेबेलिभिजांतो यमलत्वमवाप्लुयात्‌ ॥ ९ ॥ 
सेप, डप, या सिंह लग्न में शनि या मंगळ हों, तो लग्न में जिस राशि का 

नवांश हो वह अङ्ग जन्म के समय नाल-वेष्टित रहता हे । सूर्य यदि चतुष्पद राशिगत 


हों, अन्य प्रबळ ग्रह द्विस्वभाव राशिगत होवें तो समळ ( युग्म ) का जन्म होता है, 
अर्थात्‌ दो बच्चे होते हैं ॥ ८-५९ ॥ 


रविचन्द्रो यदेकस्था-वेकांशकसमन्वितो | 
त्रिमात्रा, च, त्रिमिमो सै, पित्रा, आजा च. पोपित?.॥।, १०, ॥। 


८४ बृहतपाराशरहोराशास्रम्‌ 


एवमेव फलं वाच्यं चन्द्रादपि सदा बुधेः । 
अधुना जातकस्याङ्गे ब्रणलक्ष्मादिकं श्रृणु॥ ११ ॥ 
रवि-चन्द्रमा यदि एक राशिस्थ होते हुए एक ही नवांश में हों तो जातक जन्म 

से तीन मास तक तीन माताओं के दूध से, बाद पिता और भाई के द्वारा पोषित 
किया जाता है । इसी तरह चन्द्रमा पर से भी फलादेश करना चाहिये । अब जातक 
के अङ्ग में चिह्न या त्रण आदि का विवेचन सुनो ॥ १०.॥ 

भावाः प्रोक्तास्तु तन्वाद्या आद्ये लग्न-दकाणके । 

शीर्ष च चक्षुषी कणों नासे चापि कपोलके ॥ १२ ॥ 

हनूर्मुखँ च तबुतः क्रमाद्‌ दक्षिणवामगाः 

द्वितीये तु क्रमात्‌ कण्ठः स्कन्धो बाहू च पाञ्वके ॥ १३ ॥ 

हृदये च तथा कुक्षी नाभिइचेत्युदितं बुधैः 

एवं तृतीय-द्रेष्काणे चस्तिभेद्यं शुदं तथा ॥ १४॥ 

बृषणइय सूरू च जालुनी चापि जंघके । 

चरणश्चेत्यवयवाः पुरतः पृष्ठतस्तनोः ॥ १५ ॥ 

° धेर्नि = क 
सपापेऽङ्गे त्रणं, क्र्रः सबुधेनियतं च तत्‌ । 
सशुभे शुभदष्टे वा चिह्वमात्रं विनिदिशेत्‌॥ १६ ॥ 
लग्न यदि प्रथम द्रेष्काण गत हो तो लग्न शीर्ष, लर्न से पर पूर्व द्वितीय-द्वादश 

(२। १२ ) आँख, तृतीयेकाद्श ( ३।११ ) कान, चतुर्थ-दशम ( ४।१० ) नाक, 
पञ्चस नवम (५ । ९ ) कपोळ, पछ-अष्टम (६ । ८) दाढी, और सप्तम सुख ये क्रमशः 
दक्षिण-वाम भङ्ग समक्चना चाहिये । इसी तरह द्वितीय द्रेष्काण गत लग्न हो तो लग्न 
कण्ठ, ( २ । १२ ) एकन्धद्वय, ( ३ । ११ ) सुजद्वय, ( ४ । १० ) पार्वंद्वय, (५।९) 
हृदय, ( ६। ८ ) पेट, और सक्षम नाभि, तृतीय द्रेप्काण गत होने पर लग्न वस्ति, 
(२।१२) लिङ्ग और गुदा, ( ३ । ११ ) अण्डकोश ( ४ । १०) जंघा, ( ५।९ ) 
ठेहुना, ६। ८ घुटने का अधो भाग, और सप्तम पेर। ये अवयव लग्न के आगे और 


पीछे समझें जिस अंग में पाप ग्रह हों उसमें त्रण कहना चाहिये । बुध युक्त पाप यदि 
रहेँ तो निश्चित रूप से व्रण कहें । वहीं शुभ ग्रह के संयोग या दृष्टि होने पर चिह्न 
मात्र का निदेश करं ॥ १२-१६ ॥ व: 
इति सविमशं-सुधाव्याख्योपेते दृहत्पाराशरहोराशास्त्रे 
प्रथम ( तनु ) भावाध्यायः समाप्तः ॥ १३ ॥ 
र->_>>४-<४>-- 
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द्वितीय ( धन ) आवफलाध्यायः ८५ 


अथ द्वितीय ( धन ) भावफलाध्याय; ॥ १४ ॥ 
पराशर उवाच ;-- | 

श्रतं त्वया तु मेत्रेय ! तनुभावगतं फलम्‌ । 
घनभावगतं वच्मि समाकर्णय शान्तधीः ॥ १ ॥ 
धनाधिपो धने केन्द्रे त्रिकोणे वा यदा स्थितः । 
धनधान्ययुतो जातो जायते नात्र संशयः॥ २॥ 
पष्ठेऽएटसे व्यये वा चेदू धनक्षयकरस्तु सः। 
अथऽथंदः शुभे ज्ञेयः ऊरस्तत्राथनाशकः ॥ ३ ॥ 
धनाधिपो शुरुयस्य धनस्थानस्थितो यदि। 


भोमेन सहितो वापि धनवान्‌ स नरो भवेत्‌ ॥ ४ ॥ 
धनेशे लाभराशिस्थे लाभेशे वा धनं. गते । 
ताबुभो केन्द्रगौ कोणस्थितो वा धनवान्नरः॥ ५॥ 
धनेशे केन्द्रराशिस्थे लाभेशे तत्त्रिकोणगे । 
गुरु-शुक्रयुते इष्टे धनलाभश्ुदीरयेत्‌ ॥ ६ ॥ 
पराशर ने कहा--हे मैत्रेय ! तनुभाव का फळ तुमने सुना । अब धन भाव का 
फल बताता हूँ, सुनो । 
धनेश धन स्थान भथवा १।४। ७। १०। ९। ५ स्थानों में कहीं भी रहें तो 
जातक निःसन्देह धनधान्य सम्पन्न होता है। वही ( धनेश) (६॥८। १२८ 
त्रिक) में रहें तो धनक्षय होता दै:। धन स्थानगत शुभभ्रह धनप्रद होते हैं 
आर वहीं यदि पापग्रह हों तो धनक्षय कहें । धनेश गुरु यदि धन स्थान गत हों या 
मंगळ के साथ हों तो जातक धनवान्‌ होता है। धनेश लाभ स्थान में, या लामेश 
धन स्थान में हों या वे दोनों केन्द्र या त्रिकोण में हों तो मनुष्य धनसर्पन्न होता है । 
धनेश केन्द्रगत हों, ळाभेश उससे नवम या पञ्चम में हों, शुरु शुक्र से युक्त या 
दृष्ट हाँ तो पूण धन- प्राप्ति कहनी चाहिए ॥१-६॥ 


वित्तेशे रिपुभावस्थे लाभेशेऽपि च तद्गते। 
वित्तलाभो युतो पापेरष्टो चा निःस्व एव सः॥ ७॥ 
वि्ताययोः पती चास्तं गतो पाप खगान्वितौ । 

जन्मप्रभृति दारिद्रयं भिक्षान्न लभते नरः! ॥८॥ 

` पृष्ठाष्टमव्ययगते धनलाभाधिपे तथा । 

लाभे . कुजे...... धरते... राहो. ,.राजञदण्डाद्वनक्षस; ॥,९.॥... 


८६ ' बुहत्पाराशरहो राशाखम्‌ 


धनेश एवं लाभेश पष्ठभाव गत हो, तथा घन एवं लाभ भाव पापग्रहों से युत 
या दृष्ट हों तो जातक दरिद्र होता है । धनेश एवं लामैश अस्तङ्गत होकर पापग्रहों से 
युक्त हों, तो जातक जन्म से ही दरिद्र होकर भिज्षान्न पर ही आश्रित रहता है। धनेश 
तथा लाभेश त्रिक ( ६। ८ । ११ ) स्थान गत हों, मङ्गल एकादश में, तथा राहु 
धन स्थान में हो तो राजदण्ड से उसकी सम्पदा का विनाश कहना चाहिए ॥ ७-९ ॥ 
लाभे जीवे धने शुक्रे वित्तेश शुभसंयुते। 
हि झु ९ मू है. 
व्यये शुभग्रहयुते धमंसृलो धनव्ययः॥ १०॥ 
धनेशे परमोचचस्थे किंवा स्तभवनाश्रिते । 
हर ९ “९ 
गुरुणा वीक्षिते, जातः ख्यातः सवजनप्रियः ॥ ११ ॥ 
धनाधिपे शुभयुते स्थिते पारावतादिके । 
विविधा धनसम्पत्तिः स्वतस्त-दभवने भवेत्‌ ॥ १६॥ 
लाभ स्थान गत गुरु, धन भावगत शुक्र, धनेश शुभग्रह संयुक्त, और द्वादश 
स्थान भी शुभग्रह युक्त हों तो जातक का धर्ममूछक धनव्यय कहना चाहिए । धनेश 
अपने उच्च या स्वभवन गत हों, और गुरु की उनपर हृषि होवे तो जातक सवंजन 
प्रिय विख्यात व्यक्ति होता है । शुभप्रह युक्त धनेश पारावत आदि शुभवर्ग में स्थित 
हो, तो जातक के घर में स्वतः अनेकविध सम्पत्ति होती है ॥ १०-१२ ॥ 
नेत्रेश बलसंयुक्ते शोभनाक्षो भवेन्नरः । 
नेत्रे २७ 
षष्ठा्टम-व्यय-गते नेत्रे वकल्यमादिशेत्‌ ॥ १३ ॥ 
७ > ~ 
धनेशे पापसंयुक्ते धने पापसमन्तिते । 
असत्यवादी पिशुनो भवेद बातरुजादितः॥ १४ ॥ 
नेत्रेश ( धनेश ) सबळ हो तो जातक सुन्दर नेत्र वाला होता है वही ८ नेत्रेश ) 
३ । ८ । ३२ स्थानों में स्थित हों तो नेत्र में रोग कहना चाहिये । धनेश पापग्रह युक्त 
हों भौर धन स्थान भी पापाक्रान्त हों तो जातक असत्यचादी, पिशुन तथा वातरोग 
अस्त होता है । 
विमर्श।--घधनभाव फलाध्याय में धन एवं लाभ भाव के सहारे धन-सम्पत्ति तथा 
त्र रोग का विचार किया गया गया है । किसी भी भाव का शुभाशुभ फळ भावेश के 
स्थान, भाव पर शुभाशुभ के योग या दृष्टि, पर ही निर्भर करता है । तदनुसार धन 
भाव पर प्रकाश डालते समय धन भाव पर शुभ या पाप ग्रहों में से किसकी दृष्टि 
हे, यह देखना स्वाभाविक छी है । इस तरह धनेश यदि केन्द्र या त्रिकोण, स्वभवन, 
हघोख ( जहाँ रहने से वे बली होते हैं ) में हों तो धनभाव की पुष्टि, त्रिक ( ६। ८। 
१२ ) में रहने पर धन का छय कहना उचित ही है। धन भाव पर गुरु, शुक्र या 
अम्य शुभ ग्रह की एष्टि अथवा संयोग से भी धन-सम्पत्ति कहना स्वाभाविक ही है । 


घनेह के पारावतांशादि छुम वर्ग गतत होने पर भी सवं सम्पत्ति का होना युक्तियुक्त 
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तृतीय ( सहज ) भावफलाध्याय: ८७ 


ही है । धनेश त्रिकस्थ हो, धन स्थान भी पाप ग्रह युक्त या इष्ट हों तो निर्धन कहना 
भी स्वाभाविक है क्योंकि त्रिक ( ६। ८ । १२ ) स्थान में जो भी ग्रह पड़े तो दुबळ 
हो जाते हैं । 

नेत्र का भी विचार धन भाव से किया जाता है। अतः धनेश ( नेत्रेश) सबळ 
हों तो शोभन नेत्र और दुर्वल ( त्रिक गत ) हों तो नेन्न रोग, धनेश पापयुक्त, तथा 
धन स्थान भी पापाक्रान्त होवे तो असव्यवादी आदि असरफळ भी नियमानुसार 
ही है । 

इति सविमशं-सुधाव्याख्योपेते बृहत्पाराशरहो राशाख्रे 
नभावफलाध्यायः समाप्त: ॥ १४ ॥ 


DOE Gre 


थ॒अ तृतीय ( सहज ) भावफलाध्यायः ॥ १५॥ 


पराशर उवाचः 
कच > पय = 
अथ संत्रय | त व म रिल सहजभावजस । ` 
= ~ आ 

सहजे सशुभे, च्टे सोम्येचा भ्रातृमान्‌ जनः ॥ १ ॥ 

सभाँसो आ्रातृभावेशो श्रातृभावमभ्रीक्षते । 

आतृक्षेत्रगतो वापि सुखं आतुर्विनिर्दिशेत्‌ ॥ २ ॥ 

तो पापयोगतः पाप-क्षेत्रयोगेन वा पुनः । 

उत्पाव्य सहजान्‌ सद्यो निहतो नात्र संशयः ॥ ३ ॥ 

पराशर ने कहा--हे मैत्रेय अब मैं सहज भाव का फल बतळाता हूँ । सहजभाव ! 

शुभ ग्रहों से युक्त या इष्ट हों तो मनुष्य सहजसौख्य युक्त होता है । सङ्गल सहित 
सहजेश यदि सहज भाव को पूर्ण दृष्टि से देखें, या सहज भाव गत हो, तो आतृसुख 
का निर्देश करना चाहिये । वे दोनों ( सहजेश, मङ्गल ) पाप ग्रहों से युक्त या पापग्रह 
के राशि में गत होने पर सहजों के शीघ्र घातक होते हैं ॥ १-३ ॥ 


स्रीग्रहो आतृभावेशो आवृगः स्रीग्रहोऽथवा । 
भगिनी स्यादथो आता पुंग्रहे पुग्रहो यदि ॥ ४॥ 
मिश्रे मिश्रफलं ज्ञेयं बलाबल-विवेकतः । 
सहजेशकुजो रन्ध्रे पापेयुक्तो च वीक्षितो ॥ ५ ॥ 
सोदरध्नो, केन्द्रकोण-स्वोच-मित्र स्ववशे । 
श्रातृपे कारके वापि, आ्रातृभातसुखं दिशेत्‌ ॥ ६ ॥ 
आतपे कारके वापि सोम्येयुक्तेऽथवेक्षिते । 
भावे वा बलसंयुक्ते श्रातृवद्धि; प्रजायते ॥ ७॥ 
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८८ बृहरपारारार हो राशा स्रम्‌ 


सहजेश ख्रीम्रह ( चन्द्र-शुक्र ) हो, अथवा स्रीअह सहज भावगत हो तो बहन 
का सुख, घुरुषराशि या पुरुपग्रह ( सूर्य भौम गुरु) हो तो आतृसुख, मिश्र (खी 
पुरुषप्रह ) दोनों हो तो दोनों का सुख कहना चाहिये। सहजेश तथा मंगळ 
अष्टम भावगत होकर पापग्रहों से युत दृष्ट हों तो सहोद्रों के नाशक होते हैं। 
सहजेश अथवा ञ्रातुकारक ग्रह केन्द्र, त्रिकोण, स्वोष्च, मित्रगुह या स्वचगंग हों तो 


आतृसुख कहना चाहिए । 
सहजेश या भ्रातृकारक ग्रह शुभग्रहों से युक्त अथवा इष्ट हों, सहज भाव भी 


सबळ हों तो सहज ( भाई-चहिन ) की वृद्धि कहनी चाहिये ॥ ४-७ ॥ 

भ्रातमे बुधसंयुक्ते तदीशे चन्द्रसंयुते । 

कारके मन्दसंयुक्ते भगिन्येकाग्रतो भवेत्‌ ॥ ८॥ 
पश्चात्‌ सहोद्रोऽप्येक स्तृतीयस्तु सृतो भवेत्‌ । 

कारके राहुसंयुक्ते विक्रमेशे तु नीचगे॥ ९॥ 
पश्चात्‌ सहोद्राभावः-पूवं तु तत्त्रयं भवेत्‌ । 
श्रातस्थानाधिपे केन्द्रे कारके तत्रिकोणगे ॥ १० ॥ 
जीवेन सहितेऽप्युच्चे वाच्या द्वादश सोदराः । 
तत्राग्रजद्वयं तद्वत्‌ स्वस्माचापि तृतीयकः ॥ ११ ॥ 
सप्तमो नवमश्चेव द्वादशश्च सृतो भवेत्‌। 


जेयाः सहोदराः शेषाः षट्‌ स्यु दीघायुषान्बिताः ॥ १२ ॥ 
- सहज भाव बुध संयुक्त हो, सहजेश के साथ चन्द्रमा रहे, और भ्रातृकारक ग्रह 
शनि के साथ पड़े तो पहले एक बहन, पीछे एक भाई, भौर अपने से तृतीय मर 
जाता है । भ्रातृकारक राहु के साथ हो, सहजेश नीचगत हो तो अपने से बाद के 
सहोदरों का अभाव किन्तु अपने से बड़े तीन सोदर कहना चाहिये । तृतीयेश केन्द्रस्थ 
हो, आतृकारक ग्रह उससे केन्द्र में शुरु के साथ उच्चस्थ हो तो १२ सहोदर होवें । 
उनमें अपने से दो ज्येष्ठ, तथा तीसरा सातवाँ, नवौं, बारहवाँ मृत हो जाय रोष ६, 
_ढीघंजीवी होते हैं॥ १२॥ 
लाभेशेन युते भोमे शुरुणा सहितेऽपि वा । 

Da 0 

सहजस्थानगे चन्द्रे सप्तसंख्याः सहोदराः ॥ १३ ॥ 
सहजस्थानगे चन्द्रे पृंग्रदेणं वीक्षिते । 
भ्रातरस्तत्र कविना भगिन्यः संयुतेक्षिते ॥ १४ ॥ 
अग्रज दिनकुद्धन्ति मन्दः पृष्ठगतँ तथा । | 
उभयं भ्रूमिजो हन्ति सहजस्थो विनिश्चयात्‌ ॥ १५ ॥ 


मंगल आयेशयुक्त हो या गुरु-समन्वित हो, और सहज स्थानगत चन्द्रमा रहे तो 
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चतुर्थ ( सुख ) भावफलाध्यायः ८९ 


सोद्रों की संख्या सात होती है । सहज स्थान स्थित चन्द्रमा पर पुंग्रद्द मात्र की दृष्टि 
होवे, तो सहोदर भाई, और शुक्र से युत इष्ट हो तो बहन कहें। सहज स्थान 
स्थित सूर्य भम्रज का, शनि पृष्ठ का, मङ्गल अग्रज, पृष्ठज, दोनों का नाशक 
होते हैं ॥ १३-१५॥ 
इति सविमशं-सुधाब्याख्योपेते बृहत्‌पाराशरहोराशास्रे 
सहजभाव-फलाध्यायः समाप्तः ॥ १५॥ 
DOE 


अथ चतुथं ( सुख ) भावफलाध्यायः ॥ १६॥ 


पराशर उवाच;ः-- 
मेत्रेय | ते निगदितं श्रातृभावगतं फलम्‌ । 
अघुना कथ्यते मातृभावजं तन्छुने शृणु ॥ १ ॥ 
घुसावगते वन्घुनाथे वा तत्र लग्नपे । 
सोस्यखेटेक्षितयुते पूणंगेहसुखं भवेत्‌ ॥ २॥ 
स्वरक्षांशतुङ्गगे तुयनाथे सुखमनुत्तमम्‌ । 
शृहभ्रूयानमात्रादिजात वाद्यादिजे तथा ॥ ३॥ 
तुयंकर्भेशयोः केन्द्रे त्रिकोणे वा सहस्थितो । 
राजाह सदने वासो जातकस्य भवेद्धवस्‌ ॥ ४ ॥ 
तुयंनाथे सोम्यखेटे गुमैयुक्तेञ्थवेक्षिते । 
लण्नगे शशिजे जातो बन्धुपूज्यो भवेत्सदा ॥ ५ ॥ 
पराशर ने कहा--हे मेत्रेय सहज भाव का फळ मैंने कहा हे, अब सुख ( ठु ) 
साव का फल कहता हुँ, सुनो । चतुय स्थान में सुखेश या लग्नेश हो, और वह 
स्थान शुभग्रहों से युक्त या इष्ट हो तो पूर्णूप से गेह-सौख्य होता है । सुखेश अपने 
आह, स्वनवांश, अथवा अपने उच्चगत हो तो जातक को घर, जमीन, वाहन, माता 
तथा गीत-वाद्यादि का सुख कहना चाहिए । केन्द्र या त्रिकोण में सुखेश एवं राउ्येश 
की सहावस्थिति हो तो जातक राजयोग्य प्रासाद में निवास करता है। शुभग्रह 
श शुभग्रहों से युक्त या इष्ट हो, और बुध लग्नगत हों तो जातक बन्धु पूज्य 
॥ १-५ ॥ 


मातुः स्थाने शुभयुते तदीशे स्वोच्चराशिगे । 
कारके बलसंयुक्ते . भातृदीघीयु रादिशेत्‌ ॥ ६ ॥ 
सुखेशे केन्द्रभावस्थे तथा केन्द्रे स्थिते भृगो । 
शशिजे चोच्चराशिस्थे यानसौख्यं वदेद्‌ बुधः ॥ ७॥ 
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९० चहरपाराशर हो राशास्रम्‌ 


सुखे मन्दो रवियुतव्वन्द्रो भाग्यगतो यदि । 

राभस्थानगतो भोमो गोमहिष्यादिलाभक्रत्‌ ॥ ८ ॥ 

सुखे चरग्रहासक्ते तथा तद्राशिनायके । 

सभोमे व्ययषष्ठस्थे सूकत्वं याति मानवः ॥ ९ ॥ 

रुग्नस्थानाधिपे सोम्ये सुखेशे नीचराशिणे । 

कारके व्ययभावस्थे सुखेशे लाभसंयुते ॥ १० ॥ 

द्वादशे वत्सरे प्राप्ते वाहनस्य सुखं बदेत्‌ ! 

वाहने _रविसंयुक्‍ते स्वोच्चे तद्राशिनायके ॥ ११ ॥ 

युते शुक्रेण यानापिद्वीत्रिशे वत्सरे अवेत्‌ ! 

कर्मशेन युते बन्धुनाथे तुङ्गांशसंयुते ॥ १२ ॥ 

ड्विचत्वारिंशके वर्ष नरो वाहनभावग्भवेत्‌ । 

राभेशे सुखराशिस्थे सुखेशे लाभसंयुते ॥ १३ ॥ 

डादशे वत्सरे प्राप्ते मानवो यानभाग्सवेत्‌ । 

शुभ भावस्य संपुष्टा दुबलत्वेञ्न्यथा फलम्‌ ॥ १४ ॥ 

चतुर्थ भाव शुभग्रहयुक्त हो, चतुर्थेश अपने उच्च में रहे, और मातृकारक ग्रह 
सबळ हो तो जातक की माता दीर्घायुष्य वाली होती हे । सुखेश तथा शुक्र केन्दृस्थ 
हों, बुध अपने उच्च में रहे तो वाहन-सुख कहना चाहिए । चतुर्थ स्थान में शनि 
तथा सूर्य रहें चन्द्रमा भाग्यभाव गत हो, मंगल एकादश स्थान गत हो तो जातक 
को बल, भंस आदि पशुर्जो का छाभ कहें । सुख स्थान चर राशि का हो, सुखेश 
मंगळ के साथ छुठे या बारहवें स्थान में हो तो जातक मूक (गंगा) होता है। 
लग्नेश शुभग्रह हो, सुखेश नीच राशिगत पड़ जाय, चतुर्थ भाव कारक १२ वें में हो, 
सुखेश ळाभस्थान में रहे तो बारहव वर्ष में वाहन-सुख कहना चाहिए । रवियुक्त 
वाहन स्थान हो, चतुर्थश अपने उच्च में शुक्र-संयुक्त हो तो बत्तिसवें वर्ष यान की 
प्राप्ति होवे । सुखेश अपने उच्चांश में कमश से संयुक्त हो तो ४२ वें वर्ष में वाहन-सुख 
होवे । लाभेश चतुर्थ स्थान में और चतुथंश ळाभ स्थान में हों, तो १२ वे वर्ष में 
मनुष्य यान प्राप्त करे। इस प्रकार भाव की सम्पुष्टि रहने पर उस भाव से 
विचारणीय सभी पदार्थों की प्राप्ति और भाव भी दु्बंछता में उनका अभाव कहना 
चाहिये ॥ ६-१४ ॥ 
इति सविमशं-सुधा व्याख्योपेते बृहरपाराशरहोर।शाख्े 
चतुर्थभावफलाध्यायः ॥ १६ ॥ 


RSS Sy 
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पञ्चम ( सुत ) भावफलाध्यायः | ९१ 


अथ पञ्चम ( सुत ) भावफलाध्याय; ॥ १७ ॥ 
पराशर उबाच-- 

अथ पश्चमभावस्य फल वच्मि शृणु द्विज [। 

लग्नेशे पञ्चमेशे च पश्चसस्थानसंस्थिते॥ १ ॥ 

च च ~ QC गा 

केन्द्रकोणगते वापि पूणपुत्रभवं सुखम्‌ । 

पृष्ठाष्टमव्ययगते सुतेशे यादपुत्रता ॥ २ ॥ 

अस्तंगते पञ्चभेशे पापाक्रान्ते च दुवले । 

जायते न सुतस्तस्य जातोऽपि मृतिमाप्चुयात्‌ ॥ ३ ॥ 

प्ठस्थाने सुताधीशे लग्नेशे भोमसंयुते । 

ग्रियते प्रथघापस्यं काकवन्ध्या सधर्मिणी ॥ ४ ॥ 

सुताधीशो हि नीचस्थः षछादित्रिकसंस्थितः । 

काकवन्ध्या भवेन्नारी सुते केतुवुघो यदि ॥ ५ ॥ 

सुतेशो नीचगो यत्र सुतस्थानं न पइ्यति। 

तत्र सारिबुधा स्याता काकचन्ध्यात्वसाप्डुयाद ॥ ६ ॥ 

भाग्येशो मूचिवत्ती च सुतशो नीचगो यदि । 

सुते केतुबुधो स्यातां सुत कष्टादू विनिर्दिशेत्‌ ॥ ७ ॥ 

पष्ठादित्रिकसंस्थो वा नीचो वा झरिगेहगः । 

पञ्चमेशः . पञ्चमे चेत्‌ पुत्रं कष्टाद्‌ विनिर्दिशेत्‌ ॥ ८ ॥ 

पराशर ने कहा--हे विप्र अब सें. पञ्चसभाच का फळ कहता हूँ सुनो! ऊग्नेश 
तथा पञ्चमेश यदि पञ्चम भाव में या केन्द्र ( १।४।७।१० ) तथा नवम में हों तो पूर्ण 
रूप से पुत्रजन्य सुख होवे । वही पञ्चमेझ त्रिक ( ६।८।१२ ) में रहें तो पुत्राभाव 
कहना चाहिए । पञ्चमेश अस्तंगत, पापग्रहाक्रान्त या दुबळ हो तो पुत्रोत्पत्ति नहीं 
होवे यदि कदाचित्‌ हो भी जाय तो उस की शीघ्र हो मृत्यु हो जाती। पञ्चमेश 
धष्ठस्थान में हो और लग्नेश मंगळ से युक्त हो तो प्रथम सन्तान की श्टव्यु और उसकी 
पत्नी काकवन्ध्या हो जाय । पश्चमेश नीचस्थ होकर पष्ठादित्रिक स्थानों शैं रहे और 
पञ्चसभाव में केतु-बुध हों तो भी पत्नी काकवन्ध्या होती है । नीचस्थ पञ्चमेदा पञ्चम- 
भाव को नहों देखे और शनि-बुध पञ्चम स्थानस्थ हो तो भी काकवन्ध्या होती हे । 
भाग्येश ळग्नस्थ हो, पञ्चमेश नीचस्थ रहे और पञ्चम स्थान में केतु-बुध पड़े तो प्रयास 
( धर्माचुष्ठादि ) से पुत्र दोचे । 
पञ्चमेश षष्ठ, अष्टम या व्ययस्थ छो, अथवा नीच या शत्रुराशिगत होकर पञ्चस 

में पड़े तो भी प्रयत्न से पुत्र होवे ॥ १-८ 
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९२ चुहत्पाराशर हो राशास्रम्‌ 


पुत्रस्थाने बुधक्षेत्रे मन्दक्षेत्रेऽथवा पुनः । 
~~ ~ 
मन्दे मान्दियुते दष्टे तदा दत्तादयः सुताः ॥ ९ ॥ 
~ ° ® ~ चणे 
रविचन्द्रौ यदैकस्थावेकांशकसमन्वितौ । 
त्रिमातृभिरसो किंम्वा दविपित्रापि च पोष्यते ॥ १० ॥ 
पञ्चमे षड्ग्रहैयुंक्ते तदीशे व्ययराशिगे । 
लग्नेशेन्दू बल्युतो दत्तपृत्रोदयस्तदा ॥ ११ ॥ 
पश्चमे सवलेजीवसितज्ञैः संयुतेक्षिते । 
~~ ~ ७ 
बलान्विते सुतेशे च भवेयुबेहवः सुताः ॥ १२ ॥ 
मिथुन, कन्या, मकर, या कुम्भ पञ्चम भाव पर शनि और गुलिक का संयोग या 
इष्टि पड़े तो दत्तक पुत्र कहें । एक राशिस्थ रवि-चन्द्र एक ही नवांशगत हों तो जातक 
तीन माताओं या दो पिता से पोषित होवे। पञ्चम भाव में छेग्रह हो, पञ्चमेश १२ 
चें स्थान में रहे, लग्नेश तथा चन्द्रमा सबल हों तो भी दत्तक पुत्र होवे । 
पञ्चम भवन पर सवल जुध, गुरु, शुक्र का योग या इष्टि पड़े और पन्चमेश भी 
प्रबळ रहे तो अनेक पुत्रों की उत्पत्ति कहनी चाहिये ॥ ९-३२ ॥ 


सुतेशे शशिसंयुकते चन्द्रद्रेष्क्काणगेऽपिच । 


कन्यकानां तदोत्पत्ति नि्दिशेन्मतिमान्नरः॥ १३ ॥ 
चन्द्रयुक्त पञ्चमेश चन्द्रमा के ही द्रेष्काण में हों तो कन्योत्पत्ति का निर्देश करना 
“चाहिये ॥ १३ ॥ 


सुतेशे चरराशिस्थे सुधांशो राहुणान्तिते । 
पुत्रस्थानं गते मन्दे परजातं चदेच्छिशुम्‌ ॥ १४ ॥ 
चन्द्रादष्टमगे जीवे लग्नादष्टमगे विधौ । 


पापखेट रीक्षितयुते जातः स्याञ्जारसम्भवः॥ १५ ॥ 
पञ्चमेश चर राशिस्थ हो, चन्द्रमा राहु युक्त हो, और शनि पञ्चम स्थानगत हो 
तो जातक अपने पिता से उत्पन्न नहीं होता हे । चन्द्रमा से अएमस्थ गुरु और लग्न 
से अष्टमस्थ चन्द्रमा पढ़े, और वे ( चन्द्र-गुरु ) पाप ग्रहों से युत या इष्ट हो तो भी 
जातक जारज होता है ॥ १४-१५॥ 


पुत्रस्थानाधिपे स्वोच्चे लग्नाच्चेद्वित्रिकोणगे । 

गुरुणा संयुते इष्टे पुत्रभाग्यप्चुपेति सः ॥ १६ ॥ 

त्रिचतुःपापसंयुक्ते पञ्चे शुभवजिते। 

नीचगे पञ्चमेशे च नीचस्थो - भवेच्छिशुः ॥ १९ ॥ 
स्वोच्चस्थ, पञ्चमेश, छूरत/मे 7३:६) ९५. १,३भानो, में प्राप्त हों, ओह. उन. पर गुर 
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की इछि या संयोग रहे तो चह पुत्रसौछ्यवान्‌ होता है । तीन या चार पापों से युक्त 


पञ्चसभाव शुभग्रह से सवंथा रहित रहे, साथ ही पञ्चमदेश नीच राशिस्थ हो तो 
जातक नीचकमरत होता है ॥ १६-१७ ॥ 


पुत्न-प्राप्ति तथा वियोग का समय--- 

पुत्रस्थानं गते जीवे तदीशे भ्ृशुसंयुते। 

दात्रिशे च त्रयस्तरिशे वत्सरे जायते सुतः ॥ १८ ॥ 

सुतेशे केन्द्रभावस्थे कारकेण समन्विते । 

षट्त्रिश्े त्रिंशदब्दे च पुत्रोत्पत्तिं विनिर्दिशेत्‌ ॥ १९ ॥ 

क 

लग्नाद्‌ भाग्यगते जीवे जीवाद्‌ भाग्यगते भृगो । 

लग्नेशे भ्रृणुयुक्ते वा चत्वारिंशे सुतो भवेत्‌ ॥ २० ॥ 

पुत्रस्थानं गते राहो. तदीशे पापसंयुते । 

नीचराशिगतो जीवो इात्रिंशे पुत्रमृत्युदः ॥ २१ ॥ 

लयात्‌ पञ्चमगे पापे जीवात्‌ पश्चमगेऽपि च । . 

पट्त्रिशे च त्रयस्त्रिशे चत्वारिंशे सुतक्षयः ॥ २२ ॥ 

लग्ने मान्दिसमायुक्ते लग्नेशे नीचराश्ञिगे । 

पट्पश्चाशन्मितेऽव्दे तु पुत्रशोकपमाङुलः॥ २३ ॥ 
पंचसभाव में गुरु हो तथा पञ्चमेश शुक्र साथ में हो तो ३२ या ३३ ये वर्ष में 
: पुत्रलाभ होता दे । लग्न से नवें स्थान में गुरु हो और गुरु से नवें स्थान में शुक्र 

हो अथवा लग्नेश शुक्र से मिला हो तो ४० चें वर्ष में पुत्रलाभ होता है । पुत्रभाव में 
राहु हो तथा पञ्चमेश पापग्रह से युक्त हो तथा गुरु अपने नीच में हो तो ३२ वें 
वर्ष में पुत्र का निधन हो जाता है । शुक्र एव लग्न से पंचम भाव में यदि पापग्रह 
होतो ३३ या ३६ वपं में पुत्र का निधन हो जाता है। लग्न में गुलिक हो 


तथा लग्नेश अपने नीच में हो तो ५६ वें वपमें पुत्र का निधनजन्य शोक: 
होता है ॥ १८-२३ ॥ 


दशादि-चहुसख्यक पुन्नयोग--- 
चतुर्थं पापसंयुक्ते षष्ठेऽपि च तथाविधे । 
सुतेशे परमोच्चस्थे छग्नेशेन समन्विते ॥ २४ ॥ 
कारके शुभसंयुक्ते दशसंख्यास्तु सूनव! । 
परमोच्चगते जीवे धनेशे राइुसंयुते ॥ २५ ॥ 
भाग्येशे माग्यसंयुक्ते संख्याता नव सूनवः । 


८पुन्नुमाग्यगृते , जीवे. सतेशे.. बलसंयुते,॥. २६ ॥. 
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९ ४ 
धनेशे कमंभावस्थे वसुसंख्यास्तु सनवः । 
पञ्चमात्‌ पञ्चमे मन्दे सुतस्थे च तदीशवरे ॥ २७ ॥ 
सूनवः सप्तसंख्याश्च द्विगर्भे यमलं भवेत्‌ । 
वित्तशे पञ्चमस्थे च सुतस्थे पञ्चमाधिपे ॥ २८ ॥ 
पट्संर्याकसुतप्राप्तिस्तेपां च त्रिप्रजाशृतिः । 
०, र, च्छ = 
मन्दात्‌ पश्चमग जीवे जीवाद्‌ वा पञ्चमे शनो ॥ २९ ॥ 
पञ्चमे पापसंयुक्ते पुत्रमेकं विनिर्दिशेत्‌ । 
= 9 च अरे 
पञ्चमे पापसंयुक्ते शुरोः पञ्चमगे शनो ॥ ३० ॥ 
- जायान्तरे पुत्रलाभः करुत्रत्रयभाश्‌ भवेत्‌ । 
पञ्चमे पापसंयुक्ते जीवात्‌ पञ्चमगे शनौ ॥ ३१ ॥ 
लग्नेशे धनभावस्थे, पञ्चमेशः ङुजान्वितः । 
जातं जातं शिशुं हन्ति दीघायुश्रेव मानवः ॥ ३२ ॥ 
चतुर्थ तथा षष्ठ भाव पापयुक्त हो, परमोच्चगत पञ्चमेश लग्नेश के साथ रदे, भौर 
पुत्रकारक ग्रह भी शुभग्रहयुक्त हो तो दश पुत्र होवें । गुरु परमोञ्चस्थ हो, धनेश 
एवं राहु का संयोग रहे, भाग्येश भाग्यस्थानगत होवे, तो नव संख्यक पुत्र कहना 
चाहिये । गुरु पञ्चम या नवम भावस्थ हो, पञ्चमेश प्रबळ रहे, तथा धनेश कमे स्थान 
गत हो तो आठ पुत्र कहें । पञ्चम भाव से पञ्चम में दानि हो, पञ्चमेश पञ्चम भाव 
में पड़े तो सात पुत्र होवें, जिनमें दो गर्भ में यमल ( युग्म पुत्र ) होते हैं । वित्तेश 
तथा पञ्चमेश पञ्चम भाव में हों तो छे पुत्र होव जिनमें तीन का मरण हो जाय। 
शनि से पाँचवें गुरु या गुरु से पञ्चम शनि हो, और पञ्चम भवन पापयुक्त हो तो एक 
पुन्न कहना चाहिए । 
पञ्चम भाव पापग्रह युक्त हो, और गुरु से पञ्चम में शनि रहे तो जातक को तीन 
पल्लो होवे जिनमें पहले के अतिरिक्त अन्य स्त्रियों में पुत्र लाभ होता है । पञ्चम भवन 
पापयुक्त हो, गुरु से पञ्च मस्थ शनि पडे, लग्नेश धन भावगत हो, और पंचमेश भौम 
युक्त होवे तो मनुष्य स्टतात्मज होता है अर्थात्‌ अनेक पुत्र होने पर भी पुत्र जीवित 
नहीं रहता, पर खुद दीर्घायु होता है ॥ २४-३२ ॥ 
विमशं- -“पुत्राद्देव महीपषुत्रपितृधीपुण्यानि सञ्चिन्तयेत्‌” के अनुसार पञ्चम: भाव 
ते देवता, राजा, पुत्र, पिता, बुद्धि, पुण्य इन सभी का विचार करना चाहिए । 
किसी भाव के सम्बन्ध में सामान्यतः ये बातें बिचारणीय होती हैं--( 9) 
भावेश उत्तम स्थान ( उच्च, सवभवन, मूळत्रिकोण, मित्रक्षेत्र, केन्द्र १।४।७।१० त्रिकोण 


( ९।५ )त्सें हो,तो; भा प्रवळ. भौर, वही (अपे. ). लिक (,१।6।१,२.०.नीजराशि,. - 
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शाुच्तेत्र में हो. या अस्तङ्गत रहे तो भाव दुर्बछ हो जाता हे। ( २) भाव शुभग्रह. 
से युक्त या दृष्ट होते हुए पापग्रहों से अस्पृष्ट हो तो भाव सबल अन्यथा दुर्बल होता 
हे। (३) भावेश अपने भाव में हों या उच्चादि उपर्युक्त स्थानों में रहकर अपने 
स्थान को देखता हो, शुभग्रह का भाव के साथ संयोग या दृष्टि हो तो भाब पूर्ण 
प्रबळ होता है । इन्हीं सूळ बातों को ध्यान में रखकर महर्षि पराशर ने भी पञ्चम भाव 
का फलादेश किया है । 

सानव-जीवन में पञ्चम भाव का विद्या, पुत्र से सम्बन्ध होने के कारण महत्त्वपूर्ण 
स्थान है । अतः अन्य जातक ग्रन्थों की सहायता से इन दोनों पर विशेष प्रकाश 
डालना उचित प्रतीत होता है । 

चिद्या के विचार में पञ्चम, द्वितीय भाव तथा गुरु का प्रावढ्य देखना चाहिए । 

( $ ) पञ्चमेश बुध गुरु के साथ त्रिक ( ६।८।१२ ) में रहें तो जातक विद्या 
विहीन होता हे । वही ( पञ्चमेश ) केन्द्र त्रिकोण आदि अच्छे स्थानों में हों तो उसे 
विद्यायुक्त कहना चाहिए । | 

(२ ) बुध, गुरु, पश्चमेश सूर्यं के साथ असंगत हो तो मनुष्य मन्दबुद्धि होता 
है। यदि वे ( बुध, गुरु, पञ्चमेंश ) अपने-अपने भवन सें हों तो छुद्धि में अल्पता नहीं 
कहनी चाहिए । 

(३ ) पञ्चसेश या गुरू त्रिक में हो तो जातक गूंगा होता है । 

( ४ ) एकस्थान स्थित गुरु, राहु, शनि, डुध, शुक्र से देखे जांय तो शूद्र भी 
ब्राह्मण तुल्य प्रतिभा चाला और ब्राह्मण समस्त विद्या को प्राप्त करने वाला होता है । 

(५ ) यु” एवं द्वितीयेश वळी हो और उन पर सूय, शुक्र की दृष्टि हो तो 
जातक व्याकरण शाख; ? होता है । 

( ६) गुरु केन्द्रस्थ हों, छ्वितोयेश बुध हों, या शुक्र स्वोच्चस्वण हो तो जातक 
गणितशास्त्र प्रेमी होता है । 

( ७ ) द्वितीय भावगत भौम शुभग्रह के साथ रहें और बुध की उनपर दृष्टि 
हो अथवा डुध केन्द्रगत हों तौ भी जातक गणितज्ञ होता है । 

( ८ ) सचान्द्रि चन्द्र केन्त्रस्थ हो. अथवा तृतयेश बुध के साथ केन्द्र में हों ती 
भी जातक गणितक्ष होता डे । 

(९) यदि लग्नेश द्वितीय स्थान में हो और शुक्र द्वादुशस्थान गत हों अथवा 
उच्चस्थ शुभग्रह केन्द्र में हो या लग्नेश पारावतांश गत हो भोर दोनों स्थिति में शुक्र 
द्वादश भावगत हों तो जातक घेदान्तशाख्रज्ञ होता है । 

( १० ) यदि द्वितीयेश सूर्य अथवा मंगळ हों और उत्त पर गुरु या शुक्र की 
दृष्टि हो तो जातक शाखज्ञ गोता है । 

(११ ) गुरुयु्त द्वितीयेश द्वितीय स्थानस्थ हों और इस पर पापग्रह की दृष्टि 
नहीं हो तो जातक वाग्मी होता है । | 

(१२ ) बुध, गुरु द्वितीयस्थ हो और उस पर पापग्रह की दृष्टि नहीं हो तो 


जात होता है । 
४ चुल्याशयाता है ता हैं | Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 
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( १३) द्वितीय स्थान शुभग्रह से युक्तया दृष्ट हो ततो जातक मिए्भाषी एवं 
सस्यवक्ता होता है और वही भाव यदि पापग्रह से युत इष्ट हो तो जातक दुर्मुख 
होता है । 

(१४ ) धनस्थान में धनराशि का चन्द्रमा हो ( ऐसा वृश्चिक लग्न में ही सम्भव 
है ) तो जातक व्याख्याता एवं स्पष्टवादी होता है । 

( १५) बुध केन्द्रस्थ हो और द्वितीयेश वली हो अथवा द्वितीयस्थ शुक्र और 
तृतीयस्थ अन्य शुभग्रह हो. अथवा द्वितीय स्थान में उच्च या शुक्र हो और द्वितीयेश 
वली हों तो जातक ज्योतिपश्याखज्ञ होता है । 

( १६) द्वितीयेश वली, बुध केन्द्रस्थ भोर शुक्र पञ्चमस्थ हों तो भी जातक 
ज्यौतिषशासत्र का अभिज्ञ होता है । 
सन्त तिविचार-- 

नन्तति का विचार ल, चन्द्रमा, सप्तम भाव एवं गुरु से करना चाहिए । 

गुरु से पञ्चम स्थान पापाक्रान्त हो, स्वयं भी गुरु पापयुषक्त हों तो उस ब्यक्ति 
की सन्तति जीवित नहीं रहती है । इसी तरह कम्न, चन्द्रमा एवं स्तम भाव से भी 
देखना अर्थात्‌ इनसे पञ्चम में पापग्रह हों और ये स्वयं भी पापयुक्त हों इन चारों 
में से एक योग होता हो तो विलस्बते सन्तानोश्पत्ति होवे । दो योगों के रहने से 
सन्तान होकर भी मर जाय। तीन या चारों योग उपस्थित होने पर सन्तानोर्पत्ति 
होती ही नहीं है । ऐसी स्थिति में हरिवंशश्रचण, कन्यादान आदि एुण्यकार्य करना 
चाहिए । 

गुरु से पञ्चमेश त्रिक ( ६।८।१२ ) में हो, लझ्ेश त्रिकोणेश लघ् से न्निक में 
हों तो पुत्र का सम्भव नहीं होता है । वे लग्नेश एवं त्रिकोणेश गुरु, बुध, श॒क्र से युक्त 
हो तो विळम्बसे पुत्रोश्पत्ति होती है । 

कर्कराशिस्थ चन्द्रमा पञ्चस भाव में हो तो उस मनुष्य को अल्प पुत्र एवं अधिक 


कन्याएँ होती हैं । 

कुम्भ का शनि पञ्चम भाव में हो तो पाँच पुत्र और मकर का शनि पञ्चम भाव 
में पड़े तो तीन कन्याएँ अवश्य होती हैं । 

बुध, शुक्र, चन्द्रमा, पञ्चस भावगत होने से कन्याप्रद होते हैं केवळ गुरु पञ्चम 
भावस्थ हों तो पाँच पुत्र होते हैं । 

तृतीय भावस्थ बुध में दो पुत्र और तीन कन्याएँ, गुरु में पाँच पुत्र, सचन्द्र 
दानि सें एक पुत्र, शुक्र में तीन पुत्र दो कन्‍्याएँ, कुज में पुत्राभाव, एवं सचन्द्र राहु 
में पुत्रसौख्याभाव, होता हे । 

पापग्रह या गुरु चतुथं भावस्थ हो और अष्टम या पञ्चम में चन्द्रमा हो तो ३० 
वर्ष पर्यन्त सन्तान होने में विळम्भ होता है । 

पञ्चमेश परमोख में पुग्रह नवांशस्थ होते हुए सुत-भावगत हो और वह पापग्रहों 


से युतेक्षितः तह, हो.तो. अनेक, पुन्न होते ह, Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 
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वही पञ्चमेश निर्बल पापयुक्त या अस्तंगत हो तो पुत्र नहीं होता है। होता भी 

तो शीघ्र मर जाता है । 

पञ्चम भावस्थ शनि, राहु, या केतु गर्भनाशकारक होता हे । पञ्चमस्थ रवि एवं 
मंगल सन्तति-क्षयरकारक होता दै । 

बुध, गुरु, शुक्र अपनी राशि या उच्च का होकर यदि १।५।१५।१०।९।७ भावों में 
हो तो राजा के समान बहुत धनी पुत्र होता दै । 

( १ ) यदि सूर्य लझस्थ हो. और शनि सप्तम भाव में रहें, ( २) वृहस्पति से 
अदृष्ट सूर्य, शनि, सप्तम भावगत हों और चन्द्रमा दृशमस्थ हों, ( ३ ) सूय॑शनियुक्त 

ऐश षष्टस्थानस्थ हाँ और बुध से दृष्ट हों, (४) यदि शनि मंगळ पछ और चतुर्थ 
स्थान में हो, तो प्रस्येक स्थिति मैं जातक निःसन्तान होता हे । 
सन्तान संख्या-- 

( १) पञ्चमेश पुंग्रद (सू. मं. गु ) के नवांश में हो तो नवांश संख्या तुल्य 
पुन्न, स्त्री ग्रह ( चं. शु. ) के नवांश में द्वो तो नवांश संख्या तुल्य कन्याएँ होती हैं । 

( २) पञ्चम भाव पर जितने पुंग्रह की दृष्टि हो उतने पुत्र और जितने स्री- 
ग्रहों की दृष्टि हो उतनी कन्याएँ कहनो चाहिए । 

(३) पञ्चम भाव के नवांश पर जितने पाप ग्रहों की दृष्टि हो और वह शुभ 
ग्रहों के संयोग या दृष्टि से वञ्चित रहे तो पापव्यह संख्या तुल्य गर्भो का नाश 
कहना चाहिए । 

(४ ) पञ्चमेश या नवमेश सक्षम स्थान में हो या युग्म राशिगत हो भौर वह 
चन्द्र या शुक्र से युत दृष्ट हो तो कन्याबाहुल्य कहना चाहिये+ 

( ५ ) गुरु, चन्द्र, सूय, इन ग्रहों के स्फुटों को जोड़ कर जो राश्यादि हो उसके 
नवांश संख्या तुल्य सन्तान होती है । 


( ६) लग्न से पञ्चमाधिप जितने नवांश में रहे वही सन्तान की संख्या कहनी 
ष्वाष्टिय ) 


( ७ ) पञ्चमेश, नवमेश तथा चतुर्थश के स्फुटों के जोड़ने पर जो राश्याँदि हो, 


उसकी नवांकु-संख्या ही सन्तान की होती है । 

( & ) पञ्चम भाव की राश्यादि में जितनो नवांश संख्या बीती हो उतनी सांतान 
की संख्या होती है । यदि पञ्चम पर शुभदि रहे तो सन्ततिसंख्या द्विगुणित हो जाती 
हे । व्यतीत नवांशॉम पापग्रह का जितना नवांश हो, उतनी सन्तान नष्ट हो जाती हे 


पापग्रह की पञ्चम पर दृष्टि रहने से नाश होने बाली सन्तान को संख्या द्विगण हो 


जाती है । 
{ ९ ) पत्नभेश"का नवांशाधिपति याद्‌ स्व नवांश का हो तो उस जाउक ॐ 
पुकाऊ एन होत्ता है । 


इति सचिमश-सुधाव्याख्डो पेते बवृ६रपोराशदरहोर।अाच्त्रे 
एरा भ्रावफलाध्ययय। ॥ १५० ॥ प02-202020009 
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९८ बृहत्पाराशरहो राशास्रम 


अथ षष्ठ रोगादि )भावफलाध्यायः ॥ १८ ॥ 


पराशर उवाच--- 
अथ वच्मि फलं षष्ठभावगं ते मुनेऽधुना । 
येन ज्ञास्यसि जातस्य देहे रोग-ब्रणादिकस्‌ ॥ १ ॥ 
स्वभे पष्ठाधिपः पापो देहे वाऽप्यष्टमे स्थितः । 
तदा भवेद्‌ व्रणो देहे भावराशिगतेऽङ्गफ़े ॥ २॥ 
एवं पित्रादि-भावेशास्तत्तत्कारक-संयुताः । 
त्रणाधिपयुताश्चापि षष्ठाष्टम-युता यदि ॥ ३ ॥ 
तेषासपि त्रण वाच्य-मादित्येन शिरोब्रणम्‌ । 
इन्दुना च मुखे कण्ठे भोमेन ज्ञेन नाभिषु॥ ४॥ 
शुरुणा नासिकायां च सृशुणा नयने पदे। 
शशिना सहुणा कुक्षौ केतुना च तथा भवेत्‌ ॥ ५॥ 
लग्नाधिपः ङुज-्षेत्रे बुथक्षेत्रेऽपि वा स्थिते। 
यत्र कुत्र स्थितो ज्ञेन वीक्षितो युखरुकप्रदः ॥ ६ ॥ 


हे सुने ! अब में पष्ठ ( रोगादि) भाव का फल बतळाता हूँ जिससे जातक के 
शारीरिक रोग-ब्रण आदि का ज्ञान हो सकता है । पाप पष्ठेश अपने घर ( पष्ठस्थान ) 
रूम या अष्टम स्थान में हो तो जातक के शरीर के पष्ठभावाश्रित अङ्ग में ब्रणकारक 
होता है । इसी तरह पित्रादि-भावेश पछेश से युक्त हो और पष्टा्म गत हो तो 
पित्रादिकों को न्रणादि कहना । यदि षष्ठेश रवि उक्त स्थान में हो तो शिरोब्रण, 
बन्द्रमा.हो तो सुखबण, मंगळ हो तो कण्ठत्रण, बुध हो तो नाभिगत त्रण, गुरु हो 
तो नासिक्राव्रण, शुक्र हो तो नेत्रबण, शनि हो तो पाद्ग और राहु केतु हो 
तो उद्रत्रण . कहना चाहिये । लग्नेश कुजच्तेत्र ( मेप-वृश्चिक ) या बुधक्षेत्र ( कन्या- 
मिथुन ) में होकर बुध-इ्ट हो तो मुखत्रण होता है ॥ १-६ ॥ 
कुष्ठ योग— 
लुग्माधिपो कुजबुधौ चन्द्रेण सहितो यदि । 
राहुणा शनिना साध, कष्ट तत्र विनिदिशेत्‌ ॥ ७ ॥ 
` लग्नाधिप॑ विना लगने स्थितञ्चेत्तमसा शशी । - 
इ्ेतकुष्ठ तदा .कृष्णकुष्ठट च शनिना सह ॥ ८॥ 
कुजेन रक्तकुष्ठै स्यात्तत्तदेवै विचारयेत्‌ । न 
#ग्ने श "बुघ मंगळ; चन्द्रमा). रोहु “सभि के साथ. होतो! "कुछरोश' का निर्देश. 
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षष्ठ ( रोगादि ) भावफलाध्यायः ९५९ 


करें। लग्न में राहु के साथ चन्द्रमा हो, और लग्नेश वहाँ नहीं हो, तो श्वेत कुष्ठ 
कहे, शनि के साथ कृष्ण कुछ, ओर मंगळ के साथ रहने पर रक्त कुष्ठ कहना चाहिये । 
गण्डादि रोग योग--- 
लये पष्ठाप्माधीशों रविणा चेत्‌ समन्वितो ॥ ९ ॥ 
ज्वरगण्डः कुजे ग्रन्थिः शस्रव्रणमथापि वा । 
बुधेन पित्तं गुरुणा रोगामावं विनिर्दिशेत्‌ ॥ १० ॥ 
स्रीभिः शुक्रेण शनिना वायुना संयुतो यदि । 
गण्डश्चाण्डालतो नाभो केतुना तु ग्रहे भयम्‌ ॥ ११ ॥ 
~ च 
चन्द्रेण गण्डः सलिलः कफश्लेष्मादिना भवेत्‌ । 
एवं पित्रादि-भावान्तं तत्तत्कारकयोगतः॥ १२ (; 
गण्डस्तेषां भवेदेव-मूह्यमेतन्मनीषिभिः । 
रवियुक्त पष्ठाष्टमेश लग्न में हो तो उवरगण्ड, मंगल के साथ होने पर ग्रन्थिवात 
या शस्क्त चरण, बुध के साथ हो तो पेत्तिक रोग, गुरु के साथ रहने पर रोगाभाव, 
शुक्र के साथ होने पर स्त्री द्वारा रोगोत्पत्ति, शनियुक्त होने पर वायु-प्रकोप, राहु 
के साथ होने पर वे ( षष्ठेश, अष्टमेश ) लग्न में रहें तो नाभि में त्रण, केतु के 
साथ में णुहभीति कहें यदि चन्द्रमा से युक्त हो तो जलजगण्ड या कफश्लेष्मा 


का प्रकोप कहें । इसी तरह पित्रादि ( दशम आदि ) भार्वो के वश पिता आदियों के 
सी रोग का विचार करना चाहिये ॥ ९-१२३ ॥ 


रोगाक्तिसमय-— 
रोगस्थानगते पापे तदीशे पापसंयुते॥ १३ ॥ 
राहुणा संयुते मन्दे सर्वदा रोगसंयुतः। 

, रोगस्थानगते सोमे तदीशे रन्धसंयुते॥ १४ ॥ 
षष्ठे वा द्वादशे वर्ष ज्वररोगी भवेन्नरः । 
पष्ठस्थानगते जीवे तद्श॒हे चन्द्रसंयुते ॥ १५ ॥ 
द्राविंशेकोनविंशेऽब्दे कुष्ठरोग विनिदिंशेत्‌ । 
रोगस्थानं गते राहौ केन्द्रे मान्दिसमन्विते ॥ १६ ॥ 

. छग्नेशे नाशराशिस्थे षड्विंशे क्षयरोगिता । 
व्ययेशे रोगराशिस्थे तदीशे व्ययराशिगे ॥ १७ ॥ 
ऊनत्रिंशेऽथवा त्रिंशे वर्ष गुल्मरुज दिशेत्‌ । 

रिपुरथानंगते ` चन्द्रे ८ "शनिना ` संयते सति ॥ ग्श्ट्थॉं 











१०० ब्रहस्पाराशार हो रारा खम्‌ 


पञ्चपश्चाशदब्देषु्‌ रक्तकुष्ठं विनिर्दिशेत्‌ । 
लग्नेशे लश्रराशिस्थे भन्दे शचुसमन्तिते ॥ १९ ॥ 
एकोनषष्टिवर्ष तु वातरोगादितो भवेत्‌ । 

प्रेशे रिपुराशिस्थे व्ययेशे लग्नसंस्थिते ॥ २० ॥ 
चन्द्रे पष्ठेशसयुक्ते वसुवर्ष मृगाद्धयम्‌ । 

क) 
पष्ठाएम-यतो राइस्तस्मादष्टसगे शनो ॥ २१ ॥ 
प्रथमे वा हठितीयेड्ब्दे जातकस्य द्विजोत्तम । 
भवेदमिभ्य॑ तस्थ त्रिवर्षं पक्षिदोषभाक॥ २२ ॥ 
पष्ठाष्टमगते सूर्य तदूव्यये चन्द्रसंयुते । 
पञ्चम नवसेञ्ब्दे तु जलमीर्ति बिनिदिशेत्‌ ॥ २३ ॥ 
अष्टमे सन्दसंयुक्ते रम्धाद्वा द्वादशे कुज; । 
दशमेऽब्देऽथवा त्रिंशे स्फोटकादि विनिर्दिशेत्‌ ॥ २४ ॥ 
रन्ध्रेशे राहुसंयुक्ते तदंशे रन्ध्रकोणगे। प 
दार्विशेऽष्टादशे वर्षे ग्रन्थि-मेहादि-पीडिनस्‌ ॥ २५ ॥ 
लाभेशे रिपुभावस्थे तदीशे लाभराशिगे । 
एकत्रिश भवेद्ब्दे तत्रुमूलाद्वनव्ययः ॥ २६ ॥ 
सुतेशे रिपुभावस्थे पष्ठेशे गुरुसंयुते । 
hl छरे OC 
व्ययेशे लभभावस्थे तस्य पुत्रो रिपुभेत्रेत्‌ ॥ २७ ।! 
लग्नेशे पष्ठराशिस्थे पष्ठेशेऽपि च पष्ठगे । 

शमेकोनविंशेऽः्दे शुनक्राद्‌ भीतिरुच्यते ॥ २८ ॥ 

पष्टस्थानगत्न पाप हो, पप्ठेश भी पापयुक्त हो, अर शनि-राहु का संयोग हो तो 
सदव जातक रोगाकुल होता है । पष्टस्थान में मंगल हो, पप्ठेश अष्टम स्थान में हो 
तो छुठे या बारहवें वप में मनुष्य ज्वररोग-ग्रस्त द्वोते। गुरु पष्ठस्थानगत -हो, 
गुरु की राशि में चन्द्रमा हो, तो १२ या १९वें वर्ष में कुष्ठरोग कहना चाहिए। 
राहु पष्ठ स्थान में हो, गुलिक कन्द्रगत हो, लग्नेश अष्टमस्थानस्थ हों लो २६ वें 
वप में क्षत्रगोंग ( यचमा ) कहना। व्ययेश पष्ठस्थान में, और पष्ठेश व्यय : 
स्थान में हों, तो २९ या ३० वप में गुल्मरोग होने का आदेश करें। पष्ठ स्थान 
में शनियुक्त चन्द्र हो तो ५५ चप में रक्तकुष्ठ कहें। लग्नेश लग्न में, शनि पृष्ट 
स्थान में हो तो ५९ वें वर्ष में वातरोग की पीढ़ा होती है । अष्टमेश म 
में, और ब्ययेश लग्न में हों, तधा पप्ठेश और चन्द्रमा का संयोग द्वोवे तो अमा 


वर्ष में हेरिणे सें संय कहने चाहिये । “छ या अष्टम में संहु हीं? भौरधउसंसे अष्टमत्य 


HITE! 
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शनि होवे तो प्रथय या द्वितीय वर्ष में अझिभय और तृतीय वर्ष में पक्षी से भय 
कहें। इष्टया अष्टम में सूयं हो ओर उनसे बारहवें में चन्द्रमा हो तो पॉचवे या 
नवमें दप में नळ से भय कहना चाहिये। अष्टमस्थान शनियुक्त हो और आठवें 
से बारहवे (७) में मंगल हो तो दशै या तीसवें वर्ष में फोड़ों का प्रकोप कहना । 

युक्त जष्टमेश आपने नवमांश में होकर अष्टम से नवम या पञ्चम (५९७५ से 
हों तो २२ या १८ वर्ष में ग्रन्थि, प्रमेह आदि रोग की पीडा होती दै । ळामेद्ष 
पष्ठभाव में, ओर पष्ठेश छाभभावष गत हो, तो ३१ वे वर्ष में शत्रुमूलक धननादा 
होता है । पञ्चमेश पष्ठ भाव में, पप्ठेश तथा गुरु का संयोग हो, भौर व्ययेश 
लग्नगत होवे तो उसको अपने पुत्र से शत्रुता होती हे । लग्नेश एवं पष्ठेश षष्ठ 
राशिगत हो तो १० बे या १९ वे वर्ष में कुत्ते का भय कहना चाहिये ॥ १३-२८ ॥ 

इति सविमश-सु धाध्याख्योपेते बृहत्पाराशरहोराशास्र 
पष्ठभावफलाध्याय: ॥ १८ ॥ 


० नि oO नटी“ 


अथ सप्तम( जाया )नावफलाध्याय; ॥१९॥ 
पराशर उवा च---. "० 
अथ मेत्रेय ! ते जाया-भावजं फलपुच्यते । 
स्वक्ष स्वोच्चे तु जायेशे पूर्णजाया-सुख वदेत्‌ ॥ १ ॥ 
कलत्रपो विना स्वक्ष स्थितः पष्ठेब्ष्टसे व्यये। 
रोगिणीं कुरुते नारीं तथा तुङ्गादिकं चिना ॥ २ ॥ 
सप्तमे तु स्थिते शुक्रेऽीय कामी भवेन्नरः । 
यत्र कुत्र स्थिते पापयुते स्त्रीमरणं भवेत्‌ ॥ ३ ॥ 
पराशर ने कहा :--हे मेत्रेय ! अब में जाया भाव का फळ कहता हुँ । जायेश 
( सप्तमेश ) स्वभवन या स्वो में रहे तो पूर्ण स्त्री-सुख होता है, किन्तु वही जायेश 
स्वभवन, स्वोच्च, स्ववर्योतम, आदि को छोड़ अन्यत्र होते हुए छुठे, आठवें, या 
चारहचें में पड़े तो उसकी स्त्री रुग्णा होती है । सप्तम भवन में शुक्र हो तो मनुष्य 
अश्यधिक कामी होता है । जहाँ कहीं भी स्थित शुक्र पापग्रहयुक्त हो तो स्त्री- 
सरण कारक होता है । अन्यत्र भी सखल शुक्र स्त्री-सारक कहा गया हे जैसेः— 
“शुक्रः खछान्तरगतः सखलः, सिताह्वा पापा व्यय़ास्तस्ट्तिगा रमणी हराः स्युः? ॥१-३१ 


सोम्थेयुक्तोऽथवा इष्टः कलत्रेशो बलान्वितः । 
कुरुते जातक सव . झुख-सम्पत्ति-शालिनस्‌ ॥ ४ ॥ 
जायेशेऽस्तंगते नीच-रिपुभस्थेऽतिदुर्बले । 
तदीयां सरुजा जाया चहुभायंः स जायते ॥ ५ ॥ 
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कवेः शनेवो राजिस्थे सौम्यदृष्टे कलत्रपे । 
स्वतुङ्गमे तदा जातो बहुदारः प्रजायते ॥ ६॥ 


प्रबल जायेश शुभग्रहों से युक्त या एष्ट हों तो जातक संवसम्पत्तिशाली होता है । 
जायेश अस्तंगत, नीच तथा शत्रु राशि स्थित या भति दुबळ हो तो उस जातक की 
श्री रुग्णा होती हे और उसे अनेक स्त्री होने का योग होता है । जायेश शुक्र या 
शनि के राशि ( वृष, तुला, संकर, कुम्भ ) गत होते हुए शुभग्रहों से दृष्ट हो या 
स्वोच्चस्थ जायेश शुभद्ष् हों तो निश्चय मनुष्य अनेक स्त्री वाला होता है ॥ ४-६॥ 


वन्ध्यासङ्गो मदे भानो चन्द्रे राशिसमाः स्त्रियः । 

कुजे : रजस्वत््रसङ्गो चन्ध्यासङ्गश्च कीत्तितत॥ ७॥ . 
बुधे वेशया च हीना च वणिकऱस्त्री वा प्रकीत्तिता । 

शुरो ब्राह्ाणभायो स्याद्‌ गर्भिणी-सङ्ग एच च ॥ ८ ॥ 
हीना च पुष्पिणी वाच्या मन्दराहुफणीश्नरः 

जेऽस्ते सुस्तनी मन्दे दुला व्याधिसंयुता ॥ ९ ॥ 
कठिनोष्वंकुचाऽऽचार्यं सिते स्थूलोत्तमस्तनी । 

पापे द्वादश-कामस्थे क्षीणचन्द्रस्तु पञ्चमे ॥ १० ॥ 
जातश्च भार्यावश्यः स्या-दिति जातिविरोधकृत्‌ । 
जामित्रे मन्दभौमे तु तदीशे मन्दभूमिजे ॥ ११ ॥ 
वेश्या वा जारिणी वापि तस्य भाया न संशयः । 
भोमांशकगते शुक्रे भोौमक्षेत्र-गतेऽथवा ॥ १२ ॥ 
भोमयुक्तेऽथवा इष्टे भगचुम्वनमाग्‌ भवेत्‌ । 
मन्दांशकगते शुक्रे मन्दक्षेत्र-गतेऽपि च ॥ १३॥ 
मन्दयुक्ते च इष्टे च शिव्न-चुम्बनप्तत्परः । 

दारेशे स्त्रोच्च-राशिस्थे चूने शुभप्तमन्विते ॥ १४ ॥ 
लग्नेशे बलसंयुक्ते कलत्रस्थानगे सति । 
पुत्रपोत्रादि-संयुक्ता गुणाढया तस्य गेहिनी ॥ १५॥ 
जायेशे रिपुनीचस्थे मूढे वा पावतरीक्षिते। 
पापेक्षितयुते वाऽस्ते जायाहानि विनिर्दिशेत्‌ ॥ १६ ॥ 
षष्ठेऽष्टमे व्यये वापि मदेशो दुब्लो यदि। 
नीचराशिगेतः किंवा, दारनाशं विनिर्दिशेत्‌ ॥ १७॥ 
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कलत्र-स्थानगो चन्द्रे तदीशे व्ययराशिगे। 
कारको बलहीनश्च दारसौख्यं न विद्यते॥ १८॥ 

सप्तम स्थान में सूय रहें तो स्त्री वन्ध्या होती है | चन्द्रमा के रहने पर राशि 
स्वभावानुकूल स्वभाव चाळी स्त्रो होती है । मंगळ के सप्तम भवनस्थ होने पर जातक 
को रजस्वला एवं चन्ध्या स्त्री से सङ्ग होता है | बुध के वहाँ रहने पर वेश्या, नीच 
जाति या वनियाँ की स्त्री से आसक्ति होती है। गुरु यदि वहाँ हो तो ब्राह्मणी तथा 
गर्भिणी का सङ्ग होवे । शनि, राहु, केतु, यदि हों तो हीन न या रजस्वला से 
सङ्ग कहना चाहिए । मङ्गल सप्तम भवन में होतो सुन्दरस्तन म दानि हो तो 
हुबली तथा रुग्णा, गुरु हो तो कठोर एवं उन्‍नतः स्तन वाली, शुक्र (हो तो स्थूल एच 
उस्नत स्तन चाळी स्त्री होती हे । 

जिस जातक के बारहवें एवं सात्तव भाव में पापग्रह हों, और 'च़ीण चन्द्र पञ्चम 
में होवे तो वह स्त्रीका वश्य तथा जाति का विरोध करने वाळा होता है । सप्तम 
भवन में शनि-मगल होवे या वे सप्तमेश हों, तो निःसन्देह उसकी स्त्रो वेश्या या 
जार ( पर पुरुष ) मं आसक्त होती हे । शुक्र यदि मंगल के नवांश या मेष-दृश्चिकस्थ 
हो, और मङ्गर का संयोग अथवा दृष्टि शुक्र पर हो तो जातक भगचुम्बनकारो होवे । 
उसी तरह शुक्र शनि-क्षेत्र अथवा शनि-नवांशगत होकर शनि से युक्त अथबा दृष्ट 
हो तो वह दूसरे का लिङ्ग चुम्बन करने चाछा होता है । 

सप्रमेश अपने उच्च राशिस्थ हो, और सप्तम भवन शुभग्रह से युक्त हो, और 
प्रवळ लग्नेश सपमस्थानस्थ होवे तो उसको स्त्री पुत्र-पौत्रादियों से युक्त, गुणवती 
होती है । सप्तमेश शत्रु-सेत्र या नीच रारिगत या अस्तंगत होकर पापग्रह से इष्ट 
हो, और समभवन भी--पापाक्नान्त या पापदृष्ट हो तो उसकी पत्नीका नाश 
कहना चाहिए । बलहोन सप्तमेश ६, ८, १२, स्थानों में या नीच राशि में प्राप्त हो 
तो भी स्त्रीका नाश होता हे। चन्द्रमा सप्तम स्थान में, सप्तमेश बारषवे में हो 
और स्त्रीकारक ग्रह निर्बल होवे तो उसे स्त्री का सौख्य नहीं होता है ॥ ७-१८ ॥ 

द्विञयादिपत्नीयोग-— 


नीचे पापक्षेगे वापि सपापे च कलत्रपे । 

छीचग्रहे सप्तमस्थे , द्विमार्यो जायते नरः ॥ १९ ॥ 

कलत्रस्थानगे भोमे शुक्रे जामित्रगे शनो 

लग्नेशे रन्धराशिस्थे करत्रत्रयवान्‌ भवेत्‌ ॥ २० ॥ 

द्विस्वभावगते शुक्रे स्वोच्चे तद्राशिनायके । 

दारेशे बलसंयुक्ते बहुदार-समन्वितः ॥ २१ ॥ 
पापग्रह युक्त सप्तमेश नीच या पापग्रह राशि-गत हो और युध, शनि, सञ्तमस्थ 


होवे तो जातक दो स्त्री वाळा होता है। सप्तम में मङ्गल-शुक्र तथा पानि हो और 


छग्नेश अष्टमस्थानगत होवे तों तीन स्त्री वाला जातक होता है शुक 
C-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


१०४ बृहस्पाराशरहोराशाखास्‌ 


राशिगत हो, उस द्विस्वभाव राशि का अधिप अपने उच्चरारि गत हो, तथा 
दारेश सबल हों तो मनुष्य बहुत खी वाळा होता है ॥ १९-२१ ॥ 


क Fe । 


विवाह का समय - -- 
दारेशे शुभराशिस्थे स्वोच्चस्वर्क्षणते 'भूगो । 
पश्चमे नवसे5ब्दे तु वित्राहः प्रायशो भवेत्‌ ॥ २२ ॥ 
दारस्थानं गते सूरये तदीशे श्रृशुसंयुते । 
सप्तमेकादशे वर्ष विवाहः ग्रायशो भवेत ॥ २३ ॥ 
कुटुस्ब-स्थानगे शुक्रे दारेशे लाभराशिगे । 
दशमे पोडशाब्दे च विवाहः प्रायशो भवेत्‌ ॥ २४ ॥ 
रग्नकेन्द्रगते शुक्रे लग्नेशे मन्द-राशिगे । 
वत्सरैकादशे प्रासे विवाह लभते नरः ॥ २५ ॥ 
लग्नात्‌ केन्द्रगते शुक्रे तस्मात्‌ कामगते शनो 
द्वादशेकोनविंशे च विवाहः प्रायशो भवेत ॥ २६ ॥ 
चन्द्राञ्जामित्रगे शुक्रे शुक्राज्ञामित्रगे शनौ 
वत्सरेष्ष्टादक्के प्राप्ते विवाहं लगते नरः॥ २७ ॥ 
धनेशे लाभराशिस्थे लग्नेशे कमराशिगे 


अब्दे पञ्चदशे प्राप्ते विवाहं लभते नरः॥ २८॥ 

जायेश शुभग्रह की रारि में हो तथा शुक्र अपने उश्च या अपने अवन-स्थि 
होवे तो पञ्चम या नवम वर्ष में बहुधा विवाह होता हे । सूर्य सप्तम स्थान में, - 

और जायेश शुक्रयुक्त हो तो सम या एकादश वर्ष में प्रायः विवाह होता है। 
शुक्र द्वितीय/.स्थान में हों और सप्तमेश एकादश में होदे तो दशवे या सोळहवे | 
चष में प्रायः विवाह होता है । शुक्र ल्भादि केन्द्रात हो, और लग्नेश शनि-राशि | 
९ सकर-कुब्भ ) में हो तो ११ वे वपं में विवाह कहना घाहिये। लग से केन्द्र 
| 
७ 


PY 


स्थान में शुक्र हो और शुक्र से सप्तम में शनि होवे तो १२ या ३९ वर्ष में बहुधा 
विवाह होता हे । चन्द्रमा से ससमस्थ शुक्र हो और शुक्र से सप्तम में शनि पडे 
सो १८ वे वष में प्रायः विवाह होता है । धनेश लाभ स्थानगत हों, और लग्नेश 
-दृशम में हो तो पन्द्रहर्व वर्ष में विवाह होता हे ॥ २२-२८ ॥ | 
धनेशे लाभ-राशिस्थे लाभेशे धनराशिगे । : 
अब्दे त्रयोदशे प्राप्ते विवाहं लभते नरः॥ २९॥ . ' . 
रन्धाज्ञामित्रगे. शुक्रे तदीशे भौमसंयुते । , "जा 
००हाविशे ..सप्तर्विशेडन्दे,, बिबाह” लभते; नर! ॥ - ३.१. 





सप्तम ( जाया ) आवफलाध्यायः १०७ 


दारांशकगते लग्न-नाथे दारेश्वरे व्यये। 
त्रयोविंशे च पडतिंशे विवाहं लभते नरः ॥ ३१ ॥ 
रन्ध्रेशे दार-राशिस्थे लग्नांशे भ्ृशुसयुते 
पञ्चत्रिशे त्रयक्िशे विवाहं लभते नरः ॥ ३२॥ 
भाग्याद्‌ भाग्यगते शुक्रे तद्द्वये राहुसंयुते । 
एकत्रिशात्‌ त्रय्रिशे दारलाभं विनिदिशेत्‌ ॥ ३२ ॥ 
भाग्या्जामित्रगे शुक्के तढ्दुने दारनायके । 
त्रिशेष्यवा सप्तविंशे वर्ष पाणिग्रहो भवेत्‌ ॥ ३४ ॥ 


धनेश लास स्थान सें और ळाभेश धन स्थान में हो, तो तेरहव वप म॑ विवाह 
होता है। अष्टम से सप्तम ( द्वितीय) में शुक हो और अष्टमेश मंगल से युक्त 
हो तो २२ या २७ वे वर्ष में विवाह होता है । लब्नेश यदि सप्तमेश के नवांश में हो, 
भौर ससेश व्यय स्थानगत रहे तो २३ या २६ वं वर्ष में विवाह कहना चाहिये । 
अष्टसेंश यदि सप्तम स्थान-गत हो ओर छस का नवांश शुक्र-संयुक्त हो तो २५ 
या ३३ चें वर्ष सें विवाह होता है। भाग्य स्थान ले नचम स्थान में शुक्र हो और 
उन दोनों में से किसी एक में ( भाग्य स्थान या भाग्य से नवम स्थान से ) राहु हो 
तो ३१ से ३३ वर्ष के बीच विवाह कहना चाहिये । भाग्य से सप्तम अर्थात्‌ तृतीय 
स्थान में शुक्र हो और शुक्र से सप्तम ( भाग्य भाव ) सें सप्तमेश हो तो ३० या 
२७ चें वर्ष में विवाह होता हे ॥ २९-३४ ॥ 

स्त्री का स्वप्यु-समय--- 


दारेशे नीच-राशिस्थे शुक्रे रन्ध्रारिसंयुते । 
अष्टादशे त्रयस््रिशि वत्सरे दारनाशनस्‌ ॥ ३५ ॥ 
मंदेशे नाशराशिस्थे व्ययेशे सदराशिगे । 
तस्य चेकोनिंज्ञाब्दे दारनाशं विनिदिशेत्‌ ॥ ३६ ॥ 
कुट्स्बस्थानगो राइः कलत्रे भोम-संयुते । 
पाणिग्रहाचतीयेऽह्लि सपदशाद्‌ वधूस्ांतः ॥ ३७ ॥ 
धरस्थानगते शुक्रे तदीशे सौरिराशिणे। 
दादशेकोनविंशाव्दे दारनाजञं विभिदिशेत्‌ ॥ ३८ ॥ 
लग्नेशे नीचराशिस्थे धनेशे निधनं गते । 
त्रयोदशे तु सम्प्राप्ते' कलत्रस्य मृतिभवेत्‌ ॥ ३९ ॥ 
यस्य जन्मनि षष्ठस्थः कुजों राहुः कलत्रगः । 
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१०६ छुहस्पाराशरदहो राशाखम 


सप्तमेंश नीच-राशिस्थ हो, और शुक्र पष्ठ या अष्टम स्थानगत हो तो १८ या 
३३ वें वषं में पत्नी का देहावसान द्वोता है। राहु द्वितीयस्थानगत हो, और 
सप्तम भवन मंगल 'युक्त होवे तो विवाह के तीसरे दिन सपंदंश से खी की रुूध्यु 
होती है । शुक्र अष्टमस्थ हो और अष्टमेश शनिराशि ( मकर कुम्भ ) में होवे तो 
१९वें वर्ष से स्जीका मरण होता हे। लग्नेश अपने नीच राशिगत हो और 
धनेश भष्टमस्थ होवे तो १३ व॑ वर्ष में पत्नी की मन्यु हो जाती है । जिस जातक 
के जन्म समय में मंगल षष्ठ, राहु सप्तम और शनि अष्टम, स्थान में द्वों तो उसकी 
पत्नी मर जाती है ॥ ३५-४० ॥ | 
विवाहत्रययोग का समय--- 
~ ~ र्ध 

शुक्राज्ञामित्रगे चन्द्र चन्द्राज्ामित्रगे बुधे । 

रन्श्रेशे सुतभावस्थे प्रथमं दशमाब्दिकब्‌ ॥ ४१ ॥ 

द्वाविशे च द्वितीयं स्यात्‌ त्रयसिंशे तृतीयकम्‌ । 


विवाहं लभते मर्त्यो नात्र कायो विचारणा ॥ ४२ ॥ 

शुक्र से सप्तमस्थ चन्द्रमा, चन्द्रमा से सक्षमस्थ बुध, और अष्टमेश यदि पञ्चम 
स्थानगत हो तो पहला विवाह दशवे वपं में, दूसरा २२ वें वर्ष में ओर तीसरा ३३ चें 
वर्ष में होता है, इसमें सन्देह नहीं ॥ ४३-४२ ॥ 

जायाभाव-विमशे--- 

विमशे--( १ ) जायेश शुभयुक्त न होकर त्रिक में हो और नीच या भस्तङ्गत हो 
तो खीसुख नहीं होता है । 

( २ ) त्रिकेश ( ६।८।१२ के स्वामी) जाया भाव गत हो ओर उसमें शुभ 
ग्रह का संयोग या इष्टि नहीं हो अथवा सप्तमेश त्रिकेश भी हो तो खीसुख में बाधा 
होती है । 

(३ ) यदि जायेश व्ययस्थ हो और लग्नेश एवं जन्मराशीश सप्तमस्थ हो 
तो भी जातक को खी-सौख्य नहीं होता दे । 

( ४ ) सचन्द्र शुक्र जिस भाव में हो व्दों से सप्तमस्थ शनि-मङ्गळ हो तो 
जातक विवाह से भी वञ्चित होता है । 

(५ ) सप्तमस्थ शनि तथा चन्द्रमश-के होने से जातक प्रायः अविवाहित रहता है । 

( ६) सप्तम में बुध शुक्र शुभग्रह की दृष्टि या योग से रहित रहे तो जातक 
सत्रीविद्दीन द्वोता है । 

(७ ) शुक्र मङ्गल सप्तमभाव गत हो या नवम पञ्चममें होतो भी जातक 
झ्लीविहीन होता है । 

( ८ ) शुक्र किसी पापग्रह के साथ पञ्चम, सप्तम या नवम में दो तो जातक 
विवाह-वच्चित हो सकता है या सत्रीवियोग से पीड़ित रहता है । 

( ९ ) छग्न, चतुर्थ, सक्षम, अष्टम, द्वादश-भावगत पाप अह विशेषतः मङ्गल 
भौर शनि पल्लीघातक 


होते हैं । 
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( १० ) पापग्रह के बीच का शुक्र, या सपाप शुक्र, और शुक्र से सप्तम अष्टम 
तथा द्वादशा गत पापग्रह खरी घातक होते हैं । 

( ११ )'चन्द्रमा से भी १।४।७।८।१२ स्थानों में पापग्रह दर्पति का ( पति 
की कुण्डली बॅ" रहने से खी का और पत्नी की कुण्डली में रहने से पति का) 
घँतिक 

स्त्री-संख्या बिचार 

( १) सप्तम में बुध गुरु, या रवि-मङ्गल के रहने से जातक एक स्त्री वाला 
होता हे । 

( २) खग्नेश तथा सप्तमेश दोनों ही लग्न या सप्तम में रहें तो जातक को दो 
स्त्रियां होती हैं । | 

(३) सप्तम या अष्टम में पापग्रह, और मंगल द्वादशस्थ हो, तथा द्वादशेश 
अदृश्य चक्राधंगत हों तो जातक को द्वितीय विवाह अवश्य होना चाहिए । 

(२ ) यदि सप्तमेश शुभग्रहों के साथ त्रिक में हों, और सप्तम में पापग्रह हों तो 
जातक दो स्त्री चाळा होवे । 

( ५ ) लग्नेश द्वाद्शस्थ हों द्वितीयेश पापग्रह के साथ हो, और सप्तम स्थान 
भी पापग्रह से आक्रान्त होवे तो भी जातक को दो स्त्रियाँ होंगी । 

( ६) मङ्गल सप्तम, अष्टम, या द्वादशस्थान गत हो, और सघमेंश की दृष्टि इस 
पर नहीं हो तो भी जातक द्वितीय स्त्री चाला होता है । 

(७) सक्षम या द्वितीयस्थान पापग्रह से युक्त या दृष्ट हो, और सप्तमेश या 
द्वितीयेश निबल हो तो भी जातक को दूसरा विवाह होना चाहिए । 

( ८ ) सप्तम या द्वितीय स्थान में बहुत से. पापग्रह हों, या द्वितीये और 
सप्तमेश पर पापम्रह की इछि हों, तो जातक को तीन विवाह होते हैं । 

(९) यदि लग्न या द्वितीय, या सक्षम में कोई पापग्रह चेठा हो, सप्तमेश नीच 
या अस्तगत हो तो भी जातक को तीन स्त्रिया होती हैं । 

( १० ) यदि नवमेंश सक्षमगत, और सप्तमेश चतुर्थात दो, अथवा सप्षरुश 
और एकादशेश केन्द्रात हों तो दोनों योगों में जातक को बहुत खियाँ दोती हैं । 

चिवाह-समय 

( १ ) जायाकारक ग्रह और सप्तमेश इन दोनों में जो बली हो उसको दृशा 

अन्तर्दशा में विवाह होता है । 

( २ ) स्फुट लग्नेश तथा सप्तमेश के योग को राश्यादि में जब गोचर का गुरु 
आवे, उस समय विवाह सम्भव है । 

( ३) जन्मकाछिक चन्द्रराशि-स्वामी के स्फुट को भष्टमेश के स्फुट में जोड्ने 
पर जो राश्यादि आवे उसमें गोचर का गुरु जब आवे उस समय विवाह होना 
सम्भव है । 

(४) लग्नेश जिस नवांश में हो उसका अधिप जिस राशिगत हो उससे 


द्वितीय स्थान में गोचर का चन्द्र भौर गुरु जब आवे तब विवाह सम्भव है । 
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१०८ बुइरपाराशरहो राशाखम्‌ 


( ५) सप्तमेश भौर लग्नेश समीपतर्ती हो नो विवाह प्रायः कम अवस्था में ही 
होता है । इसी तरह लग्न या सप्तम भाव के समीप कोई शुभग्रह हों तो भी विवाह 
कस अवस्था में होवे । 

(६ ) लप्न-सप्तम, द्वितीय में यदि शुभग्नइ बेठे हो या शुभग्रह की दृष्टि हो तो 
भी विवाह अल्प ही अवस्था में द्वोता है । 

( ७ ) रूप, द्वितीय, सप्तम भोर शुक्र के पीडित होने से विवाह विल्ग्व्तः होता 
हे ओर शुभग्नह से युत दृष्ट होने पर कंस ही अवस्था में कहना चाहिए । 

योगानुसार स्त्री का विवरण-- 

(१ ) शुक्र चर राशि के हो, गुरु सप्तमभावगत्र और लग्नेश बळी हो तो जातक 
की स्त्री पतित्रता होती है ! 

( २) सप्तमेश गुरु पर यदि बुघ-शुक्र को एष्टि हो अथत्रा सप्तमस्थ गुरु पापग्रह 
की दृष्टि या संयोग से रहित हो तो भी जातक की स्त्री पतिव्रता होती 

( ३) ससम पर गुरु की एण दृष्टि होने से भी जातक की स्त्री दुयाल, सुन्दरी 
एवं सच्चरिन्नवती होती हे । यदि सप्तम पर पापग्रह की पूर्ण इष्टि हो तो उसकी खी 
क्षगढाल ओर छुःख देने वाळी होती है । 

(४ ) छ्न में राहु वा केतु के रहने से स्त्री स्वामी के वशीभूत होती 

( ५ ) रुज्नेश सप्तम में सप्तमेश पञ्चक मं रहे तो जातक अपनी जी के मतानुसार 
कास करता है । 

( ६ ) सप्तमेश छुभग्रह के साथ हो, या उच्चस्थ, स्वग्रुद्दी या सित्रगृही हो तो 
भी खी अच्छी सुशीछा होती है। यदि सप्तमेश या शुक्र पर गुरु-हुध की दृष्टि हो या 
गुरु सप्तम स्थान में रहे, अथवा सप्तमेश केन्त्रगत होकर शुभग्रद्द से इष्ट होता है । 
तो भी उसकी खी पतिन्नता सथा गुणवती होती है । 

(७ ) सप्तमेश भौम यदि स्वगुही, मिनत्रग्॒ही, या उच्चस्थानगत हो; और 
शुमग्रह से युक्त या हए हो तो उसकी स्त्री निष्ठुर होती हुई भी पति की आइा 
कारिणी तथा प्रेम करने बाळी होती है। और वही मंगल [ सप्तमेश ] नीच, 
श्वत्रुगृढी या अस्तंगत होवे तो ख्वी-कुलटा, या ढुश्वरित्रा होती है । 

( ८ ) वढी सप्तमेश गुरु मित्रणुही, उच्चस्थ, या स्वगुद्ठी हो तो जातक की स्त्री 
सन्तानवती, सदा'चारशीळ, तथा धार्मिक विचार वाली होती दै । 

( ९ ) सप्तमेश शुक्र पापग्रह युक्त या पापदृष्ट हो, अथवा शुक्र नोच स्थान या 
शत्रु नवांशगत हो तो उसकी खी कठोर चित्त वाळी, छुलटा होती है । 

( १० ) बळी ( सप्तमेश ) छक्र .शुभग्रह् युक्त अथवा इष्ट हो, शुभनवांशगत 
या मित्रग्रुही हो तो उसकी खरी पुत्रवती तथा सञ्चरित्रा होती है । 

( ११ ) सप्ठमेश शनि बली होते हुए शुभग्रह युक्त या इष्ट हो तो उसकी ञ्जी 
विनीता तथा उत्तम स्वभाव वाली होती है । वही शानि पापग्रह के साथ हो, नीच 
राशिस्थ अथवा नीच नवांश गत हो, पाप इष्ट.हो तो उसकी स्त्री ऋूरा तथा कुछटा 


. होती है 
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अष्टम ( आयु ) भात्रफळाध्यायः १०९ 

( १२ ) यदि सप्तमेश त्रिकस्थ [६।८।१२] हो, शुक्र निर्बल दो या सप्तमेश और 
शुक्र नीचस्थ होकर शुभ-दृष्टिविहीन हो तो उसकी खी अच्छी न होकर निकम्मी होती है । 
[ ३३ | यदि सप्तमेच्च, दशमेश एवं शुक्र बळी तथा शुभनवांशगत हो, या 


सप्तसेश गुरु से संयुक्त या इ हो, या सप्तमेश पर शुक्र और सूर्य की दृष्टि पड़ती 
हो और गुरु सप्तमस्थ हो, लो जातक की सत्री पतिव्रता, सल्लच्षणा होती है । 
इति सविसर्श-सुधाव्य़ाख्योपेते बरृहरपाराशरहो राशास्रे 
सप्तम भावफलाध्यायः समाप्तः ॥ १९ ॥ 


~ --— ना छनक - 


अथ अष्टम( आयु )भावफलाध्यायः ॥ २० ॥ 
अथायुगंहगं वक्ष्ये फलं शृणु गुनेञ्घुना । 

केन्द्रगो सृतिनाथस्तु दीर्घायुष्यप्रदः स्मृतः ॥ १ ॥ 

आयुःस्थानाधिपः पापेः सहेवायुषि संस्थितः 

करोत्यस्पायुषं जात लग्नेशोऽप्यत्र संस्थितः ॥ २ ॥ 

एवं हि शनिना चिन्ता काया तकेविंचक्षणेः 
कर्माधिपेन च तथा चिन्तनं कार्यमायुषः ॥ ३ ॥ 

हे मेत्रेय ! अब सें अष्टम [ आयुर्दाय ] भाव का फल कहता हुँ, सुनो । 

अष्टमेझा केन्द्रबत्ती हो तो जातक दीर्घायु होता दै । अष्टमेश या ळग्नेश पापग्रह के 


. साथ अष्टम में रहे तो मनुष्य अल्पायु होता है । इसी तरह शनि तथा दशमेश से 
भी आयु का विचार करना चाहिए ॥ १-३ ॥ 


दीर्घायुयोग-- . 
पृष्ठे व्ययेऽपि षष्ठेशो व्ययाधीशो रिपौ व्यये ।. 
लग्नेषष्टमे स्थितो चापि दीघेमायुः प्रयच्छति ॥ ४ ॥ 
स्वस्थाने स्वांशके किंवा मित्रेशे मित्रमन्दिरे । 
दीर्घायुषं करोत्येव लम्नेशोऽष्टमपः पुनः॥ ५ ॥ 
लग्नाष्टमपकर्मेशमन्दाः केन्द्रत्रिकोणयोः 
लाभे वा संस्थितास्तद्ठद्‌ दिशेयुदीघमायुषम्‌ ॥ ६ ॥ 
वीक्षितः केन्द्रगः मोम्येलग्नपोऽतिबलान्वितः । 
सद्वित्तं सद्गुणं चापि दीघेमायुः प्रयच्छति ॥ ७॥ 
लग्नेशे स्वोच्चराशिस्थे चन्द्रे लाभसमन्तिते । 
CC-0. ऊ००गन्धरथानगते? जीवे दीघा सु सं. न. सेशय$-॥ ८ ॥ 


~ 
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एषु यो बलवांस्तस्यानुसाराद्‌ देवविद्वरः । 
विचायं बहुधा विद्वान्‌ जातकस्यायुरादिशेत्‌ ॥ ९ ॥ 
षष्ठेश अथवा व्ययेश पष्ठ, व्यय स्थान गत हो या लग्न और अए्म भाव में हो 
तो जातक दीर्घायु होता है । लग्नेश अएमेश तथा पञ्चमेश अपने क्षेत्र, अपने नवांदा 
या मित्र के घर में हो तो भी जातक दीर्घायु होता है । लग्नेश, अष्टमेश, दशमेश 
तथा शनि केन्द्र, त्रिकोण अथवा लाभ स्थानगत हो तो सी दीर्घायु कहना चाहिये । 
प्रबळ लग्नेश केन्द्रगत शुभ ग्रहों से देखा जाय तो धन, गुण से युक्त जातक 
दीर्घायु होता है । लग्नेश अपने उच्चराशि, चन्द्रमा छाभस्थान, तथा गुरु अष्टम 
स्थान गत हों तो जातक दीर्घायु होता है । 
इनमें जो प्रबळ योग हो तद्नुसार ही अभिज्ञ ज्योतिषी आयु का निर्देश 
करें ॥ ४-९ ॥ 
अद्पा युर्योग-- 


अष्टमाधिपतो केन्द्रे लग्नेशे बलवर्जिते। 
विंशत्यब्दानसो जीवेद्‌ डात्रिशत्परमायुषम्‌ ! १० ॥ 
रन्ध्रेशे नीचराशिस्थे रन्धे पापग्रहैयुते । 
लग्नेशे दुबैले जातः स्वल्पायुर्भेवति ध्रुवम्‌ ॥ ११ ॥ 
रन्ध्रेशे पापसंयुक्ते रन्ध्रे पापग्रहैर्युते । 

व्यये करग्रहेयुक्ते जातमात्रं मृतिर्भवेत्‌ ॥ १२ ॥ 
पापाः केन्द्रत्रिकोणस्थाः सोम्पाः षष्ठेऽष्टमे यदि । 
नीचस्थ-रन्भ्रपे लग्ने जातः सद्यो सृतो भवेत्‌ ॥ १३ ॥ 
पञ्चमे पापसंयुक्ते रन्ध्रेशे पापसंयुते । 

रन्ध्रे पापग्रहेयुक्ते स्तर्पायुष्यः प्रजायते ॥ १४ ॥ 
रन्ध्रेशे रन्ध्रराशिस्थे चन्द्रे पाप-समन्विते । 
शुभेरच्टे जातस्य मासान्ते च मृतिभेवेत्‌ ॥ १५ ॥ 


अएमेश केन्द्रस्थ और लग्नेश निवल हो तो बीस वर्ष से ३२ वपाँ के भीतर 
ही उसकी आयु होती है। अष्टमेश नीच रारिस्थ हो, आर अष्टम भी पापग्रहाक्रान्त 
हो, और लग्नेश निवळ हो तो निश्चयतः जातक स्वल्पायु होता है । अष्टमेश तथा 
अष्टम स्थान दोनों पापयुक्त हो, और वारहवाँ भो पापग्रहों से संयुक्त होवे तो जातक 
जन्म लेते ही मर जाता है । पापग्रह केन्द्र या त्रिकोण में स्थित हॉ और शुभग्रह षष्ठ 
या अष्टमगत हो, और नीचराशिगत भष्टमेश यदि लळग्नस्थ होवे तो जातक की 
शीघ्र ही मत्यु हो जाती है! पुञ्चुम तथा अष्टम, ,पापग्रहाक्रान्त हो, ४ ओर अष्टमेश 
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भी पापग्रहयुक्त हाँ तो भी जातक स्वहपायु होता है । अष्टमश अष्टमस्थ हो, 
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नवम ( भाग्य ) भावफलाध्यायः १११ 
'चन्द्मा पापग्रहयुक्त हो, और चन्द्र पर झभग्रह की इष्टि नहीं हो तो मासान्त में 


जातक की म्रृत्यु हो जाती द्वे ॥ १०-१५ ॥ 


इति सविमशं सुधाव्याख्योपेते बृहत्पाराशरहद्दोराशास्त्रे 
अए्मभावफलाष्यायः समाप्तः ॥ २० ॥ 


>>> 


अथ नवम( भाग्य )मावफलाध्याय; ॥ २१ ॥ 
पराशर उवाच. र 
अथाकणंय मैत्रेय ! भाग्यभावफलं पुनः । 
भाग्येशे सबले भाग्ये भाग्यवाज्ञाते नरः ॥ १ ॥ 
९ ७ 
धमस्थानगते जीवे तदीशे केन्द्रसंस्थिते । 
लग्नेशे त्रलसंयुक्ते बहुभाग्ययुतो भवेत्‌ ॥ २॥ 
भाग्येशे बलसंयुक्ते भाग्ये ‡,सृगुसमन्तिते । 
जीवे केन्द्रगते लमात्‌ पिता भाग्यसमन्वितः ॥ ३ ॥ 
भाग्यस्थानाद्‌ द्वितीये वा सुखे भोमसमन्विते । 
भाग्येशे नीचराशिस्थे पिता निधन एव वे ॥ ४॥ 
भाग्येशे परमोञ्चस्थे भाय्यांशे जीवसंयुते । 
लग्नाचतुष्टये शुक्रे दीघजीवी पिता भवेत्‌ ॥ ५ ॥ 
भाग्येशे केन्द्रभावस्थे गुरुणा च निरीक्षिते । 
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तात्पता वाहनयुक्ता राजा चा तत्समा भवत्‌ ॥ ६ ॥ 
भाग्येशे कममावस्थे कर्मेशे भाग्यराशिगे । 
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शोम्येक्षिते धनाढ्यश्च कीत्तिमांस्तत्‌पिता भवेत्‌ ॥ ७ ॥! 
पराशर ने कहा- है मेत्रेय ! अब भाग्य भाव का फल सुनो । प्रबळ भाग्येश 
यदि भाग्यस्थान-गत होवे तो जातक भाग्यवान्‌ होता है । गुरु भाग्यस्थ हो, भाग्येश 
केन्द्रस्थ हो, और लग्नेश भी प्रबळ हों तो पूर्ण भाम्यशाली जातक होता है। वलिष्ठ 
भाग्येश शुक्रयुक्त होकर भाग्यस्थानगत होवे, और गुरु लग्न से ( १।४।७।१० ) 
स्थानों सें हो तो जातक का पिता भाग्यवान्‌ होता है । भाग्य स्थान से दूसरे या 
चौथे सें मंगळ हो और भाग्येश अपने नीचराशिगत हो तो जातक? का पिता निधन 
होता दै। भाग्येश परमोच्चांशस्थ हो, भाग्य भाव का नवांश शुरुयुक्त हो, और 


लझ से ऐ 33 थानों में शुक्र हो तो जातक का पिता दीर्घायु होता है । केन्द्र स्थित 
भाग्येश ही“ तो जातके" की पिता“ वाहनों से युक्त राजा या राजतुल्य होता 
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है । भाग्येश कमंस्थान में और कमेंश भाग्यस्थानगत हों और शुभ ग्रह की दृष्टि 
होवे तो जातक-का पिता धनाढ्य एवं यशस्वी होता है ॥ १-७ || 
पितृभक्ति-योग-— 
परमोचांशगे सये भाग्येशे लाभसंस्थिते । 
धमिष्ठो नृपवात्सस्यः पितसेत्री भवेन्नरः ॥ ८ ॥ 
लग्नात्‌ त्रिकोणगे सूर्ये भाग्येशे सप्तमस्थिते । 
शुरुणा सांहते दट ।पतृभाक्त-सर्सान्बतः ॥ ९ ॥ 
सूय अपने परमोच्चांशा ( मंप के १०.) पर स्थित हो, भाग्येश लाभस्थानगत 
हो, तो जातक धर्मिष्ठ, राजप्रिय, तथा पितृसेवी होता है । लग्न से नवम, पञ्चस, 
में सूय हो और सक्तमस्थानस्थित भाग्येश गुरु से युत या इष्ट हो तो जातक 
पितृभक्त होता है ॥ ८-९ ॥ 
भाग्येशे धनभावस्थे धनेशे भाग्यराशिगे। 
द्वात्रिशात्परतो भाग्यं वाहनं कीचिसम्भवः ॥ १० ॥ 
भाग्येश धनभावगत, और धनेश आग्यस्थानगत हो तो ३२ वर्ष के वाद 
जातक वाहन तथा यश का भागी होता है ॥ १० ॥ 
पितृ-शात्रव यो ग--- 
लग्नेशे भाग्यराशिस्थे पष्ठेशेडपि च तत्रगे । 
चार 0 ~ ~ 
अन्योन्यवंरं ब्रुवते जनकः कुत्सितो भवेत्‌ ॥ ११ ॥ 
पष्ठेश युक्त लग्नेश यदि भाग्य राशिस्थ हो तो पिता पुत्र में परस्पर शत्रुता 
ती है। साथ ही पिता कुत्सित स्वभाव का होता है ॥ ११ ॥ 
भिच्चाशिरव योग-- 
धिपेन ~ NN ७० ४० छि 
कमो! सहितो विक्रमेशोऽतिनिवेलः । 
भाग्येशो नीचगो वाऽस्तो योगो भिक्षाशनो मतः ॥ १२ ॥ 
अति दुबळ तृतीयेश दशमेश के साथ हो भौर भाग्येश अपने नीच राशिस्थ 
अथवा अस्त (“रवि सान्निध्य वश ) हो तो जातक भिच्ञाशनशीळ होता है ॥ १२ ॥ 
पितृसरण योग--- 
पष्ठाएटम-व्यये भानो रन्ध्रेशे भाण्यसंयुते । 
व्ययेशे लग्नराशिस्थे पशञ्चमस्थे तु पष्ठपे ॥ १३॥ 
जातस्य जननात्‌ पूवं जनकस्य मृतिभैतैत्‌ । 
रन्ध्रस्थानगते “सूर्य रन्ध्रेशे भाग्यगे सति॥ १४॥ 
जातस्य प्रथमाब्दे तु पितुर्मरणमादिशेत्‌ । = 
८८हपप्ेशे ५ मएसराश्चिस्थे, |) नीच शि सउग्रनायके/ ॥ ९१,५०॥ 
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तृतीये पोडशे वर्षे जनकस्य मृतिभेत्रेत्‌ । 

लग्नेशे नाशराशिस्थे रन्प्रेशे भानुसंयुते ॥ १६ ॥ 
द्वितीये द्वादशे वर्ष पितुमरणमादिशेत्‌ । 
भाग्याद्रन्ध्रगते राहो भाग्याद्‌ भाग्यगते हि ॥ १७॥ 
पोडशेऽष्टादशे वर्ष जनकस्य मृतिभवेत्‌ । 

राहुणा सहिते घुर्ये चन्द्राद्‌ भाग्यगते शनो ॥ १८ ॥ 
सप्तमकोनर्विशाब्दे तातस्य मरणं ध्रुवम्‌। 

भाग्येशे व्ययराशिस्थे व्ययेशे भाग्यराशिगे॥ १९ ॥ 
~ ~ रू # र 

वर्षे वेदाणेवमिते पितुमंरणमादिशेत्‌ । 

रव्यंशे च स्थिते चन्द्रे लग्नेशे रन्ध्रसंयुते ॥ २० ॥ 

गवे ५९ ~ 
पश्च त्रिशेवंक चत्वारिंशद्वर्ष स्तिः पितुः । 
षितृस्थानाधिपे सूर्य मन्दभोमसमन्विते॥ २१ ॥ 
पञ्चाशद्‌-वत्सरे प्राप्ते जनकस्य सृतिः भवेत्‌ । 
७ जैक रे ९ 
भाग्यात्‌ सप्तमगे सूये राहो म्रातुनंगस्थिते ॥ २२ ॥ 
~ ७ ~ 
पष्ठे वा  पञ्चत्रिंशेऽब्दे पितुमरणमादिशेत्‌। 
= ~ = ०३ 

रन्ध्रजामित्रगे मन्दे मन्दाज्ञामित्रगे रवा ॥ २३ ॥ 
त्रिशेड्द एकविंशे पड-विंशे वा निधन पितुः । 

भाग्येशे नीचराशिस्थे तदीशे भाग्यराणिगे ॥ २४ ॥ 

स्य ७५ ~ ७ ०५ 

षड्विंशे वा त्रयस्तिशि पितुमरणमादिशेत्‌ । 

६, ८, १२, स्थानों में सूय, भाग्य स्थान में अष्टमेश, लग्न में व्ययेश, पञ्चम 
में पष्ठेश हो तो जातक के जन्म से पहले ही पिता की रूत्यु हो जाती है । सूयं 
अष्टम में, अष्टमेश नवम में, हो तो जातक के जन्म से पहले हो वर्ष में पिता का 
मरण हो जाता है । भाग्य स्थान में व्ययेश, और भाग्येश अपने नीचांद में हो तो 
तीसरे या १६ वें वर्ष में पिता का मरण होता है । 

लग्नेश अष्टम में और अष्टमेश सूर्य के साथ हो तो दूसरे या बारहवें वय में 
पिता का मरण कहना चाहिए्‌ । भाग्य स्थान से भष्टम (लग्न से चतुथं) में 
राहु हो और भाग्य स्थान से नवम ( लग्न से पञ्चम ) में सूयंहो तो १६वें या 
१८ चें वर्ष में पिता का मरण होता है। राहु के साथ सूर्य हो और चन्द्रमा से 
नवमस्थ रानि होतो ७ च या १९चे वर्षे में निश्चित रूप से पिता का मरण होता 
है। भाग्येश बारहच में, ब्ययेश भाग्य स्थान में हो, तो ४४ वें वर्ष में पिता का 


जरण “कहना चाहिए | सय, के, नवाश (मे, न्मः हो. भोर, याकम | स्थान 
स्त ब्रo पा० . 
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में हो तो ४५ या ४१वें वर्ष में पिता का मरण होता है। दशमेश सूर्य यदि शनि 
या संय्ंल के साथ हो तो जातक के जन्म से ५० चें वर्ष में पिता का मरण होता " 
है। भाग्य से संसम ( लग्न से तृतोय ) में रवि हो और तावरे से सप्तम ( भाग्य ) 
में राहु होतो छुठेया २५ब वर्ष में पिता का सरण कहना चा!इए । आठवे से 
सातवें ( धन स्थान) में शानि हो भौर शानि से सातवें में सूर्य हो तो ३०, २१, 
या २६ वें वर्ष में पिता का मरण कहना चाहिए । भाग्येश यदि नीच राशिस्थ हो, 
भौर उस नीच राशि का स्वासा भाग्य स्थान में हो तो २६ या ३३ वें वर्ष में पिता 
का मरण कहना चाहिए ॥ १३-२४ ॥ 
भाग्योदय काछ--- 
परमोच्चांशगे शुक्रे भाग्येशेन समन्विते ॥ २५ ॥ 
श्रातृस्थाने शनियुते बहुभाग्याधिपो भवेत्‌ । 
शुरुणा संयुते भाज्ये तदीशे केन्द्रराशिगे ॥ २६ ॥ 
७ क है f° ~ rr 
विंशादबषात्परं चेव बहुभाग्यं विनिर्दिशेत । 
परमोच्चांशगे सोम्ये भाग्येशे भाग्यराशिगे ॥ २७॥ 
परट्त्रिशाच परं चव बहुभाग्यं विनिर्दिशेत्‌ । 
लग्नेशे भाग्यराशिस्थे भाग्येश लग्नसंयुते ॥ २८ ॥ 
गुरुणा संयुते धने लाभः स्याद्वनयानयोः । 
शुक्त यदि भाग्येश के साथ अपने परमोच्चांशा में प्राक्त हो, ओर सहज स्थान यदि 
शनियुक्त हावे तो जातक बहुत भ।ग्यशोळ होता है । भाग्य स्थानगत गुढ हो, 
और भाग्येश केन्द्रराशिगत हो तो २० वर्ष की अवस्था के बाद भाग्योदय कहना 
चाहिए । बुध यदि अपने परमोच्चांशगत हों, ओर भाग्येश नवम्रभावगत हों तो 
३६ वपं की अवस्था के बाद भाग्योदय का निर्देश करं । लञ्नचश यदि भाग्यराशिगत _ 
हों, भाग्येश लझस्य हो, और सक्षमस्थ गुरु हो तो धन, वाहन की प्राप्ति कहनी | 
चाहिए ॥ २५-२८३ ॥ | | 
$ दोर्भाग्य योग । 
च च्य ० च... ७० ७ च 
भाग्यादू भाग्यगत राहा भाग्यश निधन गत ॥ २९९ ॥ 
अथवा नीचराशिस्थ भाग्यहीनो भवेन्नरः । 
भाग्यस्थानगते मन्दे शशिना च समन्विते ॥ ३० ॥ 
` लग्नेशे नीचराशिस्थे भिक्षाशी च नरो भवेत्‌ । 
~ 4 0220 ~ ७ 
्ेयमित्थं फलं भाग्येशाङ्गेशावस्थितेबशात्‌ ॥ ३१ ॥ 
भाग्य स्थान से नवम में रा हु, भाग्येश अष्टमभाव या नीच राशिगत हों : हु 
मचुष्य भग्यहौने होता हैं । शनि यादें भांग्यस्थान' "*वन्वयुक्त हो; , औरं छप्मेश् ८ 
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नीच राशिगत हों तो जातक भीख मांग कर जीवन बिताता है । इस प्रकार भाग्येश 
एवं लेश की स्थिति से भाग्यभाव का फलादेश करना चाहिए ॥ २९-३१ ॥ 


विमशे-भाग्यविमशं करते समय भाग्य से सम्बद्ध सभी ( लप्न, धन, सुख, 
नवम, दशम, एकादश, ) भावों पर ,ध्यान देना आवश्यक है । इन्ही भावों में ग्रह 
स्थिति या इन भावेशों की स्थिति, शुभाशुभ ग्रहों के योग या वृष्टि, सभी बातों 
पर ध्यान देना चाहिए । सभी राज योग भाग्य-विमश के ही अन्तर्गत हैं । अतः इस 
विमश को विस्तृत होने की अधिक सन्भावना रहने पर भो संक्षपेतः कुछ मुख्ययोगों 
का विवरण देता हूँ । 

१. भाग्येश, गुरु, शुक्र सपाप होकर त्रिक में बेठा हो तो जातक भाग्यहीन होता 
है ओर वे ही केन्द्र या त्रिकोण गत होकर शुभग्रह युक्त या दृष्ट हो तो मनुष्य भाग्य- - 
शाली होता है । 

२. नवसेश केन्द्रगत हो, नवम स्थान में शुभग्रह या शुभ ग्रह की दृष्टि अथवा 
नवमेश की दृष्टि पड़े तो जातक भाग्यशाली होता है । | 

नवमेश जहां वेठा हो उसका स्वामी भाग्यक्रारक होता है नवमेश भाग्यपोषक 
और लेश भाग्यसूचक होता है अतः तीनों की स्थिति पर ही भाग्य का निर्देश करें । 

३. लस, पञ्चम, द्वितीय में बलवान्‌ ग्रह रहेँ तो भी जातक भाग्यशाली होता है । 

४. धनेश धन स्थान या राज्य स्थान में पड़े तो भो मनुष्य धनाढ्य होता है । 


५, चतुथश, नवमेश-द्वित्तीय स्थान में हो, या शुक्र गुरु द्वितीय स्थान में हो तो 
मनुष्य पूण धनी होता है । 

६. द्वितीयेश, नवमेश केन्द्र गत हो ओर शुभग्रह की उस पर दृष्टि या शुभ 
संयोग हो तो जातक पूर्ण. घनाख्य होता है । 

७. नवमेश लझस्थ होकर वृहस्पति से दृष्ट हो मनुष्य राजबन्य होता है । लग्नेश 
एवं सुखेश अपनेर घर को पूणंदृष्टया देखें तो भो मनुष्य पूर्गलग्पत्तिशाली होता है । : 

८. धनेश धन सें सुखेश चतुर्थस्थान में, लग्नेश लग्न में, वा नवमेश लग्न में 
हों तो मनुष्य श्रेष्ठ राज-सिंहासनभागी होता है । 

गुरु शुक्र दोनों केन्द्र त्रिकोण या लाभ स्थानों ( १।४।७।१०।९।५।११ ) सें 

सुखेश सहित हों तो घर, वाहन भूमि सहित राजा होता है । 

१०. भाग्येश यदि त्रिकोण में गुरुदृष्ट हो तो मनुष्य सुवण, वख, वाहनादि सहित 
नरेश होता दे । 

१.१. धनेश लाभ में लाभेश नवस में, नवमेश तथा दशमेश द्वितीय भाव में हो 
तो जातक धन, गुण, सुखादि सहित राजमान्य एवं घर्मात्मा होता है। | 

१२. नवमेश सहित प७-श नवमभाव नैं हो वा नवमेश से दृष्ट हो तथा पुर 
भाव कारक ग्रह पञ्चम में हो तो पुत्रभाग्यवृद्धि होती है । 


१३. बळी लाभेश अपने घर या डच्च में हो तो सभी पकार के छाभ होते हैं ; 
लाभेदा दुबळ नार्थः थी ब्रिक ते हो तो लाभ नही हवीत ग y eGangotri 
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१४. छग्नेश डघ्वराशि में और नवमेश केन्द्र या त्रिकोणगत हो तो जातक 
ज्ञीवनान्त तक सम्बुद्ध रहता हे । 

१५. द्वितीयेश नवसेश या लामेश केन्द्रगत हो और गुरु यदि छाभेश हो, जेसा 
कि इष या कुम्भ ठग्न में ही सम्भव है, तो जातक राज्यसुखभोक्ता या राजा होता है । 

१६. छप्नेश नवमेश चतुर्थस्थान में हो या चतुथंश नवसेश लाभ स्थानगत हो तो 
जातक पूर्ण धनी होता है । 

१७. घनेश लाभ स्थान में छामेश भाग्य स्थान में और भाग्येश पञ्चम स्थान में 
हों तो जातक बहुत ही घनाढ्य होता है । 

१८, केन्द्रेश त्रिकोणेश के सम्बन्ध ( चार प्रकार के सर्वन्ध-सहवास सम्बन्ध, 
परस्पर दृष्टि सम्बन्ध, परस्पर राशिस्थिति सम्बन्ध और अन्यतर इछि सम्बन्ध) 
से राज योग होता है । यह योग नवसेश दशमेश के सम्बन्ध से विशिष्ट होता है । 
नवसेश दशमेश के सम्बन्ध में पञ्चमेशा का भी सम्बन्ध हो जाय तो कहना क्या ? 

१९. जन्म समय में एक भी ग्रह परमोच्चराशिगत हो और उसे अतिमित्र 
ग्रह देखता हो.तो जातक राजा होता है बलवान शुक्र यदि एकादश या द्वादश स्थान 
में हो तो भी जातक राजा होता है । दो या तीन ग्रह उच्च में हो चन्द्रमा ककस्थ हो 
छझ पूर्ण वली हो तो जातक सचंत्र पूज्य राजा होता है । 

२०. धन, मेष, सिंह लग्न में स्थित मंगल अपने मित्र से देखा जाय तो जातक 
स्वभुजोपाजित राज्य का भोक्ता होता है । यदि बलवान्‌ सूर्य, चन्द्र, गुरु तृतीय 
नवम पञ्चम भाव गत हो तो वह मनुष्य कुवेर तुल्य राजा होवे । 

२१. जन्म समय में लझस्थ गुरु, कन्द्रस्थ चुष हो, और नवमेदा की उस पर दृष्टि 
हो तो मनुष्य राजा के समान धनी होता है । शनि केन्द्र, या त्रिकोण या उच्च का होकर 
बळी हो, भौर उसे लग्नेश देखता हो तो भी जातक राज-सद्दश धनाढ्य होता दै । 

२२. जन्म समय में लग्नस्थ चन्द्र, सुखस्थ गुरु, दशमस्थ शुक्र भौर भपने 
उच्च या अपने घर का शनि हो तो वह मनुस्य राजा या राज-तुल्य होता हे । 

२३. जिसके जन्म काल में छे ग्रह उचस्थ हों तो वह राजाधिराज होता है । पाँच 
ग्र उच्च के हों और गुरु लग्न में हो तो भी राजा होता है । 

२४. शनि कुम्भळग्नस्थ हो और चार ग्रह उच्चस्थ हो तो वह पृथ्वी का 
राजा होता है। यदि मेषलग्नस्थ बुध और गुरु स्वोच्चस्थ हो तो भी मनुष्य 
राजा होता है । | 

२५. स्वगेह या स्वोच्चस्थित भोमादि पाँच ग्रह यदि केन्द्रगत हो तो क्रमशः 
रुचक, भद्र, हंस, माळव्य और शश योगों के होने के कारण जातक विख्यात महा- 


पुरुष होता है । 
२६. मीनळग्न में पूर्णबली चन्द्रमा हो, मंगळ स्वोज्चस्थ हो, और 


स्थ छो तो जातक राजा होता है । 


२७; जन्म समय में मंगल मकर छन्न में छो, और कक का चन्द्रमा होके . 
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दृशम ( कमे ) भावकछा ध्यायः ११७ 


२८. धनभाव गत गुरु-शुक्र राजयोग कारक होता है । 
२९. जन्म समय में लग्नेश केन्द्रस्थ, कर्मेश चतुथस्थ, और भाग्येश छर्नस्थ 
हों तो मनुष्य दीर्घजीवी राजा होता है । 


३०. जिसके जन्मळग्नेश नीच, अस्त, और दात्रुराशि के अतिरिक्त केन्द्र 
में हो और अन्यप्रह युक्त भी न हो तो जातक राजा होता है । 


इति सविमशं-सुधाब्याख्योपेते ब्रृहश्पाराशरहोडाशास्त्रे नवम( भाग्य ) 
सावफळाध्यायः समाप्तः ॥ २१ ॥ 


— > OE 


` अथ दशम (कम ) भावफलाध्यायः ॥ २२ ॥ 
पराशर उवाच-- | | 
अतः परंतु श्रोतव्यं त्वया कर्मभव॑ फलम्‌ । 
चतुमुंखादिभियंचच प्रोक्तं लोकहितेषिमिः ॥ १॥ 
स्वराइयंशोचगे पूणब्रलोपेते तु कमेपे। 
पितूसोख्यान्वितो जातः पुण्यकमा सुकीत्तिमान्‌ ॥ २॥ 
कमोधिपो बलोनश्रेत्‌ कमवैकल्यमादिशेत्‌ । 
राहुः केन्द्रत्रिकोणस्थो ज्योतिशेमादियागकृत्‌ ॥ ३ ॥ 


पराशर ने कहा-- 

(हे मेत्रेय ! ) इसके बाद कर्मभाव फल जिसे लोककल्याण की भावना से 
प्रह्मादिक ने कहा है, सुनो। पूर्णबली कमेंश अपनी राशि, नवांश, या उच्च में हो 
तो जातक पितृसौख्य युक्त पुण्यकायं करने वाला, तथा यशस्वो होता है । यद्दी 
कर्मेश निर्वल हो तो जातक कर्महीन होवे। राहु केन्द्र या नवम पञ्चम गत हो 
तो वह ज्योतिष्टोम आदि यक्ष करने वाला होता हे ॥ १-३ ॥ 


सोम्ययुक्ते शुभस्थाने संस्थिते कर्मपे सति। 
वाणिज्यतो राजतो वा लाभो हानिर्विषयये ॥ ४ ॥ 
दशमे पापसंयुक्ते कासे पापसमन्विते । 
दुष्क्रतिं लभते मच्यः , स्वजनानां विदूषकः ॥ ५ ॥ 
कर्मेशे नाशराशिस्थे सेंहिकेय-समन्विते । 
जनद्वेषी महामूर्खो दुष्कृतिं लभते नरः ॥ ६॥ 
कर्मेशे ध्यनराशिस्थे मन्दभोमसमन्विते । 


धनेशे पापसंयुक्ते शिञनोदरपरायणः ॥ ७.॥ 
फर्मश शुमस्थान में शुभप्रहों से युक्त हो तो जातक को वाणिज्यं जथा 
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हो) अशुभ फल कहना । दशम तथा एकादशारथान पापग्रहान्हान्त हाँ तो 
अलुष्य छुष्कर्स करने चाळा स्वजन का द्वेषी होता हे । कर्मेश अष्अस्थ होकर राहु 
युक्त हो तो जातक जनद्वेपी महास्रूखे तथा दुप्कर्मकारक होता है । 
कर्मेशा शनि या मंगळ के साथ ससम में हो, और सप्तमेश भी पापअह युक्त 
हो तो जातक ब्यभिचारी तथा पेटू होता है ॥ ४-७ ॥ 
शोभन योग--- ु 


तुङ्गराशि समाश्रित्य कर्मेशे शुरुसंघुते । 
ग्येशे ~ ~ ९ 
भाग्येशे कमराशिस्थे मानेश्चयप्रतापवान्‌ Wen: 
लाभेशे कमराशिस्थे कर्मेशे लग्नसंयुते । 
ताबुभौ केन्द्रगो वाप सुखजीवनभाशू भवेत्‌ ॥ ९ ॥ 
कमश जलसंडुक्त सीने गुरुसमन्विते । 
चस्राभरणसाख्यांद लभत नात्र सशयः॥ १०॥ 
युरुयुक्त कर्मेश अपने उच्चस्थ हो, भाग्येश कमरा. गत हो तो जातक सान 
ऐश्वर्य . एवं प्रताप पूर्ण होता हे । लामेश दशम में, कर्मश ळग्न में होया दोनों 
केन्द्रस्थ हो तो मनुष्य सुखी होता है । बळी दशमेश गुख्युक्त होकर मीन में हों 
सो जातक को निःसन्देइ वस्न, आभूषण आदि का सोख्य होता है ॥ ८-१० ॥ 
अशोभन योग-> [ 
च = 
लाभस्थानगते खये राहुभोमसमन्विते । 
~ च ७ ७ 
रविपुत्रेण संयुक्ते कमंच्छेत्ता भवेन्नरः ॥ ११ ॥ 
राहु, सङ्गल और शनि के लाथ सूयं लाभ स्थान में हों तो मन्नुष्य कर्मध्वंसक 
होता दे ॥ ११ ॥ " 
सष्कसंयोग--- 


सीने जीवे सृणुयुते लग्नेशे बलसंयुते । 
स्बोच्चराशिगते चन्द्रे सम्यग्‌ ज्ञानार्थवान भवेत्‌ ॥ १२ ॥ 
कर्मेशे लाभिराशिस्ये लाभेशे लग्नसंस्थिते । 
कमराशिस्थिते शुक्रे रत्नवान्‌ स नरो भवेत्‌ ॥ १३ ॥ 
केन्द्रत्रिकोणगे कमनाथे स्वोच्चसमाश्रिते। ` 
गुरुणा सहिते इष्टे सत्क्रससहितो भवेत्‌ ॥ १४ ॥ 
कर्मेशे लग्नमावस्थे . लग्नेशेन समन्विते । 
केन्द्रत्रिकोणगे चन्द्रे सत्कमेनिरतो . भवेत्‌ ॥ १५ ॥ 
शुक्रयु'क गुरु मी नस्थ हो, लझेश भी प्रबळ हो, चन्द्रमा अपने. उच्चराशिगत हों 
तो जातक गण्छे ज्ञान एवं सम्पत्ति से परिपूर्ण होता हे । कर्मेश यदि लाभ. स्थान में, 


. ,भौर छप्लेश लम रिथतं हो तथा शुक्र दशमस्थ हों तो जातक रल्नों से परियूण . 
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दशम ( कम ) भावफलाच्यायः ११९ 


होता है । कर्मेश रवोच्चस्थ होकर केन्द्र या त्रिकोण में हॉ और गुरु से युत्त या इष्ट हों 
तो अन्नुष्य कायशील होता है । क्मंश, ल्झेश दोनों लञ्च में हो और चन्द्रमा केन्द्र या 
न्रिकोण गत होवे तो जातक शुभ कायं संलझ होता है ॥ १२-१५ ॥ 
हैं असत्कर्स यो ग--- 
कर्मस्थानगते मन्दे नीचखेचरसयुते । 
कर्मेशे पापसंयुक्ते कमहीनो भबेननरः ॥ १६॥ 
कर्मश रन्ध्रराशिस्थे रन्ध्रेशे कमसंस्थिते । 
पापग्रहेण संयुक्ते दुष्कसनिरतो भवेत्‌ ॥ १७॥ 
कमशो नीचराशिस्थे कमंस्थे पापखेचरे । 
च्य ~~ 
फमंभात्‌ कमंगे पापे कमरवेकल्यमादिशेत्‌ ॥ १८ ॥ 
नीचस्थ ग्रह के साथ शनि थदि दशसस्थान गत हो, ददाम के नवमांश भी 
पापग्रह्वाकान्त हो तो जातक कमरहित होता हे । कमश अष्टम में, अष्टमंश कम- 
स्थान सें हो ओर पापग्रह का संयोग हो तो जातक दस्कम संल होता है कर्मे 
अपने नीचराशिगत हो, कसस्थान पापम्रहाक्रान्त हो, .दशमस्थान से दशम ( ळझ 
से सप्तम ) भी पापयुक्त हों तो जातक निष्क्रिय होता है ॥ १६-१८ ॥ 
की त्तिसद्यो ग--- 
ha = 9 र ~ ४५ 
कमेस्थानगते चन्द्रे तदीशे तवत्रिकोणगे । 
लग्नेशे केन्द्रभावस्थै सत्कीचिसहितो भवेत्‌ ॥ १९ ॥ 
लग्नेशे कमंभावस्थे कर्मेशे बलसंयुते । 
देवेन्द्रशुरुण इष्टे सत्कीर्तिसहितो भवेत्‌ ॥ २० ॥ 
कमंस्थानाथिपे भाग्ये छग्नेशे  कमंसंयुते । 


लग्नात्पश्वमगे चन्द्रे ख्यातकीत्तिः प्रजायते ॥ २१ ॥ 

एतत्समासतः कमंभावज गदित फलम्‌ । | 

ज्ञेयमन्यत्त॒ लग्नेश-कर्मशाश्रयती बुधेः॥ २२ ॥ 

दशमभावगत चन्द्रमा हो, दशमेश चन्द्रमा से नवम पञ्चम में हो भर लेवा 
केन्द्रस्थ हो तो जातक शुञ्रयश वाला हाता है । छामेश दशसस्थ हो, कमंश प्रबळ हो, 
और गुरु की उन पर दृष्टि हो तो जातक शुभ्र कीत्तिशाली होता है । कर्मश भाग्यस्थ 
हो, लझ्नेश कमंस्थानगत हो, और लझ से पञ्चम में चन्द्रमा रहे तो जातक विख्यात- . 
नामा होता है । संक्षेपतः यह कर्मभाव फल जानना । अन्य विशेष छग्नेश एव कर्मदा 
के सम्बन्ध से जानना चाहिए ॥ १९-२२ ॥ 
इति सविमशंसुधाव्याख्योपेते बृहरसपराशरहोराशास्रे दशम ( कम ) 
सावफलाध्यायः समाप्त: ॥ २२ ॥ 
— oO 
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१२० बुष्टटपा राशर हो राशाखम्‌ 


अथ एकादश८ आय )भावफलाध्याय; ॥ २३ ॥ 


पराशर उवाच--- 


अथ ब्रवीमि ते लाभभावजातँ फलं गुने । 
यच्छुभाशुभजिज्ञासा नृणां स्वाभाविकी मता ॥ १ ॥ 
लाभाधिपो यदा लाभे तिएत्‌ केन्द्रत्रिकोणयोः । 
बहुलाभं ` तदा झुयोत्तङ्गगोरष्कशगोञ्पि वा ॥ २॥ 
लग्नेशे धनराशिस्थे जनेशे केन्द्रसंस्थिते । 
शुरुणा सहिते भावे शुरुलाभं विनिदिंशेत्‌ ॥ ३ ॥ 
सोम्ययुक्ते तृतीयस्थे लग्नेशे सति, जातकः । 
षट्त्रिंश वत्सरे ग्रासे सहस्रद्य-निष्क्कमाक्‌ ॥ ४ ॥ 
केन्द्रत्रिकोणगे चांयनाथे शुभसमन्तिते । 
चत्वारिंशे तु सम्प्राप्ते स सहख्ताधे-निष्कभाक्‌ ॥ ५ ॥ 
लाभस्थाने गुरुयुते धने चन्द्रसमन्विते । 
भाग्यस्थानगते शुक्रे पट्सहस्राधिपो भवेत्‌ ॥ ६ ॥ 
पराशर ने कहाः--हे सुने ! अव में लाभ भाव का फल कहता हूँ । लाभ के 
सम्बन्ध में शुभाशुभ जानने की अभिलाषा स्वभावतः मनुष्यों में होती है । छाभेश 
छाभस्थान या केन्द्र, त्रिकोण, अथवा उच्चस्थ होकर सूर्यांश के भीतर ( अस्तङ्गत ) - 
दो, तो भी पूर्ण लाभ कहना चाहिए । लामेश घनस्थान, और धनेश केन्द्र में गुरु के 
साथ हों तो प्रचुर छाभ कहें। शुभग्रह युक्त लाभेश तृतीयस्थान में हों तो ३६ वें 
षं में जातक दो हजार स्वर्ण मुद्रा प्राप्त करता है । शुभप्रह युक्त आयेश केन्द्र या 
त्रिकोण में हों तो ४० वें वर्ष में जातक सहस्राघं ( ५०० ) निष्क का भागी होता है । 
गुरु “यदि लांभस्थान.में, चन्द्रमा धनस्थान में, और शुक्र भाग्यस्थान में हों तो 
जातक पट्सहस्र ( ६००० ) निष्क का भधिप होता है ॥ १-६ ॥ 
लाभाच्च लाभगे जीवे चन्द्रे चान्द्रिसमन्तिते । 
घन-धान्याधिपः श्रीमान्‌ रत्नाद्याभरणेयुतः ॥ ७ ॥ 
लाभेशे लग्नभावस्थे लम्नेशे लाभसंयुते । ८ 
त्रयस्िशे तु सम्प्राप्ते भवेन्निष्क-सहस्रभाक्‌ ॥ ८ ॥ न 
धनेशे लाभराशिस्थे तदीशे धनराशिगे । ह 


ळर 


परतः क ० os > ॥ 
CC- ,विवाहातू परतश्च, हूना, बसमा दुञ्जत्‌ | Sls 
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धेर्येशे लाभराशिस्ये लाभेशे आत्संस्थिते । 
आतभावाद्धनप्राप्ति-दिव्याभरणसंयुतः ॥ १० ॥ 
ळाभ स्थान से एकादश में चन्द्र, बुध के साथ गुरु, हो, तो जातक विविध 
रत्न, आभूषण, आदि के साथ धन-धान्य का मालिक होता है । लाभेश लग्न में 
लग्नेश लाभ में होतो ३३ वे वर्ष में हजार स्वण मुद्रा प्राप्त करने वाला मनुष्य 
होता है। धनेश लाभस्थान में और छासेश धनस्थान में हों तो विवाहानन्तर 
जातक विशिष्टभाग्योदय युक्त होता है। तृतीयेश लाभस्थान में, और लामेश 
तृतीय में हों तो जातक को भ्रातृगण से धनप्राप्ति, तथा दिव्य भाभरणों से युक्त 
कहना चाहिए ॥ ७-१० ॥ 
भलाभळृद्योग-- 
भेशे 
लाभेशे नीचभेऽस्ते वा त्रिके पापसमन्विते । 
ते भूरिप्रयत्मेऽपि नेव लाभः कदाचन ॥ ११॥ 
छाभ्रश अपने नीच, अस्तंगत या त्रिक ( ४।८।१२ ) में पाप ग्रह युक्त हों तो 
अचुर प्रयत्न करने पर भी लाभ नहीं होता हे ॥ ११ ॥ 
इति, सविमझसुधाव्यार्योपेते बृहरपाराशरहो राशास्रे 
एकाद्‌श(आय)भावफलाध्यायः समाप्तः ॥ २३ ॥ 


का — oP ठेला 


अथ द्वादश( व्यय ) भावफलाभ्यायः ॥ २४ ॥ 


पराशर उवाच-- 

अथ ब्रवीमि मेत्रेय | व्ययभावगतं फलम्‌ । 
स्वराशिगे तुङ्गे वा सोम्ययुक्तेक्षितिषपि वा ॥ १ ॥ 
व्ययेशेऽथ व्यये सोम्यंयुते इष्टे शुभव्ययः 

चन्द्रो व्ययाधिपो ध्मलाभमन्त्रेषु संस्थितः ॥ २॥ 
स्वोच्चे स्वक्षें निजांशे वा लाभधमोत्मजांशके । 
दिव्यागारादिपर्यङ्ञो दिव्यगन्धैक्रभौगवान्‌ ॥ ३ ॥ 
पराधेरमणो दिव्य-वस्रमाल्यादिभूषणः । 
पराध्यंवित्तसंयुक्तो दिनानि नयति प्रभुः ॥ ४ ॥ 


पराशर ने कहाः--हे सेत्रेय ! अब में व्यय भाव का फल कहता हूँ । ब्ययेश 
अपने राशि, या उच्च में होकर शुभ ग्रहों से युत या दृष्ट हों अथवा ष्ययेश ण्ययस्थ 
होकर शुभ ग्रहों से युत इष्ट हों तो जातक का शुम कार्यों में ष्यय कहना चाहिए । 


श्ययाधिप चन्द्रमा यदि नवम, एकादश या पञ्चम स्थानों में से कहीं अपने उच्च 
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१२२ बुह्टप्पाराशरहोराशासतस्त्‌ 


( वृष ) अपने राशि अपने नवांश सँ हों अथवा एकादश नवस पञ्चम भाव के 
नवांशगत हों तो जातक दिव्यागार, सुन्दर पलङ्ग सुगन्धित दृन्य आदि का भोग 
करने वाला होता है । उपयुक्त योगयु'क जातक दिव्यवस्र, आभूपण, माढ्य, असंख्य 
सम्पत्ति से युक्त होकर विलासपूर्ण जीवन बिताता है ॥ १-४ ॥ 
एवं स्वशञ्ु-नीचांशेऽषटांशे वाप्यष्टमे रिपो। 
संस्थितः कुरुते जातं कान्ता-सुखविवजितम्‌ ॥ ५ ॥ 
व्ययाधिक्यपरिङ्ञान्तं दिव्यसोगनिराक्रतम्‌ । 
स॒ हि केन्द्रत्रिकोणस्थः स्वस्रियालङ्गतः स्वयम्‌ ॥ ६ ॥ 
जातकस्य यथा प्रोक्त फलं लन्नान्महर्षिसिः । 
एवं श्रात्रादिभावेभ्यस्तत्तत्‌ सर्वे विचारयेत्‌ ॥ ७ ॥ 
व्ययेश अपने दात्रुग्रह नीचराशि, या नीचनवांदा, पछ अष्टम स्थान अथवा उसके 
नवांश में हों तो जातक स्त्री-लोख्य़ या अन्य दिव्य भोगों से वञ्चित रद्दता है । उसे 
निर्थक व्यय से भी खिन्न रहना पड़ता है । वहां ( व्ययेश ) केन्द्र या त्रिकोण में 
स्थित हों तो वह अपने स्रीसुख से परिपूर्ण होता हे । जिस प्रकार ळञ्च से भावों का 
फलादेश जातक का किया गया हे उसी तरह तृतीय आदि भावों से सहज, मातृ, 
पुत्र आदि के भी आारचों का फळादेदा करना चाहिए ॥ ५-७ ॥ 
इश्या-दश्याधेचक्रस्था ग्रहास्तु फलदाः क्रमात्‌ । 
प्रत्यक्षतः परोक्षे च ज्ञेयसेतद्‌ विदा सदा ॥ ८॥ 
दृश्य तथा भइश्य अधंचक्र में स्थित ग्रह क्रमशः प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से 
_ फलदायक होते हें ॥ ८ ॥ | 
विमश-इश्यार्ध चक्र सप्तम से लग्न बिन्दु पर्यन्त और अइश्याघंचक्र 
लग्न से सप्तम भाव तक कहे जाते हैं । यह हश्याइश्य विभाग वेज्ञानिक एवं युक्ति- 
संगत है । लग्न से सप्तम तक क्रान्ति वृत्त का प्रदेश क्षितिज के अधोगत होने के 
कारण अदृश्य, एवं सप्तम से लग्न के सुक्तांरा तक का क्रान्तिवृत्तीय प्रदेश चिति 
से ऊपर रहने के कारण दृश्य कहे जाते हैं। अतः दृश्याइश्य भागस्थित ग्रह 
क्रमशः प्रव्यक्त एच परोच रूप से फळदायक कहे गए हैं ॥ ८ ॥ 
व्ययस्थानगतो राहुभामाकोभ्यां हि संयुतः । 
कि" ७ 9 २५ ० 
तदीशे चाकसंयुक्ते नरके पतनं भवेत्‌ ॥ ९॥ 
व्ययस्थानगते सौम्ये तदीशे स्वोचराशिणे । 
> CO Po ~ ० 
शुभयुक्त शुभरंष्ट ग्लाक्तः स्यानह संशय; ॥ १० ॥ 
he ७ # a 
व्ययेशे पापसंयुक्ते व्यये चापि समन्विते । . 
पापग्रहेण संदृष्टे देशाद्देशान्तरं गतः॥ ११ ॥ 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 





आवाधीशफलाध्यायः १२३. 


व्ययेशे शुभराश्िस्थे व्ययश्च शुभसंयुते । 
शुभग्र संदष्टे स्वदेशात्‌ संचरो भवेत्‌ ॥ १२॥ 
व्यय सन्दादिसंयुक्त भूमिजेन समन्तिते । 
झुभदटरसम्ग्रापिः पापसूलाद्वनाजेनस्‌ ॥ १३ ॥ 
रुण्नेशे व्ययराशिस्थे व्ययेशे लग्नसंयुते । 
श्रृणुपुत्रेण संयुक्ते धमेमूलाद्धनव्ययः ॥ १४ ॥ 
संगळ, सूर्य के साथ राहु यदि व्ययस्थानगत हो, या व्ययेश सूय के साथ 
हो तो मनुष्य नरकगामी होता है । व्ययस्थान में शुभग्रह हों, व्ययेश अपने उच्च 
राशिगत होकर शुभग्रह से युत दष्ट हों तो निःसन्देह मनुष्य मोच्चभागी होता है । 
व्ययेश पापग्रह युक्त हो, व्ययस्थान भी पापग्रह से युक्त या दृष्ट हो तो जातक 
देश-देशान्तर घूमने वाला होता है । व्ययेश तथा व्ययस्थान शुभराशि एवं 
शुभग्रह से युत दृष्ट हों तो जातक स्वदेश में ही अमणशील होता है । व्यय 
स्थान शनि, मंगल जादि पाप ग्रहों से युक्त हो और शुभग्रह की उस पर दृष्टि 
नहा हो तो जातक को पापसूळक धनोपार्जन होता है। लग्नेश व्यथस्थान गत हों 
और व्ययेश ळग्नगत होकर शुक्र संयुक्त हों तो धर्मसूलक धनब्यय होता है ॥९-३४॥ 


इति सविमशसुधाव्याख्योपेते ब्रुहरपार।शरहो राशास्रे 
द्वादश (ब्यय) भावफळाध्यायः ससाप्तः ॥ २४ ॥ 


oe 


'अथ आवाधीशफलाभ्यायः॥ २५ ॥ 
लग्नेशे लग्नगे हृष्ट-पुष्टाङ्गश्च पराक्रमी । 
मनस्वी चातिचपलो द्विभार्यः परगोऽपि च ॥ १ ॥ 
लग्नेशे धनगे विज्ञो लाभसोख्यान्वितोडनिशस्‌। 
सुशीलो धमंविन्मानी बहुभार्यो शुणेयुतः॥ २ ॥ 
रग्नेशे सहजे याते सिहतुल्य-पराक्रमी । 
सवेसम्पद्य॒तो मानी द्विभार्यो मतिमान्नरः ॥ ३॥ 
लग्नेशे तुयंगे जातो मातृसौर्य-समन्वितः 
बहुश्रातृयुतः कामी गशुणसोन्दयसंयुतः॥ ४ ॥ 
लग्नेशे पुत्रगे क्रोधी सुतसोख्यं च मध्यमम्‌ । 


प्रथसापत्यनाशः स्यान्मानवान्‌ राजवछुभः ॥ ५ ॥ 
कग्नेश के ळझ्स्थ होने पर जातक हृ्ट पुष्टाङ्ग, पराक्रमी मनस्वी, अतिचपछल, 
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१२४ बृहस्पाराशरहो राशाखस 


दो खरी वाला एव परखीगामी होता हे वही धनभावगत हो तो मनुष्य विज्ञ, लाम 
एवं सौख्यपूर्ण, सुशील धर्मवेत्ता, अभिमानी अनेक खरी वाला और गुणयुक्त होता है । 
सहज भावगत लग्नेश यदि हो तो जातक सिंहतुल्य पराक्रम वाला सभी सम्पत्तियों से 
युक्त स्वाभिमानी, दो स्री वाला तथा बुद्धिमान होता है । चतुर्थभावगत लम्नेश हो 
तो जातक मातृसौख्य तथा अनेक भाइयों से युक्त, कामी, गुणी तथा देखने में सुन्दर 
होता है । लेश पञ्चमभावगत हो तो मनुष्य क्रोधी, मानी तथा राजवज्ञभ होता है । 
साथ ही उसकी प्रथम सन्तान नष्ट हो जाती और उसे पुत्रसौए्य मध्यम 
होता है ॥ १-५ ॥ | 


लग्राधिपेऽरिगे पापग्रहयुक्तेक्षितेऽपि वा। 

शत्रोः पीडा भवेत्तस्य कष्ट शारीरिक तथा ॥ ६॥ 

लग्नेशे सप्तमे क्रे आयो तस्य न जीवति। 

विरक्तो वा प्रवासी वा दरिद्रो वा नृपोऽपि वा ॥ ७ ॥ 

लग्नेशेऽटमभावस्थे सिद्वविद्यो गदाङुलः 

~ च 
परनारीरतश्वौरो द्यतासक्तोडइतिकोपनः ॥ ८ ॥ 
De ७९, 

लेशे नत्रमे याते भाग्यवाज जनवछभः 

विष्णुभक्तः . वडुबोग्मी पुत्रदारधनेयुतः ॥ ९ ॥ 

लग्नेशे कमगे राज-पूज्यस्तातसुखान्वितः 

निजोपाजितवित्तोऽतिप्रसिद्धः पुरुषो भवेत्‌ ॥ १० ॥ 

लग्नेशे लाभभावस्थे .बहुलाभन्त्रितो जनः 

सद्यशोशुणशीलाठ्यो बहुदारः प्रजायते ॥ ११ ॥ 

लग्नेशे व्ययगे जातस्तन्नुसोंख्यसमुज्झितः । 

~ ~ क्षिते = 
निरथेव्ययकृत्‌ क्रोधी, न य॒क्ते नेक्षते शुभः ॥ १२ ॥ 
लभ्नेश षष्ठभावगत होकर पापग्रह से युक्तया इष्ट हो तो जातक को शत्रुजन्य 

पीड़ा तथा शारीरिक छेश होता है। पाप छप्चेश सक्तमस्थ हो तो जातक खीविष्ठीन . 
होता है । ऐसा मनुष्य विरक्तया परदेशभ्रमणशीर,--द्रिद्र या राजा होता है। 
लझेश भएमस्थ हो तो जातक रोगी, परख्रीगामी, चोर, जुआरी, क्रोधी तथा सिद्ध 
विद्या वाळा होता है । लग्नेश नवम भावगत हो तो जातक भाग्यशील, जनप्रिय, 
विष्णुभक्त, मितभाषी, पुत्र खी धन से परिपूर्ण होता है । कमस्थ लप्नेंश के होने पर 
मनुष्य पितृस्तौर्यपूर्ण, राजपूउय तथा अपने अुज्ब्रल से धनोपार्जन करके प्रसिद्ध पुरुष 
होता है । लझ्ेश लाभस्थ हा तो बहुविध लाभ, शुञ्रयश, सद्गुण, तथा अनेक ख्नी 


वाळा मनुष्य होता है। रमेश व्ययस्थ हो तो जातक शरीरसुखवद्धित होता ह 


शुभप्रद का योग या दृष्टि व्यय भाव प्र नहीं हो तो वह निरर्थक ष्यय करने वाळा, 
0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 
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तथा क्रोधी भी होता दे । शुभग्रद्द क संयोग या एइष्टि से उपयुक्त फळ भएप 
होता है ॥ ६-१२ ॥ | 

धनेश फळ 

धनेशे तनुगे कामी परकार्यरतो धनी । 

कण्टकः स्वङुट्स्चस्य निष्ठुरः पुत्रवान्‌ जनः॥ १३ ॥ 
धनेशे धनगे बालो धनवान्‌ गर्वेसंयुतः 

दिदारो वा त्रिदारो वा सुतहीनः प्रजायते॥ १४ ॥ 
धनेशे सहजस्थे तु विक्रमी मतिमान्‌ गुणी । 

लोलुपः कासुकः पापयुक्ते स्याद्देवनिन्दकः ॥ १५ ॥ 
धनेशे तुयंगे नानाविध-सम्पत्तिसंयुतः 

गुरो सभृगों वापि तुङ्गस्थे राजसन्निभः॥ १६ ॥ 
धनाधिपे तु खुगुस्थे सदाथीजैनतत्परेः 
खनुभिः स्वेयुतो जातो जायते धनवार्नाप ॥ १७ ॥ 
धनेशे रिपुगे सोम्य-युते शत्रोधनागमः । 
पापोपेतेऽ्थहानिः स्यादू गुदे चोर्वोभवेच्च रुक ॥ १८ ॥ 
धनेशे सप्तमे पापयुते इष्टे जनो भिषक | 
परदाररतस्तस्य जाया च व्यभिचारिणी ॥ १९ ॥ 
धनेशे मृत्युभावस्थे भूमिद्रव्यान्वितो जनः 
जायासौर्यं भवेदर्पं अ्येष्टुश्रातसुखं नहि ॥ २० ॥ 
धनेशे भाग्यगे जातो . धनवानुद्यमी पडु! 
वाल्ये रोगी सुखी पश्चाद यावदायुः समाप्यते ॥ २१ ॥ 
धनेशे दशमे यस्य कामी मानी स पण्डितः 
' बहुदारधनेयुक्तः पुत्रसो ख्यविचजितः ॥ २२ ॥ 
धनेशे लाभगे जातः सबदोद्योगतत्परः। 
यशस्वी मानसंयुक्तो भवेर्लाभान्वितः सदा ॥ २३ ॥ 
धनेशे व्ययगे जातो मानसाहससंयुतः। 
प्राश्रयी ` भवेज्ज्येष्ठ-सनुसो ख्यसमुज्झितः ॥ २४ ॥ 

धनेहा के लग्नस्थ होने पर मनुष्य धनी, निठुर, पुत्रवान्‌ दूसरे के कार्य में तश्पर 
भौर _आपरते,, करम... के पक्रिएको दे, स्वरूप होता, है. घनेश८ घनता वगत होः 


३२९६ बृहत्पाराशरहो राशास्जस्‌ 


तो जातक धनी, अभिमानी, दो या तीन खरी वाला और पुत्रविहीन होता है। 
धनेश सहजभावगत हो तो मनुष्य गुणी, बुद्धिमान , पराक्रमी, लोभी, कामी 
होता है । यदि वहाँ पाप ग्रह भी हो तो वह देवनिन्द्क भी होता है। धनेश 
सुखस्थान में हो तो अनेकविध सम्पत्तियों से युक्त जातक होवे । वही धनेश 
गुरु, या शुक्र सहित या उच्चस्थ होकर चतुर्थ स्थान में हों तो मनुष्य राजा के 


समान होता है । 
धनेश पञ्चमस्थ हो तो धनोपाजंन करने वाले अनेक पुत्रों से युक्त मनुष्य 


घनवान्‌ होत! है। शुभयुक्त धनेश पष्टस्य हों तो शत्रु से धनागम होता है। 
पापयुक्त धनेश पष्टस्थ हों तो धनहानि ओर गुदा तथा वक्ष स्थळ में रोग होता 
है। सप्तमस्थ धनेश पाप ग्रहों से युत दृष्ट हो तो मनुष्य वेद्य होता हे--और 
स्वयं तथा उसकी स्त्री दोनों व्यभिचारी होते हैं। घनेश अष्टमभावस्थ हों तो 
मनुष्य को भूमि द्रव्य आदि का सौख्य पूण, स्त्री सौख्य अल्प, ज्येष्ठ आतू सुख का 
अभाव होता है । भाग्यस्थानगत : धनेश रहें तो मनुष्य घनी, उद्यमी बचपन में रोगी 
और बाद जीवनान्त पर्यन्त सुखी होता है । दशमगत धनेश के होने पर सनुष्य 
कामी, मानी, पण्डित अनेक ख्रिर्यो से युक्त तथा पुत्रसौख्य रहित होता है। 
लाभगत धनेश रहें तो मनुष्य उद्योगशील, यशस्वी, मानी तथा सतत लाभान्वित 
होता है । व्ययगत धनेश हो तो मनुष्य साहसी परिश्रमी तथा अयेष्ठपुत्रसौर्य 


से वञ्चित रहता है ॥ १३-२४ ॥ 
तृनीयेरा फल 


तनुस्थते ततीयेशे पुरुपाथपरोऽथंवान्‌ । 
अविद्यः किन्तु मतिमाज जायते साहसी नरः ॥ २५ ॥ 
धनस्थे सहजेशे तु परदारार्थलोलुषः 
निर्विक्रमो जनः स्थूलः स्वटपारम्भी न सोख्यभाक्‌ ॥२६॥ 
तृतीयस्थे वृतीयेश विक्रमी श्रादृसोरूययुक । 
धनऽत्रान्वितो हृष्टो थुनक्ति सुखमद्ञ्च॒तम्‌ ॥ २५ ॥ 
तृतीयश सुखस्थे तु सुखी भवति मानंवः । 
अतिक्ररा तस्य भायां घनाढ्यो मतिमान्‌ स्वयम्‌ ॥ २८ ॥ 
तृतीयेशे सुतस्थे तु जातः सुतयतो गुणी । 
पापेक्षित-यते क्ररा भायो तस्य प्रजायते ॥ २९ ॥ 
तृतीयेरो रिपो याते ्रातृशत्रुमहाधनी । | 
मातुलानां सुखं न स्यान्मातुस्या भोगमिच्छति ॥ ३० ॥ . 
गीयेशे सप्षमस्थे .. बाल्ये : कष्टयतः सदा । 


“बचा सौख्य चं" भते “गमने तः ३९ 
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तृतीयेशेऽष्टमस्थे तु जातः स्यात्‌ स्तेनकमकृत । 
सेव्रावृत्तिपरश्ान्ते नृपालान्मत्यमादिशत्‌ ॥ २२ ॥ 
तृतीयेशे तु नवमे ख्रीभिभोग्योदयो भवेत्‌ । 
पिठ्साख्योज्शितो जातः किन्तु पुत्रादिसोख्यमाक्‌ ॥ ३३ ॥ 
तृतीयेशे तु कमस्थे पाजितवित्तवान्‌ । 
दुश्ल्लीपोषणे. सक्तो नानासोख्ययतो नर; ॥ ३४ ॥ 
तृतीयेशे तु लाभस्थ स्वभुजाजिंतवित्तवान्‌ । 
मूखंः कृशो महारोगी साहसी परसेवकः ॥ ३५ ॥ 
तृतीयेशे व्ययस्थे तु व्ययकृद्‌ दुष्कृतो जनः । 
तत्पिता क्ररचेताः स्यात्‌ ख्रीभिभोग्योदयों भवेत्‌ ॥ ३६ ॥ 


तृतीयेश लझस्थ हो तो जातक पुरुषाथ करने वाला धनी, साहसी, बुद्धिमान्‌ 
किन्तु अपढ़ होता हे । तृतीयेश के धेनस्थ होने पर मनुष्य परस्थी तथा परधन का 
छालची, पराक्रमरहित, स्थूल, कार्यारम्भ में अरुचिशील, तथा सौख्यरहित होता 
हं। सहजेश यदि सहजस्थ हो तो मनुप्य पराक्रमशील, भातृसौख्यपूर्ण, धन, पुत्र 
सम्पन्न सतत हृष्ट होकर अदभुत सौख्य भोक्ता होता हे। तृतीयेश सुखस्थ हो तो 
मानव सुखी धनाढ्य तथा बुद्धिमान्‌ होता हें किन्तु उसकी पर्नी क्ररा होती हे। 
.सहजेश पञ्चमस्थ हो तो जातक गुणी तथा पुत्रसौख्ययुक्त होता हे। सहजेश के साथ 
पापग्रह का संयोग अथवा उसकी इछि हो तो उसकी स्त्री क्र स्वभाव वाली होती हं । 
सहजेश पष्ठस्थ हो तो भाइयों से शत्रुता, मामा से सुखाभाव, महायनी और मामी से 
प्रम करने वाळा जातक होता हं । तृतीयेश सक्षमस्थ हो तो जारः. बचपन में दुःखी 
बाद में सुखी तथा राजानुगामी होता ह। अएमस्थ सहजेश हो तो जातक चोर 
होता है। सेवाबृत्ति में लीन वह अन्त में राजा केद्वारा म्रृप्यु पाता है । तृतीयेश 
नवसस्थ हो तो स्त्रियो के द्वारा भाग्योदय कहना चाहिए। ऐसे जातक को पितृ 
सौख्य नहीं होता किन्तु पुत्रादि सौख्यों से वह परिपूर्ण होता है तृतीयेश कर्मस्थ 
हो तो मनुष्य अपने बाहुबल से .घनोपार्जन करने वाला अनेकविध सौख्यपूणे 
ओर दुष्ट सत्री के पोषण में रत होता है। तृतीयेश ळग्नस्थ हो तो जातक मूर्ख 
दुबळ, रोगी, साहसी, दूसरे का सेवक तथा अपने भुजबळ से धनोपाजेन करने 
चाळा होता है । तृतीयेश व्ययभावगतं हो तो मनुष्य दुष्कर्म में खर्चा करने वाला 
होता है उसका पिता निष्टरस्वभाव वाला होता भौर खिर्यो से उसका भाग्योदय 
होता हे ॥ २५-३६ ॥ 

सुखेर फल 
तुर्येशे  तनुभावस्थे जननीसोख्यसंयुतः 


CC-0. विद्यासंदेशुण सिमपन्नी” Veda भूमिवीहिनवीम्नर जा ३७" |; 
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तुर्यशे तु द्वितीयस्थे नानासम्पत्समन्वितः 

कुड्म्पी साहसी मानी भोगी च ङुहकान्वितः ॥ ३८ ॥ 

तुयशे सहजस्थे तु स्वञ्चुजारजितवित्तवान्‌ । 

उदारो शुणवान्‌ दाता दासयुक्तः पराक्रमी ॥ ३९ ॥ 

तुर्यशे तु तुरीयस्थे मन्त्री सर्वधनाधिपः। 

चतुरः शीलवान्‌ मानी सुविज्ञः स्रीप्रियः सुखी ॥ ४० ॥ 

तुयंशे सुतभावस्थे सुखी सर्वजनप्रियः । 

विष्णुभक्तिरतो मानी स्वश्ुजाजितवित्तवान्‌ ॥ ४१ ॥ 

तुर्येशे शतुभावस्थे हतमातृसुखो भवेत्‌ । 

मनस्वी व्यभिचारी च चोरः क्रोधी दुरात्मत्रान्‌ ॥ ४२ ॥ 

तुर्यशे सप्तमगते बहुविद्यासमन्वितः । 

पित्राजितधनत्यागी सभायां सूकत्रद भवेत्‌ ॥ ४२ ॥ 

तुर्येशेऽष्टमगे जातो गेहादिसुखवश्चितः । 

मातापित्रोः सुखं स्त्ररप झीबो वा जारजो भवेत्‌ ॥४४॥ 

तुयेशे भाग्यगे लोकप्रियोऽनेकसुखान्तितः । 

मानी गुणान्वितो तिष्णुभक्तियुक्तो भवेन्नरः ॥ ४५ ॥ 

सुखेशे कमगेहस्थे राजमान्यो भवेन्नरः । 

रसायनी मह्दाहृष्टो यतात्मा सुखसंयुतः ॥ ४६ ॥ 

तुयंशे लाभभावस्थे सदैतान्योषकारकः । 

उदारो गुणवान्‌ दाता नित्यरोगी जनो भवेत्‌ ॥ ४७ ॥ 

तुर्यशी व्ययगे हीनभवना|दिसुखो नरः । 

मूखों दुर्व्यसनासक्तोऽलमश्चापि प्रजायते ॥ ४८ ॥ 

सुखेश लग्नस्थ हो तो मनुष्य मातृसौख्य विद्या सम गुण, भूमि, वाहन, 

सभी से परिपूर्ण होता है । सुखेश धनस्थानगत हो तो मनुष्य सविध सम्पत्ति 
से युक्त, साहसी, मानी, अनेक परिवार वाला, मायावी तथा विळास-शीळ होता है । 
सुखेश तृतीयभावस्थ हों तो मनुष्य उदार गुणी, दान देने वाला, पराक्रमी, स्ट॒स्यों 
से युक्त, और अपनी भुज्ञार्भो के बल से धनोपार्जन करने चाळा होता है । सुखेश सुख 
स्थान गत हो तो मनुष्य सवसम्पत्तियुक्त, मन्त्री सुशील, चतुर सवंथा सुखी सुविज्ञ, 
मानी, तथा स्त्री से अधिक प्रेम करने वाळा होता है । पञ्चम आवस्थ सुखेश हो तो 
जातक 'खुखी“तंथा'“सर्बजनिप्रिय होता हि! बह ईश्वरम तथा?) ७पिनेःभुजबक से 


भावाधीशफलाध्या य: १२९ 


घरोपाजन करता है । सुखेर पष्ठभावस्थ हो तो मातृसुखविष्टीन, क्रोधी, ष्यभि'चारी 
छुरात्मा तथा मनस्वी होता है । ससमभावगत सुखेश हो तो जातक अनेक विद्याओं 
के वेत्ता, पेत्रिकसम्पत्ति को छोड़ने वाळा सभाजड़ होता है । सुखेश अष्टमस्थ हो तो 
जातक गृहादिसुखहीन, नपुंसक या जार से उत्पन्न होता है--पऐसे जातक को माता 
पिता का भी सुख स्वल्प होता है । 
सुखेश यदि भाग्यस्थानगत हो तो मनुष्य जनप्रिय, भनेकसौख्यपूणे, मानी, गुणी 
तथा विष्णुभक्त होता है। दशमस्थ सुखेश हो तो जातक राजपूज्य, परम दृष्ट, 
खी, जितेन्द्रिय तथा रसायनों का जानकार होता है । लाभस्थ सुखेश हो तो 
सुप्य उदार, परोपकारी, गुणी, दाता तथा सतत रोगी होता है । सुखेश व्ययस्थ हो 
तो भवन-सौख्य-विद्दी न, मूखं दुब्यंसनयुक्त तथा आळसी जातक होता है ॥ ३७-४८ ॥ 
पु त्रेश-फल--- 
सुखेशे तनुगे खरिरन्यवित्तापहारकः 
कृपणः कुटिलश्चैव सुतसौख्यान्वितो जनः ॥ ४९ ॥ 
सुतेशे घनगेञ्नेक-ख नुधेनयञ्ोऽन्वितः 
मानी ख्रीवछभो जातः ङुट्स्वपरिपालकः ॥ ५० ॥ 
सुतेशे तु तृतीयस्थे जातः स्याद्‌ भातृवछभः 
मायावी पिशुनश्च कृपणः स्वाथसाधकः ॥ ५१ ॥ 
सुतेशे तुयंगे जातो मातृसौख्यान्वितः सदा । 
लक्ष्मीयुक्तः सुबुद्धि्च सचित्रोऽप्यथवा शुरुः॥ ५२ ॥ 
सुतेशे सुतगे सोम्य-युक्ते जातः सुतान्वितः 
सपापे सुतहीनोऽपि शुणयुक्तः सरृहत्म्रियः ॥ ५३ ॥ 
पञ्चसेश यदि-लञ्जस्थ हो तो जातक कृपण, कुरिछ, विद्वान्‌ पुश्नसौख्यविष्टीन 
तथा परधनहारक होता है । धनस्थ हो तो मनुष्य अनेक पुत्र, धन, यश, आदि से 
परिपूर्ण मानी, ख्री-जनप्रिय तथा परिजनपाळक होता है । तृतीयस्थ हो तो जातक 
आइयों का प्रिय, मायावी, चुगलखोर, कजूंस तथा अपने स्वार्थो का साधक होता है । 
सुखभाव गत हो तो जातक मातृ-सुखसस्पन्न, धनवान्‌, मतिमान्‌ , सचिव (मंत्री ) 
अथवा गुरु ( राजगुरू या अध्यापक ) होता है । पञ्चमभावगत पश्चमेश शुभग्रहयुक्त 
हो तो जातक पुन्र-सौख्यपूर्ण, पापग्रहयुक्त होने पर पुन्र-विहीन, गुणवान्‌ तथा 
मिन्नप्रिय होता है ॥ ४९-५३ ॥ 
सुतेशे शाञ्ुग्रहगे सुतः शत्ञुत्वमाप्लुयात्‌ । 
सृतो वा दत्तकः किंवा क्रीतो वा तनयो भवेत्‌ ॥ ५४ ॥ 
सुतेशे कामगे मानी सवंधम-समन्वितः 
सदोपकारनिरतः सुतसोख्ययुतो नरः॥ ५५ ॥ 


8 चु० पाठ” Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


१३० . बृहतपाराशरहो राशास्तरस 


सुतेशे$्टमगे जातो सितस्रनुसुखो भवेत । 
कासश्वासी क्रोधयुक्तः सुखहीनश्च जायते ॥ ५६ ॥ 
सुतेशो नवमे यस्य तत्सुतो नृपसनजिभः । 
जनोऽसो ग्रन्थनि्माता विख्यातः कुलदीपकः ॥ ५७॥ 
सुतेशे कमंगेहस्थे जायते जातको नृपः। 
शुञ्रकीतिंः ग्रञ्चुनानाविधसौज्यसमन्वितः ॥ ५८ ॥ 
सुतेशे लाभभावस्थे विद्वान्‌ लोकग्रियो जनः । 
चतुरो ग्रन्थनिमोता धनिकोऽनेङग्र नुयुक ॥ ५९ ॥ 
सुतेशे रिष्फभावस्थे पुत्रसौर्यविवजितः । 
जातकः. क्रीततनयो ग्राह्मपुत्रोऽथवा भवेत्‌ ॥ ६० ॥ 
सुतेश यदि पष्ठमावगत हो तो पुत्र मरजाय, दत्तक या क्रीत पुत्र हो अथवा उसका 
पुत्र श्रु होता है । सप्तमस्थ होने पर मनुष्य मानो, धार्मिक, परोपकारी तथा पुत्र- 
सौख्यपूर्ण होता है । अष्टमभावगत होने पर जातक क्रोधी, का्त-शाल रोग युक्त, 
दुखी, तथा अल्प पुत्रश्नीख्य वाळा होता है! नवमस्थ होने पर जातक का पुत्र राजा के 
समान होता है । खुद भी ग्रन्थ लिखनेवाला, वंश में विख्यात होता है । दशमस्थ 
पञ्चमेश यदि हों तो जातक राजा होता है । उसका निमेल यश व्याप्त रहता है भौर 
चह अनेक सौख्यभागी होता है । एकादशभावस्थ पञ्चमेश हो तो मनुष्य विद्वान्‌, 
जनप्रिय, धनी, अन्थनिर्माणकुशक, तथा अनेक पुत्रों से युक्त होता है। व्ययभावस्थ 
पञ्चमेश हो तो मनुष्य पुत्रसोएयहीन, क्रोत या दृत्तक पुत्र वाळा होता है ॥ ५४-६० ॥ 
रोगेद-फळ--- 
षष्ठेशे तनुगे मानी जातकस्तु रुजान्वितः । 
कोतिवित्तगुणोपेतो ज्ञातिशघुश्व साहसी ॥ ६१॥ 
षष्ठेशे वित्तगे जातो वंशख्यातो5तिसाहसी । 
वक्ता सुखी प्रवासी च स्वकत्तेव्यपरा भवेत्‌ ॥ ६२ ॥ 
षष्ठेशे विक्रमस्थे तु प्रातृशत्जुः क्रुघान्वितः । 
जातो विक्रमहीनः स्याद्‌ दासस्तस्योत्तरप्रदः ॥ ६३ ॥ 
षष्ठेशे तुयंभावस्थे जातो मातृसुखोञ्झितः । 
भनस्वी पिशुनो द्वेषी चलचितोऽपि वित्तवान्‌ ॥ ६४ ॥ 
षष्ठेशे सुतगे जातश्चलमित्रधनादिकः । 


| स्वार्थी दयाल॒ः सुखितो द्वेषळुत्तनयादिभि! ॥ ६५ ॥ 
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पष्ठेशे रिपुभावस्थे शत्रुता ज्ञातिभिः सदा । 
मित्रत्वमन्यजातीयैः मध्यमथीदिजं सुखम्‌ ॥ ६६ ॥ 
षष्टेशे सप्तमे ` जातो जायासुखवित्रजितः 
वित्तकीत्तिगुणोपेतः साहसी: मानवान्‌ भवेत्‌ ॥ ६७ ॥ 
पछ्ठेशेञ्टमगे रोगी : वरयुक्तो मनीषिभिः 
परस्रीवि्तलाभाथी जातकः शोचवर्जितः॥ ६८ ॥ 
पष्ठेशे नवमे जातः काष्ठपापाणविक्रयी । 
व्यवहारे दाति कचिद्टुद्भ्श्च तस्य हि ॥ ६९ ॥ 
षष्ठेशे कमंगे जातो वक्ता ख्यातो निजान्त्रये । 
पितृभक्तिविहीनश्च प्रवासे सुखितो भवेत्‌ ॥ ७० ॥ 
प्ठेशे लाभभवने धनाप्ती रिपुतो भवेत्‌ । 
धनवान्‌ गुणवान्‌ मानी साहसी सुतवजितः॥ ७१ ॥ 
पष्ठेश रिष्फगे जातो विद्वेश स्यान्मनीषिणाम्‌ । 
व्यसनेऽथृंच्ययी जीवहिंसासक्तश्च जायते ॥ ७२ ॥ 
यष्ठेश यदि लप्नगत हो तो जातक रोगी, मानी, यशस्वी, धनी, गुणी साहसी तथा 
अपमे सम्बन्धियों का शत्रु होता है । यदि वह धनगत हो तो मनुष्य अवने वंश में 
विख्यात, साहसी, वर्ता, सुखी परदेश में निवास करने वाळा तथा अपने कतंब्य में 
तरपर रहता है । पष्ठेश यदि सहजगत हो नो मनुष्य भाइयों का दुश्मन, क्रोधी, परा- 
क्रमहीन, अशिष्ट नौकर वाळा होता है । पष्ठेश यदि चतुर्थस्थ हो तो वह मातृसुख- 
चञ्चित होता हे और वह मनस्वी, चुगलखोर, दूसरों से द्वेष करनेवाला, और चञ्चल 
प्रकृति होते हुए भी धनी होता है । यदि पञ्चम भावस्थ षष्ठेश हो तो मित्र, धन आदि 
सभी उसके अस्थिर रहते हैं। वह स्वार्थी दयावान्‌ , सुखी, तथा पुत्रादिकों से द्वेष करने 
वाळा होता है । यदि षष्टेश षष्ठस्थ हो तो अपने सम्बन्धियों से सदा शत्रुता, दूसरी 
जातिचाळों से मित्रता, और मध्यम धनादिक सुखवाला होता है । यदि सप्तमभावगत 
हो तो मनुष्य ख्रीसौख्यविहीन, धन, गुण से सम्पन्न साहसी तथा मानी होता है । 
यदि पष्ठेश अएमभावस्थ हो तो मनुष्य रोगी, विद्वद्देषी, दूसरे की खी तथा धन को 
प्राप्त करने के इच्छुक और अपवित्र रहा करता है । यदि पष्ठेश नवमस्थ हो तो जातक 
लकड़ी पत्थळ बेचने वाळा ब्यापार में कभी हानि और कभी दृद्धि षाछा होता है। 
यदि दशमभावस्थ हो तो, अपने बंश में विख्यात, वक्ता, पितुभक्तिविहीन, सुख पूर्वक 
परदेश में रहने वाळा होता है । यदि पष्टेश एकादशस्थ हो तो मनुष्य शत्रु से दान 
प्राप्ति करने वाला धनी, गुणी, मानी साहसी तथा अपुत्र होता है । यदि ष्ययभावस्थ 
र तो जातक विद्वानों का ह्रेषी, दुष्यंसन में खच करने वाळला भौर जीव-हिंसक 
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१६९ डुहरपाराइारहो राशास्म्‌ 


जायेश फल 
जायेशे तनुगे जातः परजायासु लम्पटः । 
दुष्टो धीरोऽतिचतुरो . भवेद्‌ चातामयादिंतः ॥ ७३ ॥ 
जायेशे धनभावस्थेऽनेकस्रीमिः समागमः । 
~ ७ घेस्रुत्री 
त्रीद्वारा वित्तसंलाभः दीघेसत्री च जायते ॥ ७४ ॥ 
जायेशे सहजस्थे तु जायते मृतसन्ततिः । 
कदाचिद्‌ दुहितुः ग्राप्तिजीवेद्यत्नात्त तत्सुतः ॥ ७५ ॥ 
७ हर 
जायेशे तुयभावस्थे जाया नेव पतित्रता । 
धर्मात्मा सत्यसंयुक्तः स्वयं दन्तरुजान्वितः ॥ ७६ ॥ 
जायेश यदि लग्नगत हो तो मनुष्य परस्त्री-छर्पट, दुष्ट, गम्भीर अति चतुर, तथा 
बातरोगी होता है । धनगत हो तो अनेक खिर्यो से सम्भोग, खी द्वारा धन्छ्ाति, 
और दीर्घसूत्री होता है। सहज भावस्थ जायेश हो तो जातक स्टतांपॅत्य होता 
है-- कभी पुत्री पेदा होती है और प्रयत्न से एक पुत्र भी जीवित रहता है । जायेश 
' ववतुर्थस्थ हो तो उस जातक की स्त्री पतित्रता नहीं होती है किन्तु स्वयं वह धर्मात्मा 
सत्यशील तथा दन्तरोगी होता है ॥ ७३-७६ ॥ 


जायेशे सुतगे मानी भवेत्‌ सरवंधनाधिपः 
सदेव हर्पसंयुक्तो नरः सवंशुणेयुंतः ॥ ७७॥ 
जायेशे शत्रुभावस्थे जाया तस्य च रोगिणी । 
तया वा सह विद्वेषः क्रोघनः स च निस्सुखः ॥ ७८ ॥ 
जायेशे सप्तम जातो जायासुखसमन्तितः । 
घेयबुद्धियुतो विद्वान्‌ वातरोगी ७ जायते ॥ ७९ ॥ 
जायेशे रन्ध्रगे जायासुखं न लभते क्कचित्‌ । 
दुःशीला रोगिणी तस्य भायां नेव बंशवदा ॥ ८० ॥ 
जायेशे नवमस्थे तु नानास्रीमिः समागमः । 
नानारम्भी भवेत्‌ तस्य ख्रीपु चित्तं हि केवलस्‌॥ ८१ ॥ 
जायेशे करमणे जातः सुतवित्तादिसंयुतः । 
धर्मात्मा जायते किन्तु वश्या तस्य नहि प्रिया ॥ ८२ ॥ 
जायेशे लाभगे जातो जायातो वित्तवान्‌ भवेत्‌ । 


ह 
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जायेशे रिष्फगे जातो दरिद्रः कृपणस्तथा । 
वस्त्राजीवी पुमान्‌ किन्तु व्ययशीला च तत्प्रिया ॥ ८४ ॥ 
जायेश यदि पञ्चमभावस्थ हो तो मनुष्य मानी, सम्पत्तिशाली, सतत प्रशन्न तथा 
सभी गुणों का आगार होता है। षष्ठभाव गत यदि वह हो तो जातक की पत्नी 
सुरणा होती है, या उसके साथ जातक को द्वेष होता है । खुद वह क्रोधी तथा 
दुःखी रहता डे । जायेश मदि जायाभावगत हो तो मनुष्य पत्नी तुखयु'्त होता है 
साथ ही वह धीर, सुबुद्ध विद्वान्‌ तथा वातरोगो होता है । जायेश अष्टमस्थ हो तो 
जातक स्त्रीविहीन होता है और उसकी स्त्री दुःशीला, रुग्णा तथा वश में नहीं रहने 
ताळी होती है । नवमस्थ जायेश हो तो जातक अनेक खिर्यो से सम्भोग करने वाळा 
होता है ! वह अनेक कार्यों का आरम्भ करता है पर उसका चित्त स्त्रियों में ही छगा 
रहता है । दशमस्थ जायेश हो तो मनुष्य धर्मात्मा, पुत्र, वित्त आदि से युक्त होता 
है, किन्तु जी उसके अधीन नहीं रहती है। लाभभावगत जायेश हो तो स्रीद्वारा 
धन की प्राप्ति होती है । उस व्यक्ति को पुत्रसौण्य अल्प होता है किन्तु कन्याएँ अधिक 
होती हैं । द्वाद्शभावस्थ जायेश हो तो मनुष्य दरिद्र, कृपण, तथा वख'के द्वारा जीविका 
'चळाने वाला होता है । उसकी स्री अधिक खर्च करने वाळी होती है ॥ ७७-८४ ॥ 
अष्टमेशफल--- 

अष्टमेशे तु तनुगे सुरभूसुरनिन्दकः 

हतदेहसुखो नित्यं जातकः स्याद्‌ त्रणान्वितः ॥ ८५ ॥ 

अष्टमेशे धनगते जातो बाहुबलोज्झितः । 

स्वर्पवित्तयुतस्तस्य नष्टाथोपिः प्रजायते ॥ ८६ ॥ 

अष्टमेशे तृतीयस्थे हतम्रातृसुखो नरः। 

९ 
हुबेलो दासरहितश्चालसोऽपि प्रजायते ॥ ८७ ॥ 
जू 

अष्टमेशे तु सुखगे सुद्द्रोहपरः पुमान्‌ । 

जनमी-गेहभूसोख्य-सहितो5पि भयान्वितः ॥ ८८ ॥ 

अष्टमेशे सुतस्थे तु स्वल्पापत्योऽथवान्नरः 

जायते मन्दधिषणो दीयोयुष्यममन्वितः ॥ ८९ ॥ 

अष्टमेशे तु रिपुगे विजेता द्विषतां भवेत्‌ । 

= e 
रुजाचेः शेशवे तोयात्‌ सपोदषि भयं ब्रजेत्‌ ॥ ९० ॥ 
अष्टमेशे तु कामस्थे जायाद्दितयसंयुतः । 


सति तस्मिन्‌ सपापे तु व्यवस्राये धनक्षयः॥ ९१ ॥ 
अष्टमेश ळझस्थ हो तो जातक देव ब्राह्मण निन्द्क, शारीरिकसुखरहित तथा 


सतत रहता है । अष्टमे घन भावगत हो तो मजुष्य घाहुबक रहित, थोडी 
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सरपत्ति बाला, तथा नष्ट अथं की प्राप्ति करने चाळा, होता है । अष्टमेश सहजस्थ हो 
तो आतृ-सौण्य रहित, दुबळ, निग्डेस्य, और भालसी होता है । सुखस्थ अष्टमेश हो तो 
मनुष्य मित्रद्रोही, मात्‌, युद्द, भूमि आदियों के सुख से वञ्चित रहने पर भी मस्त 
रहता है । अष्टमेश पञ्चसभावस्थ हो तो मनुष्य अल्प सन्तान वाळा तथा धनी होता 
है । उसकी बुद्धि मन्द होती है और वह दीर्घजीवी होता है । शबन्नुभावगत अष्टमेश 
हो तो जातक शाञ्रुओं का विजेता, वचपन में रुग्ण भौर जळ तथा सर्प से उसे भय 
होता है । अष्टमेश सप्तमस्थो तो दो रिया होती हैं। सपाप वह सप्तमस्थ हो 
तो ज्यापार में धनक्षय होता है ॥ ८५-९१ ॥ 

अष्टसेशेषः्ष्टसस्थे तु दीघोयुष्माज_ जनो भवेत्‌ । 

बलहीने तु मध्यायुः स्तेनश्च शुरुनिन्द्कः॥ ९२ ॥ 

अष्टमेशे तु भाग्यस्थे महापापी च नास्तिकः । 

परस्नीधनलब्धोड्सों दुशस्वभावा च तत्प्रिया ॥ ९३ ॥ 

९ 

अष्टमेशे तु कमस्थे तातसोख्यसमुज्झितः । 

सौख्यइग्युतिहीने तु पिशुनः कर्मवर्जितः ॥ ९४ |] 

अष्टमेशे भवे बाल्ये दुःखी चान्ते सुखी नरः । 

निःस्वः क्र्रयुते, सौम्ययुक्ते दीघोयुपाइतः ॥ ९५ ॥ 

अष्टमेशे व्ययस्थे तु नरः स्याद्‌ दुष्कृतो व्ययी । 

क्ररयुक्ते विशेषेण स्वल्पायुष्मान्‌ प्रजायते ॥ ९६ ॥ 

भरष्टमेश अए्मस्थ हो तो मनुष्य दीर्घायु होता हे उसे निर्बल रहने पर मध्यायु, 
चोर, तथा गुरुनिन्दक होता है । भाग्यस्थ अष्टमेश हो तो जातक महापापी, नास्तिक 
दूसरे की खी, धन पर लालच करने वाला होता है । उसकी खी दुष्टस्बभाव की 
होती है । भए्मेश कमंस्थ हो तो जातक को पितृसुख नहीं होता दै । अष्टमेश 
यदि शुभग्रह की दृष्टि या खलयोग से विहीन हो तो जातक चुगलखोर तथा निष्क्रिय 
होता है । अष्टमेश एकाद्शभातरस्थ हों तो जातक बचपन में दुखी और अन्त में 
सुखी होता है । वही लाभस्य अष्टमेश पापयुक्त हो तो जातक निधन, और शुमग्रहयुक् 
हो तो दीर्घायु होता है । ब्ययस्थ अष्टमेश हो तो मनुष्य दुष्काय में खर्च करने 
वाला होवे । पापयुक्त होनेपर विशेष रूप से उपयुक्तफल, तथा स्वहपायु उसे कहना 
चाहिए ॥ ९२-९६ ॥ 
नवसेश-फल--- 

भाग्येशे तबुभावस्थे रूपशीलयुतः सुधीः । 

जनेश-जनता-पूज्यः सदूभाग्यो जायते जनः ॥ ९७ ॥ 

भाग्येशे वित्तगे जाया-सुतादिसुखसयुतः । 
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भाग्येशे सहजस्थे तु ` रूपशीलणुणे युतः 

धन-सोदय-सुखभाग जायते जातकः सदा ॥ ९८॥ 

भाग्येशे सुखगे जातो जननी-भक्तिसंयुतः 

सवंसम्पद्‌ गेह-यान-सौख्ययुक्तो. भवेज्जनः ॥ १०० ॥ 

भाग्येशे सुतगे जातो गशुरुभक्तिरतः सदा। 

सुतभाग्ययुतो धीरो धामिको जनवछ्छभः॥ १०१ ॥ 

भाग्येश खस्थ हो तो जातक रूपशीलसम्पन्न विद्वान्‌ राजा तथा प्रजा दोनों 

का पूज्य तथा सौभाग्यशाली होता है । धनभावगत हो तो मनुष्य स्त्री, पुत्रादि सुखा 
से युक्त, कामी, धनी, विद्वान्‌ तथा जनप्रिय होता है । भाग्येश तृतीयस्थ हो तो जातक 
रूपशीळ धन-सग्पन्न, गुणी तथा सोदरसुखयुक्त होता है । चतुर्थस्थ भाग्येश हो तो 
जातक मातृभक्त, सम्पत्ति, गृह, वाइन-सौख्यपूर्ण होता है । भाग्येश पञ्चमस्थ हो तो 


सनुष्य गुरुभक्त, धार्मिक, विद्वान्‌ जनप्रिय तथा सौभाग्यज्ञालीपुत्र से युक्त होता 
है ॥ ९७-१०१ ॥ 


भाग्येशे शत्रगृहगोे भाग्यहीनो भवेज्जनः 
वेरिभ्िश्रार्दितो नित्यं मातुलादिसुखोज्शितः ॥ १०२ ॥ 
भाग्येशे तु कलत्रस्थे कलत्रात्‌ सुखसम्भवः । 
यशःसद्गुणसम्पन्नो जायते जातकः सदा ॥ १०३॥ 
भाग्येशे निधनस्थे तु जनो भाग्यविवजितः 
न जातु ज्यायसो भातुः सुख जन्मनि तस्य वे ॥ १०४ ॥ 
भाग्येशे नवमेऽनेक-श्रातृसौर्ययुतः पुमान्‌ । 
शुणसौन्दयंसद्भाग्यैः सम्पन्नोऽसौ प्रजायते ॥ १०५ ॥ 
भाग्येशे दशमस्थे तु लोकबन्द्यो गुणी नरः । 
भ्ुपस्तत्सदृशोऽमात्यः सेनाध्यक्षोऽथवा भवेत्‌ ॥ १०६ ॥ 
भाग्येशे भवगेहस्थे नित्यं वित्तागमो भवेत्‌ । 
गुरुभक्तिरतो नित्यं पुण्यशीलो गणी नरः॥ १०७॥ 
भाग्येशे रिष्फगे भाग्य-हीनो जातः प्रजायते । 


सत्कृतौ व्ययतो निःस्वोऽतिथिसत्कृतितत्परः॥ १०८ ॥ 
भाग्ये श शाञ्ुमावगत हो तो भाग्यहीन होता है । उसे शत्रुओं से सतत पीड़ा 
तथा मातुळसुखवञ्चित होता है । आग्येश सप्तमभावस्थ हो तो खी से सौख्य, 
तथा सद्गुणो से परिफूणे जातक होता है । अष्टमस्थ हो तो मनुष्य भाग्यहीन तथा 
बडे भाई है 0चुज्ज का, ज़ीवज -भ्षर/ जात चाळा होता है: नात्रमस्थ मास्ने हो तो 


१४९ बृहत्पाराशरहोराशाखम्‌- 


जातक आतृसौख्य, सद्गुण, सौन्दय तथा सौभाग्य - से पूरिपूणं होता है। दशमस्थ 
भाग्येश हो तो मनुष्य युणवान्‌ लोकपूज्य राजा अथवा तत्सइश मन्त्री या सेनाध्यक्ष 
होता है । लाभभावस्थ भाग्येश हो तो जातक को नित्य. घनागम होता है । वह 
युरुभ क्त, गुणी तथा पुण्यवान्‌ होता है । भाग्येश व्ययस्थ हो ता जातक आग्यहीन, 
खत्काय तथा अतिथिसेवाजन्य खर्च से दरिद्र हो जाता है ॥.१०२-१०८॥ 
कर्मे श-फल-- 

दशमेशे तु लग्नस्थे जातो बिद्याशुणान्वितः॥ 

बास्ये रोगी सुखी पश्चादर्थत्रृद्धिदिने दिने ॥ १०९ ॥ 

दशमेशे तु वित्तस्थे चृपवन््यो गुणी धनी । 

तातादिसौख्यसम्पन्नो दाता जातस्तु जायते ॥ ११० ॥ 

दशमेशे तृतीयस्थे गुणी वाग्मी पराक्रमी । 

न ०३) ॥ 
सत्यधमयुतो भ्राव-प्रेष्यसोख्यान्वितो जनः ॥ १११ ॥ 
दशमेशे ९ ~ 
दशसेशे तु तुयस्थे गुणाढ्यः सुखितो धनी । 
सातृभक्तो थराधाम-यानोपेतो भवेन्नरः ॥ ११२ ॥ 
दशमेश . लग्नगत हो तो जातक विद्या, गुणसम्पन्न होता है। वह बाल्यावस्था 

में रूण किन्तु बाद में सुखी तथा दिनों दिन धनद्वृद्धि बाला होता है । धनभावगत 
दशमेश हो तो जातक |राजपूउ्य, गुणी, धनी, पित्रादि सौख्य पूर्ण, तथा दानी 
होता है। ; सहजगत कर्मेश हो तो बालक गुणी, वाग्मी, पराक्रमी, सत्यधर्म युक्त 
भाई नौकर आदि के सौख्य से -पूर्ण होता है । चतुर्थस्थ दशमेश हो तो जातक 
सुखी, धनी, तथा गुणसऱ्पन्न होता है । वह माता का भक्त तथा भूमि-गृह-वाहन से 
परिपूर्ण होता है ॥ १०९-११२ ॥ 

दशमेशे सुतस्थे तु थनं नित्यं प्रमोदवान्‌ । 

७ ha 

पुत्रवान्‌ बहुविद्याभिभूषितों मानवो भवेत्‌ ॥ ११३ ॥ 

दशमेशे तु शतरुस्थे शत्रुभिः परिपीडितः । 

निः्स्वोऽथ निपुणस्तातसुखह्ीनोऽपि जायते ॥ ११४ ॥ 

दशमेशे तु जायास्थे जायासोख्ययुतो गुणी । 

सत्यधर्मपरो वाग्मी मनस्वी जायते जनः॥ ११५ ॥ 

दशमेरेऽष्टसस्थे तु जातकः परनिन्दकः 

निष्क्रिय! किन्तु दीघोयुजायते नात्र संशयः ॥ ११६ ॥ 

दशमेशे तु भाग्यस्थे सुतवित्तादिसी ख्ययुकू | 

८८० थपे, ,ूपतिवंसपः,,, स्पादराजतुस्योऽन्यृवंशजः ॥ ११७ ॥ 
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आवाधीशकलाध्यायः १३७ 


दशमेशे तु कमंस्थे सत्यवादी पराक्रमी । 
शुरुमक्तोऽखिले कृत्ये निपुणः सुखितो भवेत्‌ ॥ ११८ ॥ 
दशसेशे तु लाभस्थे सुत-वित्तयुतो गुणी । 
सत्यवादी प्रसन्नात्मा सुखितो जातको भवेत्‌ ॥ ११९ ॥ 
दशमेशे व्ययस्थे तु व्ययद्न्नृपतेवशात्‌ । 
दक्षो रिपुजनादू भीतोडनिश चिन्तातुरो नरः ॥ १२० ॥ 


पञ्चस्थ दशमेश हो तो जातक धन, पुत्र युक्त विद्याओं से पूणं नित्य हृष्ट-पुष्ट 
रहा करता दे । पष्ठस्थानगत वह हो तो जातक इात्रुपीडित होता दै । वह निपुण 
होते हुए भी दरिद्र तथा पितृसोण्यवर्जित होता है । सप्तमभावस्थ दशमेश हो तो 
मनुष्य ख्रीसौख्यरपू्ण, गुणी, सत्यधर्मनिष्ठ तथा मनस्वी, होता है । अष्टमस्थ दशमेश 
हो तो जातक दूसरे का निन्दक, निष्क्रिय भौर दीर्घायु होता है । भाग्यस्थ उसे 
रहने पर जातक धनपुत्रसौख्ययुक्त होता है । ऐसा जातक यदि राजवंश में 
हो तो वह राजा होवे और अन्य चदा में राजा के समान होता है । दशमेश दशमस्थ 
हो तो जातक सत्यवादी, पराक्रमी, गुरुभक्त, सभी, कार्यो में निपुण तथा सुखी होता 
है । दशमेश ळाअस्थ हो तो मनुष्य धन, पुत्र, तथा गुण से युक्त होता है । वह सतत 
प्रसन्न, सत्यवादी एवं सुखी होता है । ब्ययस्थ दशमेश होतो राजा के द्वारा व्ययशील, 
निपुण, दाचुभीत, और सतत चिन्ताङुल होता हे ॥ ११३-१२० ॥ 


लाभे द-फल-- 


लाभेशे तनुगे वक्ता धनवान्‌ सात्विको जनः 
काव्यकुत्समदष्टिश्च नित्यं वित्तागमो भवेत्‌ ॥ १२१ ॥ 
कामेशे वित्तगे जातो घन-घमंसुखान्वितः 

सवत्र सिद्विसुग्‌ दानपरो जायेत निश्चितम्‌ ॥ १२२ ॥ 
लाभेशे सहजे माद्सोख्ययुक्तः पुमान्‌ अवेत। . ' 
निपुणः सवेकार्यपघु भीतिः शूलरुजापि च ॥ १२३ ॥ 
लाभेशे मावगे माद्पक्षतोऽथीस्तिमाज्‌ जनः । . 
भूगेहसोख्यसम्पन्नस्तीथीटनपरो भवेत्‌ ॥ १२४ ॥ 
लाभेशे पञ्चमगते सुखितो घमंतत्परः। 
सुशीलेगुणिभिः पुत्रः विद्याविद्भिञ्ंतो भवेत्‌ ॥ १२५ ॥ 
लाभेशे ' षष्ठभावस्थे . नानारोगसमन्वितः । 


CC-0. Swi Atmanand Giri 'रिपुमिररदित्‌ः । edd Nidhi Varanasi भवेत रि ॥ १२३ ॥ 


१३८ बृहतपाराशरहो राशास्तरम्‌ 


लाभेशे सप्तमगते जातः कामयुतो गुणी । 

उदारः ख्रीवशो दारवंशादथोप्तिमानपि ॥ १२७ ॥ 

लाभेशेड्ट्मगे जातो विफलः सर्वकर्मसु । 

दीघोयुष्मानपि परं भार्यायाः प्राग्‌ सतिर्भवेत्‌ ॥ १२८ ॥ 

ळामेश के लग्नगत होने पर मनुष्य धनी सारिवक प्रवृत्ति वाला, काव्यनिर्माता, 

समइष्टि तथा सतत धनागम झील होता है। धनगत छासेश हो तो जातक धन, 
धमं, सौख्य से पूर्ण, सर्वत्र सिद्धियुक्त तथा दानी होता है। सहजस्थ वे हो तो 
मनुष्य भ्रातृसौख्यपूण सभी कार्यो से निपुण और शूळ रोग से विभीत होता दै। 
रामेश चतुर्थस्थ हो तो मातृपक्ष से धनप्रासि, भूमि, ग्रह सौख्य ले युक्त तथा 
तीर्थाटनशीरू जातक होता है । पञ्चमस्थ लाभेश हो तो जातक सुखी धर्मपरायण 
तथा विद्वान्‌ सुशील तथा गुणी पुत्रों से युक्त होता डै। पठस्य लामेश हो तो 
जातक अनेक रोगों का शिकार, कूरस्वभाव वाळा, प्रवासी तथा शत्रुओं से पीड़ित 
होता है । लाभेश दारभावगत हो तो जातक गुणी, कामी, उदार, स्त्री के अधीन 
और स्त्रीवंश से अर्थप्राप्ति वाळा होता है | अष्टमस्थ छामेर हो तो जातक सर्दत्र कर्म- 
विफळ, दीर्घायु, ES अपने समक्ष खी का मरण देखने वाळा होता है ॥१२१-१२८॥ 

लाभेशे भाण्यगे जातो समी नापि धनाधिपः । 

चतुरः सत्यवादी च निजधमंसमन्वितः ॥ १२९ ॥ 

लाभेशे दशमस्थे तु नृपमान्यो यतात्मत्रान्‌ । 

सत्यवादी गुणी चापि स्वधर्म तत्परो नरः॥ १३० ॥ 

लाभेशे लाभगे जातोऽखिलकृत्येषु लाभत्रान्‌ । 

सद्विद्ययासुखेनापि समृद्धः रत्यहं भवेत्‌ ॥ १३१ ॥ 

लाभेशे व्ययगे जातो म्लेच्छसंसगंकारकः । 

चे 
कामुको बहुकान्तश्च. सत्कृतो व्ययकृद्‌ भवेत्‌ ॥ १३२ ॥ 
भाग्यस्थानगत लाभेश हो तो मनुष्य राजबन्ध धनी, चतुर, सत्यवादी, अपने 
धमं में परायण होता है । कमस्थ वे हो तो मनुष्य राजपूउय, संयतात्मा (जितेन्द्रिय) 
सत्यवादी, गुणी तथा स्वधर्मंतव्पर होता है । छाभेश ळाभस्थ हो तो मनुष्य को 
सभी कार्यों में लाभ, सद्विद्या तथा सौख्य से प्रध्यह सम्बृद्ध होता है । ब्ययस्थ 
ळाभेश हो तो जातक र्ळेच्छों से संसर्ग करने वाला कामी, अनेक स्त्री वाला तथा 
सरकाय में ब्ययशीळ होता है ॥ १२९-१३२ ॥ 
प्ययेश-फल--- 


व्ययेशे तचुगे जातो व्ययग्रकृतिको भवेत्‌ । 
दुबूल्‌?, , कफ्रोग़ी,, च , घनविद्याविवजितः,॥ १३३ ॥ 


भावाधी शफलाध्याय: १३५ 


व्ययेशे धनगे जातो धर्मशीलः प्रियंवदः ! 
सःळत्यव्ययक्न्नित्यं सुखितोऽथ गुणी भवेत्‌ ॥ १३४ ॥ 
व्ययेशे श्रादंगे भ्रातृसुखहीनो जनो भवेत्‌ । 
स्ववपुः्पोषणे सक्तः परद्वेषकरश्च सः ॥ १३५॥ 
व्ययेशे तुर्यगे जातो जननीसौख्यवञ्चितः 
भूयाहनम्रहेआापि विहीनो जायते नरः ॥ १३६॥ 


व्ययेश लम्चश्थ हो तो जातक ब्ययप्रकृतिक, दुर्बल, कफरोगी, निर्धन तथा 
मूर्ख होता है । धनगत वे हो तो मनुष्य धामिक प्रिय बोलने वाळी, अच्छे कामों में 
खर्चा करने व!ळा, गुणी तथा सौख्यसम्पन्न होता है । सहजस्य व्ययेश हो तो मनुष्य 
सहजसौख्यहीन, अपने ही शारीरपोषण में लीन तथा दूसरों का द्वेष करने वाळा 
होता है । चतुर्थस्थ वे हो तो जातक मातृ, भूमि, यान, गेह सभी सुर्खों से वञ्चित 
होता है ॥ १३३-१३१६ ॥ 


व्ययेशे पुत्रगे पृत्रहेतोभूरिव्ययी नरः 
विद्यापुत्रविहीनश्च सदा तीथोरने रतः॥ १३७॥ 
व्ययेशे शत्रगे शञ्जुः स्वजनस्य च पापधीः । 

दुःखतः कोपनो जातः परजायासु लम्पटः॥ १३८ ॥ 
व्ययेशे स्रीग्रहस्थे स्रीकृते भूरिकृतव्ययः । | 
वश्चितः स्रीसुखेन स्यान्निविद्यो निबेलो नरः ॥ १३९ ॥ 
व्ययेशे रन्ध्रगे जातो मध्यायुष्मान्‌ प्रियंवदः । 
सवंसद्गुणसम्पन्नो लाभयुक्‌ सर्वदा भवेत्‌ ॥ १४० ॥ 
व्ययेशे धमंगे जातो भवेत्‌ स्वार्थपरायणः । 


सुहृद्धियुरुभि नित्यं द्वेषवुद्धिविधायकः ॥ १४१ ॥ 
व्ययेशे पितृभावस्थे पितृतः स्वल्पसौख्यभाक्‌ । 
थ्रृपतिद्वारसम्बद्ध-घनव्ययकरोभवेत्‌ ॥ १४२ ॥ 


व्ययेशे लाभगे लाभहेतो लामो न जायते । 
कदाचित्‌ परवित्तस्य लाभः स्तोकः प्रजायते ॥ १४३ ॥ 
व्ययेशे व्ययगे जातो भवेद्‌ भूरिव्ययी सदा । 
देहसो ख्यबिद्दीनोऽसौ लोकद्ेषी च कोपनः ॥ १४४ ॥ 


पञ्चम आवस्थ ष्ययेषा हो तो पुत्र के लिए अधिक ब्यय करना पड़ता है। 
रेखा जातक पुत्र, विद्या, विहीन, होकर सुदा, तीर्सारन्रत्‌ होता, है । व्ययेश पष्टस्थ हो 


१४० ब्रहस्पाराशरहोराशाख्स्‌ 


तो जातक अपने जनों का भी दुश्मन तथा पाप बुद्धि होता है । ऐपा जातक क्रोधी दुखी 
तथा परञ्नियों में छम्पट होता है । ष्ययेश सप्तमस्थ हो तो स्त्री के लिए बहुत ्ययशीळ 
मनुष्य होता हे । वह खीसुख से वदित निर्बल तथा अपढ़ होता हे । अष्टमस्थ 
व्ययेश हो तो मनुष्य प्रियभाषी तथा मध्यम आयुचाळा होता हे । वह सभी सद्गुणों 
से युक्त सतत ळाभपूणं होता है । भाग्यभावस्थ व्ययेश हो तो मनुष्य स्वार्थी, मित्रों 
तथा गुरुजर्नो से नित्य द्वेष करने वाला होता है । व्ययेश दशमस्थ हो तो पिता से 
स्वल्प सुख वाला जातक होता दै । वह राजद्वार-सम्त्रद्ध होकर धनव्यय करने वाला 
होता है । ब्ययेश लामस्थ हो तो लाभ के योग होने पर भी हानि ही होती है । कभी 
दूसरे के धन का थोड़ा लाभ हो जाता है! व्ययेश व्ययस्थ हो तो सतत अधिक ब्ययशील 


मनुष्य होता है । वह शारीरिक सौख्य से वञ्चित होकर लोगो से द्वेष करने वाळा 


तथा क्रोधी होता है ॥ १३७-१४४ ॥ 
न्यूनाधिक फल-विचार 
एतत्ते कथितं विप्र ! फलं यद्‌ भातनाथजम्‌ । 
बलावळविवेकेन सकळ तदू विनिदिशेत्‌ ॥ १४५ ॥ 
द्विभेशस्य नभोगस्य विज्ञाय द्विविधं फलम्‌ । 
फले तुल्ये विरोधेऽपि स्यादभावो इयोरपि ॥ १४६ ॥ 
विभिन्ने तु फळे तत्र प्राप्तिः स्यादुभयोरपि । 
ग्रहे पूणंबले जाते फलं पूर्ण समादिशेत्‌ ॥ १४७ ॥ 
९ धबले ० विर्नि fe 
अघम हीनबले पादं दशेत्‌ । 
भावस्थभावनाथानां फूलमित्थस्ुदोरितम्‌ ॥ १४८ ॥ 
हे मेत्रेय ! मैंने. भावेशजन्य फल जो कहा है वह फल उनके बालाबल विचार 
कर कहना 'चाहिए । द्विराशीश (भोमादि-शन्यन्त) ग्रहों का द्विविध फल भावाधिपश्य 
के अनुसार कर्हे । समान फळ में विरोध होने पर दोनों फलों का अभाव कर्हे । 
भिन्न-भिन्न फळ होने पर दोनों (शुभ या अशुभ ) की प्राप्ति कहें । पूर्णबळ अह हो 
तो पूर्ण फळ, अधबळ होने पर आधा, हीनबळ ग्रह हो तो चतुर्था फळ का निर्देश 
करें । यह भावस्थित भांवेशों का फल मैंने कहा हे । 
द्विशशोश भौमादि शन्यन्त ग्रह किसी लग्न में दो भावों के भघिप होंगे । उपयुक्त 
आावाधिपत्य के अनुसार द्विविध फल का होना स्वाभाविक है । वह फल यदि भिन्न 
भिन्न हो तो दोनों फल कहना चाहिए। समान फल में विरोध | हो--जेसे एक 
से .राज्य प्राप्ति, दूसरे से द्रारिद्रथ--तो दोनों फल में से कोई भी आदेश योग्य 
नहीं है ॥१४५--१४८॥ 
इति सविमइा-सुधाव्याइ्योपेते वृहत्पाराशरहोराशास्त्रे 
आावाधीशफळाध्यायः समाप्तः ॥ २५ ॥ 


स्य फंड 


घुमाथप्रकाशग्रहफलाध्यायः १४१ 


अथ घूमाद्यप्रकाशाग्रहफलाष्यायः॥ २६ ॥ 


पराशर उवाच-- 
खयोदीनां तु सप्तानां ग्रहाणां भावज॑ फलम्‌ । 
गदितश्चाप्रकाशानामथ मेत्रेय ! तद्‌ त्रवे ॥ १ ॥ 
शूरो विमलनेत्रांशः सुस्तब्धो निष्ठेणः खलः 
मृत्तिस्थे खलु धूमाख्ये गाढरोषो नरः सदा ॥ २ ॥ 
रोगी धनी तु हीनाङ्गो राज्यापहृतमानसः 
द्वितीये भावगे धूमे. मन्दप्रज्ञो नपुंसकः ॥ ३ ॥ 
मतिमान्‌ शोयसंयुक्त इष्टवित्तः प्रियंवदः | 
धूमे सहजभावस्थे धनाढ्यो धनवान्‌ भवेत्‌ ॥ ४ ॥ 
कलत्राङ्गपरित्यक्तो नित्यं मनसि दुःखितः 
चतुर्थऽधिगते धूमे सवशास्राथचिन्तकः ॥ ५ ॥ 
स्वर्पापत्यो धनेहींनो धूमे पञ्चमसंस्थिते । 


शुरुता सवभक्षं च सुहुन्मन्त्रविवजितः ॥ ६ ॥ 
बलवान्‌ शत्रवधको धूमे च रिपुभावगे। 
बहुतेजोयुतः ख्यातः सदा रोगविवजितः ॥ ७ ॥ 
पराशर ने कहा--हे मैत्रेय ! सूर्यादि सातों ग्रहों फे भावाधिपव्यजन्य फळ 
कहा गया दै । अब में धूमाद्यप्रकाशग्रहो का फल कहता हूँ । 
लग्नगत धूमग्रह हो तो जातक शूर, विमलदृष्टि, स्तब्ध, निदय, दुष्ट तथा 
अत्यधिक क्रोधी होता दे । 
धनभावस्थित धूमग्रह हो तो जातक रोगी, धनी, विकलाङ्ग, राज्य से 
अपहृत चित्त चाला, मन्द्चुद्धि, तथा निर्वीय होता है। धूमग्रद सहजभावगत 
हो तो मनुष्य शूर, बुद्धिमान्‌ , मधुरभापी, तथा धन-धान्यपूणं होता हे । चतुर्थ भाव- 
गत धूम हो तो स्त्री परित्यक्त होने के कारण सतत मानसिकदुःख से युक और 
समस्त शास्त्रों का चिन्तक होता है। पञ्चमस्थ घूमग्रह हो तो जातक धनहीन, 
भरल्प सन्तान चाला, गौरवी, सवंभक्ती और मित्रों के विचार से अलग रहता है । 
षष्ठस्थ धूम हो तो जातक बलिष्ठ, शत्रुजेता, तेजस्वी, सतत नीरोग, तथा विख्यात 
होला हे ॥ १-७ ॥ 


निर्धनः सततं कामी ` परदारेषु कोविदः 
CC-0 Sone मी ते सी uj!) निस्तेज Varanasi भवेत्‌ b ॥ ८, 


१३२ बृहर्पाराशरहोराशासम्‌ 


विक्रमेण परित्यक्तः सोत्साहः सत्यसंगरः । 

अप्रियो निष्ठुरः स्वाथी धूमे मत्युगते सति ॥ ९ ॥ 
सुतसोभाग्यसम्पन्नो धनी मानी दयान्वितः । 

धमंस्थाने स्थिते धूमे धर्मिष्ठो बन्धुवत्सलः॥ १० ॥ 
सुतसोभाग्यसंयुक्तः सन्तोषी मतिमान्‌ सुखी । 

कर्मस्थे मानवो नित्यं धूमे सत्यपदस्थितः ॥ ११ ॥ 
धनधान्यहिरण्याठ्यो रूपवांश्च फलान्वितः । 

धूमे लाभगते चेव विनीतो गीतकोतिद्‌ः ॥ १२ ॥ 
पतितः पापकमा च द्वादशे धूमसङ्गते । 

परदारेषु संसक्तो व्यसनी निष्टणः शठः॥ १३॥ ` 


सप्तमभावगत घूम दो तो मनुष्य दरिद्र, कामी परस्जीलरपट और हमेशा 
निस्तेज रहता है। अष्टमस्थ धूम हो तो जातक पराक्रमहीन किन्तु उत्साहपूर्ण, 
सत्यनिष्ठ कटुभाषी, निछुर तथा स्वार्थपरायण होता है। भाग्यस्थ धूम हो 
तो जातक धनी, मानो, पुत्रसोभाग्यपू्ण, दयावान्‌ धार्मिक, तथा वान्धवप्रिय 
होता है । कर्मस्थ धूम हो तो मनुष्य खुद्धिमान्‌ सन्तोषी सुखी, पुत्र-सौएयपूणं, 
सन्माग पर स्थित. होता है । ळाभभावगत धूम हो तो मानव घन, धान्य, रत्न से 
परिपूर्ण, खूपवान्‌, कलाओं का. वेत्ता, विनम्र, तथा गायक होता है । द्वादश 
भावगत धूम हो तो मनुष्य पतित, पाप करने वाळा, परख्रोगामी, निर्दय, दु््यंसनशीळ 
तथा धूत होता है ॥ ८-१३ ॥ 


पात फळ -- 
मूर्ती पाते च सम्म्रासे जातो दुःखग्रपीडितः । 
क्र्रो घातकरो मूखों बन्धूनां द्वेपकारकः॥ १४ ॥ 
जिञोऽतिपित्तवान्‌ भोगी धनस्थे. पातसंज्ञके । 
नि्टेणश्चाकृतज्ञश्च दुष्टात्मा पापकृत्‌ तथा ॥ १५ ॥ 
स्थिरप्रज्ञो रणी दाता धनाढ्यो राजवलुभः । 
पाते तु सहजे याते सेनाधीशो भवेन्नरः ॥ १६ ॥ 
बन्धव्याधिसमायुक्तः सुतसौमाग्यवरजितः। ` 
चतुथंगो यदा पातस्तदा स्यान्मनुजस्तु सः ॥ १७ ॥ 
दरिद्रो रूपसंयुक्तः पाते पश्चमभावगे। 


त्तानिलयुक्तो ९ 
कफपिचानिलेयुक्तो , _ निष्ठरो निरपत्रपः ॥ १८ ॥ 
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शज्जुहन्ता सुपुष्टश्व सवोख्राणां प्रयोगकृत्‌ । 
कलासु निपुणः शान्तः पाते शत्रुगते सति ॥ १९ ॥ 
घनदारसुतेस्त्यक्तः ख्रीजितश्वातिदु;खित;ः । ` 

पाते कलत्रगे कामी निलेजः परसोहदः ॥ २० ॥ 
विकलाक्षी विरूपश्च दुभंगो डिजनिन्दकः 
मृत्युस्थाने स्थिते पाते रक्तपीडाप्रपीडितः ॥ २१ ॥ 
बहुव्यापारको.. नित्य बहुमित्रो बहुश्रुत 

पाते तु धमंभावस्थे स्लीप्रियोड्तिश्रियंदद! ॥ २२ ॥ 
सस्रीको धमक्रच्छान्तो धमकार्यघु कोविदः 

पाते तु कमेभावस्थे महाप्राज्ञो विचक्षणः ॥ २३ ॥ 
प्रभूतधनवान्‌ मानी सत्यवादी दृढव्रतः । 
अश्वादयो गीतसंसक्तः पाते लाभगते सति ॥ २४॥ 
कोपी च बहुकमाढ्यो व्यङ्गो धर्मस्य दूषकः । 
व्ययस्थाने गते पाते विद्देषी निजबन्धुषु ॥ २५ ॥ 


पात लम्नगत हो तो जातक दुःखी, क्ररस्वभाव वाळा, घातक, मूखें, और अपने 
बान्धचों का द्वेष करने वाळा होता है । धनगत पात हो तो मनुष्य कुटिळ, अति पित्त- 
प्रकृति, विलासी, निर्दयी, अछ्ृतज्ञ, ढुष्टास्मा तथा पापी होता है । सहजस्थ पात हो तो 
जातक स्थिरघुद्धि, रणकुशल दानी, धनी, राजप्रिय, ओर सेनाधीश होता है । चतुर्थस्थ 
पात हो तो मनुष्य बन्धन तथा व्याधि से युक्त और पुत्रसौणघहीन, होता है । पञ्चम- 
आावस्थ पात हो तो मनुस्य दरिद्र, देखने में सुन्दर, त्रिदोष ( कफपित्तवात ) से 
पीड़ित निष्ठर एवं निर्लज होता है । षष्ठस्थ पात हो तो जातक शात्रुहन्ता, स्वयं सुपुष्ट, 
सभी अस्त्रो को चलाने वाळा, कळाओं में निपुण, तथा शान्त होता है । जायाभावगत 
पात हो तो जातक धन, खी, पुत्रों से परिध्यक्त, या स्त्री के अधीन, अत्यन्त दुखी 
कामी निर्ळज् तथा दूसरों से मेंत्री करने वाळा होता है । अष्टमस्थ पात हो तो मनुष्य 
नेत्ररोगी, कुरूप ब्राह्मणों की निन्दा करने वाळा तथा रक्तपीडा से दुखी होता है । 

धर्मभावगत पात रहे तो. मनुष्य अनेक कार्यो में हाथ घराने वाला बहुसित्र, 
बहुश्च॒त, स्री से अधिक प्रेम करने वाळा तथा मधुरभाषी होता है । कर्मस्थ पात 
रहे तो जातक ळच्मीवान्‌ धमवेत्ता, शान्त, धर्मकाय में अभिरुचि दिखाने वाळा, 
तथा महाप्राज्ञ होता दे। -लाभभावस्थ पात हो तो मनुष्य प्रचुरधनशाळी, मानी 
सत्यनिष्ठ, इढवत, अश्वयानयुक्त, तथा गायक होता है। ब्ययस्थ पात हो तो 
जातक क्रोधी, अनेक कार्यों में मन छगाने वाळा, चिकळाङ्ग, धर्मदषी, और अपने 
घन्श्षों से द्वेष करने चाळा होता हे ॥ १४-३५ ॥ | 
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परिधि-फळ-- 

विद्वान्‌ सत्यरतः शान्तो धनवान्‌ पुत्रवाञ_ शुचिः 

दाता च परिधो .भृत्तो जायते शुरुवत्सलः॥ २६ ॥ 
श्वरो रूपवान्‌ भोगी सुखी धर्मपरायणः 
धनस्थे परिधौ नूनं प्रश्ुुभवति मानवः॥ २७॥ 
स्रीवछभः सुरूपाङ्गो देवस्वजनसङ्गतः 
तृतीये परिधो मृत्यो गशुरुभक्तिसमन्वितः ॥ २८ ॥ 
परिधो सुखभावस्थे ` विस्मितं त्वरिमङ्गलस्‌ । 
अक्रूरं त्वथ सम्पूणं ङुरुते गीतकोविदस्‌॥ २९॥ 
लक्ष्मीवाञ शीलवान्‌ कान्तः प्रियवान्‌ धमंवत्सलः 
पञ्चमे परिधो जातः स्रीणां भवति वल्लभः ॥ ३० ॥ 
व्यक्तोऽथंः पुत्रवान्‌ रोगी सवसत््वहिते रतः । 

परिधयो रिपुभावस्थे शज्ञुहा जायते नरः॥ ३१॥ 
स्वल्पापत्यः सुखेहीनो मन्दप्रज्ञः सुनिष्ठुरः 
परिधो द्यनभावस्थे स्रीणां व्याधिश्च जायते ॥ ३२ ॥ 
अध्यात्मचिन्तकः शान्तो दृढकायो रृढन्रतः । 
धमंवांश्च सुसच्वश्च परिधयो रन्ध्रभावगे॥ ३३॥ 
पुत्रान्वितः सुखी कान्तो धनाढ्यो लोल्यवजितः 
परिधौ धमंगे .मानी त्वल्पसन्तुष्टमानस! ॥ ३४ ॥ 
कलासु कुशलो भोगी दृढकायो द्यमत्सरः | 
परिधौ दशमे प्रापे सर्वेशास्रार्थपारगः॥ ३५ ॥ 
स्रीरोगी शुणवांश्चैच मतिमान्‌ स्वजनप्रियः । 

लाभे तु परिधो याते मन्दाग्निरुपपद्यते ॥ ३६ ॥ 
व्ययस्थे परिघो जातो गशुरुनिन्दापरायणः। 


दुमतिदृःखितो नित्यं जायते व्ययकृत्तथा ॥ ३७॥ 
छझस्थ परिधि हो तो जातक .विद्वान्‌ सत्यनिष्ठ, शान्त, धनी, घुत्रवान्‌ पवित्र 
दानी, तथा गुरुरक्त होता है । धनगत परिधि हो तो मनुस्य शक्तिसः्पन्न, सुन्दर, 
भोगी, सुखी, धर्मरत, तथा लोकनायक होता है । सहजस्थ परिधि हो तो जातक स्री 


का प्रिय, सुन्दर स्वरूप वाला, देवता एव स्वजनों का प्रेमी, व्दृश्यडत्ति करने वाला 
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तथा गुरुभक्त होता हे । सुखभावगत वह हो तो जातक विस्मययुक्त, शत्रु का मङ्गल- 
कारक, साधुस्वभाव वाळा, तथा गायक होता है । पञ्चमभावस्थ परिधि रहे तो मनुष्य 
धनी, शीलवान्‌ , सुन्दर, जनप्रिय, धर्मिष्ठ, तथा स्रीवल्लभ होता है । पष्ठभावस्थ 
परिधि हो तो मनुष्य प्रख्यात धनी, पुत्रचान्‌ , रुग्ण, सभी प्राणियों का हितेपी, तथा 
शत्रुहन्ता होता है । जायाभावस्थ वह हो तो मनुष्य कम सन्तान वाला दुःखी, 
सन्दबुद्धि, निर्दय तथा रुग्णस्त्रीवाला होता है । भएमभावस्थ परिधि रहे तो जातक 
अध्यात्म चिन्तनशीळ, शान्त, दढ़शरीर, दृढ़प्रतिज्ष, धार्मिष्ठ तथा पराक्रमी होता है । 
साग्यभावगत वह हो तो मनुष्य पुन्नवान्‌ , सुखी, सुन्दर धनी, सुस्थिर मानी तथा 
थोड़े में हो सन्तुष्ट होनेवाला होता हैं । दराम भावगत परिधि हो तो जातक अनेक 
कलाओं में प्रवीण, भोगी, बल्छिशरीर वाला, निष्कपट, तथा सभी शास्त्रों में पारङ्गत 
होता है । एकादश भावगत परिधि हो तो मनुष्य रुग्ण खरी वाला, गुणवान्‌, बुद्धिमान, 
आएमीय व्यक्तियों का प्रिय, तथा मन्दाग्निरोग युक्त होता है । व्ययभावस्थ परिधि 
हो तो मनुत्य गुरुनिन्दक, दुखुंद्धि, सतत दुःखी तथा व्ययशील होता है ॥ २६-३७ ॥ 


चापफळल-- 


धनधान्य-हिरण्याढ्यः कृतज्ञः सम्मतः सताम्‌ । 
सचेदोष-परित्यक्तश्चापे तनुगते नरः॥ ३८॥ 
प्रियंवदः प्रग्भाठ्यो विनीतो विद्यया युतः । 
धनभावगते चापे रूपवान्‌ धर्मतत्परः॥ ३९ ॥ 
कृपणोऽतिकलाभिन्ञश्चोयं कर्म रतः सदा । 
सहजे धलुपि प्रासे हीनाङ्गो गतसोहृदः ॥ ४० ॥ 
सुखी गोधन-धान्यादि-राअसम्मान-पूजितः । 
कामुके सुखसंस्थे तु नीरोगो जायते नरः ॥ ४१ ॥ 
रुचिमान्‌ दीधघेदर्शी च देवभक्तः प्रियंवदः 
चापे पञ्चमगे जातो विद्यद्धः सर्वकमंखु ॥ ४२॥ 
शब्रुहन्ताउतिधूत्तेश सुखी प्रीतिरुचिः शुचिः । 
पष्ठस्थानगते चापे सर्वकमे-समृद्धिभाक्‌ ॥ ४३ ॥ 
इेशवरो शुणसम्पूर्णः शास्त्रविद्धाभिकः प्रियः । 
चापे सप्तमभावस्थे भवतीति न संशय; ॥ ४४ ॥ 
षरधर्मरतः क्रः _परदार-परायणः 
अष्टमस्थानगे चापे विकलाङ्गो भवेज्जनः ॥ ४५ ।॥ 
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तपस्वी ब्रतचयोसु निरतो विद्ययाधिकः । 
घमंस्थे सति चापे तु मानवो लोकविश्रुतः ॥ ४६ ॥ 
चहुपुत्रथनेञ्वयो गोमहिष्यादिसान्‌ भवेत्‌ । 
कमेस्थे चापसंयुक्ते जायते लोकविश्रुतः ॥ ४७ ॥ 
चापग्रहे लग्नगते लाभयुक्तो भवेन्नरः । 
CQ 
नीरोगो इढकोपाग्निमन्त्रसत्रीपरमाल्नवित्‌ ॥ ४८ ॥ 
= ९ HY. 
खलोऽतिमानी दुबे द्विनिलज्जों व्ययसंस्थिते । 
चापे परख्रीसंयुक्तो जायते निर्धनः सदा ॥ ४९॥ 

"याप यदि लग्नगत हो तो जातक ध्रन-घान्य-रव्नों से पूर्ण, कृतज्ञ, सजार्नो का 
प्रिय, और समस्त दोषों से सुक्त होता है । धन भावगत चाप रहे तो मनुष्य प्रिय 
बोळनेवाळा, ढीठ, विद्वान्‌ , सुन्दर त्था धर्मिष्ठ होता हे। सहजस्थ वह हो तो 
कृपण, कलाओं का अभिज्ञ, चोर, दुर्बळ तथा मित्रहीन होता है । चाप चतुथंस्थ हो 
तो मजुष्य सुखी, गाय, धन, धान्यादिको से राजा का सम्मान प्राप्त करनेवाला, तथा 
नीरोग होता है । पञ्चसस्थ चाप हो तो मनुष्य कान्तिमान्‌ , दूरदर्शी, देवताओं का 
भक्त, मधुरमापी, तथा सभी कार्यों में घढ़ा हुआ होता है । षष्ठस्थ चाप होतो 
जातक शत्रु॒ओ को जीतनेवाळा, अध्यधिक धूर्त, सुखी, प्रेमी, पतित तथा सभी कामों 
में सम्टद्धिशीळ होता है । ज्ञायागत चाप हो तो मनुष्य प्रभुस्व-सरपत्न, गुणी, 
शास्रज्ञ, धार्मिक तथा लोकप्रिय होता है । अष्टमस्थ चाप रहे तो जातक पाएकम में 
छीन, छूर, परखीगामीएतथा विकलाङ्ग होता है। भाग्यस्थचाप हो तो जातक 
घतादि में लीन, तपस्वी, विद्वान्‌ तथा छोकचिख्यात होता है। कमंस्थ चाप हो तो 
मनुष्य अनेक पुत्र, धन तथा ऐश्वय -से परिपूर्ण, गाय-भेंस आदि पशुयुक्त, तथा 
लोकप्रसिद्ध होता है। लाभभावस्थ चाप हो तो मनुष्य सवंत्र ळाभवुक्त, नीरोग, 
म्रचण्डक्रोधाग्निवाळा, मन्त्रज्ञ, खीप्रेमी सथा विशेष अर्खो का अभिन्न होता है । 
ष्ययभावस्थ चाप रहे तो मनुष्य दुष्ट, घमण्ड वाळा, ढुङुद्धि, निलंज्ज परखीसक्त तथा 
दरिद्र होता है ॥ ३८-४९ ॥ 

शिखिफल--- 
७ [५ ४ 
कुशलः सवेविद्यासु सुखी वाइ्निपुणः प्रियः । 
मृत्तिगते जातः सबकामान्त्रितो भवेत्‌ ॥ ५० ॥ 
वक्ता प्रियंवदः कान्तो धनस्थानगते सति । 
काव्यकृत्‌ पण्डितो मानी विनीतो वाहनान्वितः ॥ ५१ ॥ 
कृपणः क्र्रकमो, च कृशाङ्गो धनवजितः । 


C -सहन्ञसये. तु. शिखिनि, IN तीब्नरोगी,...प्रजापते € || ५२. |. 
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रूपवान्‌ गुणसम्पन्नः सास्विको5तिश्रुतिप्रिय! । 
सुखसंस्थे तु शिखिनि सदा भवति सौख्यभाक्‌ ॥ ५३ ॥ 
सुखी भोगी कलाविच्च ध्वजे पश्चमभावगे । 
युक्तिज्ञो मतिमान्‌ वाग्मी शुरुभक्तिसमन्बितः ॥ ५४ ॥ 
मातृपक्षक्षयकरो रिपुजिद्‌ बढह्नुवान्धवः । 
रिपो शिखिनि सम्प्राप्ते शूर! कान्तो विचक्षणः ॥ ५५ ॥ 
द्यतासक्तमना नित्यं कामी भोगसमन्वितः। | 
सप्तमस्थे तु शिखिनि वेश्यासु-ऋतसोहदः ॥ ५६ ॥ 
नीचकमंरतः पापो निलज्ञो निन्दकः सदा । 
त्युस्थाने तु शिखिनि गतस्त्र्यपरपक्षकः ॥ ५७ ॥ 
लिङ्गधारी प्रसन्नात्मा, सतेभूतहिते रतः। . 
धमंगे शिखिनि प्राप्ते घमकार्यषु कोविदः ॥ ५८॥ 
सुखसाभाग्यसम्पन्ः कामिनीनां च चछुभः। 
दाता द्विजसमायुक्तः कमस्थे शिखिनि ध्रवम्‌ ॥ ५९ ॥ 
नित्यलाभः सुधर्मी च लाभे शिखिनि संस्थिते । 
धनाढ्य; सुभगः शारः सुयज्ञश्चातिकोतिद्‌ः ॥ ६० ॥ 
पापकर्मरतः शूरः अद्वाहीनोऽध्ृणो नरः । 
परदाररतो रोद्रः शिखिनि व्ययगे सति॥ ६१॥ 


शिखी { अप्रकाशग्रह ) ळग्नस्थ हो तो जातक सभी विद्याओं में निपुण, सुखी, 
चाकपटु, प्रिय तथा सभो कामनाओं से परिपूर्ण होता है । घनस्थ वह हो तो बाळक 
_ तक्ता, मधुरभाषी, सुन्दर, कवि, विद्वान्‌ मानी, नत्र तथा वाहनों से युक्त होता है । 
सहजस्थ शिखी हो तो मनुष्य कञ्जूस, नि्ठर, दुवळाञ्च, धनद्दीन तथा वातबव्याधिपूणं 
होता है। सुखस्थ शिखी हो सो मनुष्य, सुन्दर, गुणयुक्त, साख्विकृप्रकृतिवाला, 
वेद्प्रेमी तथा सवदा सौ्यपूण होता है। पञ्चमस्थ शिखी हो तो मनुष्य सुखी 
भोगी, कछाभिज्ञ, युक्तियों का जानकार, बुद्धिमान्‌ , वाग्मी तथा गुरुभक्तिरत होता 
है । पष्ठस्थ शिखी हो तो जातक सातृपक्ष का नाश करनेवाला, इात्रुजेता, अनेक 
बान्धव वाला, शूर, सुन्दर तथा विद्वान होता है । सप्ठमस्थ वह हो तो मनुष्य सतत 
लुआड़ी, कामी, भोगविलासशीळ, तथा वेश्यागामी होता है । अष्टमस्थ शिखी हो 
तो सचुव्य नोचकर्मरत, पापिष्ठ, निर्छउज, परनिन्द्क तथा खीसौज्यविहीन होता है 
भाग्यस्थ शिखी हो. तो मनुष्य संन्यास आदि विशेष वेष धारण करनेवाला, प्रसघ- 
वेता, ससी” प्रामियो का”. हितैषी और धर्म कार्यों में ० निघुण? होता- ह+ बुष्रामश्थ चह _ 
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हो तो मनुष्य विशिष्टसौख्यसस्यन्न, कामिनियों का प्रिय, दान देनेवाला तथा ब्राह्मणों 
से सम्पर्क करनेवाला होता दे ! एकादशस्थ शिखी हो तो मनुष्य को सतत लाभ, 
धमं में प्रेम और धन, सौन्दर्य, शौय, सस्कर्म तथा विद्वत्ता सभी प्राप्त होते हैं। 
व्ययस्थ शिखी हो तो मनुष्य पापिष्ठ, वीर, श्रद्धा एदं दया से रहित, दूसरे की खरो में 
आसक्त तथा भयङ्कर होता है ॥ ५०-६१ ॥ 

गुलिक फल 


रोगात्तः सततं कामी पापात्माधिगतः शठः । 
लग्नस्थे शुलिके मक्त्य खलभावोऽतिदुःखितः ॥ ६२ ॥ 
विकतो दुःखितः क्षुद्रो व्यसनी च गतत्रपः । 
धनस्थे गुलिके जातो निःस्वो भवति मानवः ॥ ६३ ॥ 
चावज्ञो ग्रामपः पुण्य; संयुतः सञ्जनग्रियः । 
मान्दा तृतीयगे जातो जायते राजपूजितः ॥ ६४ ॥ 
रोगी घुखपरित्यक्तः सदा भत्रति पापकत्‌ । 
सुखगे गुलिके जातो घातपित्ताधिको भवेत्‌ ॥ ६५॥ 
विस्तुतिविधनोष्ल्यायुद्देपी क्षुद्रो नपुंसकः । 
सुतस्थानगते मान्दौ ्रीजितो नास्तिको भवेत्‌ ॥ ६६ ॥ 
वीतशघु; सुपृष्टाङ्गो रिपुस्थाने यमात्मजे । 
सुदीप्तः सम्मतः स्रीणां सोत्साहः सुदृढो हितः ॥ ६७॥ 
सत्रीजितः पापकृञ्जारः कृशाङ्गो गतसौहृदः । 
जीवितः ख्रीघनेनेव सप्तमस्थे शनेः सुते ॥ ६८ ॥ 
क्षपाल॒ई/खितः क्र्रस्तीषणरोगोद्तिनिष्ठ णः । 
मान्दौ तु रन्त्रगे निःस्वो जायते गुणवजितः ॥ ६९ ॥ 
वहुक्लेशः `  कृशतलुदेष्टकमोतिनिच णः । 
मान्दौ धमेस्थिते मन्दः पिशुनो बहिराळृतिः ॥ ७० ॥ 
पुत्रान्वितः सुखी भोक्ता देवाग्न्यचेनवत्सलः । 
दशमे गुलिके जातो योगधमाश्रितः सुखी ॥ ७१ ॥ 
सुखी भोगी प्रजाध्यक्षो बन्धूनां च हिते रतः । 
लाभे यमात्मजे जातो नीचाङ्गः सावभोमकः ॥ ७२ ॥ 
नीचकमाश्रितः पापो हीनाङ्गो दुर्भगोडलसः । 
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गुलिक लग्नगत हो तो मनुष्य रुग्ण, निव्यकासुक, पापिष्ठ, शठ, दुष्टस्वभाववाला 
तथा अतिढुःखी होता है । धनस्थ घह हो तो जातक विकारयुक्त, दुःखी, चत स्वभाव 
वाला, ढुव्यसनशीछ, निळंज तथा दरिद्र होता है। सहजस्थ गुलिक्र हो तो मनुष्य 
सुन्दर, आमपति, पुण्यवान्‌ सज्जन-प्रेमी तथा राजवन्य होता है। सुखस्थ चह हो सो 
जातक सुखहीन, रुग्ण, सतत-पापरत तथा वातपित्त की अधिकता वाला होता है । 
पञ्चमस्थ गुलिक रहे तो मनुष्य परनिन्दक, दरिद्र, अए्पायु, दूसरों से द्वेष करनेवाला, 
चुद्रविचारशीळ, नपुंसक, स्रीवश तथा नास्तिक होता है । पष्टस्थ गुलिक हो तो 
मनुष्य निःसपत्न, पुष्ट अङ्ग वाला, कान्तिमान्‌ स्त्रियों का प्रिय, उत्साह-सम्पन्न, सुदृढ़ 
तथा हितकारक होता है । सप्तमस्थ वह हो तो जातक खरी के अधीन, पापिष्ठ, परस्त्री- 
गामी, ढुवलाङ्ग, मित्रहीन और ख्री-धन से ही जीनेवाला होता है । अष्टमस्थ गुलिक हो 
तो जातक श्वुषात्त, दुःखी, निष्ठर, तीवरोष व्यक्त करनेवाला, भतिनिद्‌य, निधन तथा 
गुणहीन होता है। नवमस्थ वह हो तो जातक अनेक कष्टयुक्त, दुर्बळ, दुष्कर्मरत, 
अतिनिदंय, मन्दबुद्धि, चुगलखोर तथा वाहरी आकार वाला होता हे । दृशमस्थ 
गुलिक हो तो जातक पुत्रवान्‌ , सुखी, भोगपरायण, देत्रता तथा अभि की पूजा का 
प्रेमी, योगधर्मरत तथा सुखी होता है। आयस्थ घह हो तो मनुष्य सुखी, भोगी, छोगों - 
में अग्रगण्य, बन्धुओं के हित में लीन, छोटा शरीर वाळा तथा सवंत्र मान्य होता है । 
व्ययस्थ वह हो तो मनुष्य नीच कमं करने वाला, पापी, हीनाङ्ग, कुरूप, आलसी, 
तथा नीच के साथ रति करनेवाला होता है ॥ ६२-७३ ॥ 


प्राणपद्‌-फळलल्न्न 
सूकोन्मत्तो जडाङ्गस्तु हीनांगो दुःखितः कृशः । 
लग्ने प्राणपदे क्षीणो रोगी भवति मानवः ॥ ७४ ॥ 
वहुधान्यो बहुधनो बहुभृत्यो बहुप्रजः । 
धनस्थानस्थिते प्राणे सुभगो जायते नरः ॥ ७५ ॥ 
हिंखो गवंसमायुक्तो निष्ठुरो$तिमलिम्लुचः । 
तृतीयगे प्राणपदे शुरुभक्तिविवजितः ॥ ७६ ॥ 
सुखस्थे तु सुखी कान्तः सुहृद रामासु वल्लभः । 
शुरो परायणः शीतः प्राणे वे सत्यतत्परः ॥ ७७ ॥ 
सुखभाक्‌ सत्क्रियोपेतस्तूप चारदयान्वितः 
पञ्चमस्थे प्राणपदे सरवंकाम-समन्वितः ॥ ७८ ॥ 
बन्धुशत्रुवशस्तीक्ष्णो मन्दाभिनिदंयः खुल; । 
पृष्ठ प्राणे रोग वित्तपोऽस्पायुरेब च ॥ ७ 


-0. Swami Atmanand युक्तो (Prabhuj!) . Veda Nidh anasi. Digitized by eGangotri 


१५० ' जद्र्पाराइरहो राशाखमू 


देष्योडः सततं कामी तीव्ररौद्रवपुर्नरः । 
सप्तमस्थे प्राणपदे हुराराध्यः कुबुद्विमान्‌ ॥ ८० ॥ 
रोगसन्तापिताङ्गश्च प्राणपादेऽष्टमे सति। 
पीडितः पार्थिवै दुःखेङरत्यवन्धुसुतोङ्कयेः ॥ ८१ ॥ 
पुत्रचान्‌ धनसम्पन्नः सुभगः प्रियद्शनः । 

` ग्राणे धमस्थिते भ्रृत्यः सदाऽदुष्टो विचक्षणः ॥ ८२॥ 
वीर्यवान्‌ मतिमान्‌ दक्षो नृपकार्येषु कोविदः । 
दशमे वे प्राणपदे देवाचेनपरायण; ॥ ८३ ॥ 
विख्यातो शुणवान्‌ प्राज्ञो भोगी घनसमन्धित। | 
कांमस्थानस्थिते प्राणे गौराङ्गो मानवत्सलः॥ ८४॥ 
रुद्रो दुष्टस्तु दीनाङ्गो विद्वेपी डिजवन्धुषु । 
व्यये प्राणे नेत्ररोगी काणो वा जायते नर! ॥ ८५ ॥ 


प्राणपद ल्सस्थ हो तो, मनुष्य गंगा, पागळ, जडाङ्ग, दुर्बल, दुःखी, पतला 
और रोगी होता हे । धनस्थ वह हो तो जातक अनेक धन-धान्य, स्पत्य पुत्रों से युक्त, 
तथा देखने में सुन्दर होता है । सहजस्थ प्राणपद हो तो जातक, हिंसक, घमंडी, 
निष्ठुर, अत्यन्त मलिन तथा गुरुओ में अनादर रखने वाला होता है । सुखस्थ वह 
हो तो मनुष्य सुखी, सुन्दर, साफ हृदय वाला, स्त्रियों का ग्रेमी, गुरुभक्त, मृदु तथा 
सत्यपरायण होता है । पञ्चमस्थ प्राणपद हो तो जातक सुखी, सर्कार्यरत, दयावान्‌ 
तथा सभी कार्यों में दक्ष होता है । पष्टस्थ वह हो तो बन्छुर्भों तथा शचुर्भो के अधीन 
रनेवाला, तेज, सन्द्‌-अझ्िवाळा, निर्दय, दुष्ट, रोगी, धनी तथा अर्पायु होता है। 
सक्तमस्थ प्राणपद रहे तो मच्नुप्य सतत कामी, बहुत भयावह शरीरवाला, किसी से 
भी नहीं मानने वाळा, तथा ढुबद्धि होता है। अष्टमस्थ वह हो तो रोगसन्तपत, 
राजपीड़ित तथा बन्धु-श्स्य-पुन्न कृत दुःण्यों से दुःखित होता है । नवमस्थ प्राणपद्‌ 
रहे तो मनुष्य पुत्रवान्‌ , धनी, देखने में भव्य, सोभाग्यशील, सेवाड्टत्ति शील, सजन 
तथा विद्वान्‌ होता है । दशमस्थःवह हो तो जातक चीर्यचान्‌ , बुद्धिमान्‌ , निपुण, 
राजकाय में प्रवीण तथा देवपूजापरायण होता है। एकादश भावस्थ प्राणपद्‌ हो तो 
मनुष्य विख्यात, गुणी, विद्वान्‌ , भोगी, धनी, गौराङ्ग तथा सम्मानप्रिय होता है। 
व्ययस्थ प्राणपद्‌ हो तो जातक शुद्र विचार वाला, दुष्ट, हीनाङ्ग, ब्राह्मण तथा बन्धुर्भो 
से द्वेष करने चाळा और नेत्ररोगी अथवा काना होता है ॥ ७४-८५ ॥ 


इति धूमादिसंज्ञानां ग्रद्दाणां फरमीरितम्‌। 
८ बर्यादीनां नभोगानामपि तद विमृशेद्‌ बुध ॥ ८६ ॥ 


Atmanand Giri (Prabhuji) . तह idhi Varan tized by eGangotri 


गुरु-स्पष्टदश्टिविवेचनाध्यायः १५१ 


इत्थं विवेकतो5तीव शुर्भं वाप्यग्ुभँ तथा । 
मध्यमं भावजनित फलं ज्ञेयं विचक्षणेः॥ ८७ ॥ 
इस तरह घूमादिसंज्ञक ग्रहों का फल मैंने कद्दा दै। सूर्यादिग्रहों का भी फळ 

जानकर विवेक से शुभ, अशुभ, अति शुभ, अध्यशुभ, चा मध्यम भावछुफल कहना 
चाहिए । तात्पर्य यह है कि धूमाथप्रकाद ग्रहो का तथा सूर्यादि प्रकाश ग्रद्टों का 
भावजनित फल जान कर दोनों की समता में अलि शुभ वा अव्यशुभ फल कहना 
चाहिए । दोनों फलों की विपमता में अर्थात्‌ अप्रकाहा ग्रहों का फल अशुभ तथा 
सूर्यादि ग्रद्दों का शुभ फल हो तो मध्यम फल कहना उचित है ॥ ८६-८७ ॥ 


इति सविमश सुधा-ष्याख्योपेते ब्रृदरपाराशर-द्दोराशास्रे धूमा- 
ग्प्रकाशग्रहफलाध्यायः समाप्तः ॥ २६॥ 


Doane 


अथ शुरु-स्पष्टहष्टिविविचनाष्यायः ॥ २७ ॥ 
दाच | | 
! भावजं प्रोक्तं खेटानां फलमद्थुतम्‌ । ` 
अधुना कृपया बृहि तेषां दृष्टि स्फुटां प्रभो ! ॥ १ ॥ 
पराशर उवाच-- म 
ग्रहास्त्यंश त्रिकोणं च चतुरखं तु सप्तमम्‌ । 
पञ्यन्ति पादसंवृद्ठया फलदाश्च तथैव ते॥ २॥ 
पर्यन्त सप्तम सवं शनि-जीव-कुजा! पुनः 
विशेषतश्च त्रिदश-त्रिकोण-चतुरष्टमान्‌ ॥ ३ ॥ 
एषा स्थानान्तखशाद्‌ दृष्टिः सामान्यतो बुधैः । 
उदिता, खगयोः स्पष्टान्तरात्‌ सा तु स्फुटा मता ॥ ४ ॥ | 
सेत्रेय ने कहा :--हे महपें ग्रहों के द्वारा भावों का अद्‌सुत फल आपने कदा । 
अब कुपया उन ग्रहों की स्फुट दृष्टि के सम्बन्ध में कहें । 
पराशर ने कद्दा :--सभी ग्रह श्यंश ( ३।१०,), त्रिकोण ( ९।५ ), चतुरस - 
(४।८ ) तथा सप्तम को चरण-वृद्धि से देखते हैं .और तदनुसार ही फल देते हैं । 
सप्तम को सभी ग्रह देखते हैं । शनि, जीव तथा मंगल, क्रमशः तृतीय, दशम, नवस 
पञ्चम, 'चतुर्थाष्टम को विशेषतः पूर्णशष्टि ( चारो चरण ) से देखते हैं । 


स्थान वश से. उक्त यह दृष्टि सामान्य है । स्पष्टान्तर पर से जो ( निश्चलिखित 
रीति से ) इष्टि है वही स्फुट दृष्टि होती है ॥ १-४७ ॥ 
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१५२ बृहरपाराशरद्दो राशास्तरम्‌ 


स्पष्ट-एष्टितधन-प्रकार--- 

इड्यादू विशोष्य द्रष्टारं शेषे षड्राशितोऽधिके । 
दिग्भ्यो विशोध्य तद्भागा द्विभक्ताः स्फुटता ॥ ५ ॥ 
शराधिके विना राशि भागा दिघ्नाः स्फुटा हि सा। 
वेदाधिके त्यजेद्‌ भूतादू भागा दृष्टि, त्रिभाधिके ॥ ६ ॥ 
विशोध्याणंवतो द्वाभ्यां लब्धं त्रिंशद्य॒तं च सा। 
कराधिके विना राशि भागास्तिथियुतास्तथा ॥ ७ ॥ 
रूपाधिके विना राशि भागा भक्ता दशाऽपि सा ॥ 


भाव या ग्रद्दो को देखने वाला ग्रह द्रष्टा, और जो भाव या ग्रह देखे जाते, वे 
दृश्य कहळाते हैं । ग्रहों की स्फुट इष्टि जानने के लिए द्रष्ट ग्रह के स्फुट राश्यादि को 
इश्य ग्रह या भाव के राश्यादि में घटाव, शेष यदि ६ राशि से अधिक हो तो १० 
राशि में उसे घटाकर अंश खनावें। भौर दो से भाग दें तो स्पुट दृष्टि होगी । यदि 
पूर्वोक द्रष्टा एवं इश्य का अन्तर पाँच से अधिक हो तो राश्यतिरिक्त अंशादि को 
द्विगुणित करने से स्फुट इष्टि होगी । चही अन्तर चार राशियों से अधिक हो तो उसे 
पाँच राशि में घटा कर शेषांश तुल्य ही दृष्टि समझनी चाहिए । वही भन्तर तीन राशि 
से अधिक हो तो चार राशि से उसे घटाकर शेष के आधै में ३० जोड्ने से दृष्टि होती 
है। बही अन्तर २ से अधिक हो तो केवळ अंश को १५ में जोढ़ दें तो दृष्टि होगी । 
यदि १ राशि मात्र से वह अन्तर अधिक हो तो अंशादि का आधा स्फुट दृष्टि 
होगी ॥ ५-७३ ॥ 


. उदाहरण :---जसे तन्वादि भावों पर सूयं की स्फट दृष्टि जानने के लिए सूर्य को 
द्रा तथा तन्वादि भावों को दृश्य समझ कर पूर्वोक्त नियमानुसार दृष्टि-साधन करना 
ष्वाहिए । जसे पूर्वोक्त कढ्पित स्पष्ट सूय = २।५।२५।१५' । ग्रद्टादि-साधनाध्याय में 
अंकित तनुभाव = ६।१९।२९।६८' उपयुक्त नियमानुसार स्पष्ट सूयं राश्यादि को 
लग्न में घराने से ६।१९।२९।३८'--२।५।२५।१५'' = ४।१४।३'।२३'' == अन्तर यह 
पार से अधिक है, अतः ५ राशि में घटाने से ५।४।०।०'-४।१४।४।२३ = ०।१८५्‌। 
५५१३७" यही अंशादि स्फुट इष्टि हुई । धन भाव पर सूयं की स्फुट दृष्टि साध्य हो 
तो श्फुर सूयं को धन भाव राश्यादि ७।२२।६०'।४९” से घटाने पर ७।२।३०।४९''- 
२।५।२५।१५=५।१५।५'।३४' । यह चूंकि ५ राशि से अधिक है । अतः द्विगुणित 
अंशादि = ३०।११।८ यह्वी स्फुर दृष्टि हुई । सहज भाच पर दृष्टि = ८॥२१॥३२॥०-- 
२।५।२५।१५ = ६।१६।६।४५ । 

'बूँ कि यह अन्तर षड्भाधिक है अतः १० में घटाने से १०।०।०।०--६।१६१६।४५ 
= ३।१३।५३।१५ । इसका आधा = ५१।५६।६७ यही स्फुट इषि हुई । इसी तरह 


भाव या ग्रह कोई भी दृश्य हो तो उपर्युक्त नियम से इष्टि साधन करना चाहिए । 
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इश्य द्रष्टन्तर यदि १० राशि से अधिक अथवा एक राशि से अल्प हो तो दृष्टि शून्य 
जानना ॥ ५७३ ॥ 
कुज, गुरु, शनि की दृष्टि-साधन में विशेषता 
एवं सामान्यतो दृष्टिसाधनाय विधिः स्मृतः ॥ ८ ॥ 
मन्दक्षितिज-जीवानां इष्टो बोध्या विशेषपता। 
शनेः शेषेऽङ्कममिते भोग्यांशा, एकभे पुनः ॥ ९ ॥ 
शुक्तांशा युग्मणुणिता द्विमेंऽशार्धोनिताः खपट्‌। 
अष्टमे त्रिशता युक्ता शुक्तांशाः स्फुटच्गू भवेत्‌ ॥१०॥ 
भौमे त्रिसप्तमे शेषे पश्ुक्तलव्रोनिता; । 
सार्धाशकास्तिथियुता द्विमे पूणोऽङ्गमे मता ॥११॥ 
गुरोस्रिसप्तभे शुक्तांशाधं पञ्चान्धिसंयुतम्‌ । 
~ s अ ७ ७ ७ 2: 
हिघभुक्तांशकरूना पशिदेशिगिजाब्धिमि ॥१२॥ 
पूर्वोक्त विधि सामान्यतः ग्रहों के दृष्टि-साधन के लिए कहा है । शनि, भौम, गुरु 
के रष्टि-लाधन में विशेषता समक्षनी चाहिए । शनि के च्टि-साधन में दृष्टा ( शनि) 
और दृश्य के अन्तर करने पर राशिस्थान में नौ हो तो भो नयांश को, एक हो तो 
भुक्तांश को दो से गुणा करे, अन्तर में दो राशि रहे तो भुक्तांश के आधेको ६० में 
घटावे, और भन्तर करने पर राझिस्थान में ८ हो तो भ्रुक्तांश को ३० में जोड़ द्‌ तो 
स्फुट दृष्टि होती दै । मंगल के दृष्टि साधन में द्रष्टा मंगळ को दृश्य में घटाने पर राशि- 
स्थान में ३, ७, हो तो भुक्तांश को ६० में घटा द, यदि राशिस्थान में २ हो तो 
साधे शुक्तांश ( ख्यौढ़ा ) में १५ जोड़ दें, और यदि राशिस्थान ६ अङ्क हो तो पूर्ण 
दृष्टि १ या ६०१ होती है । गुरु द्रष्टा हो तो उपयुक्त अन्तर में ३, या ७ राशि रहे तो 
भुक्तांशार्ध को ४५ में जोड दे, तथा ४ या ८ राशि बचे तो द्विगुण भुक्तांश को ६० 
में घटा दें तो स्फुट दृष्टि होती है । राश्यङ्क अन्य हो तो पूर्ववत्‌ दृष्टिःसाधन 
करें ॥ ८-१२ ॥ 
उदाहरण ,— 
जेसे कङ्पित द्रष्टा शनि = ५।१५।३०।२५ इश्य ग्रह = ७।५।३५।४०। अतः इश्य- 
द्रष्टा = ७।५।३५।४०--५।१५।३०।२५ = १।२०।५।१५ यहाँ राशिस्थान में एक अक 
है, अतः नियमानुसार सुक्तांशादि २०।५।१५ को २ से गुणने पर=२०।१०।३० 
यही स्फुट दृष्टि हुई । यहीं पर कहिपत दृश्य = ७।२५।३५।४० तो इश्य-द्रष्टा = २।१०। 
५।१५ यह राश्यादि अन्तर होगा । इसमें चूँकि राशिस्थान में दो दै अतः अंशादि के 
आधे के ६० में घटाने पर स्फुट इष्टि होगी । 
जेसे अशादि= १०।५।१५। इसका आधा= ५।२।३७। इसे ६० में घराया= 
६०--५।३।३ ७ = ५४।५७।३३ यह कछादि स्फुट दृष्टि हुई। इसी प्रकार उपयुक्त 
नियमानुसार सभी स्थितियों में शनि) गुरु, मंगळ का इष्टिसाधन समझना चाहिए ॥ 
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इत्थं भवेदिनादीनां स्फुटा दृष्टि; सतां मता । 
भावानां च फलं विज्ञेवोच्य॑ तदनुसारतः॥ १३ ॥ 
इसी प्रकार सूर्यादि ग्रहोकी स्फुर इष्टि दोती दै। भावों का फल भी इसी दृष्टि 
के अनुसार समझना चाहिए ॥ १३ ॥ 


इति सविमश-सुधा व्यार्योपेते डुहस्पाराशर-हो राशास्रे 
शुरुस्पष्षष्टिविवेचनाध्यायः ॥ २७ ॥ 





== So णाल म, 


| 
अथ स्पशबलनिणयाभ्यायः ॥ २८ ॥ 
पराशर उवाच ;-- 
अथ स्थानं दिशा-चेष्टा-कालस्पष्ट-चलं नवे । 
नीचोनं तु ग्रहं भाधोधिफे चक्राद्‌ विशोधयेत्‌ । १ ॥ 
भागीकृत्य त्रिमिभक्त फलपुचबलं भवेत्‌ । 
सूलुत्रकाण-स्वक्षाथनसत्रशसत्र-समारघ्‌ ॥ २ 
अधिशचुर्रहे चापि स्थितानां क्रमशो बलम्‌ । 
पञ्चाव्धि-खामि-नखर-तिथि-दिग्‌-युगदष्टयः ॥ ३॥ 
बराशर ने कहा :--अद सें ग्रद्दों के स्थान, दिशा, चेष्टा, कालादि सर्बद्ध स्एए्यल 
बतळार्डँगा । उच्च बळ जानने के लिएं स्पष्टयह में नीच राश्यादि को घटाकर, ६ राशि 
से कम शेष में उसी के अंशा को ६ से भाग ले तो फल उच्च बळ होता है । पूर्वोक्त 
शेष ६ राशि से अधिक हो तो उसे १२ राशियों सँ से घटाकर शेषांश को त्रिभक्त करें 
तो उच्च बळ होगा । अपने मूलत्रिकोण सें स्थित ग्रह का ४७४, स्वगृद्द में ३०, 
अधिमित्र गृह में २०, मित्रशु में १५', सम के घर में १०, शत्नुगुृद में ७, अधिशत्रु 
के घर में २' बल होता है । | 
उदाहरण .-- 
जेसे स्पष्ट सूर्य = २।५।२५।३५ इसमें सूर्य के नीचराश्यादि ६।१०।०।० को 
धराया २।५।२५।१५--६।१०।०।० = ७! २५।२५।१५ यह ६ राशि से अधिक है, भत 
बारह राहि. में घटाने पर २।४।३४।४५” = ३१२४।३४।७५ । इसमें ३ से भाग 
देने पर = ४१।३२'' यह उच्चबछ हुआ । 
यहाँ सूर्य मिथुन ( बुध के घर ) में हैं । बुघ सूयं का सम है भतः स्थान बल 
१० हुआ ॥ ३-३ ॥ | 


गृह-होरा-स्व-द्रेष्क़ाण-सप्ताङ्काकोशसम्भवम्‌ 
बले तदैक्यं त्रिंशांशबलयुक संप्तवगंजम्‌ ॥ ४ ॥ 
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गृह, दोरा, द्रेष्काण, सप्तसाँश, नवमांश, द्वादशांश सथा त्रिंशांदा सम्बन्धी 
खर्लो का योग सप्तवर्गज बळ होता है ॥ ४॥ 
समविषम भांरस्थ-सितेन्दुबल-- 
सितेन्दू युण्मभांशऽक्षिमितमोजगताः परे। ` 
केन्द्रादिस्थ-खेटवळ— 
केन्द्रादिषु स्थिताः खेटाः सकलाधोडिघ्रदाः क्रमात्‌ ॥ ५ ॥ 
शुक्र, चन्द्रमा, समगुह था समनवमांदा में रहने पर अन्य ग्र विपरा राशि या 
विषम नवांशस्थ होने पर चरण मात्र ( ५५ कला ) बल देते हैं । 
केन्द्रस्थित समस्त गुह ( ६०' ) परफणस्थग्रह आधा ( ३०' ) और भआापोक्ि- 
मस्थग्रह अंश्रिमित ( १५' ) मात्र बळ देते हैं ॥ ५॥ 
द्रेष्काण-बल---- 
आद्यमध्यावसानेषु द्रेष्काणेषु स्थिताः क्रमात्‌ । 
पुंनपुसकयोषाख्या दद्यः . पादमितं बलम्‌ ॥ ६ ॥ 
पुरुष, वलीब तथा खीग्नह्‌ क्रमशः जादिस, मध्यम तथा अन्तिम (तृतीय) द्वेष्का- 
णस्थ होने पर चरण मात्र बल देते हैं। ( सूर्य, मंगल, गुरु पुरुष ग्रह हैं । बुध, शनि, 
क्लीब, शेप स्रीग्रह हैं ॥ ६॥ | 
दिगवळ-- 
अकोत ङुजात्‌ सुखं जीवाञ्ज्ञाचाऽस्तं लग्नमार्कितः 
मध्यलग्नं सृणोञ्चन्द्राद्‌ हित्वा पडभाधिके सति ॥ ७ ॥ 
चक्राद्‌ विशोष्य भागास्तु रामाप्तास्तदिशो बलम्‌ । 
सूर्य, मंगळ से चतुथं भाव को, गरु और चुध से सप्तम भाव को, शनि से 
लग्न को, शुक्र और चन्द्रमा से दशम को घटाकर रोष ६ राशि से अधिक हो तो 
१२ राशि में घटाकर, अंश करें। उनमें ३ से भाग देने पर ग्रहो का दिग-बळ होता 
है । स्फुट ग्रह तथा भार्वो के द्वारा उदाहरण अति सरळ दै-॥ ७ ॥ 


नतोज्ञतबल-- . „ 
भौमचन्द्रशनीनां तु नता घव्यो दिसंगुणा; ॥ ८ ॥ 
शुद्धास्ताः षष्टितोऽन्येषां कलाद्यं तद्बलं भवेत्‌ । 
बोधं नतोन्नतबलं ` रूपं ज्ञेयं सदा बुधेः॥ ९॥ 
नत घटी को दो से गुणा करने पर मंगळ; चन्द्रमा, तथा शनि का बल होता है । 
९० में इसे घरा देने से शेष अन्यम्रहों का .कलादिक बळ होता हे। बुध का 
न तोन्नतबल सदेव पुक ( पूणं = ६०' ) समझना चाहिए । 


(. नतोज्चत का परिज्ञान गहादिसाधनाध्याय में है) ॥ ८-९॥ 
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पक्षषळ-- 
चन्द्राच्छुद्धो रविः पड़भादूनः शोध्यस्तु चक्रतः 
शेषांशा वह्विविहृताः शुभानाञ्ुदितं द्विज ! ॥ १० ॥ 
९ 
पक्षजं बलमिन्दुज्ञशुक्रायोणां तु षष्टितः । 
शोध्य तदेव विज्ञेयमनाराकिसमुद्भवम्‌ ॥ ११ ॥ 
स्पष्ट सूयं को स्फुट चन्द्र के राश्यादि में घटाकर ६ राशि से अधिक दोष मे 
१२ राशि में घटावं । शेष के अंशादि को तीन से भाग दे तो चन्द्रमा, बुध, शुक्र 
तथा गुरु, इन शुभम्रह का पक्षज बळ हो जाता है। इनके पक्षचक को ६० में 
घटाने पर पापग्रह ( सूर्य, भौम तथा शनि ) का पच्चबल होगा ॥ १०-११ ॥ 
उदाहरण :-- 
जैसे स्प्सूयं = २।५।२५। १५ 
कल्पितचन्द्र = ९।२५।३७।४५ 
चन्द्र—सूयं = ९।२५।३७।४५--२।५।२५।१५ = ७।२०।१२।३० यह ६ राशि से 
अधिक दे, अतः १२ राशि में घराने से १२।०।०।०--७।२०।१२।३० = ४।९।४७। 
३०। इसका झशादि = १२९।७७।३३ इसमें ३ से भाग देने पर ४६।१५।५० यह 
पच्चजबल चन्द्र, बुध, शुक्र, गुरु, ( शुभग्रह ) का हुआ । इसे--६० में घटाने पर 
१६।४४।१० = सूर्य, भौम, शनि, ( पापग्रहो ) का पक्षनबळ ॥ १०-११ ॥ 
दिनरात्रियंशषल-- 
ज्ञार्कमन्देन्दुशुक्रारा दिनरात्र्यो्रिमागपाः 
तत्रतेषां बलं पूर्ण देवेज्यस्य तु सवदा ॥ १२॥ 
दिन रात्रि के त्रिभागों के अधिप क्रमशः बुध, सूयं, शनि, चन्द्र, शुक, भौम. 
होते हैं । अपने-अपने त्रिभाग में पूण बळ होता है । गुरु का सर्वदैव श्यंशबल पूर्ण 
( ६०) होता है ॥ १२ ॥ 
वष-मास-दिन होराबळ--- 
वषमासदिनेशानां तिथित्रिशच्छराणवाः । 
~ ७ ९ कस 
होराधिपवलं पुणमिति ज्ञेयं विचक्षणः ॥ १३ ॥ 
वर्षश, मासेश, दिनेश का बल क्रमशः १५', ३०', ४५' और होरेश का पूर्ण ६० 
बल होता है ॥:१३ ॥ 
स्फुटनेसर्गिक बछ-- 
षष्टि सप्तहृतेकादिसष्तभिगणिता तदा । 
मन्दारज्ञेज्यशुक्रेन्दुसयोणां स्यात्‌ स्फुटं बलम्‌ ॥ १४ ॥ 
सप्तभक्त ६० कला को एकादि सात से गुणने से क्रमशः शनि, मंगळ, बुध, 
गुर, थक) चन्द्र, सू, सातो, पा) सूर्गिक क होतः है Ml 
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स्पष्टबळनिणयाच्यायः १५७ 


उदाहरण स्पष्ट हे | 

अयनवल--- 

शराव्धयोऽमराः सूयाः खण्डकाः, सायनग्रहाः । 
तद्दोराशिसमा खण्डयुतिर्भोग्यसमाइतात्‌ ॥ १५ ॥ 
अंशादिकात्‌ खरामाप्त-युता अंशादयो मताः । 

क ९ “२ 
सायने तुलमेपादो धनण शनिचन्द्रयोः ॥ १६ ॥ 
राशित्रये, तथा ज्ञे तु धनं, व्यस्तं तु शेपके । 
१ ~ च्छ ७ 

तदेशा विहता रास रायन बलमीरितम ॥ १७ ॥ 

४५, ३३, १२ ये तीनं खंडे होते हैं। आयनवछ ज्ञान के लिए सायनग्रद के 
सुज बनावे । इसर्मे राशितुढ्य खण्डों का योग करें। अंशादि शेष को भोग्य खण्ड 
से गुणा कर ३० से भाग दें। लब्धि को राशितुए्य खण्डो के योग में जोड तो 
अंद्यादि समझना चाहिए । ३० से अधिक अंश होने पर राशि बनावं । इन राश्यादिकों 
को सायन शनि, चन्द्र तुलादि ३ राशिगत हों तो ३ राशि में जोड़े, और मेषादि ६ 
राशि गत हों तो ३ राशि में घटावं । युध में मेषादि तुळादि दोनों स्थिति में ३ राशि 
जोड़ें । रोष ग्रह सूय, मंगल, गुरु, शुक्र में विपरीत--मेषादि ६ राशिगत होने पर 
३ राशि जोड़ें और ठुछादि में तीन राशि में घटावें। इस प्रकार आगत अशादि का 
त्रिभाग आयन बल होता हे । 

उदाहरण :--जेसे कहिपत सायन सूय = २।२८।३२।१० यह तीन रशि से कम 
है, अतः यही सुज हुआ। सुज राशि संख्या सुश्य प्रथम द्वितोय खर्ण्डा का योग = 
३५+ ३३ - ७८ । अंशादि २८।१२।१० को भोग्य खण्ड १२ से गुणने पर ३४२। 
२६।० इसमें ३० से भाग देने पर ११।१४१४०'' । इसे खण्डों के योग ७८ में जोड्ने 
पर ८५।१४'४०' = २।२९।१४।४०। घूकि सोयनसूर्य मेषादिगत हँ अतः ३ रादि में 


[ । & | 
जोड़ने पर ५।२९।१४।४० इसके झंश का तृतीयांश = का हक = ५९।३४।५३ 


= जयनबल हुआ ॥ १५-१७ ॥ 
बळ में विशेषसा-- | 
खर्यस्यायनजं यत्‌ स्याद्वलं चेष्टाख्यकं च तत्‌ । 
चन्द्रचेशबल पक्षषलमेकमुदीरितस्‌ ॥ १८ ॥ 
सूर्य का आयनवल और चेष्टाबळ समान होते हैं । चन्द्रमा का चेष्टाबळ तथा 
पघळ एक ही होते हैं अर्थात्‌ सूर्य चन्द्रमा के बलानयन में एक ही बल साधन करने 
से दोनों बलों का ज्ञान हो जाताहै ॥ १८ ॥ 
| एगूबल-- 
>) ७ 
शुभाशुभदशां पादेयुगयुक्‌ तु बलेक्यकम्‌ । 
ेज्यदश्टियुतं...तहि Pr | न्ह तप ॥। १९, | 


१५८ छुद्टपाराशरदोराशाखम्‌ 


बलेक्य में शुभप्रहों के इष्टियोग के चतुर्थाश को जोड़ने से तथा पाप ग्रहों की 
इष्टि के चतुर्थाश को घराने से जो शेष बचे उसमें बुध, गुरु की दृष्टि को जोड़ दें तो 
ग्रहों का स्पष्टबछ होता है ॥ १९ ॥ 
मिथः संयुष्यतोस्ताराग्रहयोयंद्‌ बढान्तरम्‌ । 
धनं वले विजेतुस्तन्निजितस्य बलेऽन्यथा ॥ २० ॥ 


परस्पर युद्धरत मंगळादि ताराग्रहों के षड्बळेक्यान्तर को विजेता के बल में 
जोड़ना चाहिए । भौर विजित प्रह के बल में घटाने पर स्पष्ट बल होगा ॥ २० ॥ 


प्रहो की अनेकविधगति तथा गतिबल-- 


चक्रानुबक्का विकला सन्दा सन्दतरा समा । 

शीघ्रा शीघतरा चेति ग्रह्यणामश्या गति ॥ २१ ॥ 
पृ्टिवेक्रगतेवीर्य मचुवक्रगतेदेलस्‌ । 

पादो विकलक्चुत्हेः स्यात्‌ समायार्तु दलं स्मृतम्‌॥ २२ ॥ 
पादो मन्दभतेस्तस्य दल मन्दतरस्य च | 
शीघ्श्चक्तेस्तु पादोनं दलं शीघतरस्य तु ॥ २३ ॥ 


चक्रा, अचुवक्रा, विकला, सन्दा, सन्दुतरा, मध्या, शीघ्रा तथा झोघ्रतरा ये आठ 
प्रकार की ग्रहगति है। वक्रगति प्रह का बळ ६०” अतिवक्र का ३०, पिकलगति का 
१५! मध्यगति प्रह का ३०', मन्द्गति ग्रह का १५', सन्द्तरगति वाळे का पादार्धं 
( ७॥३०'' ) शीघ्रगति प्रह का ४५', अतिशीघ्र गति का ३०' बल होता है ॥२१-२३॥ 


वेष्टाकेन्द तथा भौमादि ग्रहो का प्वेष्टाबल-- 
मघ्यमस्पष्टराइयादिग्रहयोगदलोनितम्‌ | 
स्वस्वशीघ्रोच्चक पड़्भाधिक चक्राद विशोधितस्‌ ॥ २४ ॥ 
चेष्टाकेन्द्रं कुजादीनां, भागीकृत्य त्रिभिभजेत्‌ । 
चेष्टावळं भवति यद्‌ बलमेंवं त षड्विधम्‌ ॥ २५ ॥ | 
स्थानर्ज॑ दिग्मत्रै कालदृष्टि चेष्ठानिसगेजम्‌ ॥ 
अपने शीघ्रोष्च में से मध्यस्पष्टप्रह योगाध को घटावें ६ राशि से अधिक शेष. 
हो तो १२ राशि में घटाने पर मौमादि ग्रहों का चेष्टाकेन्द्र होता दै । चेष्टा केन्द्र के १ 
अंडा को ३ से भागछेने पर जो लब्धि होवे वही चेष्टाबल होता है। इस प्रकार | 


स्थानबळ, दिगयछ, कालबल, इष्टिबळ, चेष्टावछ तथा निसर्गजबळ ये पड्विध बळ 
होते हैं। केशवीय जातक-पद्धति मे--मध्यस्पष्टयुतेदळोनितचळं चेष्टास्यकेन्द्र 


कुजाव ॥ इंस्योदि हि गर्या है| २४-९५३ Mer! Varanasi. Digitized by eGangotri 





एपष्टबरूनिणेयाध्यायः १५९ 


अथ भावबलोपपाद्‌न-- 
ग्रहणां चलसित्युक्त शृणु भावबलं पुनः ॥ २६ ॥ 
हुन्डकन्यातुलाधन्विपूचोधघटतोऽस्तभम्‌ । 
सुखं गोऽजमृगाद्याध्सिंहचापोत्तराधतः २७ ॥ 
ककोलितस्तचुं, खं तु मीनान्नक्रान्तिमाघेतः । 
विशोध्याङ्गाधिकं तच्चेच्छोष्यमकोल्लवीकृतम्‌ ॥ २८ ॥ 
त्रिमक्त सदसद्दृष्टिपादयुक्तोनित क्रमात्‌ । 
बुधञ्यरण्युत तत्त स्वस्वेशबलसंयुतम्‌ ॥ २९ ॥ 
फुट भावबल चतदन्यत्त प्रागुदीरितम्‌ । 
इस तरह मैंने प्रों का एफुटखर कहा है, अव भावबळक्षाधन सुनो । मिथुन, 
कन्या, तुळा, धयु का पूर्वार्ध तथा कुम्भ का भावनळ साध्य हो तो इनमें से सक्षम 
भाव राश्यादि को घटावें, सेष, वृष, मकर का पूर्वार्ध, सिंह तथा धनु का उत्तरा, 
इनके भाववक साधन के छिए चतुर्थ भाव को इनमें से घरावें, कक वृश्चिक के 
भाववल के लिए इनमें से लग्न को घराचे, मकरोत्तराधे तथा मीन के बळ साधन में 
इनसे दृशमभाव को घटावें, शेष का अंश-बनाकर और तोन से भाग दें, शेष ६ राशि 
से अधिक हो तो उसे १२ राशि से घटाकर अंशीकृत करें और तीन से भाग दें । उसमें 
भावपर पढ़ने वाळी शुभग्रहों छी एष्टि के चतुर्थांश जोड़ दें और पाप प्रों की दृष्टि के 
'चतुर्थाश को घराचें, और बुध, गुरु की इछि हो तो इसे भी जोड़ दें पुनः भपने स्वामी 
कां बळ भी मिळावं तो आय का स्फुरबळ होगा ॥ २६-२७ ॥ 
आवघछ में विशेषता-- 
विदिज्योपेतभावस्य बलमेक्रेन संयुतम्‌ । 
मन्दाररवियुक्तस्य बलमेकेन वजितस्‌ ॥ ३०॥ 
दिवाशीर्षोदयाइचेव सन्ध्यायापुभयोद्याः 
नक्तं एष्ठोदयाञ्चेव दद्यरङ्घिमितं बलम्‌ ॥ ३१ ॥ 
यदि भाव बुध या गुरु से युक्त हो तो उसके बल में एक जोड़ देना चाहिए और 
वही भाव शनि, मंगळ, सूर्य ( पापग्रह ) से युक्त हो तो आनीत भावबछ में एक 
( ६० ) घटा देना चाहिए । दिन में इष्टकाल हो तो शीर्षोदय वाळे राक्षिभाव, रात्रि 
गत इष्ट हो तो एृष्ठोद्य वाले राशिभाव, सन्ध्यागत इष्ट हो तो उभयोद्य राषिभाव 
एक चरण अतिरिक्त घल देता है । तात्यय यह है कि पूर्वानीत स्फटभाव घळ में इस 
विशेष के अनुसार सिद्ध एक चरण बल भौर मिलाना चाहिए ॥ ३०-३१ ॥ 
सुवलित्वादि का प्रतिपादन-- 


अङ्गाग्नयोऽङ्गरामा्च खरसाः करसिन्धवः । 
मवाग्नयः क्षुराः झस्याण्नेयो' दिग्युणिताः क्रमति २२॥ 


१६० न्रुहरपाराशरहो राशास्रम्‌ 


चेद्वलेक्यमिनादीनां ज्ञेयाः सुवलिनस्तदा । 
ततोऽपिच बलाधिक्पे पूणतो बलिनो मताः ॥ ३३ ॥ 
रच्यादि ग्रहों के पड्वलेक्य क्रमशः यदि ३९०, ३६०, ३००, ४२०, ३९०, 
३६०, तथा ३०० हो तो १' ( रव्यादि सग्रह ) सुबछी कहलाते हैं । इससे अधिक 
होने पर वे पूर्णजळी द्वोते हैं। कम खलेक्य में मध्यवळी या अदपबळी समझना 
स्वाभाविक है । ( यहां उपर्युक्त बल कलादि है) ॥ ६२-३३ ॥ 
स्थानादि बलों में सुदलिस्व के लिए संश्या-- 
७ ® भू न “>> 
गुरुसाम्यरवीणां तु भूतपट्केन्दवो द्विज ! । 
पञ्चाग्नयः खथूतानि करभूमिसुधाकराः ॥ ३४ ॥ 
खाग्तयश्च क्रमात्‌ स्थानदिकूचेष्टासमयाऽयने । 
सितेन्द्रोस्त्रयग्निचन्द्राथ्व खेषवः खाग्नयः शतम्‌ ॥ ३५ ॥ 
खाब्धयो लिप्तिका भौममन्दयोः पड्नव क्रमात्‌ । 
त्रिंशत्‌ खवेदाः सप्ताङ्गा नखाइचेत्थम्रुदीरिताः॥ ३६ ॥ 
गुरु, युध, रवि के स्थानबल दिग्बल, कालबळ, चेष्टाबळ, और अयनबल मैं 
वलाङ्ग क्रमशः १६५'। ३५ । ५०' ११२'। ६०' ये हों और शुक्र चन्द्र के १३३/ | 
५०'। ३०' । १००' । ४०', तथा मंगल शनि के ९६। ३०' । ४० । ६७' । २०' हो 
तो स्थानादि बल में भी वे सुबली समझे जाते हैं ॥ ३४--३ ६ ॥ 
स्पष्टार्थं चक्र--- 


















SE सूयं ` चन्द्र ¦ भौम | बुध | गुरु, शुक्र | शनि] सुयक्ष्यक सुयछ्यङ्क 

र स । jl । । Te, |) 
पड्बळेक्य मे |३९७' ३६० ३००'| ४३०'| ३९०' ३३०'| ३०० 5» 
स्थान बल में, १६५' १३३" ९'६ | १६५" १६५७ ११३'। ९'६ १ 99 
दिग्बल में, ३५' , ५०' | ३०' | ३५' | ३५' | ५०' | ३० 9 99 
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शयन वल में ३० | ४०' (२० | ३०” | ३०' | ४०' | २०' 




















१ भावफलप्रद ग्रह त्‌ | 

एवं कृते बलेक्ये तु फलं वाच्यं सदा बुधः । ८ 
भावस्थानग्रहेः प्रोक्तयोगे ये योगहेतवः ॥ ३७॥ व 

बली तेषु च यः कत्ता स एवास्य फलप्रदः । E 
योगेष्वाप्तेषु बहुषु न्याय एवं प्रकीतितः ॥ ३८ ॥ | 

इस तरह बलेश का ज्ञान कर लेने पर फलादेश करना चाहिए । भाव एव ग्रहो . 

की स्थिति से जो योग कहे हैं उनमें योग कारक ग्रहों में सबसे बली अह कर्ता ( योग हु 
कारक ) कद्दछाते हैं । वही अपने गुण-स्वभावानुसार फलप्रद होते हैं । अनेक ग्रह 
एक हीभाचःके ^ बहुविध योग" करने) वाळे:हो ततो'यही-न्योग-अपंनाना'प्वाहिप्‌ । 
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जेसे अनेक ग्रहों में से कुछ भाग्यवृद्धिकारक और कुछ भाग्यक्षयकारक हो तो 
दोनों तरह के ग्रहों का बलेक्य ळाना चाहिप्‌ । अधिक बलेक्य वाला ही ग्रह अपना 
फल देता हे ॥ ३७-३८ ॥ 
फळा देशाधि कारी 
गणितेषु ग्रचीणोऽथ शब्दशास्रे कृतश्रमः । 
न्यायविद्‌ बुद्धिमान्‌ दोरास्कन्धश्रवणसम्मतः ॥ ३९ ॥ 
ऊहापोह-पर्देशकावित्‌ संयतेन्द्रियः । 
एवंभूतस्तु देवज्ञोऽसंशयं सत्यमादिशेत्‌ ॥ ४० ॥ 
गणितशाख् में प्रवीण, व्याकरण में श्रमशीळ, न्याय का जानकार, बुद्धिमान्‌, 
ज्योतिष के होरास्कन्ध के श्रवण-मनन में निष्णात, ऊहापोह ( सदनुमान ) 
करने में पटु, देश-काळवेत्ता, और जितेन्द्रिय, ज्योतिषी ही सत्य फलादेश कर 
सकता है ॥ ३९-४० ॥ 
इति सविमश-सुधाष्याण्योपेते बृहृत्पाराशरहो राशास्त्रे 
स्पष्टबळनिर्णयाध्यायः समाप्तः ॥ २८ ॥ 


— POE द 


अथेए-कष्ट-विवेचनाध्यायः ॥ २९ ॥ 
पराशर उवाच-- 
शृणु मेत्रेय ! ते वच्मि खेटानामिष्टकष्टकम्‌ । 


दशाशुमाशुभफ़लं यद्वशात्‌ प्रदिशन्ति ते ॥ १ ॥ 
पराशर ने कहा :--हे मेत्रेय ! में ग्रहों के इष्ट-कष्ट का वर्णन करता हूँ। ग्रह- 
दृशा का शुभाशुभ फल उसी के भजुसार देते हैं ॥ १ ॥ 
उष्यरश्मि का आनयन 
नीचोनं तु ग्रहं माधोधिक्ये चक्राद्‌ विशोधयेत्‌ । 
उच्चरर्मिभेवेद्राशः सेको दिध्नांशसंयुतः ॥ २ ॥ 
ग्रह में अपना नीच राश्यादि को घटादे । शेष राशि में एक जोड़ दें और अंशादि 
को द्विगुणित करें तो उष्वरश्मि होती है। नीचोन ग्रह ६ राशि से अधिक हो तो वे 
१२ राशि से घटाकर शेष क्रिया करे ॥ २॥ 
उदाइरण--जैसे स्पष्ट सयं = २।५।२५/।१५'' सूयं का नीच राश्यादि = ९३ ०। 
अतः नीचोन सूर्य = २।५।२५'। १५ ६०रा०।१२।०।।०'' = ७।२५।२५११३५'' 'चंकि यह 
६ राशि से अधिक है अतः १२ राशि में घटाया १२ रा० | २।०।०'—७।२५।२५। 
१५= ४।४।६४।४५ा इसके राशि में एक जोड़ दिया ओर शेषांश को दूना किया तो 
५।९।९।३० = यही उच्चरश्मि हुई । इसी तरह सभी ग्रहों की उश्वरश्मि का साधन 


किया जात्रा हे... Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 
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चेष्टारश्सि— 
सोमादीनां पुरोक्तं यच्चेष्टाकेन्द्रं द्विजोत्तम । 
ततः संसाधयेत्‌ तेपां रभ्मिमुक्तोचरण्मिवत्‌ ॥ २ ॥ 
सत्रिभः सायनारकोऽथ व्यर्केन्दुश्च यथाक्रमम्‌ । 


चेष्टाकेन्द्रं रवीन्द्रोस्तच्छोष्यमङ्गाधिकेऽकतः ॥ ४ ॥ 
हे विप्र ! भौमादि पांचों ग्रहों का जो चेष्टाङेन्द्र पहले कहा गया हे उसी के द्वारा 
पूर्वोक उच्वरश्मि की तरह ही इनकी भी उच्चरश्मि का साधन करना चाहिए । 
सायनसूयं में ३ राशि जोड़ने से सूर्य का एवं चन्द्रराश्यादि में सूर्य राश्यादि को 
घराने से चन्द्रमा का चेष्टाकेन्द्र होता है । वह (चेष्टा केन्द्र ) ६ राशि से अधिक हो 
तो १२ राशि से घटाना चाहिए। पुनः उच्चरश्सि साधनोक्त नियमानुसार राशि 
स्थान में एक जोड़ने और अंशादि को दूना करने पर चेष्टा रश्मि होती है ॥ ३-४॥ 
उदाहरण :— 
जले सूय २।५।२५।५ आयनांश = २३।३।४८ अतः सायनाक = २।२८।२८।५३, 
छलमें ३ राशि जोड़ने से ५।२८।२८।५३ (यह पडभाएप हे अतः १२ राशि में घटाने को 
आवश्यकता नहीं हे) पुनः राशि स्थान में १ राशि जोड़ने तथा अंशादि को दूना करने 
७।२६।५७।४६ यही सूय की चेष्टारश्मि हुई । चन्द्र की चेष्टारश्मि साधन में 
व्यकन्दु ( चन्द्र में सूयं को घराने से ) को चेष्टाकेन्द्र समझ कर ६ राशि से अधिक 
छोने पर १२ राशि में घटाने के घाद पूरवोक्तवत्‌ राशिस्थान में एक जोड़ने अंशादि 
को दूना करने से चन्द्ररश्मि हो जायगी ॥ ३-४ ॥ 
शुभाशुभ रश्मि निणय— 
उच्चरर्मिवदानीय चेष्टारदिंम द्योयुतेः । 
दलं तु शुभरश्मिः स्यादष्टभ्यो वजितोऽशुभः ॥ ५ ॥ 
उच्चरशिम तथा चेष्टारश्मि का योयाधं छुभरश्मि होती है । शुभरश्मि को आठ में 
घटाने पर शेष अशुभ रश्मि होगी । 
जैले पूवंसाधित सूयं की उञ्चरश्मि=५।९।९।३० सूर्य की चेष्टारश्मि= 
७।२६।५७।४६ दोनों का योगाधं= ३८।३।३८ = शुभरश्मि। इसे ८ में घटाने पर 
७|११।५६।२ = अशुभरश्मि ॥ ५॥ 
इष्टकष्टानयन--- 


व्येको चेष्टोचरब्मी तु संगुण्य दशभिस्तयोः । 
योगाधेमिष्टमुदितै कष्टमिष्टोनखाङ्गकस्‌ ॥ ६ ॥ 


चेष्टारश्मि, उच्चरश्मि, दोनों में एक-एक घटाकर दश से एथक-एथक गुणा करें । 
दोनों का योगार्थ इष्ट शुभ होता है । इष्ट को ६० में घटाने पर शेष कष्ट होता है ॥६। 
उदाहरण :— 


सूर्योदचर रिम ५॥१॥१। है? शा? “हस शक विद्या कर शभ १) रपे, € दशा G करने 
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४०।९०।९०।३०० = ४१।३५।३५।०० ( सवणंन करने पर ) इसी तरह चेष्टारश्मि 
७।२६।५७।४६ में एक घटा कर दुदगुणित करने पर = ६०।२६०।५७०।४६० सवर्णन 
से--६४॥२९॥३७॥४० । दोनों का योग १०६॥१॥१२॥४० । इसका आधा = ५३।०।३६। 
२० = ५३।१ यह सूर्य का इष्ट हुआ। इसे ६० में घटाने पर ६०।०--५३।१ = ६। 
५९ = सूर्य का कष्ट हुआ । 
स्थानवश सप्तवर्गन शुभाइशुभानयन--- 

स्वोच्चे मूलत्रिकोणे च स्वक्षेंडघिसुहृदि द्विज ! 

मित्रक्ष च समक्ष च शत्रुमे चातिशत्रुभे ॥ ७॥ 

नीचे च पष्टि-पञ्चाब्धि-खाग्न्याकृतिशरेन्दवः 

नागा वेदाः करो शून्यं शुभमेतत्‌ फलं कमात्‌ ॥ ८ ॥ 

वर्जित पष्टितश्चेतदवशिष्टमसद्श्॒हे । 


तदधं तु फलं प्रोक्तमन्यवर्ग शुभाऽशुभम्‌ ॥ ९ ॥ 
ग्रह अपने उच्च, मूलन्निकोण, स्वग्रृह, अधिमित्रणृह, मित्रभवन, समगुइ, शत्रुगुद, 
अघिजशत्रुगृद, स्वनीच, इन स्थानों में क्रमशः ६०, ४५, ३०, २२, १५, ८, ४, २, 
२०, शुभगृदाक्ल होते हैं। इन अङ्कां को ६० में घटाने से उपयुक्त स्थानों में अशुभ 
शुह्दाङ्क होते हैं 
इसी प्रकार होरादि घडवर्ग में आगत अछू के आधे को शुभाशुभ समझना 
चाहिए ॥ ७-९ ॥ 
जैसे रवि २।५।२५।१५ अपने सम बुध क्षेन्नग हैं अतः शुभगुद्दांक ८ कला मात्र, 
अशुभगुद्दांक ५२' कला | होरादि में प्राप्त का आधा होगा । 
उच्चादि में शुभ तथा अशुभ--- 
पश्वस्विष्टफलं षष्ठे समे तस्मात्‌ परं त्रिषु । 
अशुभ तु फलं ज्ञेयमिति विज्ञरुदाहतस्‌ ॥ १० ॥ 
उच्चादि ( उच्च, सूळत्रिकोण, स्वग्रृह, अधिमित्र गृह और मित्रग्रह्. ) स्थानों में 
कोई भी ग्रह शुभ और षष्ठ ( सम के गृह ) में सम तथा अन्य शत्रु, अधिशञ्जु, तथा 
नीच इन तीन स्यानो में अशुभ होता हे ॥ १० ॥ 
दिग्बलादि में शुभाशथुभत्व-- 
दिगूबल॑ दिकूफल तस्य तथा दिनफलं भवेत्‌ । 
तयोः फूलं शुभं प्रोक्तमूनितं षष्टितोऽश॒मस्‌ ॥ ११ ॥ 
शुभाधिक्ये फलं सत्स्यादितरञ्च ततोऽन्यथा । 
दशाफल तथा भाव-फल ग्रहगणस्य व ॥ १२ ॥ 
दिगूबल ही दिकफल, और दिनबळ ही दिनफळ समश्नना चाहिए । उन दोनों के 
भागत. झुल उकः को, १.१,.मे,-घाया मे. पर अश्चभफल होता: हे मैप, की क्षिकता खं 
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ग्रहो का दशाफल या भावफल शुभ होगा अन्यथा अशुभ की अधिकता में दोनों का 
फल अशुभ होगा ॥ ११-१२ ॥ 
शुभाशुभ की स्पष्टता-+-- 

बलेः षड्भिस्तु संगुण्य हरेत्तदूबलयोगतः । 

तत्तद्बलफलानि स्युरशुभानि शुभानि च ॥ १३.॥ 

शुभपापफलास्यां च दृष्टि हन्याद्‌ चलं तदा । | 

$ ` 
शुभपापोत्थिते इष्टी बले स्यातां तथेव ते ॥ १४ ॥ 
पूर्वानीत फळ को एथक्‌-एथक बलों से गुणाकर पड्बळयोग से भाग लेने पर ळब्धि 

तुल्य शुभ तथा अशुभ फल जावंगे। अपने-अपने शुभाञ्शुभ फलों से अपनी-अपनी 
इष्टि तथा अपने-अपने बळ को गुणा करने से क्रमशः शुभाशुभ दृष्टि तथा शुभाशुभ 


खळ होते हैं ॥ १३-१४ ॥ 
ग्रहभाव फलों में विशेषता-- 


भावानां च फले प्रोक्ते पतीनां च फले उभे । 

राशिः सद्ग्रहयुक्तशरेद्‌ भावसाधनजं फलम्‌ ॥ १५ ॥ 

शुभे युञ्ज्याद्‌ वियुञ्ज्यात्तत्वशुभे तत्स्फुटं भवेत्‌ । 

पापश्चेदन्यथा चेवं बले द्यां द्विजोत्तम ! ॥ १६ ॥ 

तुङ्गादिस्थे फलं युञ्ज्यान्नीचारिस्थे ग्रृहेऽन्यथा । 

इत्थं विज्ञाय वक्तव्यं शुभाशुभफलं बुधः ॥ १७ ॥ 

एवं. रीत्याऽष्टवर्गऽपि फलं ज्ञेयं मनीषिभिः । | 

स्थान-संकलनं कायं करणे तु तदन्यथा ॥ १८ ॥ 

राशिद्वयगते भावे तद्राइयधिपतेः क्रिया । 

स्थानाधिकेन भावेन भावलाभः प्रकीक्तितः ॥ १९ ॥ 

तत्समाने च तद्भावे तदानीं स्थानदान्‌ ग्रहान्‌ । र 

संयोज्य स्थानसंख्याया दलमेतत्‌ फलं भवेत्‌ ॥ २० ॥ 

शुभाञ्युभफळ बोध्यमेव॑ सग्रहभावजम्‌ । 

भाव एवं भावपति दोनों के शुभाशुभ फल कहे जा चुके हें । दोनों का फलयोग 

वास्तव फळ होता है । भाव यदि शुभग्रह युक्त हो तो आवज फल को शुभफळ में 
जोडे और अशुभ फळ में घटाच तो वास्तव शुभाशुभ फल होते हें । यदि भाव 
असद्ग्रह ( पाप ) युक्त हो तो आवज फल को अशुभ फल में जोडे और शुभ फल में 
टाच तो वास्तव फळ होंगे । इसी तरह इष्टि एव बल में भी करना चाहिए । ग्रह 


बञ्चादि ( उंजे, स्वगेहे मित्रयु अधिमिंत्र गुह मेलूत्रिकीण ) सथान गत हो सो भागत 
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फळ को शुभफळ में जोडे और अशुभ फल में घरावें, वही ग्रह नीचादि स्थानगत हो 
तो शुभफळ में घटाचे और अशुभफळ में जोडे । इसी तरह अष्टवर्ग में भी स्थान 
( अधिक शुभ ) में जोड़े और करण ( अशुभ ) में घटाना चाहिये । यदि राशिद्वयगत 
एक भाव पढ़े तो दोनों राशिस्वामियों के अनुसार क्रिया होती है । दोनों में जिसमें 
स्थानाधिक ( अष्टवर्ग रेखा की अधिकता ) हो उस भावफळ में वृद्धि होती है । यदि 
ग्रह के समान भाव हो तो स्थानद ग्रहों के योग कर स्थान (रेखा ) संख्या के आधा 
के समान फल होता है इस प्रकार ग्रह एवं भावों का शुभाशुभ फळ जानना 
चाहिए ॥ १५-२० ॥ 
इति सविमरांसुधाव्याख्योपेते ब्रृहस्पाराशरहो राशास्त्रे 
इष्टकष्टविवेचनाध्याय;ः समाप्तः ॥ २९ ॥ 
— ~~ OE ——— 


अथारूढपदाष्यायः ॥ ३० ॥ 


पराशर उवाच-- 

अथ वच्मि नभोगानां भावानां च विशेषतः । 

फूलादेश-विधानाय राइ्यारूढपदं दविज ! ॥ १ ॥ 

~ ~~ 

यावदुन्मितभे तिष्ठेलग्नतो लग्नपः क्रमात्‌ । 

तावदुन्मितमे तस्मात्पदं लग्नस्य कीच्यते ॥ २ ॥ 

इत्थमेच पदं चान्यभावानामपि जायते । 

° ७ च, 
प्राधान्य तत्र चिज्ञेयं यने | लग्नपदस्य वं ॥ ३ ॥ 
पराशर ने कहा--हे मेत्रेय ! भब में विशेष फलादेश के लिए ग्रह तथा भावों का 

राश्यारूढपद्‌ _ बतळाता हूँ । लग्नेश लग्न से जितने अग्रिम राशि में विद्यमान हो, 
उससे उतने ही अग्रिम राशि को लग्न का पद्‌ कहा जाता है । इसी तरह अन्य 
भावों का भी पद्‌-ज्ञान किया जाता है। जेसे मेप लग्न है, लग्नेश भौम सिंह में हैं, 
अतः सिंह से पञ्चम धन लग्न का पद कहळायेगा । एवं किसी भी भाव से जितनी 
दूरी पर वह भावेश रहेंगे, उस स्थान से उतनी ही दूरी पर उस भाव का पद होता 
है। परञ्च इन पर्दो में प्रधानता लग्नपद की ही होती है अर्थात्‌ पद्‌ से साधारणतः 


ळग्नपद्‌ ही समक्षा जाता है ॥ १-३ ॥ 
अपचाद्‌— 


स्वस्थानस्य पदत्वे तु दशम पदमिष्यते। | 
सप्तमस्य तथात्त्रे तु तुरीयं पदमीरितम्‌ ॥ ४ ॥ 
तुरीयस्थेऽधिपे प्रोक्तं तुयमेव यथा पदम्‌ । 
सप्षमस्थेऽधिपे चेवं दशमं पदमीक्षितम्‌ ॥ ५॥ 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


१६६ बहरपाराशरहो राशाखम्‌ 


स्वस्थान पद्‌ यदि हो तो दशम को पद समझना, इसी तरह सप्तम यदि पद हो 
तो चतुथं को पद्‌ समक्षना चाहिए । अर्थात्‌ स्वस्थान तथा सप्तम को पद्‌ नहीं मानना 
वाहिए। जेले चतुर्थ स्थान में लग्नस्वामी हो तो उससे चतुर्थ सप्तम का पद्व 
प्राप्त होगा, किन्तु ऐसा न होकर चतुर्थ को ही पद्‌ समझना चाहिए । इसी तरह 
स्वामी यदि सक्षमस्थ हो तो उससे सप्तम अपना ही स्थान होगा । ऐसी स्थिति में 
अपने स्थान को पद्‌ नहीं ससक्त कर दशस को ही समझना, अभिलषित है ॥ ४-५॥ 
ग्रहों के पद्‌--- 
यतो नभोगतो यावन्मिते भे तद्ग्रहं भवेत्‌ । 
ततस्तावन्मितं भं तु ग्रहारूढं बुधा विदुः ॥ ६ ॥ 
ग्रहद्ययवतासेवे सबलं भवनं च यत्‌। 
गणयेत्तदवध्येवं पदं बोध्यं ततो बुधेः॥ ७॥ 
ग्रह से जितने आगे अर्थात्‌ अहाधिष्ठित राशि से जितने संख्यक राशि ग्रह का 
स्वगृह हो उससे उतने संख्यक स्थान को ग्रह का आरूढ या पद कहते हें । भौमादि 
पञ्चक अह जो दो दो राशियों के अधिप हें अर्थात्‌ जिनके दो दो राशि स्वभवन हैं 
उनके लिए दोनों भवनों में प्रबल रारि को ही स्वभवन समझकर गणनाकर उक्त 
रीति से पद्‌ या भारूढ समझना चाहिए ॥ ६-७ ॥ 
एकादश स्थान का फल--- 


अधुना सम्प्रवक्ष्यामि किञ्चित्पदगतं फलम्‌ । 
पदादेकादशे स्थाने शुमग्रहयुतेक्षिते॥ ८ ॥ 
लक्ष्मीवाञ्‌ जायते बालो न्यायोपार्जितविक्तकः । 

४० च पि 
पापेक्षितयुते तत्र भवेदन्यायतोञ्थवान्‌ ॥ ९ ।! 

( हे मेत्रेय ! ) अब पदाश्रित फल कहुँगा (सुनो )। पद से एकादश स्थान 
शुभग्रहों से युक्तया इष्ट हो तो जातक न्यायोपार्जन से सभ्पत्तिछाली होता है। 
यदि वही स्थान पापग्रह युक्त या पापदृष्ट हो तो अन्याय से उसे अर्थ-लाभ 
होता है ॥ ८-९॥ 

मिश्रेमिश्रफलं ज्ञेयमुच्चमित्रादिवे5्मगः । 

बहुधा जायते लाभ-सुखाप्तिश्चाप्यनेकधा ॥ १० ॥ 
आरुढा लाभभतरनं पर्येयुथेन्नभश्चराः । 

खगादृष्टे व्यये तहिं जातः स्याद्राजसन्निभः॥ ११ ॥ 
पदादाये द्यसद्दृष्टियुत्याधिक्ये द्विजोत्तम ! 

>) ४ ९ 
सार्गले चापि तत्रापि बह्गंठसमागमे ॥ १२ ॥ 
'शुभग्रहागले १ गले 
anand, अहना | सकत्राप्युचप्रद्वाणछ 45 by eGangotri 
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शोभनस्वामिना दष्टे लग्नभाग्यादिगिन चा ॥ १३ ॥ 
जातस्य प्रबलं भाग्यं निदिशेदुत्तरोत्तरम्‌ । 
खगश्चेटुक्तयोगेषु द्वादशं नहि पञ्यति॥ १४॥ 


( उपयुक्त पढ्‌ से एकादश स्थान ) मिश्रग्रह शुभ, पाप दोनों से युत इष्ट हो तो 
सुनीति तथा अनीति दोनों प्रकार से अर्थ प्राप्ति होती है। यदि वह ग्रह अपने उच्चादि 
स्थानों में हो तो अनेकरूप से लाभ तथा सुख-प्राप्ति होती है । पद से एकादश 
स्थान को सभी ग्रह देखते हों, व्ययस्थान पर किसी ग्रह की 'इष्टि नहीं हो तो चहद 
जातक राजा के समान होता है। पद से एकादश में अधिक ग्रहों की इष्टि या योग 
हो तो भाग्यवृद्धि, तत्रापि एकादश स्थान सारगळ हो तो अधिक आग्यबृद्धि, अनेक 
अर्गलाओं की स्थिति में शुभग्रहकृत अर्गला हो तो और भी भाग्यवृद्धि, उसमें भी 
चह शुभग्रह अपने उच्च का यदि हो तो उससे भी अधिक भाग्यवृद्धि, तत्रापि वह 
( एकादश स्थान) लग्न, भाग्य आदि स्थानगत शुभ स्वामी से देखे जाते हों तो 
और भी भाग्यवृद्धि कहनी चाहिए । इस तरह उत्तरोत्तर वृद्धिशील जातक का भाग्य 
होता है, यदि पद से द्वादश स्थान में कोई ग्रह नहीं दो । द्वादश स्थान में किसी 
ग्रह के रहने से उत्तरोत्तर भाग्यबृद्धि में कमी कहना भर्थतः सिद्ध है ॥ १०-१४ ॥ 


पद से द्वादश का फल 
पदाद्‌ व्यये तु मेत्रेय ! शुभपापयुतेक्षिते । 
व्ययाधिक्यं भवेदेवं विशेपोपाजेनात्‌ सदा ॥ १५ ॥ 
सुमार्यात्‌ शोभनखगेः झुमागात्‌ पापखेचरैः । 
मिश्रैर्मिश्रफलं वाच्यं थनाप्तिलोभगे भवेत्‌ ॥ १६ ॥ 
पदारूढाद्‌ व्यये शुक्रभानुस्वभानुवीक्षिते । 
राजमूलादू व्ययो वाच्यअन्द्रदष्टया विशेषतः ॥ १७ ॥ 
पदारूढाद व्यये सौम्ये शुभखेटयुतेक्षिते । 
ज्ञानिमध्ये व्ययो नित्यं, पापदृष्टया करेव्यंयः ॥ १८ ॥ 
पदाद्व्यये सुराचारये वीक्षिते चान्यखेचरेः । 
करमूलादू व्ययो वाच्यो जातकस्य द्विजोत्तम ॥ १९ ॥ 
आरूढाद्‌ डादशे सोरे धरापुत्रेण संयुते । 
अन्यग्रहेक्षिते विप्र ! श्रातृमूलाद्वनव्ययः ॥ २० ॥ 
पदात्त ढादशे स्थाने रो योगा ग्दिता मया । 
लाभभावेऽपि ते योगा लाभयोगकराः सदा ॥ २१ ॥ 
सेत्रेय | पद्‌ से द्वादश स्थान पर थुभाएुम ग्रहों का योग या उनकी दृष्टि 
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हो तो सतत उपाजन और काफी खर्चा कहना । शुभग्रष्टों की युति या दृष्टि में सन्माग 
से और पापग्रहों की युति या दृष्टि में कुमार्ग से उपार्जन कहें । मिश्रग्रह ( शुभ 
तथा पाप दोनों ) की युति दृष्टि से मिश्र फल अर्थात्‌ सन्मार्ग तथा कुमार्ग दोनों 
तरह से आय भौर दोनों रूप में व्यय भी कहना । पढ्‌ से लाभ स्थान पर यदि ग्रहों 
की युति-इष्टि हों तो धनलाभ होता है । पद से द्वादश स्थान पर शुक्त, सूय, राहु की 
इष्टि हो तो राजमूलक घ्चन-व्यय और चन्द्रमा की दृष्टि उस पर हो तो विशेष रूप 
से राजा के द्वारा धन-ष्यय होवे । पद से द्वादश में बुध हो और शुभ ग्रह से दृष्ट 
या युक्त हो तो सस्बन्धियों के लिए नित्य व्यय कहें और पापग्रह की युति-दृष्टि से 
कलह के कारण व्यय कहना चाहिए। उक्त स्थान में गुरु हों और अन्य ग्रहों की 
इष्टि होवे तो करमूलक व्यय कहना । पद से द्वादश में शनि-भौम-युक्त हो और 
अन्य अहृदृष्ट हो तो आतृसूछक धनव्यय होता है । इस प्रकार द्वादुश स्थान के 
संवन्ध में जो ये योग कहे गए हैं वे लाभ आव से सम्बद्ध होने पर धन-लाभकर 
होते हैं ॥ १५-२१ ॥ 
आरूढ से सप्तम का फल--- 

पदतः सपमे राहुरथवा संस्थितः शिखी । 

कुक्षिव्यथायुतो बालः शिखिना वाऽतिपीडितः ॥ २२ ॥ 

पदात्‌ सप्तमगे केतो ष पापखेटयुतेक्षिते 

साहसी ३वेतकेशी च दीघलिङ्गी भवेन्नरः ॥ २३ ॥ 

पदतः सप्तमे स्थाने गशुरुशुक्रनिशाकराः । 

एको दयं त्रयो चापि लक्ष्मीवान्‌ जातको भवेद्‌ ॥ २४ ॥ 

पदात्त॒ सप्तमे तुङ्गे शुभो वाप्यशुभो ग्रहः। 

श्रीमान्‌ सोऽपि भवेन्नूनं सत्कीत्तिसहितो द्विज ॥ २५ ॥ 

ये पदात्‌ सप्तमे भावे योगाः प्राशुदिता यथा । 

च Lo गये AN ७० A 
ते तथेव बुधेतरोध्या द्वितीयेऽपि द्विजोत्तम ! ॥ २६ ॥ 
पद्‌ से सप्तमस्थ राहु या केतु हो तो जातक पेट की व्यथा से पीडित होता है। 

सप्तमस्थ केतु पापम्रह-युक्त या इष्ट हो तो जातक साहसी, सफेद बाल बाला तथा 
दोर्घेळिङ्गी होता है । उक्त स्थान में गुरु, चन्द्र, शुक्र इनमें से एक या दो अथवा 
तीनों रहें तो मनुष्य सम्पत्तिशाळी होता है । उच्चस्थ शुभ या पाप में से कोई भी 
पद्‌ से सघमस्थ हो तो जातक यशस्वी सम्पत्ति-शाली होता है । पद से सप्तम में ग्रहों 
छे रहने से जेसा फळ कहा गया है वेसा ही फल पद से द्वितीय में भी ग्रहों की 
स्थिति से कहना चाहिए ॥ २२-२६ ॥ 


तुङ्गस्थः शशिजः किंवा जीवो वा कविरेव वा। 
एको बली. घनसात१,. भियं, दिशति... देहिन. |. २७. ॥... 
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ये योगाश्च पदे लग्ने यथावदुदिता मुने! 
कारकांशस्य कुण्डल्यां निबोधं ते सतां मताः ॥ २८ ॥ 
उष्चस्थ बुध, गुरु, शुक्र में से एक भी, अथवा कोई अन्य भी बली ग्रह पद से 
दूसरे स्थान में हो तो मनुष्य श्रीमान्‌ होता है । पद्‌ या लग्नवश भार्वो के जो फळ 
होते हैं वे फळ कारकांश कुण्डली से भी समझने चाहिए ॥ २७-२८ ॥ 


आरूढात्‌ वित्तभे सोम्ये सवंदेशाधिपो भवेत्‌ । 

सवज्ञो जातको वाऽथ कविवीदी च भागेवे॥ २९ ॥ 

आरूढात्‌ केन्द्र-कोणेषु कलत्रपदसंस्थिते । 

लग्नयनपदे वापि बलवत्खचरान्विते ॥ ३० ॥ 

श्रीमांश्च जायते नूनं देशे विल्यातिमान्‌ भवेत्‌ । 

पष्ठाष्टपव्यये जायापदे निःस्वो हि जातकः ॥ ३१ ॥ 

पदे द्यनेऽपि वा केन्द्रे कोणे चोपचये यदि । 

सुवीयंः संस्थितः खेटो भायो-भते-सुखम्रदः ॥ ३२ ॥ 

आरूढात्‌ सप्तमपदे स्थितं केन्द्र-त्रिकोणयोः । 

सोहाद खलु दम्पत्योः शञुत्वं स्यात्‌ त्रिके ध्रवम्‌ ॥ ३३ ॥ 

एवं लग्नपदादू विप्र | पुत्रादीनां पदे सति । 

मित्रामित्रे विजानीयाद्धानिब्वद्धी च दैववित्‌ ॥ ३४ ॥ 

तनुद्य॒नपदे केन्द्रकोणे वापि त्रिलाभयोः। 

स्थिते सति भवेज्जातो नुनं राजा धरांधिपः॥ ३५ ॥ 

विलग्नपदतश्चंवं वित्तादिकपदादपि | 

पद्द्वितयमालोक्य फलं वाच्यं सदा बुधः ॥ ३६॥ 

आरूढ ( पद्‌ ) से द्वितीय स्थान शुभग्रहयुक्त हो तो जातक सावंभोम राजा 

या सर्वज्ञ होता है । यदि शुक्र द्वितीय स्थान सें हो तो वह कवि तथा विवाद करने 
चाळा होता है । पद से १।४।७।१०।९।५-में सप्तम का पद हो या दोनों पद सबळ 
अह-युक्त हो तो जातक निश्चयतः विख्यात धनी होता है। यदि सप्तम का पद 
आरूढ से त्रिकगत हो तो जातक दरिद्र होता है । पद्‌ या उससे सछम, केन्द्र, 
कोण, उपचय .( ७।१।४।७।१०।९।५।३।११ ) स्थानों में बलिष्ठ ग्रह हो तो जातक को 
दाग्पत्यसुख होता है । पद्‌ से सप्तम का पद यदि केन्द्र या त्रिकोण में हो तो दम्पति 
में पारस्परिक सौहादं रहता है, और त्रिक में हो तो दोनों में शत्रुता,होती है । हे विप्र ! 
एसी तरह लग्नपद्‌ से पुत्रादिकों का पद केन्द्र या त्रिकोण में हो तो पुत्रादिको के 
आ परवर Swarfi और त्रिकू ते, से जता ज्ञानी ranasi हिप ized [इसी तर 
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भाव का पद्‌ लग्नपद्‌ से केन्द्र या त्रिकोण में हो उस भाव की वृद्धि, त्रिक में पढ्ने 
से उसकी हानि होती है । लग्न तथा सप्तम दोनों के पद यदि केन्द्र या त्रिकोण में 
पड़े या उपचय ( ३।११ मात्र) में हो तो जातक पृथ्वी का राजा होता है। 
इसी तरह लग्नपद, धनादिपदों को देखकर धनादिभाचों का भी फल समझना 
चाहिए ॥ २९-३६ ॥ 
इति सविमर-सुधा-व्याख्योपेते बृह्दात्पाराशरद्दोराशास्त्रे 
आरूढाध्यायः समाप्तः ॥ ३० ॥ 
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अथोपपदफलाध्याय; ॥ ३१ ॥ 


पराशर उवाच--- 
अधुना ते फलं वक्ष्ये ब्रह्मन्नुपपदाश्रितस्‌ । 
यज्ज्ञानाज्जायते विज्ञो जातस्य फलसचकः ॥ १ ॥ 
प्रधानस्याङ्गभावस्यानुचरस्य पदं हि यत्‌। 
तदेबोपपदं गोडं किंवोपारूढपमुच्यते ॥ २ ॥ 
तस्मिन्नुपपदे सोम्यगेहे गुअयुतेक्षिते । 
ज्ञेयं चारुतरं सोख्यं पृत्रस्त्रीसम्भव॑ मुने ! ॥ ३ ॥ 
सपापे पापदृष्टे वा तस्मिन्नेव हि पापभे । 
दारादिसुखहीनो वा परित्रजति जातकः॥ ४ ॥ 
तत्र सदृग्रहद्गूयोगे दारनाशो न जायते। 
स्वतुङ्गस्वभमित्रक्षातो भालुने पापवान्‌ ॥ ५ ॥ 
नीचारिभवनस्थः्चेत्‌ पापोऽसो गदितो बुधेः । | 
पराशर ने कहा--हे ब्रह्मन्‌ ! अब में उपपदाश्रित फल करूँगा । जिसके ज्ञान 
से विज्ञ जातक का फलादेश करने में समर्थ होता दे । अङ्ग ( लग्न ) भाव प्रधान 
है। उसके अनुचर ( सुतभाव ) का जो पद हो वही उपपद, . उपारूढ या गौड भी 
कहलाता हे । दह उपपद छुभग्रह का घर हो और उस पर शुभग्रहों का योग या 
दृष्टि पड़े तो जातक को स््नोपुत्रादि का पूर्णसुख प्राप्त होता है। वही उपपद 
पापग्रह का घर हो न्यौर सपाप या पापग्रह-एष्ट हो तो जातक स्त्री-विहीन या 


परित्रजनशील ( संन्यासी ) होता है । उसी पर शुभग्रह की इष्टि या युति हो तो 
स्त्रीनाश नहीं कहना चाहिए । अपने. उच्च, स्वग्रृह तथा मिन्रगृह्टस्थ सूयं पाप नहीं | 


समझे जाते. हैं, तथा. नील दा खु) सेत्रगत-ते पाप होते. हैं Toit MeGangotri १ 
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द्वितीये तूपपदतः सोम्यग्रहनिरीक्षिते ॥ ६ ॥ 
शुभरक्षे शुभसंयोगे फलं पूववदादिदिशेत्‌ । 
द्वितीये तूपपदतो नीचांशे नीचखेचरैः ॥ ७ ॥ 
पापो संयुते जातो भवेद्‌ दारविनाशकः । 
तुङ्गांशे तुङ्गसंस्थे वा इष्टे चोच्चस्थखेचरेः ॥ ८ ॥ 
रूपलक्षणसम्पन्नाऽनेक्दारो नरो भवेत्‌ । 
ड्वितीये वोषपदके मिथुनक्षें स्थिते जनः ९ ॥ 
जायेत तहिं नियतं बहुभार्यासमन्पितः 
ड्वितीये वोपपदके स्वस्वामिखचरान्विते ॥१०॥ 
स्वराशिस्थे तदीशे वा ततोऽन्यत्रापि संस्थिते । 
उत्तरायुषि निरो भवत्येव न संशयः ॥११॥ 


उपपद्‌ से दूसरी शुभराशि, शुभग्रह-युक्त या शुभ-दृष्ट हो तो पूर्वेवत्‌ ( खी- 
पुत्रादि-सुख ) कहना चाहिए । 


उपपद से दूसरा नीचस्थ ग्रह का नवांश हो, और नीचस्थित ग्रहों से या पाप 
अर्हो से युक्त हो तो जातक की स्त्री का विनाश हो जाता है। वही ( उपपद से 
दूसरा ) उञ्चस्थ ग्रह का नवांश हो, या किसी ग्रह का उच्च हो, और उच्चस्थ ग्रहों 
. स देखा जाता हो तो जातक को रूप तथा लक्षणयुक्त अनेक स्त्रियां होती हैं । उपपद 
या उससे दूसरे में सिञुन राशि पढ़े तो निश्चयतः जातक को अनेक स्त्रियां होती हैं । 
उपपद्‌ या उससे दूसरा अपने-अपने स्वामी से युक्त हो या अन्यत्र २ उसका स्वामी 
स्वरारिस्थ हो तो अन्तिमावस्था में वह ख्रीविहीन हो जाता ६, इसमें सन्देह 
नहीं ॥ ६-११ ॥ 


स्वराशो संस्थिते खेटे नित्याख्ये दारकारके । 
उत्तरायुपि निदौरो भवत्येव न संशयः ॥ १२ ॥ 
तुङ्गक्षे तूपपदपे नित्ये वा दारकारके। ` 

° ९ 
सद्वंशादारलाभः स्यान्नीचस्थे तद्विषययः ॥ १३ ॥ 
सोम्यसम्त्रन्धतश्चोपपदे किंवा द्वितीयके । 
सुरूपगुणसम्पन्ना जाया जातस्य जायते ॥ १४ ॥ 


नित्य स्री-कारक अह ( सप्तमेश आदि ) स्वराशिस्थ हो तो मनुष्य वृद्धावस्था में 
खृतख्रीक हो जाता है । वही ( नित्य दारकारक ) या उपपदेश उच्चराशिस्थ हो तो 
सद्वंध से ख्री की. प्राप्ति, होती. है ॥..भौर, उनके तीत्रस्थ,होने पर तरीच वंशोःपन्ता जी 


१७२ न्रुहरपाराशरहो राशास्तम्‌ 


मिलती हे । उपपद या उससे दूसरे पर शुभ ग्रहों की दृष्टि, या योग आदि सम्बन्ध | 


हो तो उस जातक की ख्त्री सुन्द्री तथा गुणयुक्त होती है ॥ १४ ॥ 


द्वितीये तूपपदतो सन्द्राहुयुते - सति । 
त्यागो5पवादतः पत्न्यास्तन्मृतिवी प्रजायते ॥ १५ ॥ 
तत्रव सितकेतुस्याझ्॒पारूढेडपि वा युते । 
रक्तप्रदररोगात्तों जायते तस्य भामिनी ॥ १६ ॥ 
अस्थिस्रावयुता जाया तत्र सोम्यध्वजान्विते । 
तत्र मन्दागुरवयो जायास्थिज्वरकारकाः ॥ १७ ॥ 
स्थूलाङ्गीं कुरुतो बालां ,बिदगू तत्र संस्थितौ । 
मन्दारो विद्ग्रहे चेत्त जायो नासारुजान्विता ॥ १८ ॥ 
इदगेव फलं भौमरेहेंऽपि गदितं बुधैः । 
तत्रेव युरुमन्दाभ्यां जाया कर्णाक्षिरोगयुक्‌ ॥ १९ ॥ 
तत्रेतरक्षंगौ ज्ञारोः राहुजीवौ यदापि वा। 
तदा जातस्य जाया स्याइन्तरोगनिपीडिता ॥ २० ॥ 
मन्दागू मन्दभवने पझ्नुवातादिता प्रिया । 
सोम्येक्षितयुते तंत्र न दिशेत्‌ फलमीदृशम्‌ ॥ २१ ॥ 


उपपद से दूसरे स्थानपंर शनि, राहु का संयोग हो तो जातक अपवाद के कारण 
स्त्री का परित्याग करता है या स्त्री को झत्यु हो जाती है। उपपद या उसले दूसरे 
में शुक्र केतु हो तो रक्तप्रद्र रोग से पीडिता उसकी स्त्री होती हे । वहीं बुध-केतु के 
संयोग से आस्थित्राव, और शनि, राहु-सूयं के रहने से अस्थिउवरपीडिता स्त्री होती 
है। वहीं यदि बुध-राहु: हों तो स्त्री स्थूलाङ्ी और बुध-क्षेत्र ( कन्या-मिथुन ) में 
शनि मंगळ हो तो नाक के रोग से युक्ता स्त्री होती है । मंगल के घर में भी ऐसा 
ही फल होता है । वहीं गुरु, शनि हो तो स्री कान, आंख के रोगों से युक्ता होती 
है । उसी उपपद या उससे द्वितीय में स्वराशिभिन्न राशि के मंगळ, बुध, या राहु, 
शुरु हों तो स्री दुन्तरोग-युक्ता होती है । वहीं शनि क्षेत्र ( मकर-कुर्भ ) में रानि-राहु 
पड़े तो स्री बात रोग से पीड़िता होती है ॥ १५-२१ ॥ 


पदोपपदलग्नेभ्यो यद्‌ भं सप्तमर्ग भवेत्‌। 
ततस्तदधिपात्तस्य नवांशाद्‌ वा फलं दिशेत्‌ ॥ २२ ॥ 


इस तरह पद, उपपद्‌ तथा लग्न से जो सप्तम रारि हो उससे, उसके अधिप ले. 
या उसके नवांश से फलादेश कहना चाहिए ॥ २२ ॥ 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 
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पुत्र विचार 
नवमे मन्दविचचन्द्ररुक्तेभ्यो द्विज ! तच संस्थिते । 
अनपत्यमथो बहुस्रचुता ॥ २३ ॥ 


तत्रेन्दुनेकपुत्रस्तु तत्सौख्यं मिश्रतश्चिरात्‌ । 
देवेज्यहेलिफणिभिः प्रतापी बलवीयेयुक्‌ ॥ २४ ॥ 
प्रचण्डविजयी पुत्रो रिपुनिग्रहकारकः । 
भोमाकिंभ्यां युते तस्मिन्नपुत्रो जायते नरः ॥ २५ ॥ 
परपुत्रयुतो वापि सहोत्थसुतवान्‌ भवेत्‌ । 
तस्मिन्नोजगते राशो जातश्रानेकपुत्रवान्‌ ॥ २६ ॥ 
अनोजे सति मेत्रेय ! स्वल्पापत्यः प्रजायते । 
उपयुक्त स्थानों से नवम में शनि, बुध, चन्द्र हो तो जातक निःसन्तान होता है 
ओर वहीं यदि गुरु, राहु, सूर्य दों तो वह बहुपुत्र होता है ! नवम में एक सात्र 
चन्द्रमा के रहने से जातक को एकर पुत्र से पुत्रसौख्य कहना । यदि मिश्रग्रह हों तो 
विळर्बतः पुत्रसौख्य होवे । गुरु, सूयं, राहु यदि डसमे हों तो जातक प्रतापी बळवीय- 
युक्त, शञ्ुओं पर विजय पाने वाला होता है। यदि मंगळ से युक्त उपर्युक्त नवम 
हो तो जातक अपुत्र होता है या दत्तक पुत्र या आतृज से पुन्रवाळा होता है। 


उक्त स्थान विषम राशि हो तो अनेक पुत्र भौर समराशि हो तो अछप पुत्र कहना 
चाहिए ॥ २३-२६३ ॥ 


सुने ! सिंहे तूपपदे निशानाथ-युतेक्षिते॥ २७॥ 

स्वरपप्रजोऽङ्गनायां तु नरः कन्याप्रजो भवेत्‌ । 

सुतभावनवांशाच तथा सन्तानकारकात्‌ ॥ २८ ॥ 

इत्थं त्रिशांशङुण्डल्यां योगं चापि विलोकयेत्‌ । 

सिंह में उपपद हो, चन्द्रमा से युत या इष्ट हो तो मनुष्य स्वरपप्रज ( कम 
पुत्र चाला ) और कन्या में उपपद्‌ और चन्द्रमा का योग या इष्टि हो तो अधिक 
कन्या वाला होता है । इसी तरह पुत्रभाव के नवांश, सन्तानकारक ग्रह, तथा 
त्रिशांश कुण्डली पर से तिचार करना चाहिए ॥ २७-२८ ॥ 
सहजविचार-- 

परतरूयायगो मन्दराहू आवविनाशिनों ॥ २९ ॥ 

तत्राये ज्यायसो आतुस्तृतीये चालुजन्सनः । 

स्वव्यवहितगभेस्य नाशस्तत्र स्थिते सिते ॥ ३० ॥ 

लग्ने पदे लये वापि देत्याचाययुतेक्षिते । 

निर्दिशन्ति A -होरातल्लज्ञारताइशं "द्विज केश, ng 


३७४७ 


बृहरपाराशार हो राशाखम्‌ 


 ऽ्यायगाः शशिभौमज्ञ-सुराचाया द्विजोत्तम । 


बलवीये-प्रतापाढय-बहुभ्रातू प्रदायिनः ॥ ३२ ॥ 
सन्द-भोसयुते ष्टे तृतीयकादशे सति। 
कनिष्ठज्येष्ठयोनाशं वदन्ति गुनिपुङ्गचाः ॥ ३३ ॥ 
य॒दा लाभे तृतीये वा शोरिरेको हि संस्थितः 
तदा जातं विहायान्ये: विनइयन्ति सहोदराः ॥ ३४ ॥ 
तृतीयैकादशे केतो भगिन्या बहुशः सुखम्‌ । 
श्रातुरर्पसुखं तस्य निर्विशक्कष द्विजोत्तस ॥ ३५ ॥ 

पद्‌ से तीसरे या एगारहवं में स्थित शनि-राहु आतृघातक होते हैं। ११ में 


स्थित रहने पर बड़े भाई का ओर तीसरे में रहने पर छोटे आई का विनाश होता 


है! 


लग्न 


इन स्थानों में यदि शुक्र रहे तो अपने से व्यवहित मातृगर्भ का नाश होता है। 
पद्‌ या अष्टम में शुक्र रहें या इन स्थानों पर शुक्र की इछि हो तो भी वेला 


ही फल होता है । यदि ३, ११ में चन्द्र, भौम, बुध, गुरु हों तो वल, पराक्रम तथा 
प्रतापशाली भाइमों की बहुलता होती है ३, ११, में शनि-मंगल रहेँ या इनकी 
उन दोनों स्थानों पर दृष्टिहो तो भी बड़े तथा छोटे भाइयों का विनाश कहना 
`. चांहिए। उपयुक्त दोनों स्थानों (३।११) में एक “ही? शनि विद्यमान रहे तो जातक . 
को छोड़ अन्य सभी सहोद्रों का नाश हो जाता है। ४, ११ में केतु के रहने पर 
वद्दन का सुख अधिक भौर भ्रातृसुख अक्प होता है ॥ २९-३५ ॥ 


ष्दोर 
तथा 


आरूढात्‌ शञ्जुभावस्थे पापे तु शुभवर्जिते । 
शुभसम्बन्धरहिते चोरों भवति निश्चितम्‌ ॥ ३६ ॥ 
सप्तमे द्वादशे ` स्थाने सेहिकेययुतेक्षिते । 
ज्ञानवांइच भवेदू बालो बहुभाग्ययुतो द्विज ॥ ३७॥ 
आरूढे संगते सोम्ये सर्वदेशाधिपो भवेत्‌ । 
सर्वेज्ञस्तत्र जीवे तु कविवादी च भार्गवे ॥ ३८॥ 
पदादपपदाद्वापि धनस्थे शुभखेचरे । 
सवद्रव्याधिपः श्रीमाञ्‌ जायते द्विजसत्तम ॥ ३९ ॥ 
यस्योपपद्तो विक्ताधिपतो वित्तसंस्थिते । 


पापखेचरसंयुक्ते चोरो भवति निश्चितम्‌ ॥ ४० ॥ 
पद से षष्ठभावस्थ पापग्रह शुभग्रह या शुभ सम्बन्ध से रहित हो तो जातक 
होता है । सक्म या द्वादश स्थान राहु खे युक्त या इष्टो तो जातक ज्ञानी 


भाग्यशील होता है । पद्‌ यदि बुध ष्य सभी देशों का अधिपति . 
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होता है । गुरु यदि पदगत हो तो जातक सर्वज्ञ, शुक्र के रहने पर कचि तथा वादी 
होता है । पद्‌ या उपपद से द्वितीय स्थान .शुभग्रह-युक्त हो तो जातक सभी द्या 
का अधिप तथा बुद्धिमान्‌ होता है । धनेश उपपद से द्वितोयस्थानगत होकर पापग्रह 
युक्त हो तो जातक चोर होता है ॥ ३६-४० ॥ 

उपारूढकलत्रेशादगो - . मेत्रेय ! वित्तगे। 

दन्तुरो जायते जातः केतो चाप्यस्फुटोक्तिमान्‌॥ ४१ ॥ 

यदि तत्रैव मन्द? स्यात्तदा कुर्सितरूपवान्‌ । 

सिश्रखेचरसंयोगात्‌ फलं मिश्रं विनिर्दिशेत्‌ ॥ ४२ ॥ 

उपपद्‌ से सप्तमेश से द्वितीय स्थान में यदि राहु हो तो जातक दन्तुर ( ऊँचा 

दांतवाळा ) और केतु होतो अस्पष्ट बोलने वाला होताहै। यदि वहीं शनि 
होतो कुरूप होता है। शुभ-पाप दोनों का संयोग हो तो मिश्रित फल कहना 
चाहिए ॥ ४५-४२ ॥ | 


इति सविमरांसुधाव्याख्योपेते डुहृस्पारा शरहोराशास्त्रे 
उपपदफलाध्यायः समाप्तः ॥ ३१ ॥ 
> 0 —— 


अथार्गलाफलाभ्यायः ॥ ३२ ॥ 
मैत्रेय उवाच-- 
महर्ष ! दयया या मे गदिता प्रागिहागला । 


तस्या रूपं फलं चापि श्रोतुमिच्छामि साम्प्रतम्‌ ॥ १ ॥ 
मैत्रेय ने कहा :--हे महर्षिवर ! कृपाकर आपने जो अगला पहले कही है उसका 
स्वरूप तथा फल अब में सुनना चाहता हुँ ॥ १ ॥ 


पराशर उवाच :— 
भावखेटफलं विप्र ! यया भवति निश्चितम्‌ । 
सागला मुनिमिः प्रोक्ता वच्मि तां शृणु यत्नतः ॥ २ ॥ 
तुयं द्वितीये लाभे च ग्रहे सति तु सागला। 
तस्यास्तु बाधकाः खेटा व्योमरिष्फवृतीयगाः ॥ ३ ॥ 
दुबेलाः स्वल्पसंख्या वा खेटा स्युर्नव बाधकाः । ` 
तृतीये बहवः क्रा यत्र वाधाविधायिनः ॥ ४ ॥ 
विपरीतागला वेद्या तत्रापि घुनिसत्तम !.। 
सागलं ग्रहावोत्थं तथापि फलमीरितम्‌ ॥५॥ 
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पञ्चमं चागला-स्थानं नवमं तद्‌ विरोधकम्‌ । 
चेपरीत्येन तमसोग्रदयोरगेला भवेत्‌ ॥ ६ ॥ 


एकग्रहागंला प्रोक्ता मुनिभिस्तु दवीयसी । 
द्विग्रहा मध्यमा, भ्यादिग्रहा चेतोत्तमा मता ॥ ७ ॥ 


द्विविधा त्वगेला प्रोक्ता राशितः खेटतस्तथा । 
बाधाविरहिता भव्यफ़ल्दा निष्फलाऽन्यथा ॥ ८ ॥ 
यो राशियों ग्रहश्चापि सागंलो जायते द्विज | । 
तस्य 'पाकदशामध्ये फलं निःसंशयं भवेत्‌ ॥ ९ ॥ 


पराशर ने उत्तर दिया--हे मंत्रेय ! जिस अगला के द्वारा भाव या ग्रह का फल 
निश्चित रूप से होता है उसी अगला के सम्बन्ध में मैं कहता हुँ, शुनो । यदि 
किसी ग्रह या स्थान से चतुथ, द्वितीय या एकादश स्थान में ग्रह होवे तो भर्गछा 
योग होता है । इन तीनों स्थानीय शर्गळाओं के क्रमशः १०।१२।३ स्थानगत ग्रह 
बाधक होते हैं । अर्थात्‌ अगला योग रहने पर भी वाधक योग रहे तो भर्गळा का 
कोई प्रभाव नहीं होता है । अर्गला प्रतिबन्धक अह अर्गलाकारक ग्रहों की अपेक्षा 
ढुबेल या संख्या में अल्प हो तो भी अर्गाछा का प्रतिबन्ध नहीं कहना चाहिए । 
तीसरे स्थान में बहुत से पापग्रह--( तीन या तीन से अधिक ) अगंलायोग बाघक 
हों तो विपरीतागंला होती है, अर्थात्‌ ग्रहभावोत्थ फल वाधारदित होता है । पञ्चम 
में ग्रह रहने से अर्गला योग होता है किन्तु नवम में भी ग्रह रहे तो उस अगला का 
प्रतिबन्ध होता है । विपरीत गतिवाले राहु-केतुभों के लिए. अगला एवं तद्‌वाधक 
स्थान विपरीत ससश्चना । अर्थात्‌ राहु-केतु से १०।१२।३ स्थानों में ग्रह के रहने से 
अगला योग, और क्रमशः ४।२।११ स्थानों में ग्रह के होने से प्रतिबन्ध कहना चाहिए। 
एुकग्रहदजनित अगला छोरी, द्विम्रहजनित मध्यम ( मक्षोली ) तीन या तीन से 
अधिक ग्रह-जनित प्रबळ (श्रेष्ठ अर्गला होती है। इस तरह राशि एव ग्रह से 
द्विविध अगला कही गई है । बाधारहित अर्गला भव्य फल देनेवाछी होती है ओर 
बाधित अर्गला निष्फळ होती है। जो राशि या ग्रह सार्गळ होवे उसका फल उसके 
दशाकाळ में समझना चाहिए ॥ २-९॥ 
अरगळा- फळ 
पदे लग्ने सप्तमे वा निराभासागेला यदि । 
ग्रसिद्धस्तहिं सद्भाग्यशाली जायेत मानवः ॥ १० ॥ 


ग्रः करोऽथवा सौम्यो यस्य निर्बाधकागेले । 
_स्थितस्तदुवीक्षिते प्राबल्यायोपकल्पते ॥ ११ ॥ 
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अगेलायुजि वित्ते तु सस्यसंपत्समन्वितः 

विक्रमे सहजादीनां सदा सुखमुदीरितम्‌ ॥ १२ ॥ 
ताइशे तुयंभावे तु गेहादि-सुखपुत्तमम्‌ । 

सुते तथाविधे जाते मतिमान्‌ सुतसीख्यवान्‌ ॥ १३ ॥ 
शञ्ुमीः सागेले शत्रौ दने जायादिजं सुखम्‌ । 

रन्ध्रे तु बहुशः क्लेशो भाग्ये स्याद भाग्यवाज्ञनः॥ १४ ॥ 
राजपूज्यो नरो व्योम्नि सदाये स्याद्धनागमः 

तादृशे रिष्फभावे तु सर्वत्रेव व्ययोऽधिकः ॥ १५ ॥ 
शुभग्रहागेले नूनं सुखं नेकविधं स्मृतम्‌ । 

पापेतु ताइशे चाट्पं मिश्रे मध्यं विनिर्दिशेत्‌ ॥ १६ ॥ 
त्रिकोणे साराले जाते जायते यो हि जातकः । 


सुख-सोभाग्य-सम्पन्नो नृपो वा नृपसन्निभः॥ १७॥ 

पद्‌, लग्न, या सप्तम में निर्बाध अर्गला हो तो जातक सौभाग्यशीळ तथा 
विख्यात होता है । जिसके भगंला स्थान में शुभ या भशुभग्रह भवधित रूप में रहे, 
उस ग्रह की लग्न पर इष्टि होने से उक्त योग और प्रबळ हो जाता है अर्थात्‌ जातक 
पूण सौसाग्यशाली तथा विख्यात होता है । धन तथा सहज भावों में अगला होने से 
धनादि सस्यसम्पत्ति तथा सहज का सौख्य कहना चाहिए। सागंछ तुयंभाव हो.तो 
गेहादि सौख्य, सुतभाव हो तो जातक बुद्धिमान्‌ एवं पुन्नसौख्यपूर्ण होचे। षष्ठ में 
शत्रुभय एवं सप्तम सार्गल हो तो स्त्रोसुख, अष्टम में बहुविधक्लेश सागळ नवम में 
भाग्यवान्‌ जातक होता है । दशम सागंल हो तो राजपूज्य, एकादश में धनागम, 
और व्ययभाव सार्गल हो तो अधिक व्यय होता है । शुभग्रह की अर्गला में अनेक 
विध सौर्य, पापग्रह में अएपसुख भौर मिश्रग्रह जनित अगला में मध्यम सुख 
कहना चाहिए । लग्न नवम तथा पञ्चम स्थान यदि सागल हो तो जातक राजा या राजा 
के समान होता है ॥ १०-१७ ॥ 

विसशं--भगंका योग एवं उसके प्रतिवन्ध का विचार जेमिनिसूत्र में भी स्पष्ट 
रूप से देखने को मिलता है । दृश्य एवं द्रष्ट ग्रह के सहारे किया गया फलादेश 
महर्षिर्या ने अपने अनुभवों के आधार पर ही किया है । अधिकतर जातककारों ने 
इस प्रकरण को अपने जातक ग्रन्थों में नहीं दिया है । मह्दषिजेमिनि ने अपने जेमिनि 
सूत्र में अगला योगकारक सूत्र--'दारभाग्यशूळस्थार्गळा निध्यातुः' कहा है । दार 
भाग्यशूल का आशय चतुथ, द्वितीय, एकादशा क्रमशः होता है सांकेतिक पद्धति के 
आधार पर ही ऐसा अथं निष्पन्न होता छै । सांकेतिक अथं के निष्पादन के लिए 
“करपयवगअवरिह पिण्डान्स्यरछरेरष्ठाः । नज च शून्ये ज्ञेये तथा स्वरे केवळे फृथितम्‌ 
.. . घृद्धकारिकोकयहं थषयनः'सर्चथा7मंद्रणीय-हवैः १7भङ्कुज्ञानः केऽ लिएं/कादिप्नो] रादि 


२२ ब्रु० पा? _ 


१७८ चहटस्पाराशरहो राशाखमस 


नौ, पादि पांच, यादि आठ, ये चार वर्ग स्वीकृत किए गए हैं। नकार, जकार, तथा 
स्वर के लिए शून्य माना गया है । इसी नियम के अनुसार दार का अर्थ चतुर्थ, 
भाग्य का ह्वितीय, तथा शूल का एकादश हो जाता है। “अंकानां चामतो गति! 
के अनुसार कटपयादि वर्गों के आधार पर आगत अंकों का न्यास कर भावों की संख्या 
बारह होने के कारण १२ से उसमें भाग दें दोष से भावों का बोध होता है । जैसे 
दार में 'द्‌ आ र्‌ श' ये चार वर्ण हें । 'द' के लिए “र' के लिए दो,=२८ अङ्क उपलब्ध 
होंगे । स्वर भा, भ, के लिए शून्य होता है। अतः उपलब्ध अङ्क २८ मात्र हुए। 
१२ से तष्टित करने पर ४ शेष होंगे । अतः दार से चतुर्थभाव, इसी तरह भाग्य से 
द्वितीय भाव, और शूल से एकादश भाव का बोध होगा । इस प्रकार महर्षि जैमिनि 
द्वारा प्रतिपादित अर्गला योग प्रस्तुत ग्रन्थो "तुर्ये द्वितीये कामे च ग्रहे सतितु 
साडगंला' के समान ही है । जेमिनि ने आगे 'कामस्था भूयसा पापानाम्‌? कहा है। 
तात्पयं यह है कि तृतीय स्थान में स्थित अर्गला पापग्रहो की चहुळता से होती है 
अर्थात्‌ द्रशा से तृतीय स्थान में दो से अधिक पापग्रह हो तो निर्वाध अर्गला होती है। 
अहरषि पराशर ने भी-<'तृतीये बहतः क्रूरा यत्र याधाविधायिनः । विपरीतार्गला वेद्या 
तत्रापि झुनिसत्तम ! ” 
इस पच्य के द्वारा निर्वाध अगला को ही व्यक्त किया है। महर्षि जैमिनि ने 
आगळा वाधक स्थान तथा प्रतिबन्ध का भाव 'रिष्फ-नीच-कामस्था विरोधिनः? तथा 
«न्‌ न्यूना विबलकाश्च” इन दोनों सूत्रों के द्वारा प्रतिपादित किया--रिष्फ, नीच, काम 
का अर्थ पूर्वोक्त रीति से दशम, द्वादश तथा तृतीय होता है । अर्थात्‌ चतुर्थस्थानस्थ 
अगला का दृशमस्थ ग्रह बाधक होते हैं। द्वितीयस्थानस्थ अगला का द्वादशस्थ प्रह, 
' एवं एकादश स्थानस्थ अर्गला का तृतीय स्थानस्थञ्रह बाधक होते हैं । इस प्रकार 
बाधक अह यदि अर्गलायोगकारक ग्रहों की अपेक्षा संख्या में न्यून या निर्वल हों तो 
उपयुक्त प्रतिबन्ध निष्फळ हो जाता है । 
प्रस्तुत ग्रन्थकार महर्षि पराशर ने-- 
“तस्यास्तु बाघका खेटा व्योमरिष्फठुतीयगाः । 
दुर्बलाः स्वरपसंख्या वा खेटाः स्युरेव बाधकाः ॥” 
कहकर ठीक जेमिनिसून्रोक्त तथ्यों का ही प्रतिपादन किया है ।' दोनों महर्षियों 
ने अपनी-अपनी शेळी में एक ही तथ्य का प्रतिपादन किया है । किसने किसका 
अनुकरण किया यह निश्चय करना कठिन है क्योंकि दोनों महर्षियों में प्राचीनता 
का निर्णय पुष्ट प्रमाणाभाव में जटिल दै । जो भी हो, दोनों ग्रन्थों में अगला तथा 
प्रतिबन्ध आदि और प्रस्तुत ग्रन्थ में फलादेश, अन्य ग्रन्थों की अपेक्षा विशिष्ट अभिधान 


अवश्य है । 
इति सविमशंसुधाव्याख्योपेते बृहत्‌पाराशरहो राशास्त्रे 
अर्गला फलाध्यायः समाप्तः ॥ ३२ ॥ 
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कारकाध्यायः १७९ 


अथ कारकाध्यायः ॥ ३३ ॥ 


पराशर उचाच-- 

अथ च्‌ यामि खेटानामात्मप्रभृतिकारकान्‌ । 

खर्यादि-मन्दपर्यन्तान्‌ राह्वन्तान्‌ वा द्विजोत्तम ॥ १ ॥ 

यदि खेटो समावंशे राह्वन्तान्‌ गणयेद्‌ द्विज! । 

एवं ससाथवाष्टो स्युः कारकाः सम्मताः सताम्‌ ॥ २ ॥ 

मध्ये रव्यादिखेटानां यो ग्रहोंऽ्शाधिको भवेत्‌ । 

स वेद्यः कारकाधीशो बुधेरात्मायकारकः ॥ ३ ॥ 

कलाधिकस्त्वंशसाम्ये कलासाम्ये ग्रहो ग्रुने ! 

विकलाधिक 'एवात्माभिधः कारक उच्यते ॥ ४ ॥ 

न भवेद्रांशिकल्योराधिक्यादात्मकारकः 

कारकोंऽशाधिको ग्राह्यो ह्यस्पांशः कारकोऽन्तिमः ॥ ५ ॥ 

सथ्यांशो मध्यखेटः स्यादुपखेटः स एव हि । 

विपरीतगतेभोगा अगोः शोध्या नभोऽग्नितः ॥ ६ ॥ 

सागक्रमादधोऽघःस्था नभोगाश्ररकारकाः । 

तेषां मध्ये प्रधानं स्यादात्मकरक एव हि॥ ७॥ 

स एव जातकेशोऽपि ग्रुने ! सद्धिरुदीरितः । 

यथा भूमी प्रसिद्धोऽस्ति नराणां क्षितिपालकः ॥ ८ ॥ 

सवंचातोधिकारी च बन्धकन्मोक्षक्ृत्‌ तथा। 

पराशर ने कहा--( हे मैत्रेय ! ) अब मैं सूर्यादि शनि पर्यन्त सात ग्रहों या 

सूर्यादि राहु पर्यन्त आठ ग्रहों से सम्बद्ध आत्मादि कारकों को बतलाता हूँ । यदि दो 
ग्रह अंशादिकों में समान हों तो रवि राहु तक आठ ग्रहों, से कारकों का विचार करें । 
इस तरह सात या आठ कारक होते हैं यद्द विद्वानों का सत है । सूर्यादि ग्रहों के बीच 
जो ग्रह अधिक अंशादि वाला हो वह आत्मकारक होता है। यदि अशो में समता 
दीख पड़े तो अधिक कळावाळा ग्रह और कळा में भी समता होने पर अधिक विकळा 
वाला ग्रह आत्मकारक होता है । ( सवंथा समता होने पर वली ग्रह को आत्म कारक 
समझना चाहिए ) राशि तथा कळा की अधिकता से आत्मकारक नहीं होते प्रत्युत 
अंश की अधिकता से आत्मकारक तथा सर्वाइप भंशवाला अन्तिम कारक होता है । 


मध्य झंश वाला ग्रह मध्यग्रह जिसे उपग्रह भी कहा जाता है । विपरीत गतिशील 


राहु के कारकविचार में उसके अंश को ३० से घटारे से शोर्षांश को ल पक 
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१८० चुद्तपाराशरहोराशाखम्‌ | 


ससक्षना चाहिए । इस प्रकार अंशानुक्रम से अचोऽधः स्थित अहगण चरकारक होते 
हें। उन कारकों में प्रधान आत्मकारक ही होता है, वही जातकेश भी कहा जाता 
है। जैसे पृथ्वी पर मनुष्यों के बीच राजा सभी विषयों का अधिकारी, बन्धन 


मोचन में समर्थ तथा विश्यात होता है उसी तरह आत्मकारक को भी समझना 
चाहिए ॥ १-८ ॥ 
यथा राजाज्ञया चिप्र ! पुत्रामात्यादयः सदा । 
समथी ठोककार्येषु तथेवाऽन्येऽपि कारकाः ॥ ९ ॥ 
आत्मालुकूलवशत$ स्युः स्यकीयफलप्रदाः । 
यथा विरुद्धे नपतो सर्वेऽमात्यादयो द्विज | ॥१०॥ 
न कायं -कठुमात्मीयजनानां प्रभवन्ति हि । 
तथा सत्फलदा नान्ये विरुद्धे स्वात्मकारके ॥११॥ 
यथाऽ्चुकूले नपतो समेऽमात्यादयो सुने ! । 


न क्षमाः करतुमशुमं तथान्ये नाझुभप्रदाः ॥१२॥ | 

हे मेत्रेय / जिस तरह राजा की आज्ञा से पुत्र ( राजकुमार ) मन्त्री आदि सभी 
जनकाय सरपादन में समर्थ होते हैं उसी तरह सभी कारक आत्मकारक की अनुकूलता 
से अपने-अपने फल देते हैं। राजा के विरुद्ध रहने पर जसे सन्त्री प्रन्ृति अपने 
आत्मीय जनों के भो काय करने में असमर्थ होते हैं उसी प्रकार आत्म कारक की 
प्रतिकूलता में कोई भी ग्रह शुभफळप्रद नहीं होते हैं । राजा के अनुकूल रहने पर 
सभी असात्यगण या दूसरे भी अहित करने में असमर्थ होते हें । ( आत्मकारक को 
राजा से समता दिखळाकर इसकी प्रधानता व्यक्त की गई है) ॥ ९-१२ ॥ 

अन्य कारक 


_ आत्मकारकगांशेस्यः स्वर्पांशोऽमात्यकारकः 
तदूनभागको भ्राता तदपो मातृकारकः ॥ १३॥ 
तदल्पांशस्तु जनकः तद्‌नांशः सुतामिधः 
तदूनभागको ज्ञातिहींनभागस्ततस्तु यः॥ १४ ॥ 
स एव सझुनिभिः प्रोक्तः . कारको दारसंज्ञकः 
ब्रह्मणेव पुरा प्रोक्ताः सप्तेते चरकारकाः ॥ १५ ॥ 
जननीकारकं केचिदामनन्ति सुताभिधम्‌ । 
अंशो समो ग्रहौ द्रौ च जायेतां यस्य जन्मनि ॥ १६ ॥ 
ततोऽग्रिमः कारकस्तु विप्र ! छुप्यति निश्चितम्‌ 


७ तदसज्ज्ञेयं हँ 
व्त्कठ्‌ - . Swami Atrmanan Giri ००७ स्थिरकारकतो, सुने ॥ १७॥ 


जज 
० 





कारकाध्यायः १८१ 


स्थिर कारक 

आस्मकारक के अंशादिकों से अदप अंशवाला ग्रह अमाव्यकारक, इससे कम 
अंशवाला श्राठुक्रारक, इससे न्यूनांश ग्रह मातुकारक, उसले न्यून अंशवाळा पितृ- 
कारक, उससे अङ्प अंशवाला पुत्रकारक, इससे अल्पांशग्रह ज्ञानिकारक, और इसंसे 
कम अंश दाला ख्ीकारक होते हैं। ये सात चरकारक ब्रह्माजी के द्वारा कथित हैं । 
कुछ आचाय भ्रातृकारक को ही पुन्न कारक मानते हें । यदि दो ग्रहों में अंशादि 
तुल्य हो तो दोनों एक ही कारक समझे जाते अर अग्रिम कारक को लुत माना जाता 
है । ऐसी स्थिति में अग्रिमकारक का शुभाशुभ फलादेश ( वचयमाण ) स्थिंरकारक फे 
द्वारा किया जाना चाहिये ॥ १३-१७॥ 


अथ स्थिरान्‌ कारकांस्ते कथयामि द्विजोत्तम | ।. 
बलवानकॅसितयोः स वेद्यः पितृकारकः ॥ १८ ॥ 

ग्रहो बलीन्दुक्ुजयोः कथ्यते सातृकारकः। | 
कुजात्‌ स्वसाऽपि च श्यारोऽनुजो माताऽपि चिन्त्यते ॥ १९ ॥ 
बुधतो मातृजातीया विज्ञेया मातुलादयः। 

जीवात्‌ पितामहः, स्वामी सिततः, शनितः सुतः ॥ २० ॥ 
केतुतः खी पिता माता श्वश्रः शुर एव च । 


मातामहग्रसुतयो विचायोः स्थिरकारकेः॥ २१॥ . 

हे मेत्रेय ! अब में स्थिर कारकों को कहता हुँ। सूय-शुक में बळी पितुफारक, 
चन्द्रभौम में प्रबळ मातृकारक होते हैं । मंगल से बहन, साले, छोटे भाई, तथा 
माता का भी विचार किया जाता है। चुघ से मातृपक्षीय मातुल आदि, गुरु खे 
पितामह, शुक्र से स्वामी, शनि से पुत्र, केतु से स्त्री, पिता, माता, खास, श्वशुर, 
मातामह, भादि का विचारः किया जाता है। उपयुंछ अझ ही स्थिर कारक 
होते हें ॥ १८-२१ ॥ ` 

विमझां :— 

महर्षि जैमिनि ने अपने जेमिनि सूत्र में निम्नश्ृत्र प्रस्तुत प्रसङ्ग में दिया है। 
इन सूत्रों में प्रस्तुत अध्यायोक्त सभी बातें आ जाती हैं उनका भात्मकारक सूत्र है :-- 
“आरमाधिकः कलादिभिर्नभोगः सप्तानामष्टानां वा” कळादिभिः का अथं अंशादिशि+ 
है । इसके बाद “तस्याबुसरणादमास्यः, तस्य आता, तस्य माता, तस्य पिता, तस्य पुन्न, ` 
तस्य ज्ञातिः, तस्य दाराश्च, मात्रा सह पुत्रमेके समामनन्ति” इन आठ सूत्रों में वे सभी 
याते हैं जिन्हें महर्षि पराशर ने इस अध्याय के आरम्भ से १५३ श्लोकों में व्यक्त 
किया है । आरसकारक की प्रधानता महर्षि जैमिति ने भी व्यक की दे पर पराशर 
की तरह नहीं । स्थिर कारकों को भी महर्षिजमिनि ने “भणिन्यारतः श्यालः कनीयान 
जननी 'च” अर्थात्‌ मंगल से बहन, साले, छोटे भाई, माता का विचार करणा कषा 


दै । (४साघलावयो,.. तहत साहलल्ातीसा (बुरतः उत, से), राइछ,तआदि का 


१८२ - बुइत्पाराशरहो राशास्जस्‌ 


विचार करने को कहा गया है। “पितामहः पतिपुत्रौ गुरुसुखादेव जानीयात्‌” गुरु 
से पितामह, पति, पुत्र का विचार करना कहा गया है । आगे के सूत्र में--महर्पि 
जेमिनि ने “पत्नी पितरौ. श्वशुरौ मातामहाः हश्यन्तेचासिनः” कहा है । अन्ते- 
चासी का अर्थ छान्न होता है, अतः कई विद्वानों ने गुर के छान्न शुक्र को समझकर 
शुक्र से स्त्री, साता पिता, सास श्वशुर, मातामह का विचार करना बतलाया है। 
किन्तु अन्तेवासी का यौगिक अर्थ ग्रहों के अन्त में परिगणित होने के कारण 
केतुग्रह ही उपयु' हें । केतु का परिगणन चरकारक में भी पराशर ने किया है अतः 
केतु को स्थिरकारक भी मानना अनुचित नहीं है। महर्षि जैमिनि एवं पराशर 
की उक्तियों में सर्वथा सास्य दीख पड़ता है । 


कारकानथ ते वच्मि ग्रहसावाहुसारतः । 

स्रयेतः पुण्यभे तातो विधोमाता तुरीयके ॥ २२ ॥ 

कुजात्‌ तृतीयतो आता मातुलः शशिजाद्रिपी । 

सुरेज्यात्‌ पश्चमात्‌ पुत्र; कलत्रं सप्तमे सितात्‌ | २३ ॥ 

मन्दादष्टमतो सृत्युस्तातादीनां विविच्यते । 

° Po ha ० त 
इत्थं विचिन्त्य गणकेबोच्यं तत्तत्फलं शुने ! ॥ २४ ॥ 
हे सुने ! अब में कारकग्रह तथा भाव के अनुसार कारकों को बतलाता हैँ । 

सूर्य से नवस पितृकारक, चन्द्रमा से चतुर्थ आतृकारक, बुध से पष्ठ मातुलकारक्र 
गुरु से पञ्चम एुत्रकारक, शुक्र से सप्तम स्त्रीकारक, शनि से अष्टम पिता की म्रृत्यु 
( कारक ) समझकर फलादेश करना चाहिए ॥ २२-२४ ॥ 


योगकारक अह--- 
अघुना सम्प्रवक्ष्यामि योगानां कारकान्‌ ग्रहान्‌ । 
जातकस्य तु जन्माङ्गे जायन्ते ये स्थितेबेशात्‌ ॥ २५ ॥ 
स्वर्क्षे तुङ्गे च मित्रर्कषेऽन्योन्यं केन्द्रगता ग्रहाः । 
भवेयुः कारकास्तत्र कमेगस्तु विशेषतः ॥ २६ ॥ 
खगास्तनो तुरीयेऽस्ते स्वभतुङ्गगता यथा। 
स्युरयोगकारकास्ते तु विशेषात्‌ कर्मभावगा! ॥ २७ ॥ 
स्वमित्रोचक्ष॑ गो हेतुर्मिथःचेत्केन्द्रसंस्थितः । 
लग्नात केन्द्रेतरे गेहे सोऽपि कारक इरितः ॥ २८ ॥ 
नीचबंशोदभवो यस्तु वत्तेमाने च कारके। 
"मैत्रेय १: “सोऽविः 'लृषबद्‌ ` -धमसो र्यशुतो” भवेत्‌; ॥- 2% ॥। ' 
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नुपान्वयप्रसूतस्तु “ राजा स्यान्नात्र संशय; । 


एवं छुलानुसारेण फलं कारकतो गदेत्‌ ॥ ३० ॥ 

अब में योगकारक अहाँ, जो जातक को कुण्डली में स्थितिवश होते हैं, को 
थतलाता हुँ । अह यदि अपने भवन, उच्च, मिश्नक्षेत्र, में होते हुए परस्पर केन्द्गत 
हों तो योगकारक ( विशेष छुभफलद ) होते हैं । दशमस्थ होने पर विशेषतः योग- 
कारक होते हैं । स्वभवन, स्वोच्च में स्थित ग्रह लग्न, चतुर्थ, सप्तमस्थ होने पर भी योग- 
कारक होते हैं किन्तु दुशसस्थ होने पर विशेष रूप से योगकारक कहे गए हैं । इसी 
तरह लग्न से केन्द्रेतर भवन में अपने-अपने उच्चादिगत ग्रह परस्पर केन्द्र में दो, 
अर्थात्‌ उष्यादिगत ग्रह किसी भावगत होते हुए परस्पर अपने से ( १।४।७।१० ) 
में हो तो भी योगकारक होते हैं । ऐसे योगों में उत्पन्न जातक यदि नीच वंशज 
होवे तो राजतुश्य धन तथा सौख्यसम्पञ्च होता है और' राजवंशीय जातक तो निश्चयतः 
राजा होता है । इस प्रकार वंशानुसार कारकों से फलादेश करना चाहिए ॥२५-३०॥ 


अघुना सम्म्रवक्ष्यामि विशेष भावकारकान्‌ । 
जातस्य यञ्जचुरुग्न तदू 'िद्यादात्मकारकस्‌ ॥ ३१ ॥ 
घनभाव॑ विजानीयाद्‌ दारकारकमेव तु। 
एकादशे चाग्रजस्य कनिष्ठस्य तृतीयके ॥ ३२॥ 
सुते सुतं विजानीयाज्जायां सप्तमभावतः। 
सुतस्थाने तु यः खेटः सोऽपि कारक उच्यते ॥ ३३ ॥ 
अब में भावों से कारक बतलाता हुँ । जातक `, जन्मळग्न को आत्मकारक, 
धनभाव को जायाकारक, एकाद्‌शभाव को अग्रज कारक, तृतीय को कनिष्ठञ्राठ- 
कारक, पञ्चम को पुत्रकारक, सप्तम को स्त्रीकारक और पञ्चम स्थान में रहने वाळे को 
भी कारक ससश्चना चाहिए ॥ ६१-६३ ॥ 
द्वादशभाव कारक 
सूर्यो शुरुः कुजः सोमो गुरुभोमः सितः शनिः । 
गुरुङ्चन्द्रसुतो जीवो मन्दश्च भावकारकाः ॥ ३४ ॥ 
सूर्य, गुरु, मंगळ, चन्द्र, गुरु, भम, शुक्र, शनि, गुरु, बुध, गुरु, तथा शनि ये 
तन्वादि भावों का क्रमशः कारक हैं ॥ ३४ ॥ 
भावों का शुभरवा5शुभत्व--- 
पुनस्तन्वादयो भावाः स्थाप्यास्तेषां शुभाशुभम्‌ । 
लाभस्तृतीयो रन्ध्रश्च.. रिपुर्वित व्ययस्तथा ॥ ३५ ॥ 


ज्योतिर्विद्धिरिमे भावा अशुमाः समुदीरिताः । 
एषां योगेन यो भावों नाश तस्य्‌, विनिर्दिशेत्‌ ॥. ३ ६॥ 


१८४ बुहत्पाराशरहो राशास्म 


केन्द्रत्रिकोणनामानो भावा भद्राः प्रकोत्तिताः । 
एतेषां योगमात्रेण ह्यशुभोऽपि शुभो भवेत्‌ ॥ ३७ ॥ 
लग्नादि द्वादश भावों में ११।३।८।६।२।१२। ये भाव अशुभ होते हैं। इनके 
योग से जो भाव हो उसका लोप समझना चाहिए । दोष १।४।७।१०।५।९ ये केन्द्र 
त्रिकोणाख्य भाव शुभ;होते हें । इनके संयोग से जो भाव यने वह सदा शुभ होता है । 
ग्रहादि साधनाध्याय में आर्वो का आनधन किया हुआ है । शुभ भावों के संयोग 
से सिद्ध भाव अशुभ रहने पर भी शुभफलद होगा एवं अशुभ भावों के योग से निष्पन्न 
भाव का नाश समझना चाहिए ॥ ३७-३७ ॥ | ४ 
इति सविमश-सुधाब्याख्योपेते बृहत्पाराशरहो रा शास्त्र 
कारकाध्यायः समात्तः ॥ ३३ ॥ 


अथ कारकांशफलाच्यायः ॥ ३४ ॥ 
कारकांश फल 

कारकांशग्रहफल वच्मि विप्र | शृणुष्व यद्‌ । 
नवांशेऽजादिराशिस्थे विधिना भाषितं पुरा ॥ १ ॥ 
आत्माझ्यकारकेऽजांशे शञ्वद्भीतिप्रदा ग्रहे । 
भवेयुराखुमाजीरा विशेषात्‌ क्रुरयोगतः ॥ २ ॥ 
वृषांशगे भवेत्‌ सोख्यं चतुष्पद-सकाशतः। 
मिथुनांशे तु जायेरन्‌ कण्डूप्रथृतयो गदाः ॥ ३॥ 
कर्कटांशे भयं त्वद्म्यः सिंहांशे श्वपदात्त तत्‌ । 
कन्यांशे स्थूलता कण्ड्स्तथा भीरनराद्‌ भवेत्‌ ॥ ४ ॥ 
तुलांशे स्याद्‌ वणिगृवृत्तिनिमोता वाससामपि । 
वृश्चिकांशे भयमहेः मातुरत्तिस्तथा स्तने॥ ५ ॥ 
चापांशे तूच्चतः पातोऽथवा वाहनतो भवेत्‌ । 
नक्रांशे जलजन्तुस्यः छकस्घुघुक्ताप्रवालतः ॥ ६ ॥ 
विहगेभ्योऽपि लाभः स्याञ्जातकस्य न संशयः । 
घटांशे तु तडांगादिनिर्माणात्‌ कीत्तिमान्‌ भवेत्‌ ॥ ७ ॥ 
मीनांशे जायते विग्र ! जातः सायुज्यश्ुक्तिभाक । 


छ ५ के © भदृष्टित ४ ९ ८ 
अशमे , नेव्‌ सुदर | बा शूभ eda नाश टतः ॥ ८ 
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हे विप्र! अब में मेषादि नवांशगत आश्मकारक ह का फल कहता हुँ जो 
ब्रह्मा जी के द्वारा पुराने समय में कहा गया ह । आशध्मकारक ग्रह मेष नवांशगत हो 
तो जातक के घर में चह्दे तथा विळाड़ों का उपद्रव, ( विशेषतः पापग्रह के संयोग या 
इष्टि से) होता रहता है । वृष के नवांश में आव्मकारक अह हों तो चतुष्पदो ( गो- 
महिषी आदि पशुओं ) से सौय होता हे। मिथुन नवांशगत वे हों तो खुजली आदि 
रोगों का भय, कक नवांशगत आश्मकारक ग्रह के होने से पानी में डूबने का भय, 
सिंहनवाँशगत होने पर हिंसक जन्तुओं से भय, कन्यानवांश में खजुळी, स्थूलता 
तथा अग्निभय तुलांश में व्यापारवृत्ति तथा चस्त्रनिर्माण कौशल, बृश्चिक नवांश में 
आव्मकारक ग्रह हों तो सपं का भय तथा माता के स्तन में पीड़ा, धनुररगतवे हों 
तो ऊँची जगह या वाहन से गिरने का भय, मकर के नवांशगत आरमकारक ग्रह 


, हों तो जलजन्तुओं ( मत्स्यादि ), शंख, सोती, मूंगा तथा पक्षियों से लाभ, कुम्भांश 


में आर्मकारक के रहने पर तालाब आदि के निर्माण से सुयश, तथा मीनांछ में वे 
रहें तो सायुज्य मुक्ति जातक.को कहें । साथ ही शुभग्रह की इष्टि रहने पर अशुभ फळ 
और अशुभग्रह की दृष्टि रहने पर शुभफल नहीं होते हैं । अर्थात्‌ शुभग्रह की दृष्टि रहे तो 
शुभफल, ओर पाप दृष्टि से शुभफलाभाव कहना चाहिए ॥ १-८ ॥ 

कारकांशेऽथवा लग्नस्यांशे सौम्ये सति ग्रहे । 

मैत्रेय | सौम्यदष्टे स्यान्नृपो जातो न संशयः ॥ ९ ॥ 
कारकांशाद्‌ ग्रहाः सोम्याः पापरगयोगवजिताः 
केन्द्रकोणगताः झुयुधनिनं च बुध नरम्‌ ॥१०॥ 
मिश्रग्रहैः फलं मिश्रं ज्ञेयं विद्धिः शुभाऽशुभम्‌ । 

स्वभे स्वतुङ्गे सोम्यक्षै स्थिते तूपग्रहे सति ॥११॥ 

चे ० 

पापरच््टे चेवान्ते कैवल्यं तस्य निर्दिशेत्‌ । 

- आत्मकारक अथवा लग्न के नवाँश में शुभग्रह का संयोग हो या उस पर शुभ 
ष्टि होवे तो जातक निःसन्देह राजा होता है । कारकांश से केन्द्र ( १।४।७।१० ) 
या कोण ( ९।५ ) में शुभग्रह हो, साथ ही पापग्रह की दृष्टि या योग उस पर नहीं 
होवे तो जातक धनी तथा विद्वान्‌ होता है । मिश्रग्रहों ( शुभ-पाप ) से मिश्र फळ 
( शुभाउशुभ ) समझ्षना चाहिए । उपप्रह ( मध्यांशो मध्यखेटः स्यादुपखेटः ) स्वगुह, 
स्वोच्च या शुभग्रह की राशि में होकर पापग्रह से अदृष्ट हों तो जातक जीवनान्त में 
सुक्तिभागी होता है ॥ ९-११३ ॥ 

इन्द्वारभृणुवगस्थे कारके पारदारिकः । 
अन्यथा संस्थिते तस्मिन्नन्यथा फलमादिशेत्‌ ॥ १२ ॥ 
चन्द्र, भौम, शुक्र के वर्ग में आस्मकारक हों तो मनुष्य दूसरे की स्त्री में छीन 
रहता है) शन्युन्न स्थित दोले-पराश्न्मभा फळ समझना,चाहिए ॥. १३ ॥,..... 
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कारकांशस्थग्रह फल 

कारकांशे स्थिते छरये राजकार्यरतो भवेत्‌ । 
सितेक्षिते विधो पूर्ण जातो भोगी सुधीरपि ॥ १३ ॥ 
बलाढ्ये मंगले तत्र जातकः छुन्तथारकः । | 
अग्न्याजीवी भवेत्‌ किंबा रसवादी न संशयः ॥ १४ ॥ 
तत्रस्थे सबले सोम्ये वाणिज्ये निपुणः सुधीः । 

कलासु शिल्पकृत्येषु प्रवीणः परमो भवेत्‌ ॥ १५ ॥ 
निगमागमविज्ज्ञानी सत्कमो तत्रगे शुरो । 

शृगो तत्र शताब्दायुः कञ्चुको नृपकार्यकृत्‌ ॥ १६ ॥ 
विशिष्टकमेत;ः ख्यातो राजमान्योऽपि खर्यजे । 

अगो धनु्धरश्चौरो लोहयन्त्रादिकारकः ॥ १७ ॥ 
भिषण विषाणामपि वा, केतो स्तेनः प्रजायते । 
व्यवहारी गजादीनामिति चिज्ञेः प्रकीचितम्‌ ॥ १८ ॥ 


' आश्मकारक के नवांश में सूर्य हो तो जातक राजकार्य-निरत, शुक्रदष्ट पूर्णचन्द्र 
हो तो विद्वान्‌ तथा भोगेन्द्र होता है । सबल मंगळ वरदौ हो तो जातक बर्छी धारण 
करनेवाला, अग्नि से जीविका चलाने वाला या रसवादी होता है । आत्मकारक के 
नवांश में प्रबळ बुध हो तो जातक वाणिज्य वृत्ति में निपुण, शिएपकलाओं में प्रवीण 
तथा विद्वान्‌ होता है । गुरु वहाँ हो तो जातक वेद॒शाख को जाननेवाळा सक्यकायं 
करनेवाला, और शुक्र के वहां होने पर कामी राजकायंकर्ता तथा शताब्दायु होता ह्वै। 
शनि आत्मकारक के नवांशगत हों तो जातक विशिष्ट कायं से विख्यात, तथा 
राजपूज्य होता है । राहु के वहां रहने पर जातक चोर, धनुर्धारी, लोहे का औजार 
घनानेवाला, अथवा विपवेथ्य होता है । केतु यदि बहां रहे तो चोर तथा हाथियों का 
व्यापार करनेवाला होता है, ऐसा विद्वानों ने कहा है ॥ १३-१८ ॥ 


विशेष--- 
कारकांशे यदाकांगू तदाभयमहेभैवत्‌ । 
सौम्यदष्टौ न भीतिः स्यान्मृत्युः स्यात्‌ ऋरवीक्षितों ॥ १९ ॥ 
सोम्यषड्वरगंगौ तौ चेद्‌ भिषग्‌ विषविनाशकः । 
भौमेक्षिति कारकांशे भाबुस्वमानुसंयुते ॥ २० ॥ 
अन्यग्रहा न . पइयन्ति स्ववेश्म-परदाहकः । 


न तशवेन्दुजेन, संदृष्दे दै ९ र 
“वेल्दुजेत्.....संदृष्दे... नारिनदो... जायते. जने ited ॥, २१ ॥ 


TE EE) | | क... 
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जीवद्ष्टे तु पापक्षे समीपशहदाहकः । 
सितेक्षिते तु नेव स्याइहनं वेश्मनो ग्रुने ॥ २२ ॥ 
आत्मकारक के नवांश में यदि सूय, राहु, दोनों रहै तो सपभय कहना चाहिए; 
शुभग्रह की इछि रहने से भयाभाव, और पापदृष्टि से स्वव्यु हो जाती हे । शुभग्रह 
के घड्वग में वे दोनों हों तो जातक विषवेथ होता है । आत्मकारक का नवाँश मंगळ 
से इष्ट तथा सूर्य, राहु से संयुक्त हों और अन्यग्रद्टों की दृष्टि नहीं रहे तो जातक 
अपने तथा पराये घरों को जळानेवाळा, होता हे । बुध की दृष्टि रहे तो जातक दाहक 
नहीं होता । यदि पाप का पडवर्ग गुरुदृष्ट हो तो जातक पड़ोस के घरों को जलाने- 
' चाळां होता हे । शुक्र की दृष्टि रहने पर ग्रृहदाह नहीं होता दे ॥ १९-२२ ॥ 
कारकांशे सगुलिके दष्टे पूर्णेन्दुना सति। 
जातकः स्तेननीतस्त्रः स्वयं चौरोऽथवा भवेत्‌ ॥ २३ ॥ 
खगादृष्टे समान्दो तु गरदो वा गरेसेतः । 
निःसंशयं भवेदण्डबृद्धिरिन्दुसुतेक्षिते ॥ २४ ॥ 
कारकांशे भ्वजोपेते पापखेचरवीक्षिते । 
कणेच्छेदोऽथवा करणरोगो जातस्य जायते॥ २५ ॥ 
तत्र भागवसंदष्टे यज्ञकमरतो नरः। 
सौम्यसौरीक्षिते तु स्याद्‌ वीयंहीनो जनो धवम्‌ ॥ २६ ॥ 
दासीपुत्रो भवेत्तत्र सोम्यमागंवबीक्षिते । 
किंवा पोनभेवः पुत्रो सुने ! निःसंशयं अवेत्‌ ॥ २७ ॥ 
तापसो अन्दसंदष्टे दासो वा जातको भवेत्‌ । 
केवलेनाकिणा तत्र इष्टे सन्न्यासवाञ्जनः ॥ २८ ॥ 
सितद्चर्यक्षिते तत्र राज्ञो भृत्यः प्रजायते । 
इतीरितं समासेन कारकांशफलं गुने! ॥ २९ ॥ 


आस्मकारक के नवांश में युलिक ( अप्रकाशग्र ) रहे और उस पर पूणचन्द्र की 
इष्टि हो तो जातक या तो स्वयं चौयबूत्ति-रत हो अथवा चोरों के द्वारा उसका 
धनापहरण होता है । सगुलिक भावमकारक के नवाँश पर यदि किसी ग्रह की दृष्टि 
नहीं हो तो जातक विष देने वाला या विष से मरने वाला होता है । बुध की दृष्टि 
यदि हो तो निः्सन्देह अण्डवृद्धि होती है। आत्मकारक के नवांश में केतु हो और 
पापग्रह की उस पर इष्टि हो तो जातक के कणं कट जाय या कण रोग हो । उस पर 
यदि शुक्र की इष्टि हो तो जातक यज्ञकार्यरत होता है । बुध-शनि की दृष्टि रहने पर 
सनुष्य निवींयं होता दै । भाध्मकारक के नवांश पर बुध-शुक्त की इष्टि हो तो जातक 


दासीपुत्र (थवा. पनसू, स्त्री Gift (2? होता. है. ऐवशति की; इष्टि, रहते ८३, /जातक 
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तापस य दास होता है! केवळ शनि की छि रहने से जातक संन्यासी होता 
है--सूय-शुक्र की दृष्टि से राजप्रेष्य होता दै। संक्षेप में यह कारकांश फल मैंने 
कहा है ॥ २९-२९ ॥ 

विमश--काश्कांश फलाध्याय प्रायः महर्षि जैमिनि प्रणीत समस्त सूत्रों का पद्चबदध 
स्वरूप मात्र प्रतीत होता है । महर्षि पराशर यदि जैमिनि के पूर्ववर्ती हों तो जेमिनि 
सूत्र पराशरोक्ति का अनुकरण मात्र सिद्ध होगा । कुछ भी हो दोनों महर्षि सवथा 
मान्य हैं । 

हि जेमिनि ने अपने कारकाँश फलाध्याय में “अथ स्वांशो ग्रहाणाम्‌, पञ्चमूपि 
कमार्जाराः, तत्र चतुष्पादः, शेषाः श्वापदानि, “समे वाहनादुच्चाच्च पतनम,' तत्र रवौ राज 
कार्यपरः, पूर्णन्दुशक्रयोभोंगी विद्याजीवी च, धातुवादी कुन्तायुधो वह्िजीवी च भौमे 
वणिजस्तन्तुवायाः शिल्पिनो व्यवहारविदश्च सौग्ये, कमज्ञाननिष्ठा वेदविदश्च जीवे, राज 
कीयाः कामिनः शतेन्द्रियाश्र शुक्र, प्रसिद्धकर्मा जीवः शनो, धालुष्का श्वीराश्व जाइलिकाः 
लौहयन्त्रिगइच राहौ, गजव्यवहारिणश्चौराश्च केतौ, रविराहुभ्यां सर्पनिधनम्‌, शुभएप्टे 
तश्चिवृत्तिः, कुजमात्रदष्टे गृह दाहकोऽञ्चिदो वा, शुक्रइष्टे न दाहः, गुरुदृष्टे रवासमीपगृहात्‌, 
सगुलिके विषदो विषहतो वा, चन्त्रहष्टे चौरापहृतधनश्चौरो चा, चुधमात्रहष्टे बृहद्‌ बीजः, 
तत्र केतौ पापदृष्टे कणंच्छेदः कणंरोगो वा, बुधशनिरृ्टे निर्वीर्यः, ब॒धशुक्रइष्टे पौ नःपुनिको 
दासीपुत्रो वा, शनिद्दष्टे तपस्वी प्रेष्यो वा, इानिमात्रहष्टे सन्न्यासाभासः, रविशुक्कः 
इष्टे राजप्रेष्यः।? इन सभी सूत्रों का आशय पूर्वप्रतिपादित पराशरोक्त पर्दो में स्फुट रूप 
से परिळच्षित होता है ॥ 
कारकांश से द्वितीयादि स्थानों का फळ-- 


कारकांशाद्‌ द्वितीये तु वर्ग शुक्रारयोजन; 
परख्रीनिरतो, दष्टियोगतो . जीवनावधि ॥ ३०॥ 
केतो तत्र फलाभावो देवेज्ये ्रीरतः सदा । 
अगो द्रव्यविनाशः स्याद्वनगे कारकांशतः ॥ ३१ ॥ 
कारकांशाद्‌ विक्रमस्थे क्रे जातः सुवीयंवान्‌ । 
शुभे तत्र गते खेटे जातो भीरुने संशयः ॥ ३२॥ 
ततस्तर्य तु शीतांशुसितसंयुतवीक्षिते । 
अपि वा तुङ्गे तत्र ग्रहेजञातस्तु हम्यंचान्‌ ॥ ३३ ॥ 
जीवे दारुमयं तत्र मन्दागुभ्यां शिलामयम्‌ । 
. भोमध्वजाभ्यां युक्ते तु गृह स्यादिष्टिकामयस्‌॥ ३४ ॥ 
तृणस्य रविणा वेद्यं शशिनाऽनाबरृतस्थले । 
पत्न्या सह भवेद्योग इति शास्त्रेषु निश्चितम्‌ ॥ ३५ ॥ 
८८काइकाहा.ले...दसरे. मे PRE) सगळ का कण ग्‌ ही तो, ०0007 रखीसंसक्त 
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होता है। इन दोनों की दृष्टि या संयोग रहे तो उसे आजीवनान्त परस्नीरत कहना 
चाहिए । कारकांश से दूसरे में केतु हो तो यद्द फळ (भामरणान्त परस्री से आसक्ति) 
नडी कहना चाहिए । गुरु के रहने पर जातक स्त्रेण होता हे, और कारकांश से दूसरे 
में राहु हो तो धननाश कर्हे । कारकांश से तीसरे में पापग्रह हो तो जातक शूर 
होता हे और शुभग्रह वहां दो तो वह कातर होता है । आत्मकारक के नवांश से 
चौथे में शुक्र, चन्द्र का संयोग या दृष्टि हो अथवा वाँ उच्च का अह हो तो जातक 
का घर कोठा ( पक्का भवन ) होता है । उस चतुर्थ में गुरु हों तो काष्ठमय, शनिराहु 
के रहने से प्रस्तरमय, मंगलकेतु के होने पर इंटे का, सूय के होने पर तृण का घर 
कहना चाहिए । कारकांश से चतुर्थ में चन्द्रमा हो तो अनाच्छादित ( वेप ) स्थान 
में अपनी पत्नी से संयोग कहें ॥ ३ ०-३५ ॥ 
कारकांश से पञ्चम स्थान का फल--- 

सुते स्वभोनुभोमाभ्यां जातकस्तु क्षयामयी । 

तत्रेव चन्द्रदष्टया तु भवेत्‌ फलमसंशयम्‌ ॥ ३६ ॥ 

भोमदृष्टया तु जातः स्यात्‌ पिटकादिरुजान्वितः । ` 

जलोदरो वा ग्रहणीरोगः स्यात्‌ केतुदृष्टितः ॥ ३७ ॥ 

आ ~ 

तत्रच साशुमान्दो तु भीतिगंरल-सम्भवा। 

तत्रेन्दुजे विदेहः स्यात्‌ किंवा दण्डधरो यतिः॥ ३८ ॥ 

र्य त्वसिधरो बालो भौमे प्रासयुतो भवेत्‌ । 

पुत्रे तु धानुष्कः लोहयन्त्रकरस्त्वगौ ॥ २९ ॥ 

घटीयन्त्रकरः केतो काब्यकत्ता भृगोः सुते । 

वक्ता च काव्यत्वज्ञो जातकः स्यान्न संशयः ॥ ४० ॥ 

कारकांश से पञ्चम में राहु-मंगल हो तो जातक राजयचमा से पीडित होता है । 

उस पर चन्द्रमा की यदि ध्टि होतो निःसन्दिग्ध रूप से वह रोग होवे । कारकांश 
से पञ्चम. पर मंगळ की दृष्टि हो तो पिटक--( पिड़की ) आदि रोग, केतु की दृष्टि हो 


तो जलोद्र अथवा ग्रहणी रोग, राहु सहित गुलिक वहां ( कारकांश से पञ्चम में ) 
हो तो विषभय कहना चाहिए । : 

वहां बुध यदि हों तो जातक विदेह अथवा दण्डी संन्यासी, सूर्य हों तो खड्ग- 
घारी, मंगल हों तो कुन्त ( बर्छौ) धारण करनेवाळा होता है। शनि वहां 
हों तो जातक धनुर्धारण करनेवाला, राहु हो तो लोहे का यन्त्र बनानेवाला, 
केतु हो तो घड़ी बनाने वाळा, शुक्र हो तो काव्यतरवज्ञ, काव्यनिर्माता तथा वाग्मी 
होल है ॥ ३६-४० ॥ 


विशेष--- 
कारकांशे तत्सुते वा जीवेन्दू यदि संस्थितो । 
अन्थुकृत्ता भुवेद्‌ , वाल? ,, सबेविद्याविशारदः 8, tri 


१९० बृहरपाराशरहो राशास्रम्‌ 


सितेन तु मनागल्पः सौम्यनात्यल्पको मतः । 

जीवमात्रयुते तत्र सवेज्ञो ग्रन्थकारकः ॥ ४२ ॥ 

वेदवेदान्तशब्दानां तत्त्व्षो ज्ञायते नरः । 

भोमेन न्यायशास्नज्ञः, मीमांसाविद बुधेन तु ॥ ४३ ॥ 

मन्देन तु सभामूको भालुना गीततत्त्ववित्‌ । 

शशिना सांख्य-साहित्य-योग-गानविशारदः ॥ ४४ ॥ 

अशुना शिखिना वापि जातो गणिततत्त्ववित्‌ । 

तत्र चेञ्जीवसम्वन्धः साम्प्रदायिकशास्तरवित्‌ ॥ ४५ ॥ 

कारकांशाद्वनेऽप्येचं केषांचन सते फलम्‌। 

आत्मकारक के नवांश तथा उप्तसे पांचवें स्थान में चन्द्र और गुरु का संयोग हो 
तो जातक ग्रन्थकार और गुरु मात्र के संयोग से वह सर्वज्ञ होता हे । भौम वहां 
रहें तो जातक नेयायिक, बुध के वहां रहने पर मीमांसा-शाझक्ष, शनि के होने पर 
सभामूक, रवि के रहने पर गायक, चन्द्रमा यदि वहां रहेँ तो सांख्ययोग, ( शास्त्र ), 
साहित्य तथा गान का विशारद-राहु-केतु वहां हों तो गणित मर्मज्ञ, होता है। इन 
योगों में गुरु का सम्बन्ध यदि हो तो साम्प्रायिक-शाख्ज जातक होता है । भात्म- 
कारक के नवांश से द्वितीय स्थान से भी ऐसा ही फल कतिपय आचारयांने 
कहा दे ॥ ४१-४५ ॥ 
कारकांश से पष्ठस्थान का फल--- 


कारकाँशाद्रिपो पापग्रहे कृषिकरों नरः । 
आलस्ययुक्‌ सोम्यखेटे सहजेऽपीरशं फलम्‌ ॥ ४६ ॥ 


आत्मकारक के नवांश से षष्ठस्थान में पापग्रह हों तो जातक कष॑क, 
हों तो आळसी होता है । तृतीय स्थान से भी यह फल समझना चाहिए ॥ ४६ ॥ 
सप्तमस्थान का फल--- 
खै ® ज्जा 
मदे शशीज्यो कारकांशात्तज्जाया सुभगोत्तसा । 
कवौ कामातुरा प्रोक्ता कलापूर्णेन्दुजे स्मृता ॥ ४७॥ 
स्वान्वये रक्षिता खये वयोज्येष्ठा च सोरिणा । 
तापसी रोगयुक्ता वा विधवा स्यादगो सुने !॥ ४८ ॥ 
कारकांश से सुतम में चन्द्रयुरु रहेँ तो जातक की ख्री सुन्दरी होती है। शुक्र ॐ 
सप्तम में तो उसकी खी कामातुरा, बुध हो तो कळापूर्णा, रवि हो तो अपने कुल में _ 
रचिता, शनि हो तो वयोऽधिका, तापी तथा रुग्णा होती है। राहु कारकांश से सप्तम _ 
में हो तो इसकी स्री विध वा होवे ॥ ४७--४८ ॥ . : 
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| अष्टमस्थान फल 
ससोम्यनाथे निधने दीर्घायुः कारकांशतः । 
क्ररदृष्टयन्वितेऽल्पायुः मध्यमायुस्तु मिश्रके! ॥ ४९ ॥ 


कारकांश से अष्टम शुभग्रह या स्वाधिप से युक्त हो तो जातक दीर्घायु होता है । 
पापग्रह की दृष्टि या योग अष्टम पर हों! तो वह अल्पायु होता और पाप, शुभ, दोनों 
तरह के ग्रहों की दृष्टि तथा संयोग से मध्यायु उसे कहना चाहिए ॥ ४९ ॥ 


नवमस्थान का फछ-< 
कारकांशाच्च नवमे शुभखेट-युतेक्षिते । 
सत्यवादी गुरौ भक्तः स्वधमनिरतों नरः ॥ ५० ॥ 
कारकांशाच्च नवसे पापग्रह-युतेक्षिते । 
स्वधसेनिरतो बाल्ये मिथ्यावादी तथाऽन्तिमे ॥ ५१ ॥ 
कारकांशात्त नवमे शनिराहुयुतेक्षिते । 
शुरुद्रोही भवेद्‌ विप्र ! शास्रेषु विसुखो नरः ॥ ५२ ॥ 
कारकांशात्त नवमे शुरुभाजुय॒तेक्षिते । 
तदापि च गुरुद्रोही शुरुवाक्य न मन्यते ॥ ५३ ॥ 
कारकांशा्त नवमे झङुजकाव्ययुतेक्षिते । 
षड्तगोदिकियोगे तु सरणं पारदारिकम्‌ ॥ ५४ ॥ 
कारकांशाच नवमे चन्द्रचन्द्रजच्य्युते । 
परस्रीसंगमाद्‌ वालो बन्धको भवति ध्रवस्‌ . ५५ ॥ 
जीवसात्रेण नवसे संय॒ते वा निरीक्षिते । 
स्रीलोलपो भवेद्‌ बालो विषयी चापि जायते ॥ ५६ ॥ 


कारकाँश से नवम स्थान शुभग्रह से सयुक्त या इष्ट हो तो जातक सत्यवादी 
गुरुभक्त तथा अपने धर्म में आसक्त होता है। वही नवम पापग्रह से युत-इष्ट हो 
तो जातक बचपन में धर्मपरायण, और अन्तिमावस्था में मिथ्यावादी, हो जाता है । 
कारकांश से नवम शनि-राहु से युतइृष्ट हो तो वह ( जातक ) गुरुद्रोही तथा शास्त्र 
विसुख होता है । वही नवम सूय-गुरु से युतहश हो तो भी गुरुद्रोही, गुरुवाक्य 
को नहीं माननेवाला होता है । वही नवमस्थान भौम-शुक्र से युतइष्ट हो तो उसीके 
पड़वर्गादि के योग में परखी ( जिसमें जातक आसक्त रहे ) का मरण हो जाता है। 
वही नवमस्थान चन्द्र-्ुध से युतदृष्ट हो तो परख्री-संगम प्रयुक्त वह उसी स्त्री के 
अधीन हो जाता है । नवम स्थान गुरुमान्र से युत-इ् हो तो बाळक ख्रीलोलुप तथा 


विषयासक्त होता है ॥ ५०-५६ ॥ 
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दशसस्थान का फर 

दशमे कारकांशात्त कप | 
स्थिरवित्तो भवेद्‌ बालो गम्भीरो न्‌ ॥ ५७॥ 

कारकांशात्त दशमे क्ररग्रहयुतेक्षिते । 
व्यवसाये्थेहानिः स्यात्स्वतातसुखवश्वितः ॥ ५८ ॥ 

कारकांशात्त दशमे सोम्यभागवद्ग्युते । 
व्यापारे बहुलाभः स्यान्महत्कमकृदप्यसो ॥ ५९ ॥ 

दशमे कारकांशात्त यरर्येन्दुयुतवीक्षिते । 
सुरेज्ययुतदष्टेऽपि जातो भवति भूपतिः ॥ ६० ॥ 
भात्मकारक के नवांश से दशम स्थान शुभग्रह से युतदृष्ट हो तो जातक स्थिर . 
सम्पत्तिवाळा, गम्भीर तथा बहुत बलवान होता हे । वही दशम स्थान पापग्रह से 
युत-इष्ट हो तो व्यापार में भर्थहानि, तथा पिता के सौख्य से वञ्चित जातक होता 
है । उसी दशम स्थान पर बुधशुक्र की दृष्टि या संयोग हो तो व्यापार में बहुत 
लाभ, तथा जातक बड़े-बड़े कार्यों का करनेवाला होता है । कारकांश से दशम स्थान 


में यदि सूय-चन्द्र से युक्त या दृष्ट हो तथा गुरुका भी योग-या दृष्टि उस पर हो तो 
जातक राजा होता है ॥ ५७-६० ॥ 


एकादश स्थान का फेल 
एकादशे कारकांशात्‌ सन्नभोगान्वितेक्षिते । 
सवू लाभवाज_ जातः सदा सोदरसोख्ययुकू ॥ ६१ ॥ 
तत्र क्ररच्ग्योगात्सद्ब्च्यथलाभवान्‌ । 
पराक्रमयुतो विश्वविश्वुतो जायते जनः ॥ ६२ ॥ 
कारकांश से एकादश स्थान शुभग्रद्टों से युत-दृष्ट हो तो सभी क्षेत्रों में जातक 
लाभान्वित तथा भ्रातृसौख्यपूर्ण होता है । वही एकादश-स्थान पाप अहों से युत-दृष्ट 
हो तो असद्वृत्ति से लाभवान्‌ पराक्रमी तथा विश्वविख्यात जातक होता है ॥६१-६२॥ 
द्वादशास्थान का फल--- 
कारकांशात्त रिष्फस्थे सोम्ये सत्कमणि व्ययः । 
पापेऽसत्कमेणि प्रोक्तः खेटासच्चे शुभं फलम्‌ ॥ ६३ ॥ 
कारकांशाद्‌ व्ययस्थाने . स्वक्षोचस्थे शुभग्रहे । 
सद्गतिजायते तस्य शुभलोकमवाप्नुयात्‌ ॥ ६४ ॥ 
कारकांशाद्‌ व्यये केतो शुभखेटेयुतेक्षिते । 


तदा, तु जायते, शक्तिः, सायुज्यपदसाप्नुयात्‌ ॥ ६५, ।} 
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कारकांशाद्‌ व्ययगते मेषे घनुपि वा घ्वजे। 

शुभग्रहेण संदष्ट कवल्यपदमाप्नुयात्‌ ॥ ६६ ॥ 

व्यये च केले केतो पापग्रहयुतेक्षिते । 

न झुक्तिजीयते तहिं शुभलोकं न पइ्यति॥ ६७ ॥ 

रविणा संयुते केतो कारकांशाद्‌ व्ययस्थिते । 

रविभक्तो भवेज्जातो निविशङ्ग द्विजोत्तम ॥ ६८ ॥ 

चन्द्रेण संयुते केतो कारकांशाद्‌ व्ययस्थिते । 

गोर्या. भक्तिभवेत्तस्य शाक्तीको जायते नरः ॥ ६९ ॥ 

शुक्रेण संयुते केतो कारकांशाद्‌ व्ययस्थिते । 

श्रियामतितरां भक्तिजोयतेऽसौ समृद्धिमान्‌ ॥ ७० ॥ 

कुजेन सहिते केतो स्कन्दभक्तो भवेन्नरः । 

चेष्णवो बुधसौरिस्यां शुरुणा शिवभक्तिमान्‌ ॥ ७१॥ 

राहुणा तामसीं दुर्गा किंवा भूतादिकान्‌ भजेत्‌। 

देरम्वसक्तः शिखिना . स्कन्दभक्तोऽथवा भवेत्‌ ॥ ७२ ॥ 

कारकांशाद्‌ व्यये सौरिः पापराशी यदा भवेत्‌ । 

तदा तु क्षुद्रदेवस्य भक्तिस्तस्य न संशय; ॥ ७३ ॥ 

पापर्क्षऽपि व्यये शुक्रे तदापि क्षुद्रसेवकः । 

एवमेव फलं ज्ञेयं शत्रौ चामात्यकारकात्‌ ॥ ७४ ॥ 

आस्मकारक के नवांश से द्वादरास्थ शुभग्रह हों तो शुभकार्य में, पापग्रह रहें दो 

भसस्कार्य में व्यय कहें । वह ( १२ वाँ स्थान) ग्रहविद्दीन रहे तो शुभ फल 
समझना चाहिए । उपयुक्त द्वादश स्थान में स्वणुही या स्वोच्चस्थ शुभग्रह हो तो जातक 
को अन्त में सद्गति तथा शुअळोक प्राप्त होता है । कारकांश से व्ययस्थ केतु शुभग्रह 
से युत-दृष्ट हो तो जातक सुक्त होकर सायुज्य पद॒भागी होता है । उक्त द्वादशस्थान 
मेष या धनु में स्थित केतु शुभग्रह से देखे जाँय.तो भी मोक्ष होता है। उक्त 
द्वादरास्थान में स्थित केतु मात्र पापग्रह से युत-इष्ट हो तो जातक को शुभलोक या 
शुक्ति नहीं होती है । कारकांश से द्वादशस्थ केतु सूर्ययुत हो तो सूर्य में भक्ति, 
चन्द्रयुक्त हो तो पार्वती में भक्ति और शाक्त वह होता है । शुभयुक्त उक्त स्थान 
हो तो जातक समृद्धिशाली तथा लघचमीभक्त- होता है । कारकांश से व्ययस्थान में 


मंगळ-केतु हो तो जातक स्कन्द्‌ ( कार्तिकेय ) भक्त, बुध-शनि हो तो विष्णुभक्त, 
गुरु हो तो शिवभक्त, राहु हो तो तामसी दुर्गा का या प्रेतादि का भक्त, केतु हो तो 


गणेश या कात्तिकेय का भक्त जातक होता है, कारका श से. ब्ययस्थाल, पापराशि में 
१३ ब्रु | 


१९४ डृहस्पाराशरद्दोरादाखम् 


शनि हो या शुक्र हो तो जातक छुद्र देवता में अक्ति करनेवाला होता है । असात्य- 


कारक से षष्ठ स्थानवश ऐसा ही फळ समझना चाहिए ॥ ६३-७४ ॥ 
विशेष--- 


कारकांशात्‌ त्रिकोणस्थे मुने ! क्र्रग्रहोदये । 


सन्त्र-तन्त्र-विदां वर्यो जायते जातको घ्रुवम्‌ ॥ ७५ ॥ 


पापसंवीक्षिते तत्र तन्त्र-निग्राहको भवेत्‌ । 


गुमैनिरीक्षिते तत्र जातोच्नुग्राहको भवेत्‌ ॥ ७६ ॥ 
कारकांश से नवम पञ्चमस्थ दो पापग्रह हो तो जातक सन्त्र-तन्त्र का जानकार 
होता है । पापग्रह की, इष्टि उसपर हो तो वह निग्रह करने चाला और शुभग्रद की दृष्टि 


सें अनुग्रहकारक होता हे ॥ ७५-७६ ॥ 
रसवादो नरश्नन्द्रे कारकांशे सितेक्षिते । 


विदोक्षिते भिषगवयें! सवंरोगहरो झुने ! ॥ ७७ ॥ 


सितेक्षिते विधौ तुर्ये श्रेतकृष्ठी भवेजनः । 


कुजेक्षिते राजरोगी रक्तपिचात्तिमान्‌ नरः ॥ ७८ ॥ 


शिखिना वीक्षितै तत्र नीलकुष्ठयुतोी भवेत्‌ । 


कुजागू तुर्यगौ किंवा सुतगो चेद्‌ द्विजोत्तम ॥ ७९ ॥ 


_क्षयरोगो भवेत्तस्य चन्द्रच्ट्या विशेषतः । 


कारकांशात्‌ तुर्यदवन्त्ोः केत्रलः संस्थितः कुजः ॥ ८० ॥ 


पिटकादि भवेत्तस्य निर्विंशङ्गं ढिजोत्तस । 


जलोद्रो वा ग्रहणी भ्वजे तत्रेव संस्थिते॥ ८१ ॥ 


स्वभोनुगुलिको तस्मिन्‌ विषवेद्यः प्रजायते । 


कारकांशात्‌ सुते भावे शनिमात्रे स्थिते सति ॥ ८२ ॥ 


धनुर्विद्याधरो . बालो जायते नात्र संशयः । 


शिखिमात्रे तु तत्रस्थे घटिकायन्त्रकृ्जनः ॥ ८ 


सौम्ये तु दण्डिसंन्यासी स्याद्‌ वा परमहंसवत्‌ । 


३॥ 


कुजे राहो रवौ तत्र संस्थिते क्रमशो दविज ॥ ८४ ॥ 


कुन्त-लो हास्र-खडगानाँ धारको जायते जनः । 


भास्मकारक के नवांश में शुक्रइ् चन्द्रमा हो तो जातक रख ( डट 
का जानकार या निर्माता होता है। छुध को दृष्टि रहे तो सर्वरोगनाशक उत्कष्ट 


चे धः ।है शाक के. नव ब से चतुर्थस्थ चन्द्र शुऋष्ट हो तो जातक | 
होता. है.) आात्क क पीडित रा टी मी यु डु अक: "्हॉ>हो""्नोलकुष् रोगी | 


खतकुछी, मंगलइष्ट हो तो र 


वर्णादि भस्म ) 





| 
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होता है । कारकांश से ४ या ५ में मंगल या राहु द्दो तो जातक क्षयरोगी, चन्द्रमा 
की दृष्टि रहने पर विशेषतः क्षयरोग (राजयचमा) का शिकार वह्‌ होता है। कारकांश 
से चतुर्थ या पञ्चम में भोम सात्र स्थित हो तो पिटकादि रोगों का उपद्रव जातक 
को कहना चाहिए । केतु के वहाँ रहने से जढोदर या संग्रहणी रोग कर्हे । राहु या 
गुलिक वहाँ हो तो जातक विषवेद्य होता है । कारकांश से पञ्चमस्थ शनि मात्र 
हो तो जातक धनुर्धारी होता है । वहाँ केवल केतु रहें तो चह घटीयन्त्र ( घड़ी ) 
निर्माता, छुध रहे तो दण्डी संन्यासी, या परमहंस, मंगल रहें तो कुन्तघारी, राइट रहें 
तो छौहाखधारी, सूर्य हो तो खड्गधारी होता है ॥ ७७-८४ ॥ 
पञ्चसस्थान का पुनः विशेषफरु 
स्वांशे$्थ पञ्चमे वापि कवो वाग्मी कव्रिजेनः ॥ ८५ ॥ 
च्य © ~ 

शुरो तत्र तु सवत्र ग्रन्थकृत्‌ शब्दशास्रवित्‌ । 

पेद्वेदान्ततच्वज्ञः ग्रगल्भो न सभासु च॥ ८६॥ 

उक्तस्थानगते सोरी सभासूको भवेज्जनः । 

कारकांशे तत्सुते वा इुजे नेयायिको अवेत्‌ ॥ ८७॥ 

साहित्य-सांख्ययोगेषु निपुणो गानकृद्‌ विधो । 

च्य Pe ९ 

चेदान्ततस्वविद्‌ गानममज्चो भास्करे भवेत्‌ ॥ ८८ ॥ 

गणितज्योतिषे शाल्ने निपुणः शिखिनि स्मृतः । 

तत्रेव जीवसम्बन्धात्‌ साम्प्रदायिकशास्रवित्‌ ॥ ८९ ॥ 

एवं विते विक्रमे वा कारकांशाद्‌ विचिन्तयेत्‌ । 

कारकांशाद्धने चापि तृतीये केतुसंघुते॥ ९० ॥ 

वाकूर्तव्धता, कररृष्टे विशेषात्‌ तत्फलं दिशेत्‌ । 

कारकांश अथवा उससे पञ्चमस्थ शुक हो तो जातक कचि, तथा वक्ता, शुरु हो तो 

चह सर्वज्ञ, अन्धकार एवं शान्द॒शा् वेत्ता, वेद-वेदान्त के तश्वज्ञ, एवं सभा में 
प्रारभ होता है । उपयुक्त स्थानों में बुध हो तो जातक सभासूक होवे । कारकांदा 
या उससे पञ्चम सँ भौम हो तो नेयायिक, चन्द्रमा हो तो साहिश्य एवं सांख्ययोग 
में निपुण तथा गायक वह होता है । सूर्य उक्त स्थानगत हो तो जातक वेदान्ततश्वज्ञ, 
तथा गानमसंज्च होता है । शनि के उपयुक्त स्थानस्थ होने पर जातक गणित ज्योतिष 
में निपुण, वहीं गुरु के सम्वन्ध से सम्प्रदाय-सिड शाख का जानकार होता है। इसी 
तरह कारकांश से दूसरे या तीसरे में केतु रहें तो जातक वाकस्तब्ध ( बोलने में 


अच्चम ) होता है, पापग्रह की इछि रहे तो विशेष रूप से उसे वाकस्तञ्घ कहना 
प्याड hoes anand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 
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केमद्रम योग--- 

कारकांशात्तथारूढात्‌ लग्नतो वाथरन्ध्रयोः ॥ ९१ ॥ 
केमद्रुमः समे क्ररे विशेषाच्चन्द्रद्ृष्टित; । 
अस्मिन्‌ प्रकरणे प्रोक्ता ये योगास्ते मया सुने | ॥ ९२ ॥ 
तत्तद्राशि-ग्रहदशा-मध्ये ते फलदायिनः 

एवं शाग्रदाद्राशेद्वितीयाष्टमयोद्दिज ! ॥ ९३ ॥ 
ग्रहसाम्ये तु विज्ञेयो योगः केमद्रमो5धमः 
दशारम्भे ग्रहान्‌ लग्नसहितान्‌ साधयेद्‌ बुधः॥ ९४ ॥ 
तत्रापि पूववत्‌ केसट्टम-योगं त्रिचिन्तयेत्‌ । 

एवं तन्वादिभावानां रव्यादिद्यपदां सदा ॥ ९५॥ 
तत्तत्स्थितिवशादेव फल वाच्यं तु धीमता । 
कारकांशफलं चतदुक्त संक्षेपतस्तु ते ॥ ९६॥ 


आत्मकारक के नवांश, या आरूढ ( पद्‌ ) अथवा लश्च से दूसरे तथा भष्म 
स्थान में तुल्यसंख्यक पापग्रह हो तो केमद्रम योग होता है, यदि 'चन्द्रष्टि उस पर 
रहे तो प्रबळ केमदूम ( अशुभकारक समझना चाहिए )। इस प्रकरण में जो योग 
कहें गए हैं उनका फळ तत्तद्राश और ग्रहों की दशा में समझना चाहिए। इस 
तरह दशाप्रद राशि से दूसरे तथा अष्टम में ग्रह-साम्य हो तो भी भशुभकारक 
केमद्रुम योग होता हे । दृशारम्भ के समय में सी स्पष्ट ग्रह एवं ल्न का साधन कर 
रे मदम योग ( लझ से दूसरे तथा अष्टम में पापग्रह की तुस्यता दोना ) का विचार 


करें । इस तरह ल्झादि आर्वो तथा सूर्यादिग्रहों की स्थिति के अनुसार फलादेश | 


करना चाहिए । यह संचेपतः कारकांशा फल समझना ॥ ९५-९६ ॥ 


इति सविमश-सुधाव्याख्योपते बृइत्पाराशरहोराशास्रे 
कारकांशफलाध्यायः ससाक्तः ॥ ३४ ॥ 


Tr 


अथ योगाध्यायः ॥ ३५ ॥ 


पराशर उवाच--- 
इत्थं ते कथितं विप्र ! कारकांशात्‌ फलं मया । 

शृणु भावाधिपवशात्फलं खैचरयोगजम्‌॥ १ ॥ 
केन्द्राधिपतयः सौम्या दिशन्ति नहि सत्फलम्‌ । 

CC-0. क्रेरा मेषां कुयु खिकोणेशाःशुमाई- इशत Gad 
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केन्द्रत्रिकोणताहेतोलमं तु शुभदं परम्‌ । 
पञ्चमं नवमं चेव विशेषधनम्रुच्यते ॥ ३॥ 
कलत्रं दशमं चेव विशेषसुखमुच्यते । 
पतयस्रिषडायानां सदा पापफळलप्रदाः ॥ ४ ॥ 
वित्तरन्ध्रव्ययेशास्तु फलदाः ` सङ्गतेवेशात्‌ । 
स्थानान्तराचुशुण्यात्ते त्रलिनस्तु यथोत्तरम्‌ ॥ ५ ॥ 
भाग्यव्ययाधिपत्येन रन्ध्रेशो न शुभप्रदः । 
त्रिषडायाधिपत्वे तु बिशेषादशुमः स्मृतः ॥ ६॥ 
लम्नत्रिकोणपवशात्‌ स एव शुभदो ` मतः। 
न रन्धरेशस्वदोषस्तु खरयोचन्द्रमसोभेवेत्‌ ॥ ७॥ 


पाराशर ने कहा :--हे मत्रेय ! कारकांश के वश फलादेश मैंने किया हे, अब 
भावों के आधिपत्य से ग्रहयोग-फल कहता हूँ, सुनो ! शुभग्रह केन्द्रेश होने पर 
शुभफल्द्‌ नहीं होते और पापग्रह कन्द्राधिप होने पर अशुमफळ नहीं देते, 
त्रिकोणेश शुभग्रह हो या पापग्रह, सभी शुभफलप्रद होते हैं । अर्थात्‌ स्वाभाविक 
शुभग्रह केन्द्रेश होने पर शुभफळद नहीं और स्वाभाविक पापग्रह केन्द्रेश होने पर 
अधुभफळ नहीं होते । न्रिकोणेश कोई (शुभया पाप) भी हो शुभप्रद ही कहे 
गए हें । लस का परिगणन केन्द्र तथा त्रिकोण दोनों में होने के कारण ळझ्ेश 
शुभप्रद होते हैं। पञ्चम तथा नवमभाव विशेषधन, और ( सप्तम, दशसभाव 
विशेषसुख कहे जाते हैं । त्रिषडायेश ( ३।६।११ के भधिप ) शुभग्रह या पापग्रह 
कोई भी हो, पापफळ ही देते हैं। धनेश, अष्टमेश तथा व्ययेश साहचयं एव 
स्थानानन्तरानुयुण्य ( जिस स्थान पर बेठे हों तद्नुसार ) से फलप्रद होते हैं । वे 
केन्द्रेश, त्रिकोणेश तथा त्रिपडायेश उत्तरोत्तर प्रबळ होते हें । अर्थात्‌ लग्नेश से 
चतुर्थेश, उतुर्थेश से सप्तमेश, और सप्तमेश से दशमेश प्रबळ होते हैं । इसी तरह 
पञ्चमेश से नवेश, तृतीयेश से पष्ठेश, एवं षष्ठेश से एकाद्रोश और धनेश से 
अष्टमेश, अष्टमेश से व्ययेश प्रबल होते हैं। अष्टमेश चूँकि भाग्य ( नवम ) से 
द्वादश स्थान या भाग्यव्यय ( क्षय ) कारक जो अष्टम स्थान, उसके मालिक हैं भतः 
शुभफळमप्रद नहीं होते अर्थात्‌ अशुभफळद्‌ होते हैं। वे ( अष्टमेश ) त्रिषडाघीश सी 
हो तो ओर अधिक अशुभफलद्‌ होते हैं। परन्तु अष्टमेश त्रिकोणेश ( लझ पञ्चम 
नवस के अधिप ) हो तो शुभप्रद हो जायेगे । रन्ध्रेशस्व ( अष्टमेशस्व ) दोष सूय-चन्द्र 
में नहीं समझना चाहिए ॥ १-७ ॥ 

नसर्गिक शुभाशुभग्रह कथन--- 


सुरासुरेज्यो तु शुमो शशाङ्को मध्यमः स्मृतः 
उदासीनस्तु शशिजः सयोरशनयोज्छुमाः ॥ ८ ॥ 


C-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


१९८ छुहरपाराशरष्दोराशाखासू 


पूर्णन्दुविद्गुरुसिता बलिनस्तु यथोत्तरम्‌ । 

क्षीण चन्द्रेनसन्दारा वलिनस्तूत्तरोत्तरस्‌ ॥ ९ ॥ 

केन्द्राधिपत्यदोषस्तु शुभखेटेऽपि विश्रुतः । 

विधुविज्ञीवकाव्यानां बलिनस्ते यथोत्तरस्‌ ॥ १० ॥ 

गुरु शुक्र स्वभावतः शुभ हैं । चन्द्रमा मध्यम, छुध उदासीन, तथा सूयं, मंगल, 

शनि स्वभावतः पापग्रह हैं । पूर्णचन्द्र, दुध, गुरु, शुक्र ये ( शुभअ्रह ) उत्तरोत्तर 
बळी होते हैं। इसी तरह क्षीणचन्द्र, सूर्य, शनि और मंगल ये ( पापग्रह ) 
उत्तरोत्तर प्रवल होते हैं। केन्ट्राधिपत्य दोष शुभग्रह में भी कहा गया है । वह 
दोष चन्द्र, बुध, गुरु, शुक्र में उत्तरोत्तर प्रबल समझना चाहिए । लघुपाराशरी में 
महर्षि ने 'केन्द्राधिपत्यदोषस्तु बलवान्‌ बुधशुक्रयोः”? कद्दा है ॥ ८-१० ॥ 
राजयोग--- 


केन्द्रकोणाधिपत्योश्रेदन्योन्यमवने स्थितिः । 
किंवा दयोरेकराशो स्थितिवैंकोऽन्यगेहगः ॥ ११ ॥ 
इष्टः परेण, वा पुणद्गदृ्टी योगकारको । 
विश्रुतो नृपतिवीपि जातो योगेज्त्र जायते ॥ १२॥ 


द्र न्रिकोणेश दोर्नो परस्पर भ्रवन में हो (१)या दोनों एक राशि में 

सम्मळित हों ( २) अथवा एक दूसरे स्थान में हों और दूसरा उसको देखता हो 

(३) या दोनों परस्पर पूणं इष्टि से देखते हों ( ४ ) चारों स्थितियां राजयोगकारक 

होती हैं । अर्थात्‌ केन्द्रेश एव त्रिकोणेश उपयुक्त चारों स्थिति में राजयोगकारक 

होते हैं ! इन योगों में उत्पन्न बाळक विख्यात या राजा होता हे ॥ ११-१६ ५ 
विशेष--- 


एक एव ग्रह! केन्द्रपतिः कोणपतिश्व सन्‌ । 
केन्द्रगः कोणगो वापि योगकृत्‌ स्याद्‌ विशेषतः ॥ १३ ॥ 
पापानां केन्द्रनाथख-प्रयुक्ता छुभकारिता । 
त्रिकोणस्यापि नाथत्वे न केन्द्रेशत्वमात्रतः ॥ १४-॥ 
यदा ' केन्द्रत्रिकोणेशो क्ररस्थानपती तदा । 
तयोः' सम्बन्धमात्रेण न योगं लभते नरः ॥ १५ ॥ 
यढ्यद्भावगतो वापि यद्यद्भावेशसंयुतो । 
तत्तत्फलानि प्रवलो प्रदिशेतां तमोग्रहो ॥ १६ ॥ 
यदि केन्द्रे त्रिकोणे वा नितसेतां तमोग्रहौ । 


थेनान्यतरेणापि सम्बन्धाद्योगकारको ॥ १७ ॥ 
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योगाध्यायः | १९५ 


एक ही ग्रह केन्द्रेश तथा त्रिकोणेश होकर यदि केन्द्रस्थ अथवा त्रिकोण ( ९।५ ) 

हो तो विशेष रूप से योगकारक होता हे । केन्द्रेशा होने पर पापग्रह शुभकारक 
होते हैं, किन्तु उनकी यह शुभकारिता त्रिकोणेश होने से ही सम्भव है न कि केन्द्रे 
मान्न होने पर । केन्द्र-न्रिकोणेश यदि पापस्थाने ( ३।६।११ ) श भी हों तो केन्द्रेश 
त्रिकोणेश के सम्बन्ध मात्र से राजयोग नहीं होता है । प्रबळ राहु-केतु जिस भाव 
में रहे, या जिस आवपति से संयुक्त हो, तदनुसार ही फळ देते हैं । यदि वे राहु 
केतु केन्द्र या त्रिकोण में रह कर अन्यतर नाथ से सम्बद्ध हो अर्थात्‌ केन्द्र ( १।४। 
७।१० ) स्थ राहु-केतु का त्रिकोण ( ९।५ ) स्थ से या न्रिकोणस्थ का केन्द्रस्थ से 
सम्बन्ध हो तो योगकारक होते हैं ॥ १३-१७ ॥ 
मेत्रेय उवाच-- 


लग्ने कुत्र प्रजातस्य खेटाः स्युर्योगकारिणः । 
के वा सन्फल्दास्ते त॒ बोधनीया महामते ! ॥ १८ ॥ 


सेत्रेय ने पूछा--- 

किस लझ में उत्पन्न जातक के कौन ग्रह योगकारक होते हैं, और कौन-कौन गह 
अशुभफलद होते हैं, कृपया इसे बतळाचे ॥ १८ ॥ 
पराशर उवाच-- 


क्राः शनिज्ञदैत्येज्याः सौम्यौ देवेज्यभास्करो । 
केवलेन तु योगेन मन्देज्यौ न शुभौ मतो॥ १९ ॥ 
पापकृत्वमपि प्रोक्तं परतन्त्रतया गशुरोः। 
सारकाधिपतिः शुक्रः प्रबलो भारको मतः॥ २० ॥ 
पापाः शन्यादयः . खेटास्तत्सम्बन्धात्त मारकाः । 
अजलम्नप्रजातस्य वेद्यमेतत्फलं बुधेः॥ २१ ॥ 


पराशर ने कद्दा--मेषलण्नोत्पल्त जातक के लिए शनि, बुध, शुक्र, पापफळद्‌ 
सूर्य, गुरु शुभफलद्‌ होते हैं इानि-युरु केवल योगमात्र से शुभफलद ( राजयोग- 
कारक ) नहीं होते हें । गुरु परतन्त्र ( दूसरे पाप से सम्बद्ध) होने पर पापकारी 
भी निश्चयतः होते हैं । शुक्र मारकेश होने पर प्रबल मारक होते हैं। शन्यादिग्रह 
पापी हैं, अतः मारकेश शुक्र से सम्बद्ध होने पर ये भी मारक होते हैं । इस तरह 
मेषलमोत्पन्न जातक का फल समझना चाहिए ॥ १८-२१ ॥ 

विमर्श--इस अध्याय में महर्षि पराशर ने निम्न बातें कही हैं । 

( १ ) त्रिकोणेश सर्वदेव शुभप्रद और त्रिषडायाधीश अशुभफलदायक होते हैं । 
(२) केन्व्राधीश शुभग्रह शुभफलद नहीं होते और वे केन्द्राधीश पापग्रह हों तो 
अशुभफळ्द भी नहीं हें । ( ३) पञ्मेश से नवमेश, तृतीयेश से घष्ठेश, षष्ठेश से 
एकादशेश, एवं लग्नेश से 'चतुर्थेश, चतुर्थश से सघ्मेश, और सपमेश से दशमेश' 
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९०० न्रृदरपाराशरहो राशास्नम्‌ 


प्रय होते हैं। (४) लप्न से ह्वितीप्रेश एवं द्वाइशेश शुभम्रह के साहचर्यं से शुभद 
और पाप के साहचय से अशुभफरूद होते हें। (५) भष्टमेश शुभप्रद नहीं डोते 
हैं। वे यदि त्रिपठाचीश भी हों तो और भी अशुप्रहारर होते हैं, किन्तु त्रिफोण 
( १।५।९ ) के स्वामी यदि हों तो वे ( अएमेश) शुभद दोते हैं। (६) केन्द्रा- 
घिपप्यदोष चन्त्र-चथु-गुरुशुऊ का क्रमशः प्रचरु होता है । शुष मरक दाने प! प्र छ 
मारक भो होता है । - 

केन्द्रेश त्रिकोणेश के परस्पर सम्बन्ध होने पर राजयोग होता हे । सम्बन्ध 
चतुतिध होते हैँ--( १ ) परस्पर भवन में स्थित हो, ( २ ) केन्द्रेश त्रिक्ोणेश दोनों 
एकत्र सम्मिलित हों, ( ३) एक दूसरे के भवन में हो और दूखरा उसको देखता 
हो, इन चारों स्थितियों में राजयोग होता है । नवमेश दशमेश का यदि कोई 
उपयुक्त सम्बन्ध हो तो विशिष्ट योग समझना । केन्द्रेश त्रिक्षोणेश यदि एक ही ग्रह 
हो जेसा कि वृष लग्न में होता है तो भी राजयोग होता है । केन्‍्द्रेश त्रिफोणेश के 
सम्बन्ध रहने पर भी त्रिपडायेश से सम्बन्ध होने पर राजयोग खण्डित हो जाता है । 
केन्द्रस्थ राहुकेतु त्रिकोणाधीश से, या त्रिकोणस्थ वे केन्द्राधीश से सम्बद्ध हों तो 
भी राजयोग होता है । 

उपयुक्त छुभाशमग्रहानुलार मेश्लप्लोपपन्च जातक के लिए सूर्य पञ्चमेश होने के 
कारण शुभप्रद होगे क्योकि त्रिक्रोणेश सदेव शुभद होते हें । भौम अष्टमेश होने के 
नाते अशुभप्रद्‌, किन्तु वही लग्नेश भी हैं अतः शुभप्रद ही होंगे । बुध तृती य-पषठ 


के स्वामी हैं अतः पापफळद हैं। गुरु व्ययेश होते हुए भो नवमेश हैं अतः शुभगद्‌ . 


होंगे । शुक्र द्वितीय तथा सप्तम के अधीश हैं। दोनों स्थान मारक स्थान है अतः 
शुक्र मारकेश हुए, साथ ही केन्द्रश होते हुए वे त्रिकोणेश नहों होने के कारण अशुभ- 
प्रद्‌ ही होंगे । अतः शुक्र प्रबळ मारक तथा पापफरुद हुए । शनि दशमेश होने से 
शुभप्रद किन्तु वे ही लाभेश भी हें अत! पापफळदत्व उसमें रह हो गवा । इस प्रकार 
सभी लग्नोत्पन्न जातक का शुभाशुभग्रह का विवेचन क्रिया जा सकता है । 
वृषल जात के शुभाशुभग्रह-- | 
जीवशुक्रेन्दवः पापाः शुभौ शनिदिवाकऋरौ । 
राजयोगकरो मन्दो ज्ञोऽर्पसत्फल्दो सतः ॥ २२ ॥ 
जीवादयो  महीजश्च सन्ति कारकलक्षणाः । 


द्विजोत्तम | फलान्येत्रं वृषलग्नभवानि वे ॥ २३ ॥ 
वृषलझोत्पन्न जातक के लिए गुरु शक्र-चन्द्र, ये तीनों पापफलद्‌, सूय-शनि, शुभ 
फलद्‌ शनि राजयोगकारक तथा चुघ कुछ अब्पशुभद होते हैं । जीवादि ( युरु-शुक्र 
चन्द्र ) तथा मंगल मारक होते हैं ॥ २२-२३ ॥ 
मिथुनळग्नोदूभ के शुभा5शुभग्रह-- 


भोमजीवारुणाः पापा एक एत्र कविः शुभः । 
अने्षरेण,... जीवस्स. योगो. -मेषमत्ो.. उप या | ०५.) 


यो गाध्यायः २०१ 


प्रधानमारकश्चन्द्रः फलदः संगतेवशात्‌ । 
युग्मलग्नभवस्येतत्फलं सद्विरुदीरितम्‌ ॥ २५ ॥ 
मङ्गल, गुरु, सूर्य, मिथुनळग्नोत्पन्न जातक के लिए, पापफलद और एकमात्र शुक्र 
शुभप्रद होते हैं। शनि ( नवमेश होने के कारण ) योगक्रारक होता हुआ गुरु से 
संयुक्त होने पर मेष लग्न के समान ही फलद होता है । चन्द्रमा मुख्य मारक ग्रह 
हें जो साहचर्य से फलप्रद होते हैं ॥ २७-२७ ॥ 
कर्कोप्पन्न के शुभाऽशुभग्रइ— 
आवेन्दुसुतौ पापौ चन्द्रारणुरवः शुभाः 
भूरिसौख्यकरो आमः पूर्णयोगविधायकः॥ २६ ॥ 
हन्ता शनिस्तथा खयः फलदः संगतेवंशात्‌ । 
फलमेतन्निणदितं कर्करण्ने तु जन्मिनः॥ २७॥ 
कक लग्नोरपञन्न जातक के लिए शक्र बुध पापफलद, चन्द्र, भौम, तथा गुरु 


 शभफ़लद होते हैं । इन में भी भौम पूर्ण योग कारक तथा पूर्ण मंगळप्रद होते हैं । 
शनि मारक तथा सूर्य साहचय से फळप्रद होते हैं ॥ २६-२७ ॥ 


लिंहळग्नजात के शुभाशु भग्नह--- 
क्ररा ज्ञमन्दसूगवः सोम्या भोभेज्यभानवः । 
प्रभवेद्योगमात्रेण न शुभं गुरुशुक्रयोः॥ २८॥ 
निहन्ता सोरिरिन्दुझ्च फलदः संगतेवशात्‌ । 
सिंहोदभवस्य जातस्य प्रोक्तमेतत्‌ फल बुधः ॥ २९ ॥ 
सिंहळग्नोध्पन्न जातक के लिए बुध, शुक्र, शनि पाप, भौम, गुरु, सूयं शुभ होते 
हें । गुरुक ( त्रिकोणेश केन्द्रेश होने पर भी ) योग मात्र से शुभफलद नहीं होते 


शनि ( सप्तमेश होने के कारण ) मारक, और चन्द्र ( व्ययेश ) साहचर्य से फलद 
होते हैं ॥ २८-२९ ॥ 


कन्याळग्नजात के शुभाशुभग्रह— 
कुजजीवेन्दवः पापाः शभदौ सोम्यमागवो। . 
भागवेन्दुसुतावेव भवेतां योगकारको ॥ ३० ॥ 
निहन्ता कविरकस्तु फलदः साहचयंतः। 
जन्मिनः कन्यकाछग्ने प्राज्ञेरेतत्फलं स्मृतम्‌ ॥ ३१ ॥ 


कन्यालग्नोत्पञ्च जातक के लिए कुज, गुरु, चन्द्र पापफलद, बु्-शुक्र शुभप्रद, तथा 
शुक-डु्ष-ही तहोगकारक, शुातमारक,.सूये'साइ'ाये से फछपद्र, होते हें.॥. 8००३१ ॥ 


२०२ बहत्पाराशरदो राशास्म् 


तुळाळझज जातक के शुभाशुभग्रह--- | 
जीवार्कभूसिजाः पापाः शनैदचरबुधौ जुस । 5 
भवेतां राजयोगस्य कारको चन्द्रतत्सुतो ॥ ३२ ॥ 
कुजो निहन्ति जीवाद्याः क्रा मारकलक्षणाः 
एक एव समः काव्यश्चेति तोलिभवे फलम्‌ ॥ ३३ ॥ 
तुळाळझोत्पन्न जातक के लिए गुरु, सूर्य, मङ्गल पापफलद, शनि-बुध शुभफलद, ओर 
प्न्द्र-चुध राजयोगकारक, मङ्गल मारक जीवादि ग्रह सारक लक्षण, तथा शुक्र सम 
होते हैं ॥३२-३३॥ 
वृश्चिकलझोरपन्न जातक के शुभाशुभम्रह-- 
शुक्रवित्सोरयः पापाः शुभो शुरुनिशाकरो । 
खयोचन्द्रमसावेच भवेतां योगकारकौ ॥ ३४ ॥ 
समो भोमोऽसुरेज्याद्या मारकाः स्युः शुभेतराः । 
फलमेतदलो जन्मवतो हि सञ्चुदीरितस्‌ ॥ ३५ ॥ 
वृश्चिकलझोत्पन्न जातक के लिए शुक्र, बुध, शनि, पापफलद, गुरु-चन्द्र शुभफलद, 
सूय-चन्द्रमा योगकारक, मङ्गल सम, और शुक्र आदि पापी ग्रह मारक होते हैं॥३४-३५॥ 
धनुलझोत्पन्न के शुभाऽशुभग्रह-— 
एक एव कविः पापः शुभौ ङुजदिवाकरौ । 
भास्करज्ञो योगकरो निहन्ता तनयो रवेः ॥ ३६ ॥ 
समो जीवोऽथ देत्येज्यो मारकत्वेन लक्षितः । 
चापोदये तु जातस्य प्रोक्तमेतत्‌ फलं बुधेः ॥ ३७ ॥ 


घननुलझोत्पन्न जातक के लिए एक शुक्र ही पापफलद, कुज, सूय, शुभफलप्रद, 
सूर्य, बुध योगकारक, शनि मारक, गुरु सम, और शुक्र मारक लक्षण वाले होते हैं । 


मकरळझो्पन्न के शुभाशुभग्रह-+- 
कुजजीवेन्दवः पापाः शुभो भार्गवचन्द्रजौः । 
स्वयं हन्ता न मन्दः स्यान्निक्नन्त्यारादयोऽशुभाः ॥ ३८ ॥ 
समो भालुर्निगदितः कविरेकः सुयोगछत । 
नक्रोदये प्रजातस्य ज्ञेयमेतत्फलं बुधेः ॥ ३९ ॥ 
` मकरळग्नोत्पन्न जातक के लिए मङ्गल, गुरु, चन्द्र, पापफलद्‌, बुध, शुक्र शुभद, 


आर मङ्गल आदि पापग्रह मारक होते हैं। शनि ( लग्नेश होने के नाते) स्वयं 


सारक नहीं होता है । उसके लिए सूयं सम, और शुक्र योगकारक है ॥ ६८-३९ ॥ 
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कुञ्भलस्ोत्दण के शुमाशमग्रह-- 
जीवचन्द्रकुजाः पापाः शुभौ काव्यशनेशचरो । 
~ ९ हर 
राजयोगकरो बिद्धिमोगँचः  समुदीरितः ॥ ४० ॥ 
निध्नन्तीनारजीवास्तु सोम्यो मध्यफलप्रदः । 
टोदये चक न च्रे) 
घ्‌ प्रजातस्य ज्ञेयमेतत्‌ फलं बुध: ॥ ४१ ॥ 
कुम्भलझज जातक के लिये गुरु, चन्द्र, भौम पापकळद, शुक्र-शनि शुभद, राज- 
योगकारक-शुक्क, छुध सध्यफळप्रद्‌, तथा सारक रुरु, सूयं, मंगळ होते हैं ॥४०-४१॥ 
सीनोस्पञ्ञ के शुभा$शुभ ग्रह--- 
मन्दछुक्रांशुमत्सीम्याः he पापा भोमविधू शुभो । 
सही सुतशुरू र स्मृतो बुधेः॥ ४२ ॥ 
मारकौ बुधसन्दी स्तो न हन्ता मारकः कुजः । 
झपोदये प्रजातस्य . ज्ञेयमेतत्‌ फलं वुघेः ॥ ४३ ॥ 
सीनलझोत्पन्न जातक के शनि, शुक्र, सूर्य बुध ये पापफळद, भौम चन्द्र-छुभप्रद, 
मंगल गुर्‌ योगकारक, भौम (द्वितीयेश होने के कारण) मारक होते हुए भी मारक नहीं, 
और बुध-शनि मारक होते हें ॥ ४२-४३ ॥ 2 
साताधीशत्वतश्चेत्थं जनुळग्नाचुसारतः । 
शुभाऽशुभत्वञ्चुदितं खेचराणां द्विजोचम ! ॥ ४४ ॥ 
इस प्रकार भावाधिपव्य एवं जन्म ळझ के अनुसार ग्रह का शुभ या अशुभ होन? 
समझना चाहिए ॥ ४४ ॥ 


इति सविमश-सुधाव्याख्योपेते बृहत्‌पाराशरहो राशाखरे 


योगाध्यायः ससात्तः ॥ २५ ॥ 
----<*-०&-- 


अथ नाभसयोगफलाभ्यायः ॥ ३६ ॥ 
पराशर उवाच-- | 
अघुना नाभसान्‌ योगान्‌ ग्रुख्यान्‌ द्वात्रिशदुन्मितान्‌ । 
वच्मि, तेपां प्रभेदाः स्युरष्टादशशतोन्मिताः ॥ १ ॥ 
आश्रयाख्यास्रयो योगा दलयोगद्॒य ततः । 


आङ्ृतिर्विशतिमिताः संख्याः सप्तमिता मताः ॥२॥ 
` पराशर ने कहा :- (हे मैत्रेय ) अब सें बत्तीस प्रमित सुख्य नाभस योगों को 
बतळाता हुँ जिनके प्रभेद १८०० हैं। आश्रय योग तीन, दुलयोग दो, आकृतियोगः- 


बीस, संझ्यायोग सात हैं ७ १-२ ॥ 
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नाअसयोर्गो का नासम 

रजुनामाऽथ मुसलो नशश्ेत्याश्रयत्रयम्‌ । 

मालाश्ुजङ्गमो चेति योगो ज्ञेयो दलाभिधौ ॥ ३ ॥ 

गदयोगश्च शकटः शृङ्गारकविहङ्कमो । 

हरुवञ्चयवा्चैच कमलं वापियूपकौ ॥ ४ ॥ 

शरशक्तिदण्डनोका-कूटच्छत्र धनूंषि च । 

अर्धेन्दुयोगश्चक्रा्यः सञ्नद्रश्चेति विशतिः ॥ ५ ॥ 

अथ वीणा दाम पाशः केदारः झूलसंज्ञकः । 

युगगोलाविति ससे योगा दन्तमितां मताः ॥ ६ ॥ 

रज्ज, सुसल, तथा नळ ये तीन आश्रय योग हैं । माळा और सर्प ये दोनों योग 

'दुळसंज्ञक हैं । गदा, शाकट, पक्ती, हळ, वज्र, यव, कमळ, वापी, यूप, शर, शक्ति, 
दण्ड, नौका, कूट, छुन्न, धनुष्‌ ( चाप ), अधंचन्द्र, चक्र तथा ससुद्र ये बीस योग 
आक्ृति-संज्ञक हैं । वीणा, दाम, पाश, केदार, शूळ, युग तथा गोळ ये सात संख्या 
योग हैं । इस प्रकार सभी ये ( ३२ ) वत्तोस नाभस योग कहे गए हैं । 

: यहाँ यह भी ध्येय है कि चर, स्थिर ह्विस्वभाव राशियों पर आश्रित होने 
कारण आश्रय योग, ग्रहों की स्थिति से उत्पन्न आकृति के आधार पर आक्कति योग, 
तथा एकादि राशि में ग्रहों की स्थिति से वोणादि योग, ये सभी संज्ञाएँ सहेतुक 

हैं ॥ ३-६ ॥ 
आश्रय-दुल्योगों के लक्षण-< 
अखिलेशरगे! खेटेः स्थिरगेदविस्वभावगोः 
कमाद्रज्जु् झुसलो नलश्चेत्याश्रया मताः ॥ ७॥ 
च है ज रः को © कौ 
शुभः केन्द्रत्रितयरेः करवी दलनामको । 
मालाशुजङ्गा सदसत्फलदाो क्रमशो मतो ॥ ८ ॥ 

चर राशि में सभी ग्रह हों तो रज्जुयोग, स्थिर राशिस्थ हो तो सुसल्योग; और 
द्विस्वभावगत हों तो नलयोग होते हैं। ये तीनों योग आश्रय योग हैं। सभी 
शुभग्रह तीन केन्द्र स्थानों ओर पापग्रह केन्द्रातिरिक्त स्थानों में हों तो साळायोग, एवं 
सभी पापग्रह ३ केन्द्रों में भोर झुभग्रह केन्द्रातिरिळ स्थानों सें रहें तो सर्प योग होते 

हैं। ये दोनों योग दल संज्ञक हैं ॥ ७-८ ॥ 
आकृति योग लक्षण---- 


आसनलकेन्द्रदयगेगंदार्यो निखिलैः खगेः । 


बळे अहकमेगे € 
लग्ास्त्गेस्तु शकटो , विहगो  अइकमगे; ॥ ९॥ 
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नाभसयोगफळाध्यायः २०५ 


त्रिकोणसंस्थितेः खेटेयोंगः शृङ्गाटकाभिघः । 

धर्मोरिकमरीः किंवा सहजास्तायगर्द्रिज ! ॥ १० ॥ 

हिचुकायुव्यंयस्थेवी इल्योग उदीरितः । 

= ब न 

रुग्नास्तगेः शुभैः खेटेरशुरभेरम्चुकमंगेः ॥ ११ ॥ 

वज्राख्ययोग उदितो विपरीतगतैयंवः । 

ग्रहेस्तु सकलेः सचेकेन्द्रगैः कमलाभिधः॥ १२ ॥ 

फेन्द्रतोऽपरराशिस्थेः _ समैवापीपदाभिघः 

लय्तुर्यास्तकर्मेभ्यञ्चतुःस्थानस्थितेग्र हैः ॥ १३॥ 

यूपः शरः शक्तिदण्डो क्रमाद्योगा उदीरिताः । 

लग्नाचयोसप्तमाच्च ` दशमात सप्तमस्थितेः ॥ १४ ॥ 

ग्रहेनोंका तथा दूटच्छन्नचापाः क्रमान्मताः । 

नावाद्यरन्यराशिस्यः प्रवृत्तरधचन्द्रकम्‌ ॥ १५ ॥ 

७ ° पडराशिगेग्र ९ 
` एकान्तरगदैलेमाच्चक्रै पड्राशिगेग्रेहेः । 
तद्वद्‌ चित्तात्‌ समुद्रः स्यादित्याकृतिजसंग्रहः ॥ १६ ॥ 
आसन्नवर्ची दो केन्द्र स्थानों से सभीग्रह हों तो गदा नामक योग, ळझ और सप्तम 

में सभी ग्रह हों तो शकट योग, चतुर्थ-द्शम में सभी अह हों तो विहग योग होता 
है । यदि त्रिकोण ( १।५।९ ) संस्थित सभी अह हौं तो ऽङ्गारक योग कहलाता दै । 
२।६।१० या ३।७।११ अथवा ४।८।१२ में सभी ग्रह हों तो हल संज्ञक योग होता है । 
शुभग्रह लञ्च तथा तस्सक्तम में हों और पाप ग्रह चतुथं दशमस्थ हों चञ्जयोग इसके 
विपरीत ( लझ-सश्षस में पापग्रह और चतुथं-दराम में शुभग्रद्द हों ) यव योग होता है । 
सभीग्रह चारो केन्द्र में ही हों तो कमळ योग, और केन्द्र से अन्य ( परफण तथा 
आपोछिम ) में ही समी ग्रह हो तो वापी संज्ञक योग होता है । ळझ से चतुर्थ 
स्थान तक सभी झह हों तो यूप योग, चतुथ से चार स्थानों में ( सप्तम तक ) सभी 
अह हो तो शरयोग, सप्तम से चार स्थानों में ( दशम तक ) सभी ग्रह रहें तो शक्ति 
योग एवं दृशस से चार स्थानों में सभी ग्रहों के रहने पर दण्ड योग होता है । लग्न 
से लगातार सात राश्ञियों में सभो ग्रहों के रहने से नौका, चतुर्थ से सात राशियों में 
सभी ग्रहों के रहने खे कूट, ससम से ७ राशियों में सभी ग्रहों के होने पर छत्र, 
और दशम से सात स्थानों में सातो ग्रहों के रहने पर चाप योग होता हे । केन्द्र 
से भिन्न सात स्थानों में सातो ग्रह हों तो आठ प्रकार का अर्धचन्द्र योग ोता हैः— 
जसे दूसरे से लेकर अष्टम स्थान पयन्त प्रत्येक स्थान में एक एक सातो गह हों तो 
प्रथम अर्धचन्द्र । तृतीय से नवस तक एक एक कर सातो ग्रह रहेँ तो द्वितीय अर्घ 


चन्द्र | त 9979 रद अडाव Girt तचत योग, समझना । छम से. पुकान्त्र करके ( १।३ 


२०५ बृहरपाराशरहो राशाखस्‌ 


५।७।९।११ ) छे स्थानों में सभी अह हों तो चक्रपोग, ओर द्वितीय भाव से एकान्तर 
कर ( २।४।६।८।१०।१२ ) स्थानों में सभो ग्रह हों तो ससुद् योग होता है उपयुक्त 
चीसो योग आकृति योग नाम से व्यवहृत होते हैं ॥ ९-१६ ॥ 
संजयायो ग रूक्षण--- 

एकक्षगेः खरगेर्गोलो राशिहयगतैथुगः 

त्रिचतुभगतः शूलः केदारश्च क्रमात्‌ स्म्वतः ॥ १७ ॥ 

एवं पञ्चक्षंगेः पाशी ` दामयोगस्तु पड्भगेः । 

आ. वीं ~ ७० 
सप्तराशिगतंवींणायोगाश्रेदुदिता नहि ॥ १८ ॥ 
सभी ग्रह एक रशिगत हों तो गोल योग, दो राशियों में हो तो युग, त्रिराशिगत 

हों तो शूळ योग, चार राशियों में ही हो तो केदार योग होते हैं । इसी तरह पाँच 
राशियों में सभी अहो के होने पर पाह योग, छे राशियों में होने पर दाम योग और 
सात राशियों मे सातो ग्रहों के होने पर चीणा योग समझने चाहिए । परन्तु ये योग 
तभी होंगे यदि इनमें पूर्वोक्त योगलक्षण घटित नहीं हो पूर्वोक्त रक्षण युक्त होने पर 


इन योगों की स्थिति न होकर पूर्वोक्त योग ही मान्य होते हैं ॥ १७-१८ ॥ 
रज्ज्वा दियो गफल--- 


अटनप्रियाः सुरूपाः परदेशस्वास्थ्यमागिनो सझुजाः 
क्रराः खलस्वभावा रजञप्रभवाः सदा कथिताः ॥ १९॥ 
मानज्ञानद्रविगयुक्ता नृपतिप्रियाः , ख्याताः 
चहुपुत्राः स्थिरचित्ता मुसलसमुत्था भवन्ति नराः॥ २०॥ 
न्युनातिरिक्तदेहा धनसश्चयभागिनोऽतिनिपुणाञ्च । 
बन्घुहिता् सुरूपा नल्योगे सम्प्रख्यन्ते ॥ २१॥ 
नित्यं सुखप्रधाना वाहनवस्जान्नभोगसम्पन्नाः । 
कान्ताः सुवइु्रीका मालायां सम्प्रसूताः स्युः ॥ २२॥ 
विषमाः क्रा निःस्वा नित्यं इःखादिताः सुदीनाश्र । 
परभक्षपाननिरताः सपेभवा अवन्ति नराः ॥ २३॥ 
सततोषद्य॒क्तार्थवशा यज्वानः शाख्रगेयकुशलाथ । | 
घनकनकरल्रसम्पत्संयुक्ता मानवा गदायां तु॥२४॥ 
रोगाताः कुनखा सूखोः शकटाऽनुजीविनो निःस्वाः । 
सित्रस्वजनविद्दीनाः शकटे जाता अवन्ति नराः ॥ २५॥ 
_ अरभणरुचयो विकृष्टा दूताः सुरताऽ्नुजीविनो ष्टाः । 
०छूलहप्रियाथ मिस्य” 'विहगे “त योगे "सदा? = ' जाताः २६ ॥ 
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रजयोगोरपन्न मनुष्य :--श्रमण प्रेमी, देखने में सुन्दर, परदेश में स्वस्थ क्रुर तथा 
दुष्ट स्वभाव का होता है । 
सुसल्योगोत्पन्न मनुष्य :--मानी, ज्ञानी, धनसम्पत्तियुक्त, राजप्रिय, विख्यात, 
अनेक पुत्रवान्‌ तथा स्थिर बुद्धि वाळा होता है । नछोरपन्न जातक ४--हीनाहुः या 
अधिकाङ्ग धनसञ्चयकर्चा, अत्यन्त कुशळ, बन्धु-बान्धव प्रेमी तथा सुन्दर होता दै । 
मालायोगोत्पन्न मनुष्य सतत सुखी, वाहन, वर, भन्न आदि भोग्य सामग्रियों से 
युक्त, तथा अनेक सुन्दरी स्त्रियों से युक्त होता है । 
सर्पयोगज जातक कुटिल, दुष्ट, निधन, सतत दुःखपीडित, दीन तथा दूसरों के 
ही अन्न जळ पर जीवित रहता है । गदायोगात्पन्न जातकः--सतत अर्थोद्योगरत, यज्ञ 
कराने चाळा, शास्त्र तथा गान में प्रवीण, और धन तथा स्वर्णादि रत्नों से परिपूर्ण 
होता है । । 
शाकट्योगोत्प्न मनुष्य रोग पीडित, कुत्सित नखवाला, मूख, गाड़ी चलाकर 
आजीविका चलाने वाळा, निधन, मिन्नवर्ग तथा आत्मीय जनों से विष्टीन होता है । 
विहग योगज जातक अ्मणशील, पराधीन, दूत, सुरत से जोचिका वाला, ढोठ, 
झगड़ालू होता है ॥ १९-२६ ॥ 
ऽएङ्गा टका दियोग फळ 
ग्रियकलहः समरसहाः सुखिनो नृपतेः प्रियाः शुमकलत्राः 
आढ्या युवतिद्वेष्याः भृङ्गाटकसम्भचा सबुजाः ॥२७॥ 
बह्वाशिनो दरिद्राः कृषीवला दुःखिताः सोदूवेगाः 
~ २७ ~ ° 
वन्घुसुह ङ्कियुक्ताः प्रषेया हलसंज्ञके पुरुषाः ॥२८॥ 
आद्यन्तवय$ सुखिनः शूराः सुभगा निरीहाश्च।- 
भाग्यबिहीना वज्रो जाताः खला विरुद्धाश्च ॥२९॥ 
च QC 
व्रननियममङ्गलपरा वयसो मध्ये सुखाथपुत्रयुताः । 
दातारः स्थिरचित्ता यवयोगभवाः सदा पुरुषाः ॥३०॥ 
“२ ~ कीत्य 
विभवशुणाद्याः पुरुषाः स्थिरायुषो विपुलकीत्तंयः शुद्धाः । 
शुभशतकाः पृथ्वीशाः कमलभवा मानवा नित्यम्‌ ॥३१॥ 
ऽङ्गाटकयोयोर्पन्न मानव युद्धप्रेमी सुखी, राजवज्लभ, सुन्दर खी बाला धनी, 
सत्री से द्वेष करने चाळा होता है । 
हळ्योगोर्पस्च पुरुष बहुत खाने वाला, दरिद्र, कृषक, दुःखी, उद्वि्, बन्छु और 
मित्रों से युक्त, तथा दासवृत्ति का होता है । वज्रयोगल मनुष्य बाल्य काळ तथा 


वृद्धावस्था में सुखी, शूर, देखने में सुन्दर, निरीह भाग्यरहित, दुष्ट तथा जनविरोधी 
दोता है । यवयोगोदूभव व्यक्ति ब्रत, नियम तथा माङ्गछिक कार्य में रत, अवस्था के 


मध्य. में0 खुस, घन: न्ना खे युक्त, द्वान देते, बाळा, तथा हियर लद्धि -हाळा, "होता है । 
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कसलयोगोत्पञ्ज मनुष्य ऐश्वय तथा गुणो से युक्त, दीर्घायु, विपुलकोर्ति, शुद्ध, 
तथा सेकड़ो सत्कर्म करने वाला राजा होता है ॥ २७-३१ ॥ 
वापी प्रग्रति योगफल 
निधिकरणे निपुणधियः स्थिराथंसुखसंयुताः सुतयुताश्च। 
नयनसुखसम्प्रहृ्टा वापी योगेन राजानः ॥ ३२ ॥ 
आत्मविदिज्यानिरतः स्रिया युतः सस्वसम्पन्नः | 
्रतयमनियमे निरतो यूपे जातो विशिष्टश्च ॥ ३३॥ 
शरकाराः कारेशाः सृगयाधनसेविताश्च मांसादाः 
हिंस्राः कुशिल्पकाराः शरयोगे मानवाः प्र्यन्ते ॥ ३४ ॥ 
घनरहितविफरूदुःखितनीचालसाश्चिरायुषः पुरुषाः । 
संग्रामबुद्धिनिपुणाः शक्तयां जाताः स्थिराः सुभगाः ॥ ३५ ॥ 
हृतपुत्रदारनिःस्वाः सवत्र च निष्ठणाः स्वजनवाह्याः । 
टःखितनीचप्रेष्या दण्डप्रभवा भवन्ति नराः ॥ ३६॥ 
सलिलोपजीविविभवा बह्वाशाः ख्यातकीत्तयो दुष्टाः 
कृपणा मलिना लुब्धा नीसञ्जाताः खलाः पुरुषाः ॥ ३७ ॥ 


वापीयोगोश्पन्न मनुष्य--धन संग्रह में प्रवीण, स्थिर धन, स्थिर सुख तथा 
पुत्रों से युक्त, नेन्र-सुखकारी-नुश्यादिकों से प्रसन्न-राजा होता है । 

यूपयोगज मनुष्य आत्मज्ञानी, यज्ञ-कार्यरत, खरीयुक्त, पराक्रमी, बत, यम, नियम, 
में तत्पर, विशिष्ट पुरुष होता है। शरयोगोर्पन् मनुष्य शर बनाने वाला, कारा के 
अधिप ( जेलर ), शिकार से धन-परपक्ष, मांसाशी, हिंसक, तथा कुत्सितकम करने 
वाला होता है । शक्तियोगज मानव :--निधंन, विफलताभो से दुःखित, नीच, 
भाळसी, दीर्घायु, यु्कुशळ, स्थिर तथा सुरूपवान्‌ होता है । दण्डोदूभव मनुष्य 
पुत्र खी से विहीन, निधन, सवंत्र निदं, आरमीयजनों से बहिष्कृत, दुःखी, नीच, 
तथा दासवृत्तिवाळा होता है । नौका योगोत्पन्न जातक जळजीवी पदार्थो या जीवों से 
जीविका चलानेवाला, बड़ी बड़ी आशा करनेवाला, विख्यात यश वाळा, दुष्ट, कन्जूस, 
हृदय का मलिन, तथा लाळची होता है ॥ ३२-३७ ॥ 


कूरादियोग फल 
अनृतकथनवन्धनपा निष्किञ्चनाः शठाः क्राः । 
कूटसमुत्था नित्यं भवन्ति गिरिटुगंचासिनो मनुजाः ॥ ३८ ॥ 
स्वजनाश्रयो दयावान्‌ नानानपवछमः प्रकृष्टसतिः। 


प्रथमे5न्त्ये वयसि, न्‌, सुखात... दीषोवूरातपत्री , स्यात्‌ ॥३९॥ 


यामो डीयऑबअअअजज्खययजयजक्जयखगग््ययय््ग्गग्््यबजबययययय्प्ची है aman ns mn $$ Mb” JOISTS ETE [| 
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आनृतिकगुप्तपालाश्रौराः कितवाश्च कानने निरताः । 
९ 
काग्नुकयोगे जाता भाग्यविहीनाः शुभा वयोप्रच्ये ॥ ४० ॥ 
सेनापतयः सर्वे कान्तशरीरा नृपग्रिया बलिनः । 
oN ~ ७ 

मणिकनकभूषणयुता भवन्ति योगेश्धचन्द्राख्ये ॥ ४१ ॥ 

प्रणता5शेषनराधिप-किरीटरलप्रभास्फुरितपदः । 

भवति नरेन्द्रो मनुजश्चक्रे यो जायते योगे॥ ४२ ॥ 

बहुरलधनसमृद्धा भोगयुता धनजनप्रियाः ससुताः 

उदधिसमुत्थाः पुरुषाः स्थिरविभवाः साधुशीलाश् ॥ ४३ ॥ 

कृूटयोगोरपन्चबालक---भसस्यभाषी, कारेश ( जेलर ), अकिञ्चन, शठ, क्रर, पहाड़ 
तथा किलाओं में रहने वाळा होता है । छुत्र योगोरपन्न मनुष्य भपने जर्नो का भरण 
पोषण करने वाला, दयालु राजगणप्रिय, उत्कृष्ट बुद्धि वाला आद्य तथा अन्तिम 
अवस्था में सुखी तथा दीर्घायु होता है । चापयोगज जातक असत्यभाषी, कारागार का 
अधिप, चोर, धूर्त, जंगल में घूमने वाळा, भाग्यहीन, और अवस्था के मध्य में 
सौख्यपूण होता है । 
अधेचन्द्र योगोत्पक्न जातक सेनापति, सुन्दर शरीर वाला, राजवज्ञभ, बली, 
मणि, सुवर्ण तथा .भूषणों से युक्त होता है । चक्रयोगोरपन्न जातक नतमस्तक राजगण 
के सुकुटरला की कान्ति से उज्ज्वल चरण वाला चक्रवर्ती राजा होता है। समुद्र 
योगोदूभूत जातक अनेक रत्नों से परिपूर्ण, धनसम्टुद्ध, भोगी, जनप्रिय, पुत्रवान्‌, 
स्थिर विभव वाला, तथा साधु स्वभाव का होता दे ॥ ३८-४३ ॥ 
चीणादि योगफल 


प्रियगीतनृत्यवाद्या निपुणाः सुखिनश्च धनवन्तः । 
नेतारो बहुभृत्या वीणायां कीत्तिताः पुरुषाः ॥ ४४ ॥ 
दाम्नि स्यादुपकारी नयधघनयुक्तो महेश्वरः ख्यातः । 
वहुसुतरत्नसमृद्धो धीरो जायेत विद्वाँश्च॥ ४५ ॥ 
पाशे बन्धनभाजः कार्य दक्षाः प्रपञ्चकाराश्च । 
बहुभाषिणो विशीला बहुभृत्याः सम्प्रतानाश्च ॥ ४६-॥ 
सुबहनाग्नुपयोज्या; कुषीवलाः सत्यवादिनः सुखिनः । 
केदारे सम्भूताथ्चलस्वभावा भनेयुक्ताः ॥ ४७ ॥ 
तीक्ष्णालसधनहीना हिंस्रा;ः सुबहिष्कृता महाशराः । 
संग्रामे कीत्तियुताः शूले योगे भवन्ति नरा! ॥ ४८ ॥ 
पाखण्डवादिमो-वाः ०घनरहिता 'बा. बहिष्कृताः रोके ८:६९ 


१४ ब्र० पा० 


२१० डहदस्पाराशरहोराशाखास्‌ 


C ~ गणे 
सुतमातधमंरहिता युगयोगे ये नरा जाताः॥ ४९ ॥ 
बलसयुक्ता विधना विद्या-विज्ञानवजिता मलिनाः । 
नित्यं दुःखितदीना गोले योगे भवन्ति नराः ॥ ५० ॥ 
सवास्वपि दशास्वेते भवेयुः फलदायिनः । 
प्राणिनामिति विज्ञेयाः प्रघदन्ति तवाग्रजाः ॥ ५१ ॥ 
चीणायोगज जातक--गीत, नृत्य तथा वाद्य का प्रेमी, कुशळ, सुखी, धनी, नेता, 
तथा शनेक सेवक वाळा होता है । 
दामयोगोस्पन्न जातक--जनो पकारी, न्यायो पार्जित धन वाळा, महान-ऐश्वय शाली, 
विख्यात, अनेक पुत्र तथा ररनों से समृद्ध, धीर तथा विद्वान्‌ होता दै । 
पाशयोगो त्पन्न जातक---जेल जानेवाला, काय में दक्ष, प्रपञ्ची, बहुत भाषण 
करनेवाला, शीलरद्वित, अनेक सेवक वाला तथा विशाळ परिवार वाला होता है 
केदारयोगज जातक--बहुतों का उपकारक, किसान, सत्यवादी, सुखी, चञ्चल 
स्वभाव वाला तथा धनी होता है । 
शूळ्योगोश्पन्न जातक--प्रखरस्वभाव, आळसी, दरिद्र, हिंसक, समाज से बहिष्कृत, 
` शूर, तथा युद्ध में विख्यात होता है । युगयोगोर्पन्न बाळक पाखण्डी, धनहीन, समाज- 
बहिष्कृत, और माता-पुत्र-धर्म से रहित होता है । गोलयो > ज मनुष्य, बलशाली, 
निर्धन, विद्या-विज्ञान से रहित, हृदय का मलिन तथा सतत डुःखी होता है। 
उन्तयोगज फळ सभी. ग्रहों की दशा में ( जन्मतः जीवनान्त तक ) होते हैं ऐसा 
प्राचीनाचायौं का मत हे ॥ ४४-५१ ॥ 
इति सविमर-सुधाव्याउ्योपेते बृहरपाराशरहो राशास्रे 
नाभसयोगाध्यायः समाप्तः ॥ ३६ ॥। 


—-——>o< 


अथ बहुविधयोगाध्यायः ॥ ३७ ॥ 


शुभाशुभ योगलत्षण--- 





पराशर उवाच-- 


योगो लग्नगते सोम्येऽसोस्ये सति शुभाऽशुभो । 
तदेवं क्रमशो योगो सोम्याऽसोम्येच्ययाथंगेः ॥ १ ॥ 
पराशर ने कहा ( हे मेत्रेय ? ) लग्नगत शुभग्रह हों तो शुभयोग और | 


हों तो अशुभयोग होता है । इसी तरह ( लग्न में ग्रहाभाव रहने पर ) दूसरे तथा 


बारह वें स्था प्रह के रहने पर शुभ योग और पापग्रह के होने पर पाप 
डे Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 









बहुविधयोगाध्यायः ३११ 


शुभाऽशुस योग फल--- 
शुभयोगोद्भवो वाग्मी रूपशीळणुणान्वितः । . 
पापयोगोद्सवः कामी पापकमी परार्थयुक ॥ २ ॥ 
शुभयोगोस्पन्न जातक--वाग्मी, सौन्दयंशील तथा गुणयुक्त होता है और पाप- 
योगोत्पन्न कामुक पापकर्मकारी तथा परधनापहारक होता है ॥ २॥ 
गजकेसरी योग तथा फल 
~ ~ ९ 
णाद बेन्दोगुरो केन्द्रे सोम्ययुक्तेज्थवेक्षिते । . 
गजकेसरियोगोऽयं न नीचास्तरिपुस्थिते ॥ ३ ॥ 
गजकेसरिसञ्जातस्तेजस्ती. धनवान भवेत्‌ । 
मेधावी गुणसम्पन्नो राजप्रियकरो नरः ॥ ४॥ 
लञ्च या चन्द्रमा से केन्द्रस्थान ( १।४।७।१० ) में गुरु शुभग्रह से युक या इष्ट 
हों और ये नीच स्थान, अस्तङ्गत या पष्ठस्थ नहीं हों तो गजकेसरी योग होता है । 
उसमें उत्पन्न जातक तेजस्वी, धनी, मेधावी, गुणी, तथा राजवल्ळभ होता है ॥३-४॥ 
सफल अमळकीतियोग-—- 
रुग्नादथेन्दुस्थानाद्‌ वा दशमे शुभसंयुते। 
योगोड्यूममला नाम कीत्तिराचन्द्रतारकी ॥ ५ ॥ 
राजपूज्यो  सहाभोगी दाता बन्धुजनप्रिय; । 
परोपकारी ` गुणचानसला-योगसम्भवः ॥ ६ ॥ 
लग्न या चन्द्रमा से दशम स्थान शुभग्रह मात्र से युक्त हो तो अमळछीतिं योग 
होता है । इसमें उत्पन्न जातक राजपूज्य, भोगेन्द्र, दानी, वन्धुजनप्रिय, परोपकारी 
तथा गुणवान्‌ होता हे ॥ ५-६ ॥ 
सफल पर्वतयोग-— 
नो किक ~ ०, ® 
सोभ्ययुक्ते रिपो रन्ध्रे किया ग्रहविवजिते। 
७ डेर 
ससद्ग्रहेषु केन्द्रेषु पर्वतो योग इरितः॥ ७॥ 
यशस्तेजो भाण्ययुक्तो दानी वक्ता विनोदवान्‌ । 
~ पवेतोद्‌ः 
पुरनेता शास्रवेत्ता कामी स्यात्‌ भवः ॥ ८ ॥ 
पष्ठाएम स्थान ग्रहरहित या शुभग्रहयुक्त हो और केन्द्रस्थान शुभग्रहयुत हो 
तो पर्वंतयोग होता है। पवंतयोगोत्पन्न जातक यइास्वी, तेजस्वी, भाग्यवान्‌ , 
दानी, वक्ता, विनोदी, पुरनायके, शाख्रवेत्ता तथा कामी होता है ॥ ७-८ ॥ 
सफल का०ऊयोग--- 


अन्योन्यकेन्द्रगौ म जीवसुखेशो सबलेऽङ्गपे । 


CC-0. Swami Atmanand Giri rabhuji) ग, सता Varaflasi गिहट by NS 


२१२ बुहरपाराशर हो राशास्रम्‌ 


ओजस्वी साहसी मूर्खश्रतुरङ्गघलान्वितः । 
यत्‌-किञ्चिद्‌-ग्रामनाथश्च जातः स्यात्‌ काहलोद्धवः ॥ १० ॥ 
गुरु तथा सुखेश परस्पर केन्द्रगत हों, लग्नेश प्रबळ हो, अथवा दशमेश सहित 
सुखेश स्वभवन या स्वोच्चस्थ हो तो भी काहल योग होता है । काहलूयोगोत्पन्न 
बालक तेजस्वी, साहसी, मूर्ख, चतुरङ्ग सैनिकों से युक्त कतिपय ग्रामों का स्वामी 
होता है ॥ ९-१० ॥ 
सफल चामरयोग--- 
उच्चगे लग्नपे केन्द्र चामरो जीववीक्षिते । 
सौम्यद्वयान्विते लग्ने व्योम्नि भाग्येऽथवा मदे ॥ ११ ॥ 
दीघोयुर्विचुधो भूपो भूपवन्दधोऽथवा नरः । 
वक्ताऽनेककलाभिज्ञो जातश्रामरयोगजः ॥ १२ ॥ 
उच्चस्थित लग्नेश यदि केन्द्रात हो और गुरु से देखे जायें तो, अथवा दो 
शुभग्रह लर्न, नवम, दशम, या सक्षम भावगत हों तो भी चामर योग होता हे। 
'चामरयोगल बालक राजा या राजवन्य, वक्ता तथा अनेक कळाओं का जानकार 
होता है ॥ ११-१२ ॥ 
सफर शङ्कयोग- 
चै 
अन्योन्यकेन्द्रगो सनुशत्रपाो सत्रलेऽङ्गपे । 
किंवा चरेऽङ्गकर्मशे शङ्क! प्रबलभाग्यपे॥ १३॥ 
दयावान्‌ . सुकृती विद्वान्‌ सुतवित्तकलत्रवान्‌ । 
दीयायु्च शुभाचारः शङ्के जातः प्रजायते॥ १४॥ 
पञ्चमेश, षष्ठेश परस्पर केन्द्रात हों, ळर्नेशा सवल हो या लग्नेश, दशमेश 
चरराशिस्थ हों तथा भाग्येश प्रबळ हों तो शंखयोग होता है। शंखयोग्रोतपन्न 
जातक दयालु, पुण्यवान्‌ , विद्वान्‌, पुत्र, धन, स्री से युक्त, दीर्घायु, तथा शुभ आचरण 
वाला होता है ॥ १३-१४ ॥ 
सफळ भेरीयोग-- 


_ धनान्त्यसप्तमाङ्गस्थैः खेटेबेलिनि भाग्यपे । 
भेरी वा प्रबले तस्मिन्‌ के्द्रेऽङ्गेशेज्यभार्गवेः ॥ १५ ॥ 
सद्वृत्त सुखभोगाढ्यो दारार्थसुतकीर्तिमान्‌ । 
नृपतिः सद्शुणोपेतो भेरीयोगोद्भवो भवेत्‌ ॥ १६ ॥ 


भाग्येश प्रबळ हो और सभी ग्रह लग्न, द्वितीय, ससम, द्वादश स्थानों में हो या 


प्रषळ्भाग्येष रडे. भोर. केल ले. ळगतेहा गुरु... तथा, शक्र दो. तो. होली. श्पितियो. मॅ भेरी 


कवाड खकममसावमासज्््साससगसयययययबस्स्स्क जला 


बहुविधयोग़ाध्यायःः | २१४ 
योग होता है । भेरीयोगोरपन्न जातक सद्‌व्यवहारयुक्त, सुखभोगों से पूर्ण, स्त्री, पुत्र 
घन, यश, तथा सद्गुणवान्‌ राजा होता है ॥ १५-१६ ॥ 

» सफळ सृदङ्गादि योग-- 

स्वक्षोच्चस्था ग्रहाः केन्द्रकोणगाः सबलेऽङ्गपे । 
मृदङ्गस्तत्र जातस्तु राजा . वा राजसन्निमभः॥ १७॥ 
मदेशे व्योमगे तूच्चे सभाग्येशेऽपि कर्मपे। 
श्रीनाथयोगो जातोऽत्र राजा स्यादिन्द्रसन्निभः ॥ १८ ॥ 
पुत्रस्थे व्योमपे केन्द्रे विदीने बलिनि स्वभे । 
इन्दोर्विदिज्ये वा कोणे भवे भौमे तु शारदः॥ १९ ॥ 
राजमान्यो बुध: सोख्यतपोधर्मसमन्वितः । 
दारातनयवित्ताल्यः भवेत्‌ शारदसम्भवः॥ २० ॥ 


लग्नेश प्रबळ हों और सभी ग्रह अपने भवन या उच्चस्थ होकर केन्द्र या कोण 
में हों तो स्रृदुंग योग होता हे । उसमें उत्पन्न जातक राजा अथवा राजसदृश होता 
है। उच्चस्थ जायेश कर्मस्थानगत हो, भाग्येश कर्मेश का संयोग हो तो श्रीनाथयोग 
होता है । इस योग में उत्पन्न बाळक इन्द्र सहश राजा होता है। कर्मेश पञ्चमस्थ 
हो, बेली बुध सूय स्वक्षेत्री होकर केन्द्रस्थ हो, अथवा चन्द्रमा से नवम पञ्चम में 
चुध या गुरु और एकादश में भोम हो तो शारद योग होता है । शारद योगोत्पन्न 
जातक राजमान्य, विद्वान्‌, सुख-तप-घर्म से युक्त, तथा स्त्री-पुन्न-धनपूर्ण 
होता है ॥ १७-२० ॥ | 
सफल सर्स्ययोग-- 
शुभे लग्नतपःसंस्थे शुभाशुभयुते सुते । 
क्रो च तुयरन्ध्रस्थे मत्स्ययोगः प्रकीत्तितः॥ २१ ॥ 
दयालुः कालविद्‌ विद्वान्‌ बुद्धरूपगुणान्वितः । 
यशोबलतपोयुक्तो मत्स्ययोगोद्भवो भवेत्‌ ॥ २२ ॥ 


छ तथा नवम में शुभग्रह, पञ्चम में शुभ तथा पाप भौर चतुर्थ अष्टम में पाप 
ग्रह हों तो मत्स्ययोग होता है। मत्स्ययोगोत्पन्न -जातक दयालु, काळवेत्ता, 
विद्वान्‌, सौन्दर्य, बुद्धि तथा गुणा से युक्त एवं यश, बळ, तपस्या से परिपूर्ण होता 
है.॥ २१-२२ ॥ 


. सफल कूर्मयोग 
शुभाः सुतरिपुस्नीगा मित्रोच्चस्वग्रहांशगाः । 
क्ूरासत्यायाणा , जनित Nidhi "कमेसंज्ञक! ॥, २३.॥ 


२१४ द्हत्पाराशरहो राजाख्चन्ध 


_मज्त्र जाता शुणवाच्‌ सुखितः कीतिधर्मयुक्‌ । 
उपकारपरा धीरो राजा वा जननायकः ॥ २४ ॥ 


सित्रग्गु्‌इ उच्च या स्वक्षेत्र स्वनचांश में प्राप्त शुभग्रह पञ्चस, पष्ट या सप्तम में हों, 
पापझह ( ३।११।१ ) सें स्वराशि या उच्च के हों तो कूर्म संज्ञक योग होता है । 
छ्मयोराज जातक शुणी, सुखी, यशस्दी तथा धर्मिष्ठ होता है । वह जनोपकार करने 
चाळ जननायक अथवा राजा होता है ॥ २३-२४ ॥ 


खड्गयोग--- 
साग्यशी धनभावस्थे धनेशे साग्यगेहगे ! 
लग्नश र केन्द्रकोणस्थे खड गयोग उदीरितः ॥ २५ ॥ 
खड्गयोगोळूवो जातो बुद्धिवीर्यसुखार्थेवाच । 
शाखवत्ता कृतज्ञ निपुणो जायते जनः ॥ २६ ॥ 
भाग्येश धनस्थ भोर धनेश भाग्यस्थ हो, और छरनेश केन्द्र ( १।४।७।१० ) 
या ( ९५ ) में स्थित हों तो खड्ग योग होता है । इस योग में उत्पन्न बाळक 
छुद्धि-बल-सुख-धन से परिपूर्ण, शाखज्ञ, क्कतज्ञ तथा कार्यकुशर होता डे ॥२५-२६॥ 
सफल लचमी यो ग-- 
सवले लग्नपे भाग्यनाथे स्वर्षोशच्चगेडथत्रा । 
च च 9) £ च 
म्रूलत्रिकोणगे केन्द्रे लक्ष्मीयोगः प्रजायते ॥ २७ ॥ 
लक्ष्मीयोगोदभवो जातो रूपधसंधनेयुंतः । 
गुणकीतिशतो भरूपोडनेकप्रूचुसमन्बितः ॥ २८ ॥ 
लग्नेश प्रबळ हो, भाग्येश स्वभवन, स्वोच्च या मूलबत्रिकोणस्थ होकर | 
हो तो ळचमीयोग होता है । इस योग में उत्पन्न जातक सुन्दर, धर्सिष्ट, धनी, गुणी, 
यशस्वी राजा तथा अनेक एुत्रों से परिपूर्ण होता है ॥ २७-२८ ॥ 
म सफल कुसुमयोग--- 
स्थिरलग्ने भृगो केन्द्रे सुभे कोणगे विधो 
कर्मगे भानुतनये योगः छुसुमनामकः ॥ २९ ॥ 
तत्रोत्पन्ञो भवेद्राजा तत्समो वा सुखान्वितः 
वदान्यो शुणभोयाढ्यो बुधः ख्यातोऽन्वये भवेत्‌ ॥ ३० ॥ 
स्थिर छल हो, शुक्र केन्व्रगत हों, शुभग्रहयुक्त चन्द्रमा नवम या पञ्चम में हों 


शनि दशमस्य हो. तो कुसुम योग होता है । ङुसुमयोगोर्पन्न जातक सवंसौर्य- 


राजसइश विद्वान्‌, गुणी, ओगेन्त्र एवं वंशर्यातहोता है ॥ २९-३०॥ 
सम्पन्न्‌ राजा मा, रा गणक) र veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri रै 
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सफल कलानिधि योग--- 
ड्वितीये पश्चभे जीवे बुधशुक्रयुतेक्षिते । 
क्षेत्र तयोवा सम्प्राप्ते योगः स्यात्‌ स कलानिधिः ॥ ३१ ॥ 
विद्याथशुणसम्पन्नः सुखितो राजपूजितः । 
नीरुजो निर्भयः कामी कलानिधिसपुद्भधब/ ॥ ३२ ॥ 
द्वितीय या पञ्चम में स्थित गुरू, बुध शुक्र से युत या इष्ट हो, अथवा शुरु, चुध- 
शुक्र क्षेत्र ( मिथुन कन्या वृष तुळा ) में स्थित हों तो कळानिधियोग होता हे । इस 
योग में उत्पन्न बाळक विद्या, धन, गुण से युक्त, सुखी, राजमान्य, नीरोग, निर्भय 
तथा कामुक होता है ॥ ३१-६२ ॥ 
सफल पारिजात योग--- 
~ पेश ० 
अज्ञेशतत्स्थराशीश-तत्स्थमेशतदंशपाः हट | 
स्त्रोच्चे केन्द्रे त्रिकोणे वा पारिजातः प्रकीचितः ॥ ३३ ॥ 
तत्र जातो भवेद्वम-रवैशव््रलान्वितः ¦ 
नृपतिः समरभ्रेसी दयाद्रहृदयः सदा ॥ ३४॥ 
लग्नेश जिस राशि में उसका अधिप, फिर वह ( अधिप ) जिस राशिगत दो 
उसका स्वामी ओर उनके नवांशेश यदि उच्च में केन्द्र या त्रिकोण में हों तो पारिजात 
योग होता हे । पारिजातयोगोर्पन्न जातक सर्वविध ऐश्यय युक्त, बळी, दयाळु तथा 
युद्धम्रेमी होता है ॥ ३३-३४ ॥ 
उदाहरण---जेसे सेषलग्नेश सङ्घल कर्कस्थ है, ककराशीशचन्द्र अपने उच्च वृष 
में है, वृपेश शुक्र केन्द्रस्थ है, वृष राशि में गुरु का नवांश है और नवांशेश गुरु भी 
त्रिकोण ( नवस ) स्थ है तो दोनों प्रकार से पारिजात योग प्राप्त है ॥ ३३-३४ ॥ 
सफल हरि-हर-ब्रह्मयो ग--- 
~ ह रे ज ०५० = 
हरियोगोऽथरन्धरान्त्यगतररथेशतः  शुभेः। 
हरयोगस्तु जायेशात्‌ सुखभाग्याष्टगश्च ते? २५ ॥ 
ब्रह्माभिधस्तु तुपात सुखब्योममवस्थितेः । 
एतेषु च सञ्च॒त्पन्नः सुखविद्यासुतार्थवान्‌ ॥ ३६ ॥ 
धनेश से दूसरे आठवें बारहवें स्थानों में शुभग्रह हों तो हरियोग, सक्षमेश से 
३।९।८ स्थानों में वे हों तो हरयोग तथा लरनेश से ४।१०।११ स्थानों में शुभ्र . 
हों तो ब्रह्मयोग होता है । इन योगों में उरपञ्ज बाळक सुखी, विद्वान्‌ धनी तथा 
पुद्चदान्‌ होता हे ॥ ३५-३६ ॥ 
रूरनाधियोग-- 


शुभेस्तनोः कामरन्धरगते रंगयुतिवश्चितेः । | 
पापानां, तहिं लग्नाथियोगस्तञ्जः सुखी सुधीः ॥ .३७ ॥ 
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लग्न से ७८ में शुभग्रह हो पापग्रह की दृष्टि योग उन पर नहीं होतो 
छ झाधियोग होता है । इस योग में उत्पन्न जातक सुखी तथा विद्वान होता है ॥३७॥ 
पारिजातादिगत छग्नेश का फल--- 


पारिजातगते लग्नपतो जातः सुखान्वितः । 
वर्गोत्तमस्थे नीरोगो गोपुरस्थे धनी मतः.॥ ३८ ॥ 
सिंहासनस्थिते राजा विद्वान्‌ पारावताश्रिते । 


ऐरावते राजवन्द्यो देवलोके सुयानवान्‌ ॥ ३९ ॥ 
लग्नेश पारिजातवर्गस्थ हो तो जातक सुखी होता हे । वर्गोत्तमस्थ हो तो रोग 
रहित, गोपुर में धनधान्यपूर्ण, सिंहासन में राजा, पारावत में विद्वान्‌ , ऐरावत में 
राजवन्य, और देवलोक में सुवाइन चाला होता है ॥ ६८-३९ ॥ 


इति सविमशंसुधाष्याख्योपेते ब्रृहरपाराशरहोराशास्त्रे 
बहुविधयोगाध्यायः समाप्तः ॥ ३७ ॥ 
> 
अथ चन्द्रयोगाष्यायः ॥ ३८ ॥ 
चन्द्रयोग फल 
पराशर उवाच -- 
सहस्ररदिमितश्चन्द्रे कण्टकादिगते सति । 
धनधीने ~ 
न्यूनमध्यवरिष्ठानि पुणानि हि॥ १॥ 
पराशरने कहा ( हे मेत्रेय ! ) सूर्य से चन्द्रमा केन्द्र परफण आपोक्लिम में हों 
तो जातक को सम्पत्ति, बुद्धि तथा नेपुण्य अल्प, मध्य तथा उत्कृष्ट मात्रा में होवे । 
सूर्य से चन्द्र १।४।७।१० में हों तो उपयुक्त धनादि अछप मात्रा में, २।५।८।११ में 
हों तो मध्यम रूप में, और ३।६।९।१२ में हों तो उत्तम रूप में होते हैं ॥ १ ॥ 
धनाधन योग-- 


स्वांशेऽधिमित्रस्यांशे वा स्थितेऽथ दिवसे शशी । 
गुरुणा इश्यते तत्र जातो वित्तसुखान्वितः॥ २ ॥ 
स्वांशेड्थिमित्रस्यांशे वा स्थिते रात्रो निशाकरः 
भृगुणा वीक्षितस्तहिं सुखितो धनिको नरः॥ ३॥ 
विपरीते त्वतो जीवभूगुभ्यामवलोकिते । 
जातोऽत्र योगज? स्वल्पवित्तो वा निःस्व एव हि॥ ४॥ 


दिन में जन्म होने पर चन्द्रमा अपने या अधिमित्न के नवांश में स्थित हो और 
५ शुरु की दृष्टि भी चन्द्र पर हो तो जातक धन तथा सौल्य से परिपूण ण॑ होता है । वही 
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चन्द्र रात्रि में जन्म होने पर, अपने या अपने अधिमित्र के नवांशगत होकर शुक्र से 
इष्ट हो ` तो भी मनुष्य सुखी तथा धनी होता है इसके विपरीत और गुरु शुक्र के 
इृष्टयभाव में जातक अल्पधन अथवा निर्धन होता है ॥ २-४७ ॥ 
अधियो ग--- 
च्य चर) ५ 
इन्दोः ष्ठाष्टमदगेरधियोगः शुभग्रहः । 
बलानुसारतस्तत्र नृपोऽमात्यो बलाधिपः ॥ ५ ॥ 
चन्द्रमा से ६।७।८ स्थानों में शुभग्रह हों तो भधियोग होता है । उसमें उत्पन्न 
जातक ग्रहों के बलानुसार राजा, मन्त्री या सेनापति होता है ॥ ५॥ 
धनयोग 
~ अ सौम्येनि खे 
चन्द्राद्‌ वृद्धिगतः खिलेस्तु महाधनी । 
द्वाम्यां समोऽरपवसुमानेकेन परिकीत्तितः ॥ ६ ॥ 
चन्द्रमा से वृद्धि ( उपचय ३।६।१०।११ ) स्थानगत सभी शुभग्रह हों तो 
'जातक पूर्ण धनी, दो शुभग्रह हों तो मध्यमधन वाळा और एक शुभग्रह हो तो 
अएपधन वाळा होता है ॥ ६॥ 
सुन फाऽनफादुरुध रायोग--- 
रविं विना विधोवित्तरिष्फोभयगतेगरे हैः । . 
सुनफाचानफायोगः क्रमाद्‌ दुरुघराभिधः ॥ ७ ॥ 
चन्द्रमा से द्वितीय, द्वादश या उभयगत सूर्यातिरिक्त ग्रहों के द्वारा क्रमशः सुनफा, 
नफा, दुरुधरा योग होते हैं । भर्थात्‌ चन्द्रमा से दूसरे में सूर्यातिरिक्त ग्रह हों तो 
सुनफा, १२ च में ( सूर्यातिरिक्त ) ग्रह हों तो अनफा, एवं २।१२ दोनों में. ( सूर्या- 
तिरिक्त ) ग्रह हों तो दुरुधरा योग होता है । 
वराहमिहिर ने भी--'रविवज्यंद्वादशगेरनफा चन्द्राद्‌ ह्वितीयगेः सुनफा । उभय- 
स्थिते दुरुधरा? कहा है ॥ ७ ॥ 
सुनफा5नफादियोगों का फल 
भूपो भूपसमो वापि मतिवित्तप्रसिद्विमान्‌ । 
सुनफायोगजो जातः स्ववाइुबलवित्तवान्‌ ॥ ८ ॥ 
नृपो नीरुक सुशीलश्च यशस्वी लोकविश्रुतः । , 
सुभगस्त्वनफोद्भूतो 'नानाविधसुखान्वितः ॥ ९ ॥ 
सद्वित्तवाहनयुतो दानशीलश्च सोख्यभाक्‌। 
सदासो हतशत्रुष्च सदा दुरुधरोद्‌भवः॥ १०॥ 
सुनफायोगोरपन्न जातक राजा या राजसहश, मतिमान्‌, धनी, विख्यात, तथा 


स्ववाडुबलोपार्जित.विश्त वाळा. होता है । अनफा योगज बाळक राजा, नीरोग, सुशील, 
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यशस्वी, छोकविख्यात, सुन्दर तथा अनेकविधसौर्यपूर्ण होता है। दुरुघरोत्पन्न मनुष्य 
धनी, यानवान्‌, दानी, सुखी, नौकरों से युक्त, तथा हनशत्रु होता है ॥ ८-१० ॥ 
केसद्मयोग-- न 
रवि चिनेन्दुतः कश्चिद्‌ ग्रहो नैवार्थरिष्फगः । 
केमडुभाभिधो योगः केन्द्रे ग्रहयुते न सः॥ ११॥ 
तत्र जातो भवदेव विद्याहीनोऽतिनिन्दितः 
निःस्वो नानापत्तियुक्तो भानवो सतिवर्जितः ॥ १२ । 
सूर्यातिरिक्त कोई ग्रह चन्द्र से २।१२ में नहीं हो, और लग्न से भी फेन्द्रस्थानों 
में कोई ग्रह नहीं हो तो केमदुम योग होता है । केमद्रुस योगोत्पन्न जातक विद्या- 
बुद्धि-विहीन, निधन, नानापत्तियुक्त तथा निन्दित होता है ॥ ११-३२ ॥ 
दिमरेः- सुनफा अनफा दुरुधरा केमद्रुम ये चार योग सभी जातक अरन्थों में 
प्रसिद्ध हैं । दृहृज्ञातककार वराहमिहिर ने “हिस्वाक सुनफाऽनफा दुर्धरा स्वान्त्यो- 
अयस्थै ्रहैःशीतांझोः कथितोऽन्यथातु वलिभिः केस द्रमोऽन्येस्स्वसौ । केन्द्रे शीतकरेऽ- 
थवा ग्रहयुते केमक्रमो नेष्यते” चारो योगो का लक्षण तथा केसद्रुस का अङ्ग भी 
दर्शाया है । अर्थाक्तचन्द्रमा से दूसरे स्थान सें सूर्यातिरिक्त एक चा एकाधिक 
ग्रह रहें तो झुनफा, चन्द्रमा से द्वादशस्थानगत सूर्यातिरिक्त एक वा एकाधिक अह के 
रहने पर अनफा, चन्द्रमा के दोनों पार्श्व में ( २।१२ ) स्थानों में ग्रहस्थिति से दुरुधरा 
ओर उपयुक्त योगनत्रयाभाव में अर्थात्‌ चन्द्रमा ले दोनों स्थानों में ग्रहाभाव रहने से 
केमद्रुम योग कहा गया हे । चन्द्रमा से दूसरे या वारहवें स्थान का सूर्य योगकारक 
नहीं होते हें । इस प्रकार भौमादि पाँच ग्रहों के द्वारा सुनफा तथा अनफा के ३१ 
भेद डुरुधरा योग के १८० भेद होते हैं। "न्रिशत्सरूपाः सुनफानफाख्याः पष्टित्रयं 
दोरुधरे प्रभेदाः” वाराइमिहिर ने कहा है । 
सुनफा, अनफा, दुरुधरा योगो का फल अच्छा है । केसद्रुस का फल अच्छा नहीं 
है । केमद्रुम योगोत्पन्न जातक दरिद्र होता है और उसके राजयोग भी विनष्ट हो जाते 
हैं--“योगे केमदुमे प्राप्ते यस्मिन्‌ करिंमिश्च जातके। राजयोया विनश्यन्ति हरिं 
दृष्ट्या यथा द्विपाः” किन्तु केमदुम योग के अंग भी भनेक हैं । केमद्रुम योग होने 
पर भी यदि चन्द्रमा या शुक्र केन्द्रगत होकर गुरु इष्ट हो तो केमद्रुम योग नहीं होता 
है । चन्द्रमा छुभग्रहयुक्त हो या शुभग्रहों के मध्यस्थ होकर जीवदृष्ट हो तो भी केमद्रुम 
नहीं कहना चाहिए । 
चन्द्रमा अधिमित्रत्तेत्र में अपनी उच्चराशि में, अपने गृह या नवांश में हों और 
गुरु उसे देखता हो तो भी केमद्रुम का भंग कहना चाहिए । पूर्णचन्द्र ळग्नस्थ हो 
आर शुभग्रह से युक्त हो या दशवे आव में वह उच्च का हो और शुरु उसे देखता 
हो तो भी केमद्रुम भंग कहना चाहिए । 


इल प्रकार केमद्रुमापवाद को देखकर ही केमद्रुम का फलादेश करना श्रेयस्कर है। 
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चन्द्रयोग की सहत्ता-- 
'चन्द्रयोगो निरस्यान्ययोगजातं फलं स्वकम्‌ । 
प्रयच्छति विशेषेण वेद्यमेतद बुधैः सदा॥ १३॥ 
चन्द्रयोग की विशेषता है कि अन्ययोगज फळ को हराकर चन्द्रयोग अपना फल 
विशेषरूप से देता है ॥ १३ ॥ 
इति सचिमशंसुधाव्याख्योपेते बृहत्पाराशरहो राशास्त्रे 
चन्द्रयोगाध्यायः समाश्तः ॥ ३८ ॥ 
> 04 


अथ रवियोगाष्यायः ॥ ३९ ॥ 
वेशि-चोशि उभयचर योग--- 
पराशर उवाच-- 

विनेर ® ~ ~ / ९ 

वेनेन्दं रवितो  वित्त-रिष्फोभयगतेग्रेहै । 

वेशि-बोशी क्रमाच्चोगो तथोमयचरो मतः ॥ १॥ 

पराशरने कहा ( हे मैत्रेय ! ) सूर्य से द्वितीय स्थानगत चन्द्रातिरिक्त ग्रहों के 
रहने से बेशियोग, द्वादशस्थानगत चन्द्रातिरिक्त ग्रहों के होने से बोशि योग 
और द्वितीय द्वादश दोनों में कुजादि अ्रहों के रहने से उभयचर योग होता है १ ॥ 
वेशि-बो शि-तथो भयचर-योशफळल 
भेशियोगोदभवरो जातः सत्यवादी सदालसः। 
९ 

समदर्शी सुखी स्वल्पघनो दीधंवपुः पुमान्‌ ॥ २ ॥ 

दक्षो दानी चली विद्वान्‌ यशस्वी बोशिसम्भव३ । 

सदोभयचरे सोख्ययुङ नृपस्ताइशोऽथता ॥ २ ॥ 

योगे सस्खैटजे त्वेव फलं ज्ञेयं विपश्चिता । 

असत्खगसमुद्भूते विपरीतं विनिदिशेत्‌ ॥ ४ ॥ 

बेशियोगोरपन्न बाळक सत्यवादी, सतत आळसी, समदर्शी, सुखी, स्वल्पधनी, 

तथा लस्चा शरीर वाला होता है। बोशियोगज जातक कुशल, दानशील, बली, 
विद्वान्‌, कीत्तिमान्‌ होता है। उभयचरोत्पन्न को सौख्यपूर्ण-राजा था राजसइश 
व्यक्ति कहना चाहिएं । उपयुक्त फल शुभग्रह योग में कहें, पापज योग में विपरीत 
फलादेश ( अशुभ ) कहना ॥ २-४ ॥ 


इति सविसशंसुधाध्याख्योपेते ब्र्दरपाराशरष्दोराशास्ने 
रचियोगाध्यायः समाष्ठः ॥ ६९ ॥ 


ser 
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बृहत्पाराशरहोराशास्म्‌ 


अथ राजयोगाव्याय: ॥ ४० ॥ 


राज-योग-- 


पराशर उवाच --- 


अथातः सम्प्रवक्ष्यामि राजयोगान्‌ द्विजोत्तम । 
येषां विज्ञानमात्रेण नृपपूज्यो अनो भवेत्‌ ॥ १॥ 
पुरा पुरारिणा योगा उक्ता ये शैलजाग्रतः । 
तेषां सारमहं वक्ष्ये तवाग्रे द्विजनन्दन ! ॥ २ ॥ 
कारकांशेऽथवा जन्मलग्ने द्विज विचिन्तयेत्‌ । 
दो दो स्पष्ग्रहो यत्नाद्राजयोगविधायकौ ॥ ३ ॥ 
आत्मकारकपुत्राभ्यां योगमेकं प्रकल्पयेत्‌ । 
तनुपञ्चमनाथाभ्यां तथेव द्विजसत्तम ! ॥ ४॥ 
तचुस्रनुपयोरात्मद्रनुकारकयोमिंथः | 
सम्बन्धतो वीर्यतश्च पूणोऽर्धोऽड््घिरयं सदा ॥ ५ ॥ 


पराशर ने कहा--हे द्विजोत्तम ! ( मेत्रेय ! ) अब में राजयोगों को बतलाउँगा 
जिनके ज्ञ।नमान्न से मनुष्य राजवन्दय हो जाता है । पहले भगवान्‌ शङ्कर ने पार्वती 
के समक्ष जो कहा उसी का सार भापके सामने रखता हुँ ( सुनो ) कारकांश तथा 
जन्मलग्न दोनों से राजयोग कारक दो-दो स्फुट ग्रहों से योग का विचार करें। एक 
आत्मकारक तथा पुत्रकारक से और दूसरा योग लग्नेश तथा पञ्चमेश से। इनके 
परस्पर सम्बन्ध तथा बळ के अनुसार ही सम्पूण, आधा, या चतुर्थांश योग 


समझ ॥ १-५॥ 


महराज-योग-- 
पुत्रभावस्थिते लग्नाधीशे लग्ने सुताधिपे। 
तनो वा सुतभावे वा:स्वक्षे स्वांशे स्वतुङ्गमे ॥ ६ ॥ 
आत्मजात्माभिधो स्यातां कारको शुभवीक्षितो । 
महाराजाभिधो योगस्तत्रजो विश्रुतः सुखी ॥ ७ ॥ 
कारको भाग्यनाथशच तलुपुत्रकलत्रभे । 
सोम्यग्रहेक्षितयुतो राजभोगग्रदो मतो ॥ ८ ॥ 
कारकाल्लग्नपाद्वापि वित्ते पुत्रेञ्थवा सुखे । 


सोम्यग्रहान्विते...बालो , पतिः... स्यान्न. संशयः ॥ ९... 
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क्ररग्रहेक्षितयुते विक्रमे रिपुमै ततः। 
जातको नृपतिभिश्रे जायते धनसंयुतः॥ १० ॥ 
लग्नेश पञ्चमभावस्थ और पञ्चमेश ळग्नस्थ हो, आव्मकारक तथा पुत्रकारक ग्रह- 
लग्न, पञ्चम, स्वक्षेत्र स्वनवाँश या अपने उच्च में स्थिर होकर शुभग्रह से इष्ट हों 
तो महाराजाख्य योग है, उसमें उत्पन्न बालक विख्यात तथा सुखी होता है । 
आग्येश तथा आस्मकारकमग्रह लग्न पञ्चम सप्तम में स्थित होकर शुभग्रहों से इष्ट हों 
तो राजयोगकारक होते हैं। कारक या लग्नेश से २।५।४ स्थान शुभग्रह युक्त हों 
तो बाळक निःसन्देह राजा होता है। उन ( कारक, लग्नेश ) से ३।६ स्थान केवळ 
पापग्रह से युत या इष्ट हों तो जातक राजा होवे शुभ पाप दोनों से युत इष्ट होने पर 
मिश्रफल ( धनी ) कहना चाहिए ।। ६-१० ॥। 
अन्यराजयोग-— 

सिते स्वांशेऽथवा तस्मात्‌ सुते शुर्विन्दुच्ण्युते । 

तनो तनुपदे वापि राजवरो भवेन्नरः ॥ ११ ॥ 

जन्माङ्गेऽपि च होराङ्गे कलाङ्गे येन केनचित्‌ । 

वीक्षति त्वेकखेटेन योगेषु त्रिषु भूपतिः॥ १२॥ 

कारकांश या उससे पञ्चम में स्थित शुक पर गुरु चन्द्र की दृष्टि या योग हो या 

लग्न या लझपदस्थ शुक्र पर गुरु चन्द्र की युति या दृष्टि हो, दोनों स्थितियों में 
जातक राजवर्गीय ( राजसस्बद्ध या राजा ही ) होता है । जन्मलग्न, होराळग्न या 
घटीलग्न पर किसी एक ग्रह की इष्टि हो तो जातक राजा होता है ॥ ११-१२ ॥। 

एकग्रहेक्षितयुते लग्नषडवगके नृणाम्‌ । 

नियतं राजयोगः स्यात्‌ फलं दृष्टयनुसारतः ॥ १३ ॥ 

पूर्णदृष्ट्या पूणयोगो्थंदृष्ट्या तु तदधेक;ः । 


पाददृश्या पादयोगो विज्ञेयः क्रमतो बुधेः॥ १४ ॥ 
लग्न से षड्वगे ( गृह, होरा, द्रेष्काण, नवांश, द्वादशांश, त्रिशांश ) यदि एक ही 

अह से युत या दृष्ट हो तो भी राजयोग होता है । वह राजयोग इष्टयनुसार फळप्रद 
होता है--पूर्ण दृष्टि रहने पर पूणं योग, आधी दृष्टि से आधायोग भौर पाददृष्टि से 
चतुर्थाशयोग समझना चाहिए ॥ १३-१४ ॥ र 

स्वक्षीचशे ग्रहे लग्नत्रितये नृपतिभवेत्‌ । 

तनावंशे इकाणे वा तथाभूते ग्रहेऽपि च ॥ १५ ॥ 

सेन्दुसद्ग्रहसंयुक्ते पदे जीवे तु वित्तगे । 

असंशयं राजयोगः स्ततुङ्गस्थग्रहेक्षिते ॥ १६ ॥ 


छश. च्रितष्‌(.जन्मल होश कम) घटी कु), से. स्वराशिस्य, पा.८क्वोष्स्थ अष्ट : 
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हो अथवा रझ, द्रेष्काण या लग्न के नवांश इन तीनों में उच्च का ग्रह हो तो जातक 
राजा होता है । पद सचन्द्रशुभग्रह युक्त हो, धन स्थान भी गुरूपूर्ण हो, और उन पर 
उच्चस्थ ग्रह की दृष्टि हो तो निःसन्दिश्ध जातक राजा होता है ॥ १५-१६ ॥ 
शुभे लग्ने शुभे त्वर्थ तृतीये पापखेचरे । 
चतुथं तु शुभे ग्रा्े राजा चा तत्समोऽपि वा ॥ १७॥ 
स्वोच्चगो हरिणाङ्को वा जीवो वा शुक्र एव वा । 
अ ~ १ ~ ~ ~ ~ 
सोम्यो बली धनगतः श्रियं दिशति देहिनः ॥ १८ ॥ 
पष्ठेडश्मे तृतीये वा नीचस्थानस्थिता ग्रहाः । 
स्वरक्षोच्चगोऽङ्गपो छग्नमीक्षते राजयोगछ्त ॥ १९ ॥ 
रिपुरन्धान्त्यपा अस्ता नीचे वा शञ्ुभे स्थिताः । 
९ च च्छ Q 
स्वक्षेस्वतुङ्गगोऽङ्गेशो राज्यदो लग्नदशंकश ॥ २० ॥ 
९७ ७ ~“ 
स्वक्षेतुँगस्थकर्मशः राज्यदोलग्नवीक्षकः 
सङ्ग्रदाः केन्द्रगाश्चापि नियतं राज्यदायकाः ॥ २१ ॥ 
वझ, धन तथा चतुर्थ भाव शुभग्रह युक्त हो, तृतीय स्थान पापग्रह क्रान्त 
हो तो जातक राजा या ततसद्श होता हे । चन्द्रमा गुरु, शुक्र या प्रबल बुध में से 
एक भी स्वोच्चस्थ होकर धनभावगत हो तो भी जातक लचमीवान्‌ , होता है! 
नीच के ग्रह पछ, अएम या तृतीय स्थानगत हो, अपने क्षेत्र या अपने उच्च का 
लग्नेश लग्न को देखता हो तो झी राजयोगयुक्त जातक होता है। ६।८।१२ 
के स्वामी--अस्तंगत, नीचप्राप्त या शुभग्रहगत हों, और स्वभवन या स्वोच्च का 
लग्नेश लग्न को देखता हो तो भी राजयोग होता है। स्वभवन या अपने उच्च का 
राज्येश यदि लग्न को देखे, या सभी शुभग्रह केन्द्रगत हाँ तो जातक निश्चयतः राज- 
योग भागी होता है ॥ १७-२१ ॥ 
नौ ७ »९. 
कारकः सोम्यराशों वा सोम्यांशे धनकारकः । 
सौम्ये तदंशतः केन्द्रगते जायेत भूपतिः ॥ २२ ॥ 
अन्योन्यं केन्द्रग लग्नपरं जायापदं यदा । 
याये कोणेऽथवा तहि भूपो भवति निश्चितम्‌ ॥ २३ ॥ 
भावहोराकला-लग्ने ` द्यं त्रितयभेव वा । | 
पञ्येत्‌ स्वतुङ्गगः खेटो राजयोगप्रदायकः॥ २४ ॥ 
राशेद्रेष्काणतोंऽशाच राशेरंशादथापि वा। 
वक्वा ऊगञ्चिदक्राणा सूया. लस्चदशी चु योराद?/ ॥ ०९५०१ 


शि 


शोता ॥ DB: |] ओता र एना । २ 3 I4!! 





राजयोगाध्यायः २२३ 


आरूढे सोम्यखेटे तु चद्राक्रान्ते विशेषतः । 
क्रान्ते च शुरुशुक्राभ्यां केनाप्युचग्रहेण वा ॥ २६ ॥ 
दु्टागलग्रहाभावे राजयोगो न संशयः | 
शुसारूढे तत्र चन्द्रे धने देवशुरो तथा॥ २७॥ 
आत्मकारक ग्रह शुभराशि या शुभनवांशगत हों तो जातक घनी होता है । 
कारकांश से केन्द्रस्थान (१।४।७।१०) में शुभग्रह हो तो जातक राजा होता है । ळञ्ञ 
का पद और जायाभाव का पढ्‌ परस्पर केन्द्रगत हो या तृतीय एकादश मैं या नवम 
पञ्चम सें रहे तो जातक निश्चयतः राजा होता है। भावळग्न, होरालझन, घरीलग्न, 
इनमें से दो को या तीनों को अपने उच्च का कोई ग्रह देखे तो जातक राजा होता 
हठे । उप्यक्त तीनों लग्ना की राशि, द्रेप्ळ्राण, नवांश, अथवा राशिनवांश या राज्ञि 
तथा द्वेष्काण को लर्न राशि देखे तो भी राजयोग होता डे । लग्न पद किली उच्चस्थ 
अह चन्द्रमा और गुरु, शुक्र से युक्त हो, ओर दुर्ग के प्रतिबन्धाभाव हो तो निश्चयत्त 
राजयोग होता हे। शुभग्रह युक्त पद में चन्द्र हो ओर दूसरे में गुर हो तो भी राजयोग 
होता है ॥ २२-२७ ॥ 
छाट्टमब्ययेशास्तु नीचगा लग्नदशिनः । 
राजयोगकरा नुणां सत्रन्ति नहि संशयः ॥ २८॥ 
तुयंकमस्वलाभेशवीक्चिते सति लग्नभे । 
पदे सढ्ग्रहसंधुक्ते पदादाये सितेक्षिते॥ २९ ॥ 
नृपः चा नुपतुल्यो वा भवेज्जातो न संशयः | 
रिपुरन्ध्रटुतीयायस्थितो नीचगतो ग्रह ॥ ३० ॥ 
तजु पश्यति वा छम्नांशतः केन्द्रगते शुभ । 
क्षमादण्डप्रदो रुपो जायते नात्र संशयः॥ ३१ ॥ 
त्रिक्षेश ( पष्टा्टमव्ययेश ) भी नीचस्थ होकर लग्न को देखें तो राजयोगकारक 
होते हैं । चतुर्थश, दशमेश, धनेश तथा लग्नेश इनकी लग्न पर इछि रहे, पद शुभग्रह 
युक्त हो और पद से एकादश स्थान पर शुक्र की दृष्टि हो तो जातक राजा या राज- 
सदृश होता है । ६।८।३।११ स्थानस्थित नीचगत भो अह लग्न को देखता हो या 


लग्न के नवांश राशि से केन्द्र में शुभग्रह हो तो जातक निःसन्देह निग्रह।नुअ्रह कारी 
राजा होता है ॥ २८-३१ ॥ 


अथाहं सम्प्रवक्ष्यामि राजयोगादिकं परम्‌ । 
ग्रहाणां स्थानभेदेन फलं दृष्टयनुसारतः ॥ ३२ ॥ 
तपःस्थानाघिपो मन्त्री समन्त्राधीशो विशेषतः । 

८ वघाबन्योन्ससं्टरी/ =, 'जातस्ेदिइ., राज्यआक़ ॥..३.३ ॥ 





२२४ बृहत्पाराशरहो राशाखम्‌ 


यत्र कुत्रापि संयुक्तो तो वापि समसप्तगौ। 

राजवंशोद्धवो बालो राजा भवति निश्चितम्‌ ॥ २४ ॥ 

वाहनेशस्तथा माने मानेशो वाहने स्थितः । 

बुद्धिधमोधिपाभ्यां तु दष्टश्चेदिह राज्यभाक्‌ ॥ ३५ ॥ 

खचुव्योमसुखाङ्गेशा यदा शमपसंयुताः । 

दिगन्तव्याप्तयशसं नृपं कुबन्ति जातकम्‌ ॥ ३६ ॥ 

सुखकमोधिपो वा तु मन्त्रिनाथेन संयुतौ । 

धमपेनाथवा युक्तो जातश्चेदिह राज्यभाक्‌॥ ३७॥ 
९ 

घमंपेनाथवा लग्ननाथेन सुतपेऽन्विते । 

गते तनौ तुरीये वा व्योम्नि स्यान्तृपतिनेरः ॥ ३८॥ 
७ चे 5 

धर्मस्थाने शुरो याते स्वग्रहे भृगुसंयुते । 

पञ्चमेशयुते किंवा जातश्चेदिह Se राज्यभाक्‌ ॥ ३९ ॥ 

दिनाधोच्च निशार्धाद्च परं सार्धद्विनाडिका । 

शुभा तदुद्भवो राजा किंवा तत्सदृशो भवेत्‌ ॥ ४० ॥ 

( पराशर ने कहा )--अघ मैं ग्रहों के स्थान-भेद तथा दृष्टयनुसार होनेवाले 
राजयोगो को बतलाऊँगा ( सुनो )। नवमेश मन्त्री होता हे और पञ्चमेश विशेषतः 
मन्त्री ( मुख्यमन्त्री ) होता है । दोनों में पारस्परिक दृष्टि सम्बन्ध हो तो जातक 
राज्याधिकारी होता है । जहां कहीं भी दोनों (नवमेश, पञ्चमेश) संयुक्त हों या एक 
दूसरे से ( परस्पर ) सक्चमस्थानगत हो तो राजवशोस्पन्न बाळक निश्चयतः राजा 
होता है । सुखेश ( चतुर्थेश ) दशमस्थ हो और दशमेश चतुर्थस्थ हो और नवमेश 
पञ्चमेश की उप पर दृष्टि होवे तो भी जातक राजा होता हे । पञ्जमेश, दशमेश, 
सुखेश, और लग्नेश नवमेश, के साथ हों तो जातक विख्यात राजा होता है । चतुर्थ 
दशम के अधीश ( सुखेश, कर्मेश ) पञ्चमेश या नवमेश के साथ संयुक्त हो तो 
बालक राजा होता है । पञ्चमेशा धर्मेश या ळग्नेश के साथ १।४।१० स्थानों में से 
कहीं हो तो मनुष्य राजा होता है । शुक्र संयुक्त गुरु अपने भवन धर्मस्थान ( नवम ) 
में हो या पञ्चमेश से युक्त हो तो मनुष्य राजा होता है । मध्याह्न तथा सध्यरात्रि 
के बाद ढाई दण्ड शुभ समय होता हे । इसमें उत्पन्न जातक राजा या तत्सहश 
होता है ॥ ३२-४० ॥ 

चन्द्रः कवि कविश्चन्द्रं ` त्यायगोऽन्योन्यमीक्षितः । 

कापि स्थितो, मिथो ष्टौ राजयोगकरः स्मृतः ॥ ४१ ॥ 
वर्ोरमनवाशस्थे शशाङ्के वल्शालिनः। . 
चतुःप्रसृतिसि?. खे ठेत्री्षिते.; \स्य्रान्चुपो.....न नरु] BRR 





राजयो गाध्यायः 


वर्गोमांशगे ल्ग्ने ञ्यधिकरिन्दुवजितः 
खगेः संवीक्षिते नूनं जायते नृपतिनरः ॥ ४३ ॥ 


तृतीय एकादशस्थ चन्द्रमा और शुक्र परस्पर एक दूसरे को देखें या जहाँ कहीं 


भी रहकर परस्पर दृष्टि वाले दोनों हाँ तो राजयोगकारक होते हैं । ( तृतीयेकादश 
में राशिरष्टिवश परस्पर दृष्टि समझनी चाहिये ) । चन्द्रमा वर्गोत्तम नवांशस्थ होकर 
चतुः-पञ्चादि ( ४ या ७ ) ग्रहों से देखें जॉय तो भी राजयोग होता है। लग्न 
वर्गोत्तमनवांशगत हो, भोर चन्द्रातिरिक्त तीन ग्रद्दों से यदि देखे जाय तो भी जातक 


राजा होता है || ४१-४३ ॥ 


त्रिभ्योडप्यूनेस्तु तुड्ठस्थेग्र हेनैपतिवंराजः । 

नृपस्तदन्यवंदस्तु नुपतुल्यो  धनादिमिः ॥ ४४ ॥ 
दै के ~ आठे 

खगः स्वतुङ्गकोणस्येश्चतुःपश्चमितेनृपः । 


दुष्कुलीनोऽपि जातः स्यान्नात्र कायौ विचारणा ॥ ४५ ॥ 
ग्रहे! स्वतुङ्गगेः षड्भिः सम्राड भवति मानव! । 
इत्थं मत्रेय ! विविधा राजयोगाः सतां मताः ॥ ४६ ॥ 
कश्चन्द्रसुतो जीवः कवितरो तुङ्गसंस्थितः । 
केन्द्रे च सद्ग्रहोपेते राजा राजसमोऽथवा॥ ४७॥ 
निखिलेः केन्द्रगः सोम्येरसोम्यैस्रिरसायगेः । 
दुष्कुलेऽपि प्रजातः स्वान्नरो भूपो न संशयः ॥ ४८॥ 


जन्म समय में ३ से अल्प भी ग्रह उच्चस्थ हों तो राजवंशज जातक राजा 


होवे और साधारण वंशज मनुष्य धनादियों से राजा के समान होता है । चार-पाँच 
ग्रह अपने उच्च या नवम-पञ्चम में स्थित हों तो दुष्कुळीन भी जातक निःसन्देह 
राजा होता है । छे ग्रह उच्चस्थ हों तो मनुष्य सम्राट होता है । एक भी बुध, गुरु 
या शुक्र उच्चस्थ हो और शुभग्रह केद्रेस्थ हों तो जातक राजा या राजसइश होता है । 
सभी शुभग्रह केन्द्रगत हों, और सभी पापग्रह ३।६।११ में स्थित हों तो निःसंशय - 


दुष्कुकज भी जातक राजा होता है ॥ ४४-४८ ॥ 


इति सविमशंसुधाव्याख्योपेते बृहत्पाराशरहो राशास्त्रे 
राजयोगाध्यायः समाप्तः ॥ ४० ॥ 


१७ बु७णपा[9/ 2727० Giri (Prabhuji) Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


९२२६ ब्ुहत्पाराशरहोराझाखम्‌ 


अथ राजाश्रययोगाष्यायः ॥ 9१ ॥ 


पराशर उवाच-- 
राज्येशे तु जनुलेग्नादमात्येशयु तेक्षिते । 
अमात्यकारकेणापि . प्रधानत्वं नृपालये ॥ १॥ 


लग्नाधीशेक्षिते लाभे पापच्ग्युतिवर्जिते । 
राजालये प्रधानत्वं जायते स्तरकुलेऽपि च ॥ २॥ 
अमात्यकारकेणापि कारकेन्द्रे समन्विते । 
तीब्रबुद्धिय॒तो बालो नृपामात्यः प्रजायते ॥ ३ ॥ 
बलाढ्ये सद्ग्रहोपेतेऽमात्याख्ये कारके सति। | 
स्वर्धे स्वतुङ्गगे वा स्यान्नृपामात्यो न संशयः ॥ ४ ॥ 
तनुम्रनुतपःसस्थे सुनेऽमात्या्यकारके । 
विश्रुतो जायते जातो धत्रं मन्त्री महीपतेः ॥ ५ ॥ 
अमात्यक्ारकइचात्मकारकात्‌ केन्द्रकोणग; । 
सुखी जातोऽनिशं राज्ञः कृपापात्रं तदाश्रयी ॥ ६ ॥ 
आत्मकारकतो लग्नात पदाद्वा विक्रमे रिपौ । 
स्थितेष्वखिलपापेषु जातः सेनापतिभेवेत्‌ ॥ ७ ॥ 
स्त्रक्षतुङ्गगते केन्द्रे कोणे-चा कारके स्थिते । 
चमशयुतदश च राजमन्त्री नरो भवेत्‌ ॥ ८ ॥ 
कारके चन्द्रराशीशे लग्नगे सोम्यसंयुते । 


मन्त्रित्वे ब्रुख्ययोगोऽयं वाधेके नात्र संशय ॥ ९ ॥ 

पराशर ने कहा ( मेन्रेष ! 9 जन्मळग्न से र|उयेश]अमास्यकारकेश या अमाध्येश 
से युत-इए होतो वह जातक राजभवन में प्रधान होता हे। लाभस्थान लग्ना 
श्वोश से दष्ट हो ओर पाप ग्रह का संयोग या दृष्टि उस पर नहीं रहे तो राजभवन तथा 
अपने वंश में भो जातक प्रधान होता है । यदि आत्मकारकम्रह अमात्यक्रारक-संयुक्त 
हो तो जातक तोब्रबुद्धियुक्त राजमन्त्री होता है । अमाव्यकारकग्रह शुभम्रह-युक्त बळ 
शाळी अपने भवन या अपने उच्च में हो तो जातक निःसन्देह राजमन्त्री होता है । 
अमाध्यकारक ग्रह लम, पञ्चम या नवम में स्थित हो तो. जातक विख्यात, 
सथा राजमन्त्री होता है। आत्मकारक से केन्द्र या नवम-पञ्चम में अमात्यकारक 
दो तो जातक सुखी और सतत राजाश्रित एवं राजा का छृपापात्र बना रहता है। 


आत्मकारक, Swami A खे. (बतीय,, या पृष्ठ में Varanasi DRE, होतो, 
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सेनापति होता है । आध्मकारकग्रह स्वभवन, या एवोच्चस्थ होकर केन्द्र या नवम- 
पञ्चम में हो, और नवमेश का उस पर संयोग या दृष्टि हो तो जातक निःसन्दिग्ध 
राजमन्त्री होता है । आत्मकारक जन्मराशीश होकर शुभग्रह से युक्त ळग्नगत हो तो 
चाधेक्य में राजमन्त्री होता है ॥ १-९ ॥ 

कारके शुभसंयुक्ते पञ्चमे सप्तमेऽपि वा । 

नवमे दशमे वा स्यादू राजसम्बन्धतो धनस्‌ ॥ १० ॥ 

कारके नवमे याते लग्ने भाग्यपदेऽथवा । 

जातः स्याद्राजसम्बद्धो योगेऽस्मिन्नात्र संशयः॥ ११ ॥ 

लग्नेशे लाभगेहस्थे पापदृष्टिविवजिते । | 

02) २०, 

कारके शुभसंयुक्ते लाभस्तस्य नृपालयात्‌ ॥ १२ ॥ 

कमगे लग्नपे लग्नगते कमेपतावपि । 

राजसम्बन्धकृद्योगो विशेषात्‌ सञ्चुदीरितः॥ १३ ॥ 

शुभग्रइयुक्त आत्मकारकग्रह पञ्चम, सप्तम, नवम या दशम में हो तो राजाश्रय 

से धनागम, कहना चाहिए। आत्मकारक नवमभाव में और नवमभाव का पद्‌ 
लग्न में हो तो जातक राजसम्बद्ध होता है । लग्नेश ळाभस्थ होकर पापग्रहों की 
ष्टि से रहित हो और आत्मकारकग्रह शुभग्रहयुक्त हो तो राजभवन से जातक को 
धनलाभ होता है । लग्नेश दशमस्थ, भौर दशमेश ळग्नस्थ हो तो विशेषरूप से 
राजसम्वन्धकारी यह योग होता है ॥ १०-१३ ॥ 

आत्मकारकतो. मातृमातगाविन्दुसार्गवौ । 

नपलक्ष्मयुतं जात ङुरुतो नृपवन्युने ! ॥ १४॥ 

सुतेशसहिते लग्नपतो रकिवात्मकारके । 

केन्द्रगे कोणगे वापि जातः स्यान्नुपतेः सुहृत्‌ ॥ १५.॥ 


~ ८ 


आत्मकारक से चतुथंस्थ चन्द्र-शुक्र हों तो जातक राजचिह्युक्त राजसइशा ` 
सौख्यपूर्ण होता है । लग्नेश या आत्मकारक पञ्चमेश के साथ केन्द्र या नवम पञ्चम 
में हों तो जातक राजा का मित्र होता है ॥ १४-१५ ॥ 


इति सविमशंसुधाव्याख्योपेते बृहस्पाराशरद्दोराशास्त्रे राजाश्रय- 
योगाध्यायः समाप्तः ॥ ४१ ॥ 


"0920-5७ 
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२२८ बहत्पाराशरहो राशास्रम्‌ 


अथ धनयोगाध्यायः ॥ ४२ ॥ 
पराशर उवाच-- 
अधातः सम्प्रवक्ष्यामि धनयोग विशेषतः। ` 
यत्र निःसंशयं जातो घनाळाः स्याद्द्विजोत्तम ! ॥ १ ॥ 
पश्चमे भागवक्षेत्रे तस्मिन्‌ शुक्रेण संयुते । 
लाभे भूमिसुतोपेते बहुद्रव्यस्य नायकः ॥ २॥ 
पञ्चमे शशिजक्षेत्रे तत्रेब शशिजे स्थिते। 
इन्द्वारेज्ययुते लाभे बहुद्रव्यस्य नायकः ॥ ३॥ 
पञ्चमे तु रविक्षेत्रे तस्मिन्नेव रवौ स्थिते । 
लाभे मन्देन्दुदेवेञ्ये बहुद्रव्यस्य नायकः ॥ ४ ॥ 
पञ्चमे तु शनिध्षेत्रे तस्मिन्नकेजसंयुते 
लाभेऽ्कन्दुयुते चापि बहुद्रव्यस्य नायकः ॥ ५ ॥ 
पञ्चेमे तु शुरुक्षेत्रे तस्मिन्‌ शुरुयुतेऽपि च। 
लाभे बुधयुते जातो बहुद्रव्यस्य नायकः॥ ६ ॥ 
पञ्चमे भूसुतक्षेत्रे तस्मिन्‌ भौमसमन्तविते ! 
लाभगे भागेवे जातो बहुद्रव्यस्य नायकः ॥ ७ ॥ 
पञ्चमे शशिनः क्षेत्रे तत्र चन्द्रमसि स्थिते । 


मन्दे त्वायगते जातो बहुद्रव्यस्य नायकः !। ८ ॥ 
भानुक्षेत्रगते लग्ने तस्मित्‌ भानो स्थिते सति । | 
'भोमेन गुरुणा युक्ते दृष्टे वा स्याद्य॒तो घनैः ॥ ९ ॥ 
चन्द्रक्षेत्रगते लग्ने तस्मिन्‌ चन्द्रसमन्विते । 
जीवेन चान्द्रिणा युक्ते इष्टे जातो धनी भवेत्‌ ॥ १० ॥ 
पराशर ने कहा--अव में धनयोग बतळाता हुँ। धनयोग में उत्पन्न बालक 
निःसम्बेह धनी होता है । पञ्चमभाव शुक्रक्षेत्र ( दृप-तुळा ) में श॒क्र यदि विद्यमान 
हों तथा छभ्मस्थान भौमयुक्त हो तो जातक प्रचुर द्रव्यवान्‌ होता है। बुधक्षेत्र रं 
( कभ्या-मिशुन ) पञ्चम में बुध रहें, और लाभ स्थान में चन्द्र, भौम, गुरु हों तो 
. भी जातक प्रचुर धनवान्‌ होता है । उपयुक्त पञ्चमभाव रविक्षेत्र ( सिंह ) में सूयं 
स्वयं रहै और छाभस्थान शनि, चन्द्र, गुरु, से युक्त हो तो भी जातक पूर्ण धनाच्य | 
होताः है "० श भि छेग्रीय' (सकर) 'फुस्भ”)' पेशस में शनि एएँ कौर छासभंवन ` 
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चन्द्रयुक्त हो तो जातक पूर्ण घनवान्‌ होता है। -गुरुछेत्रीय ( धनु, मीन ) पञ्चम 
स्थान में गुरु स्वयं रहें, और लाभस्थान बुधयुक्त हो तो भी जातक महाधनी होता. 
है। भोमक्षेत्रीय ( मेय, वृश्चिक ) पञ्चमस्थान में मंगल हों और लाभस्थान में 
शुक्र हों तो भो जातक पूर्णधनो होता है । चन्त्रदेत्रीय ( कर्क ) पञ्चम मे चन्त्रमा 
हों भर आयस्थान शनि युक्त हो तो जातक मद्दाधनी होता है । सूर्यक्षेत्रीय ( सिंह ) 
लग्न में सूर्य रहें, ओर भौम गुरु का योग या दृष्टि हो तो जातक धनी होता है । 
चन्द्रत्षेत्रीय ( कक ) लग्न में चन्द्रमा रहें और बुध-गुरु का योग या इष्टि छो तो भी 
जातक धनी होता है ॥ १-१० ॥ 
दै कर Lo 

मोमक्षेत्रगते लग्ने तस्मिन्‌ भोमयुते सति । 

Ne ™ 

सोम्यशुक्राकजेइंट युक्ते श्रीमान्नरो भवेत्‌ ॥ ११ ॥ 

बुधक्षेत्रस्थिते त्वङ्गे तस्मिन्‌ सोम्ययुते यदि । 

सुरेज्यार्कियुते दष्टे धनी जायेत जातकः॥ १२॥ 

गुरुक्षेत्रगते लग्ने तस्मिन्‌ गुरुयुतेऽपि च। 

™ ० 

बुधभोमयुते इष्टे जातको धनिको भवेत्‌ ॥ १३ ॥ 

भृगुक्षेत्रगते लग्ने तस्मिन्‌ भृगुयुतेडपि च। 

बुघमन्दयुते दष्टे जातको जायते घनी ॥ १४॥ 

~~ च्छ ॥ 
लग्ने तु रविजक्षेत्रे तत्रेव रविजे स्थिते । 
कुजेज्याभ्यां युते इष्टे जातको धनिको भवेत्‌ ॥ १५॥ 


मेष-वृश्चिक लग्न में मंगल हो, और बुध, शुक्र, शनि की उस पर दृष्टि रहे तो 
जातक लच्मीवान्‌ द्वोता है । मिथुन कन्या लग्न में बुध रहें और गुरु शनि का योग 
या दृष्टि हो तो जातक धनी होता है । धनु, मीन, लग्न में गुरु रहें और मंगल, बुध 
का योग या दृष्टि उन पर {होवे तो भी जातक धनी होता है वृष, तुला लग्न में 
शुक्र हों और बुध, शनि का योग या दृष्टि रहे तो भी जातक धनी होता है । मकर, 
कुम्भ लग्न मैं शनि हों भौर मंगल, गुरु का कग्न के साथ संयोग या लग्न पर दृष्टि हो 
तो जातक धनी होता है ॥ ११-१५ ॥ 


विशेषादू धनदो ज्ञेयो सनुभग्याधिपी तथा। | 

नभोगा अपि तद्युक्ताः स्वदशासु धनप्रदाः ॥ १६ ॥ 

शुसाऽशुभफल तत्र सदसद्ग्रहयोगजम्‌ । 

बलाबलं विचार्येच वक्तव्यं देवकोविदेः ॥ १७॥ 

पञ्चमे नवसेश विशेषतः धनप्रद होते हैं। उम दोनों के साथ युक्त प्रह भी 
अपनी-अपनी दृशा में धनप्रद होते हें। शुम :अशुभ प्रहो के संयोग घा प्रहों के 


बलाबल का विचार' कर फलादेश करना चाहिए ॥ १६-१७ ॥ द 
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पारिजातादिगतकेन्द्रेश का फल 
केन्द्रपः पारिजातस्थस्तदा दाता: भवेन्नरः । 
उत्तमे ह्यत्तमो दाता गोपुरे पुरुषत्वयुक॥ १८ ॥ 
सिंहासने भवेन्मान्यः शरः पारावतांशके । 
सभापतिर्देवलोके द्वितीये तु शुनिमतः 
ऐराचते तु सन्तुष्टो जायते जातकः सदा ॥.१९ ॥ 
छेन्द्रेषा पारिजातांशागत हो तो जातक-दानी, और उत्तमांश में रहने पर विशेष 
दानी, गोपुरांशत होने पर पौरुषयुक्त, सिंद्दासनस्थ होने पर लोकमान्य, पारावतांश 
में रहे तो शूर, देवलोकगत होने पर सभापति, द्वितीय ( ब्रह्मलोक ) गत होने पर 
सुनि और ऐरावतांश में रहने पर सव॑दा वह सन्तुष्ट रहता है ॥ ५९ ॥ छि 
पारिजातादिगत पश्चमेश फल--- 
परिजाते सुताधीशे विद्या चेव कुलोचिता । 
उत्तमे चोत्तमा ज्ञेया गोपुरे थुवनाङ्किता ॥ २० ॥ 
सिंहासने तथा वाच्या साचिव्येन हि संयुता । 
पारावते तु मेत्रेय ! ब्रह्मविद्या प्रकीतिता ॥ २१ ॥ 
सुतेशे देवलोकस्थे कमंयोगयुतो भवेत्‌ । 
उपासना द्वितीये स्याद्‌ भक्तिस्त्वरावते स्मृता ॥ २२ ॥ 
पञ्चमेश यदि पारिजातांशगत हो तो कुलोचित विद्या, उत्तमांश में होनेपर 
उस्छृष्ट विद्या, गोपुरांश में रहनेपर विश्वविश्याति, सिंहासन में मन्त्रित्व, देवछोकांश- . 
गत पञ्चमेश हो तो कमंयोग, द्वितीय ( ब्रह्मखोक ) स्थ होने पर देवोपासना, 
ऐेशवतांश में ईश्वर भक्ति कहें ॥ २०-२२ ॥ 
| पारिजातादिगत धर्मेश फल--- 
` धर्मेशे पारिजातस्थे तीथेकृत्तत्र जन्मनि । 
ग्राकतने जनने .बोष्यं तदेवोत्तमवर्गके ॥ २३ ॥ 
गोपुरे मखकती च परे चैवात्र जन्मनि । 
सिंहासने भवेद्‌ वीरः सत्यवादी जितेन्द्रियः ॥ २४ ॥ 
सबेघर्मपरित्यागी परात्मेकपदाश्रितः 
पारावते परो हंसो भत्रेदेवात्र जन्मनि॥ २५ ॥ 
त्रिदण्डी लगुडी वाल्यादेवलोके न संशयः। 


ब्रह्मलोके न्दूः कुत्वा5 
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ऐरावते तु धमोत्मा स्वयं घर्मो भविष्यति। 
रामादि-कुन्तिपुत्रादि-तुल्यो जातो हि जायते ॥ २७ ॥ 
पारिजातांशगत धर्मेश हो तो जातक वर्तमान जन्म में तीर्थकारी, उत्तमांदा में 
रहनेपर ग्राकतन जन्म में तीर्थ करने वाला, गोपुरांश में रहने पर यज्ञकर्ता, सिंद्दासन 
में वीर, सर्यवक्ता तथा जितेन्द्रिय, सभी धर्मा का परित्याग कर एकमात्र परब्रह्मपद्‌ 
में लीन, पारावतांश में परमहंस, देवलोकं में दण्डी या त्रिदण्डी ( स्वामी ), 
ब्रह्मलीकांश में धर्मश के रहनेपर अश्वमेध यज्ञकर इन्द्रपद को प्राप्त करनेवाला, 
ऐरावतांश में स्वयं धर्मावतार धर्मात्मा, जेसे कि राम, युधिष्टिर प्रथ्नुति हुप, 
होता है ॥ २३६३-२७ ॥ 
योगकारकग्रहफल-- 


विष्णुस्थानं स्मृतं केन्द्रं लक्ष्मीस्थानं त्रिकोणकम्‌ । 
तयोरथीशसम्बन्धो राजयोगकरो दृणाम्‌॥ २८ ॥ 
पारिजाते स्थितो तो चेन्नृपो लोकाचुरञ्जकः 
उत्तसे चोत्तमो भूपो गजवाजिरथादिमान्‌ ॥ २९ ॥ 
गोपुरे नृपशादूलः  पूजितांधिनृपेभवेत । 
सिंहासने चक्रवर्ती सवक्षोणीप्रपालकः ॥ ३० ॥ 
अस्मिन्‌ योगे हरिश्वन्द्रो मानवश्चोत्तमस्तथा । 
बलिवेँश्वानरोऽप्येवमन्ये भूमण्डलाधिपाः॥ ३१ ॥ 
वत्तमानयुगे राजा छुन्तीपुत्रो युधिष्ठिर! । 
भविता शालिवाहादिरविजयश्रीयुतो छुने !॥ ३२ ॥ 
पारावतांशके चेवं जाता मन्वादयस्तथा। 
देवलोके समे जाता अवतारा हरेरिह॥ ३३ ॥ 
नह्मप्रभृतयो ब्रह्मलोके जातास्तु लोकपाः। 
स्वायंश्चुवो मचुस्त्वेरावतांशे वूदितः पुरा ॥ ३४॥ 
केन्द्र ( १।४।७।१० ) विष्णुस्थान, और त्रिकोण ( १।५।९ ) लचमी-स्थान कहा 
पाहे । इन स्थानों ८ केन्द्रेश-त्रिकोणेश ) का सम्बन्ध मनुष्यों के राजयोगकारक 
वे दोनों ( केन्द्रेश-त्रिकोणेश ) पारिजातांश में रहें तो जातक छो'८।नुर्जक 
राजा होता है । उत्तमांश में रहनेपर हाथी, घोड़ा, रथ आदि वाहनयुक्त उत्तम राजा 


होता है । गोपुरांश में वे दोनों हों.तो जातक राजवन्दित राजश्रेष्ठ होता है । सिंहास- 


नांश में रहनेपर समस्त पृथ्वी का पालक चक्रवत्तीं राजा होता है । इसी योग में राजा 
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हरिश्चन्द्र, उत्तम मनु, बलि, बेश्वानर तथा अन्य भी भूमण्डलाधीश इए । 
चत्तमान युग में भी कुन्तीपुत्र युधिष्ठिर, और भविष्यत्‌ में शालिवाहन शक होने 


वाले हैं । इसी तरह मनु आदि पारावतांदा में, विष्णु के सभी अवतार देवडोकांश में, | 


ब्रह्मादिक लोकपाल घ्रझलोकांश में, ओर स्वायंसुवमनु ऐरात्रतांश में केन्द्रेश त्रिकोण 
के योगकारक रहने से उत्पन्न हुए ॥ २८-३४ ॥ 


इति सतिमर्शसुधाव्याख्योपेते ब्रृहरपार।शार होराशास्त्र 
धनयोगाध्यायः समाप्त; ॥ ३२ ॥। 


——— 0 जुल? - 


अथ दारिद्रययोगाध्याय; ॥ ४३ ॥ 


मैत्रेय उचाच-- 
विविधा वित्तदा योगा उदिता भत्रताऽघुना । 
कथ्यतां भगवन्‌ ! योगा ये स्युदोद्रियकारिणः ॥ १ ॥ 
पराशर उवाच-- 
लग्नेशे रिष्फगे रिष्फाधिपे लग्नगते सति । 
मारकेशयुते रष्टे निधनो मनुजो अवेत्‌ ॥ २.॥ 
लग्नपे रिपुगे लग्नगते रिपुपतावपि । 
मारकेशयुते दष्टे जातः स्यानिर्धनो नरः॥ ३ ॥ 
रग्नेन्द्‌ केतुना युक्तो, लग्नेशे निधनं गते । 
मारकेशयुते दष्टे जातो वे निर्धनो भवेत्‌ ॥ ४ ॥ 
ष्ठाष्टमव्ययगते लग्नेशे पापसंयुते । 
वित्तपेऽरिभशे नीचे राजवंशयोऽपि निधनः ॥ ५ ॥ 
लग्नेश त्रिकनाथेन युक्ते पापेक्षितेऽथवा । 
मन्दान्विते तत्र सङ्किरदष्टे निधनो जनः॥ ६॥ 
मन्त्रेशो धमंनाथरच रिपुरिष्फस्थितो क्रमात्‌ । 
दृष्टो चेन्मारकेशेन जातः स्यान्निधेनो नर! ॥ ७॥ 
त्रेय ने कहा :-हे भगवन्‌ ! नापने अनेक धनद्योग कहा, भब दारिद्र 
योगों को कृपया बतळाच । 
पराइार ने उत्तर दिया :-छग्नेश व्ययस्थ, और व्ययेश लग्नस्थ हो ओर मारकेश 
( २।७ के अधीश ) से युत या दष्ट हो तो जातक निधन होता है । लग्नेश षष्ठस्थ, 
और बछेर. ळर स्थ. हो-क्येर- सारे) से. युता होने, सरु जातक, निःस्त... होता है। 


Y 
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s 
लग्न, चन्द्रमा केतुयुक्त हो, लग्नेश अष्टमगत हो और मारकेश से युत या दृष्ट 
होनेपर जातक दरिद्र होता है । पापयुक्त लग्नेश त्रिकस्थ हो, वित्तेश दष्ठस्थ या 
नीचस्थ हो तो राजवंशोर्पन्न भी जातक दुरिद्र होता है । त्रिकेशयुक्त लग्नेश पापयुक्त 
होया झनियुक्त वे शुभग्रह से अदृष्ट हाँ तो जातक निधन होता है । पञ्चमेदा 
पष्ठस्थ भोर धर्मेश द्वाद्शस्थ हो और मारकेश से युत दृष्ट हो तो जातक दरिद्र 


होता है ॥ १-७। 

पापग्रहे लग्नगते राज्यधमोधिपो विना। 

~ धेनो 
` मारकेशयुते दष्टे जातः स्यान्रिधनो नरः ॥ ८ ॥ 

त्रिकाधिपा यत्र भावे तदीशाइच त्रिके स्थिताः 

क्ररेक्षितयुताइचापि जातो दुःखी च निधनः ॥ ९ ॥ 

चन्द्राक्रान्तनवांशेशो मारकेशयुतो यदि । 

मारकस्थानगो वापि निधेनो जातको भवेत्‌ ॥ १० ॥ 

लग्नेशतन्नबांशेशा-वरिरन्धव्ययस्थितो । 

मारकेशयुतो दष्टो जातोऽसौ निधनो नरः ॥ ११ ॥ 

शुभस्थानगताः पापाः पापस्थानगताः शुभाः । 

धनार्तो जायते बालो भोजनेन प्रपीडितः ॥ १२ ॥ 

त्रिकाधीशयुताः खेटाः कोणनाथेक्षणोज्झिताः । 

द्शापाके तु ते ज्ञेया वित्तनाशविधायकाः॥ १३ ॥ 

लमाद्‌ वा कारकादू वापि रन्ध्रे रिष्फे द्विजोत्तम ! । 

कारकाङ्गपयोर्या निःस्वो जातो भवेद्‌ ध्रवस्‌ ॥ १४ ॥ 

नवमेश, दशमेश के अतिरिक्त पापग्रद ळग्नस्थ हो और उसपर मारकेश का 

योग अथवा दृष्टि हो तो जातक निर्धन होता है । त्रिकेश जिस भाव में हों तद्भावेश 
यदि त्रिकस्थ होवे, और उन ( भावेश ) पर पापग्रह की युति या दृष्टि रहे तो भी 
जातक दुःखी तथा निःस्व होता है। चन्द्राश्रित नवांशेश मारकेशयुक्त हो या 
मारकस्थानगत हो, ळग्नेश तथा ळग्न-नवांशेश त्रिकस्थ हॉ और उन पर मारकेश की 
दृष्टि या संयोग हो तो जातक निर्धन होता है । पापग्रह शुभस्थानगत ओर शुभग्रह 
पापस्थानस्थ हो तो भी जातक धनात्त होता है प्रध्युत भोजन की भो कमो होती है । 
जिन ग्रो पर ( ९५) के स्वामियों की दृष्टि नहों हो, और वह त्रिक्रेश से युक्त हो 
तो उसकी दशा शन्तदेशा के समय में धनक्षय होता है। लग्न या आत्मकारक 


अह से अष्टम, या द्वाइश पर छग्नेश तथा आत्मकारक की दृष्टि हो तो जातक निधन 
होता है ॥ ८-१४ 


। 
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कारकात्‌ कारकेशस्तु लग्नतो लग्नपोडन्तिमम्‌ । 
पस्यतां चेन्नरस्तहिं व्ययशीलो न संशयः॥ १५॥ 
कारक से आर्मकारकेश ओर लग्न से लग्नेश अन्तिमभाव ( १२ ) को देखें तो 
जातक खर्चीला होता है ॥ १५ ॥ 
सचाधकान्‌ निःस्वयोगान्‌ चच्मि सम्प्रति ते मुने । 
वित्तस्थो कुजसोरी तु कथितो धननाशको ॥ १६ ॥ 
बुधेक्षितो महावित्तं कुरुतो नियतं हिज! । 
निःस्वतां छुरुते तत्र रविनित्यं यमेक्षितः ॥ १७ ४ 
सहाधनयुत॑ ख्यातं शगन्यच्टः करोत्यसो । 
च ७ सौरो ॥ च) २०७ oe च 
एवमेव फलं सोरी वित्तस्थेञ्केक्षिते वदेत्‌ ॥ १८ ॥ 
हे सुने ! में अव सवाधक दारिद्रय योगों को बतलाता हूँ । धनभावस्थित शनि 
मंगळ धननाइाक होते हैं, किन्तु उन पर बुध की दृष्टि हो तो जातक महाधनी 
होता है । धनस्थ सूर्य पर शनि की दृष्टि रहे तो जातक दरिद्र होता है और शनि 
की दृष्टि नहीं हो तो जातक विख्यात एवं महाधनी होता दै । इसी तरह वित्तस्थ 
रानि पर सूर्य की दृष्टि रहने पर फल समझना । ॥१६-१८ ॥ | 
इति सविममसुधाव्याख्योपेते बृहत्पाराशरहो राशाखस्रे 
दारिद्रययोगाध्यायः समाप्त: ॥ ४३ ॥ 


क्ि७?थ?ती.छ७०-११&६७--- _7 


अथ आयुर्दायाध्यायः ॥ ४४ ॥ 

मेत्रेय उवाच-- 

वित्तावित्तकरो योगो भगवन्‌ ! भवतोदितो । 

जूहि मे सम्प्रति न्रणामायुज्ञोनं विशेषत; ॥ १ ॥ 

मेत्रेय ने कहा-- ( हे महर!) आपने धनयोग तथा दारिद्र्थयोग बतलळाए । 

अब मुझे ( कृपया ) मनुष्यों की आयु के सम्बन्ध में विशेषरूप से बतळावें ॥ १ ॥ 
पराशर उवाच-- 

श्रृणु मेत्रेय ! ते वच्मि लोकङस्याणकारकम्‌ । 

तदायुज्ञीनमघुना सुराणामपि दुलेभस्‌॥ २॥ 

गदिताऽनेकधाऽनेकेभेंदांस्तस्य झुनीख्वरे! । 

तत्सारमघुनोद्‌ष्टत्य ` यथावत्‌ . कथयाम्यहम्‌ ॥ ३ ॥ 
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खेटाः स्वतुङ्गनीचादिराशिस्थितिवश्ञात्‌ तथा । 
ऋक्षाणि राशयश्चायुदिशन्तीह यथाबलम्‌ ॥ ४॥ 
पेण्डायुरादो तत्राई खेटस्थित्यचुसारतः 
त्रवीम्याकणेय सुने ! सावधानतयाऽघुना ॥ ५ ॥ 
क्रमशः स्वस्वतुङ्गस्थभास्करादिग्रहेषु हि । 
२ झ्लेन्दुतर a ९ ढु 
अह्लुन्दुतच्वतिथ्यकबाणेन्द्िन्दुकरा नखाः ॥६॥ 
~ NN ४०८ ७९ 
आयुःपिण्डा निगदिता नीचस्थेषु तदधेकम । 
मध्ये विवेकतो ज्ञेयं स्फुटमायुःप्रमाणकम्‌ ॥ ७ ॥ 
तु इुशुद्ध॑ खगं पडभादून चक्राद्‌ विशोध्य यत्‌ । 
पिण्डः सर्णाणत शेष हायना: भादिमानतः ॥ ८ ॥ 

पराशर ने कहा--हे मैत्रेय ! लोकोपकारक आयुर्ज्ञान अब मैं बतलाता हूँ । 
सहर्षियों ने उसके अनेक भेद बतलाए हैं । में उनका सार निकाल कर कहता हूँ । 
रव्यादिग्रहद अपने उच्च-नीचादिराशिवश आयुःप्रद होते. हैं। अश्विन्यादि नक्षत्र एवं 
मेषादि राशियाँ भी बछानुसार भायुवृंदछधि या आयुद्दासकर होती हैं। हे सुने! 
अहस्थित्य नुसार प्रथमतः पिण्डायु बतलाता हूँ, सावधानतया उसे सुनो । सूर्यादिग्रह 
अपने-अपने उच्च में रहने पर क्रमशः १९, २५, १५, १२, १५, २१, २०, वर्ष, नीच 
में इनक आधे, और सध्य में (उच्च नीच के बीच में ) रहने से अनुपात से स्पष्ट 
आयुःप्रमाण समझना चाहिए । 

जिस ग्रह का आयुःस्पष्ट करना हो उसके राइयादि में उच्च-राश्यादि को घटाकर 
शेष राश्यादि को स्वपठित पिण्डायु से गुणा कर विकला से राशिपर्यन्त सवणंन से 
जो भगणादि हो वही वर्षादि भायुर्दाय उस ग्रह का समझना । उच्च राश्यादि को 
घराने पर शेष, पड्राश्यढप हो तो १२ में घटाना चाहिए । 

[ जेसे उदाहरण--सूर्य कृत स्पष्टायु साध्य हो तो स्फुट सूयं राश्यादि २।५।२५' 
१५“ में सूर्योच्चराश्यादि ०।१०।०।० को घराने से २।५।२५'।१५'--०।१।२।०'' = 
१।२५।२५'। १५” | यह ६' राशि से अल्प है अतः १२ राशि से घटाने पर रोष 
१२।४।०'।०' ~ १।२५।२५।१ ७ = १०।४।३४।४५। इसे स्ूर्योद्यपठितपिण्ड १९ से 
गुणा करने पर १९०।७६।६४६।८५५। इसे ( सवर्णन करने ) पर १९१।२७।०।१५। 
राशि स्थान में १२ का भाग दिया तो सूयं का वर्षादि-आयुर्दाय = १५।११।२७।०।१५ 
हुआ ) इसी तरह यदि स्फुटचन्द्र = ३।१४।१८। २६” हो तो इसमें चन्द्रोच्च राश्यादि 
को घटा कर शेष=३।१४।१८।२६'-१।३।०'।०'' = २।११।१८।२६', यह भी 
पड्भाल्‍्प है अतः १२ में से घटाने पर १२।०।०॥०"_-२।११।१८१।२६ = ९।१ ८। 
४१।३४'' । इसे 'चन्द्रोष्च पठित पिण्डमान २५ से गुणा करने पर २२५।४५०।१०२५। 


णि 
८५०। हुआ। इसे सवर्णित करने से २३२।४७।१९।१०। हुआ । राशिस्थान में १२ 
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२३६ बृहत्पाराशरदो राशाख्म््‌ 


से भाग दिया तो वर्षादि स्पष्टचन्द्रमा की आयु = १९।४।४७।१९।१० हुई इसी तरह 
` अन्य ग्रहों का भी आयुर्दाय साधन करना चाहिए ॥ २-८॥ 
संस्कार विशेष--- 
छ € ~ ७ च 
अस्तंगतो ग्रहः स्वाधेमपहाय सिताकजो । 
शुञुक्षेत्रगतर्त्यंशं इरेदू वक्रगतिं विना ॥ ९ ॥ 
जो ग्रह अस्तंगत (सूयंसान्निध्य से) हो वह आगत आयु के आधे को हास करता 
है, किन्तु शुक्र-शनि अस्त भी हों तो भी आनीत आयु में हास नहीं होता। इसी 
तरह वक्रगति ग्रह के अतिरिक्त ग्रह शत्जुचेत्रगत हॉ तो आनीत आयु का तृतीयांश 
हास हो जाता है, किन्तु वक्की अह में यह हास नहीं होता है ॥ ९ ॥ 
आयुर्दाय नें चक्रपात से हास--- 
खगः क्रमात्‌ समस्ताधेत्रिपादेषु रसांशकम्‌ । 
क्रो रिष्फादुत्क्रमस्थस्तदधं तु हसेच्छुभः ॥ १० ॥ 
एकत्रैकस्त्वनेकेषु स्वभागं बलवान्‌ हरेत्‌ । 
क्षीणेन्दुरत्र विज्ञेयो पापो नव कदाचन ॥ ११॥ 


ब्यय भाव से उष्क्रम ( उलटा ) रूप में स्थित पाप ग्रह क्रमशः अपने आयुर्दाय 
का सम्पूण, आधा, तृतीयांश, तुयाँश, पच्चमांश, तथा षष्ठांदा का भपहरण-कारक 
होते हैं । अर्थात्‌ द्वादश भाव से १२, ११, १०, ९, ८, ७, सें स्थित पापग्रह पूर्वीक्त 
आयु का अपहरण करते हैं! उन्हीं स्थानों में स्थित शुभप्रद क्रमशः ३, 3, ३, >, 
बैठ वो, अंश का अपहारक होते दें । अर्थात्‌ व्यय स्थान से द्वादश में स्थित शुभम्रह 
हो तो आयु का अधमान्र अंश का हास होता हे भौर वहीं पापग्रह हो. तो पूरी आयु 
का हास कट्टना । एक स्थान में अनेक ग्रह हों तो बळी ग्रहृ के ही अश का हास होता 
है ¦ आयुर्दाय साधन में चोणचन्द्र पाप नहीं प्रध्युत शुभ ही समझे जाते हैं । वराह- 
मिहिर ने भी यह कहा है-- 

सर्वारधेत्रिचरण पञ्चपष्ट भागाः चीयन्ते, व्ययभवनादसध्सु वामस्‌। | 
सत्स्वध॑ हासति तथेक्राज्ञिगान।मेकोऽशं हरति घळी तथाह सस्यः ॥ १०-३१ ॥ 


सपाप ळरन में विशेष--- 
तनुगेऽके कुजे मन्दे विलग्नांशकला हिज ! 
ग्रहायुपा तु संगुण्य चक्रलिप्ताभिराहरेत्‌ ॥ १२ ६ 
शोधयेदाप्तत्रपौदि स्ायुषोऽथ सदीक्चिते । 


तद्दल ज्ञेयमित्येष विशेपः परिकीत्तितः॥ १३ ॥ 
यदि लग्न में सूयं, भोम, शनि ( कोई भी पाप ) हो तो ळग्नांशों की कलाको 
प्रत्येक ग्रह की आयु से गुणा कर चल्नछिप्ता ( २१६०० ) से भाग ळें । छब्धबर्षादि 
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आयुर्दायाध्यायः २३७ 
को पूर्वागत आदुर्दाय से घटाकर शेष को ही स्पष्ट आयु समक्ष । छग्न पर शुभग्रद्द 
की दृष्टि रहने से लब्ध वर्षादि के आधे को ही घराना चाहिपु ॥ १२-१३ ॥ 

लग्नायुर्दा य-- 

लग्नाडूतुल्यवषीणि विवेकादंशकादिभि! । 
मासायाश्चेति लग्नायुः केशिदुक्त मनीपिभिः॥ १४ ॥ 
सबलेलग्नभेशे भ-सममंशसमाँञ्शपे । 
मध्ये5नुपाताल्लग्नायुविद्ेपोड्यमृदीरितः ॥ १५ ॥ 


किसी आचार्यं ने कहा है कि लग्न मे जितनी राशियाँ हाँ उतने वर्ष और 
अंशादिका से अनुपात के द्वारा मासादि का ज्ञान कर दोनों का योग खूग्नायु होती 
है। वस्तुतः लग्नराशीश बली हो तो राशितुश्य, भोर लग्न के नवांश स्वामी प्रबल 
हों तो नवांश तुल्य, वर्ष समझना चाहिए । दोनों ( राशि तथा' नवांश ) प्रबल हो 
तो दोनों के आयुद्दाय का योग स्पष्ट लग्नायुर्दाय कहना ॥ १४-१७ ॥ 


निसर्गायुर्दाय-- 
प्रुनेञ्धुना निसगोयुग्रह्ाणं ते मयोच्यते । 
क्रमादिन्द्वारविच्छुक्रजीवेनशनिवत्सराः ॥ १६ ॥ 
भूकराङ्काः, कृतिश्ती, नखाः शून्येषवः स्मृताः 
जनुः समयतञ्चंता निसगप्रमवा दशा ॥ १७॥ 


हे सुने ! अब में निसर्गायु बतळाता हूं । जन्म से लेकर क्रमशः चन्द्र का १ 
वर्ष, मंगल के २ वर्ष, बुध के ९ वर्ष, शुक्र के २० वष, शुरु के १८ वषं, सूयं के २० 
वर्ष, शनि के ५० वषे आयुर्दाय होते हैं । ये ही नेसर्गिक दृशा-वषं-प्रमाण भी समझना 
चाहिए ॥ १६-१७॥ 


अंशायुदौय— 
अंशायुरघुना वच्मि सलम्नद्यषदां मुने ! । 
ग्रहोंऽशभसमान्येच हायनानि ददाति बे ॥ १८॥ 
भादिकं खेचरं हन्यान्नागाश्रशशिभिस्तु यत्‌। 
सगणादिं, त्मकस्तदाब्दादिस्फुट मतस्‌॥ १९ ॥ 
पिण्डायुषि यथा हासस्तथाऽत्रापि बुधः स्मृतः। 
केचिद्‌ वदन्ति विद्युघा विशेषमपरं त्विह ॥ २० ॥ 
ग्रहे स्वभोच्चे त्रिशुणं स्वनवांशे तथोत्तमे । 


CC-0. दिय स्न Giri णेऽपि प घितायु र स्फु asi तदा ized by १९. 


२३८ बृहरपाराशरहो राशाखम 


पहीला खे त 2 
द्वयोयंत्र गतः खेटस्तत्रापि त्रिगुणं मतम्‌ । 
हासइयेऽधिको ग्राद्यस्तदायुः स्पष्टमीरितम्‌ ॥ २२ ॥ 
इत्थं चेतरजन्तूनां हत्वा तत्परमायुषा । 
भजेत्‌ परायुषो न॒णां तदायुः स्पष्टमीरितम्‌ ॥ २३ ॥ 
हे सुने ! अब में लग्न तथा ग्रहों का अंशायुर्दाय बतलाता हँ । अह राशि- 
नवाश तुल्य वर्ष देते हैं । अर्थात्‌ ग्रह जितनी राशि के नवांश पर रहते उतने वर्ष 
उनका आयुर्दाय होता है । राश्यादि ग्रह को १०८ से गुणा कर, सवणंन के द्वारा 
भगणादि बनावे, बारह से अधिक रहने पर १२ से तित करें तो रोप अगगादि 
तुल्य वर्षादि उस ग्रह का स्पष्ट आयुर्दाय समझना । पिण्डायुः साधन में जेसा द्वास 
कहा गया है वेसा ही अंशायुर्दाय में भी हास कहना चाहिए । पिण्डायुः साधन 
में हास :--अस्तंगत में आधा, शत्रुगृह में तृतीयांश आदि कहा गया दै । अंशायुर्दाय 
में कतिपय विद्वानों ने विशेष संस्कार कहा है :—जेसा कि ग्रह स्व्रोच्च या स्वभवनस्थ 
हो तो उसकी भागत आयु को त्रिगुणित, स्वनवांद या स्वद्रेष्काण में हो तो आयु 
को द्विगुण करने पर वास्तविक आयु द्वोती है । यदि दोनों स्थिति प्राप्त हो अर्थात्‌ एक 
ही ग्रह स्वोच्चस्थ तथा स्वनवांशस्थ हैं तो त्रिगुणित मात्र करना चाहिए । इसी तरह 
आधा, तृतीयांश दोनों हास प्राप्त हो तो भधिक द्वास भर्थात्‌ आधे को ही ग्रहण कर । 
यह स्पष्ट वर्षादि मनुष्यों की आयु समझनी चाहिए । अन्य जन्तुओं का भी इसी तरह 
आयुः साधन कर अपने-अपने परमायुः प्रमाण से गुणा करें और मनुष्य के परमायु 
से भाग देने पर जो बर्षादि लब्धि आवे उसे ही उन जन्तुर्थो का स्पष्ट आयुर्दाय 
चमझ ॥ १८-२३ ॥ 
जन्तुओं का परमायुःप्रमाण— 
अतः परं मुने ! नानाविधजञातीयजन्मिनाम्‌ । 
७ a 00 
परमायुरहं वच्मि  शणुष्वकाग्रमानसः ॥ २४ ॥ 
देवतानासृपीणां च तत्रायुरमितं स्मृतम्‌ । 
सहस्र कीरत्रलि्ुगशधकोशिकचक्रिणाम्‌ ॥ २५ ॥ 
शतत्रयं भेकभरलशशादनवनोकसाम्‌ । 
सार्घेक्शतमन्दानां क्रव्यादानाम्रुदीरितम्‌ ॥ २६ ॥ 
मानवानां च करिणां विशाधिक्रशतं सतम्‌ । 
उष्ट्रासभयोस्तर्वामतं तुरगज रदाः॥ २७॥ 


बृपभाणां कासराणां वेदनेत्रमित स्मृतम्‌ । 
नखा अद्दि्ुजामेवमनादीनां तु पड़दश ॥ २८ ॥ 
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९ ७ 

चतुदशमरालानां कोकिलानां' शुनां तथा । 

कपोतानां द्वादशाब्दा अष्टो स्युस्ताम्रचूडजाः ॥ 

बुद्बुदादिखगानां तु परमायुः स्मृतं नगाः ॥ २९ ॥ 

हे मेत्रेय ! अब में विभिन्नजातीय प्राणियों का परमायुः-प्रमाण बतळाता हूँ, 

एकाग्रचित्त होकर सुनें । देवता तथा ऋषियों की परमायु अमित ( अत्यधिक ) वषं 
होती है । सुग्गा, कौआ, गीघ, उलू, तथा साँप इनकी परमायु सहस्त्र वर्ष प्रमित, 
मेढक, भालू , श्येन तथा बन्द्र की परमायु ३०० वपंमित, राक्षर्सा की १५० वषं, 
मनुष्य तथा हाथियों की आयु १२० वर्ष, ऊंट तथा गदहे की परमायु २५ वर्ष-घोड़े 
की ३२ वर्ष, बेल-सेंसों की २४ वर्ष, मयूरों की २० वपं, भेड-बकरों की १६ वर्ष, 
हंसों की १४ वप, कोयल, कुर्ते तथा कबूतरों की १२ वर्ष, मुगै की ८ वर्ष, बुलबुल 
भादि पक्षियों की ७ वर्ष परमायु होती है ॥ २४-२९ ॥ 

घुने ! यत्सम्प्रति मया त्रिविधं त्वायुरीरितम्‌ । 

तत्रादेयं कदा किञ्च विद्धिरेतद्‌ ्रत्रीम्यहस्‌ ॥ ३० ॥ 

० 

लग्नेशे भास्करे चेन्दो सबले सोम्यवीक्षिते । 

अंशायुश्रापि पिण्डायुर्निसगोयुः क्रमात्‌ स्मृतस्‌ ॥ ३१ ॥ 

उभयोवंलतुल्यत्वे योगार्ध साधितायुषोः। 

त्रयाणां तद्यतेस्त्र्यशतुस्यमायुरुदीरितम्र ॥ ३२ ॥ 

हे सुने ! जो मैंने तीन प्रकार की आयु कहदी है, उसमें कब क्या ग्राह्म है, इसे 
सुनो ! सूय, चन्द्र, ळःनेश में_प्रबल लग्नेश शुभग्रह से इष्ट हो तो अंजायु, तीनों में 
सूयं बळी हो तो पिण्डायु, और चन्द्रमा प्रबळ हो तो निसर्गायु ` ईय होती है । 
यदि दो तुल्य बळ हो तो दोनों के आयुर्दाय का योगाध और तीनों के बळसाम्य में 
तीनों प्रकार के आयुर्दाय के योग का शयंश ग्राह्य होता है ॥ ३०-३२ ॥ 
अन्यरीति से आयु-साधन--- 
ब्रचीस्यथापरं चापि समाकणय तद्‌ द्विज | । 
लग्नेशरन्ध्तस्तद्वत्‌ शशाङ्कशनितस्तथा ॥ २३ ॥ 
चर ® 

स्पष्टमायुः कश्चिदुक्त होरालग्नविलग्नतः । 

तत्र तु प्रथमो योगो लग्नरन्त्रपतः स्मृतः ॥ ३४ ॥ 

दवितीयश्चन्द्रशनितो छग्नहोराविलग्नतः 

तृतीय आयुषो योगो विज्ञेयो विबुधः सदा ॥ ३५ ॥ 


चरभे संस्थितो द्रो चेद्‌ दीघमायुस्तदा स्मृतम्‌ । 


तरथेककृस्तत्राप्यायुस्तदेव 
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३१७० बुहरपाराशरहो राशास्रस्‌ 


= त्र - 
चरे स्थिरे तथैकेको मध्यमायुस्तदा भवेत्‌ । 
उभौ दिभे प्रयातो चेत्‌ तदाप्यायुस्तु मध्यमम्‌ ॥ ३७ ॥ 
च्य च ~ 

चरे त्वेको डिभे चान्यः स्थिरगो चेदुभावपि । 

तदा स्वल्यायुरेव स्याजन्मिनो नात्र संशयः ।! ३८ ॥ 

योगास्यां वा त्रिभियोगिनिष्पन्नं नेयमेब तत्‌ । | 

त्रयाणां ठु विसंवादे होरालग्नविठप्नतः ॥ ३९ ॥ 

विधौ तनौ मदे वापि चन्द्राकिजनितं तदा । 

कक्ष्याया हासइद्धी च चिन्तनीये प्रयत्नतः ॥ ४० ॥ 

हे प्रिय ! अब में अन्य रीति से आयुर्दाय साधन बतलाता हूँ, सुनो । लग्नेश, 

अएमेश, शनि, चन्द्र, तथा लग्न एवं होराळग्न के द्वारा कई एक महदपि ने आयु का 
साधन किया दै । लग्नेश-भष्टमेश से प्रथम योग. शनि-चन्द्र से दूसरा योग, र 
होराळग्न से तीसरा योग ऋषियों ने कहा है । दोनों चरराशिस्थ हों तो दीर्घायु, 
एक स्थिर तथा दूसरा द्विस्वभावरात हो तो भी दीर्घायु, एक चर तथा दूसरा स्थिर 
में हो तो मध्यायु, दोनों द्विस्वभावराशिगत्त हों तो भी मध्यायु, एक चर में दूसरा 
द्विस्वभाव में या दोनों स्थिर राशिगत हों तो निःसन्देह जातक (का अढ्पायुयोग 
समझना । दो या तीनों योगों से निष्पन्न आयु ही मान्य होती है । तीनों योगों में 
विषमता हो अर्थात्‌ तीनों से तीन प्रकार की आयु आवे तो लग्न तथा होरालग्न से 
सिद्ध ही ग्राह्य है । परञ्च इस स्थिति में लग्न या सप्तम में चन्द्र हो तो द्वितीय योग 
' (दानि, चन्द्र, ) से सिद्ध आयु ही माननी चाहिए । कचया के हास तथा वृद्धि का 
भी विचार करना चाहिए ॥ ३३-४३ ॥ 


दीर्घ, मध्य, अल्प आयु के भेद-- 
दीघोयुषि त्रिभियोगेर्विशोत्तरशताब्दकाः 
योगाभ्यां नागकङुभो रसाङ्का एकयोगतः ॥ ४१ ॥ 
मध्यमे तु त्रिभिर्योगेरशीति-समवत्सराः। | 
द्विसप्ततिस्तु योगाभ्यां चतुःपष्टिस्तथेकतः॥ ४२ ॥ 
योगेस्रिभिस्तथाब्पे तु द्वात्रिशत्समवत्सराः। 
रसाग्नयस्तु योगाभ्यां शून्यवेदास्तथेकतः ॥ ४३ ॥ 
चत्वारिंशच्च पदत्रिशद्‌ द्वात्रिशञ्च बुधेः क्रमात्‌ । 
दीघमध्याल्पका ज्ञेयाः खण्डा आयुःप्रसाघने ॥ ४४ ॥ 


तीनों प्रकार के दोघांयु प्राप्त होने पर १२०, वषं दो प्रकार से दीर्घायु में १०८ 
वर्ष और एक प्रकार से प्राप्ठ होने पर ९६ वर्ष समझना चाहिए । . इसी तरह सीनों 
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प्रकार से मध्यायु प्राक्त होने पर ८० वर्ष, दो प्रकार से मध्यायु में ७२ वर्ष, और पुक 
प्रकार से मध्यायु हो तो ६४ वर्ष ग्राह्य होते हैं । अल्पायु भी तीनों प्रकार से प्रात 
हो तो ३२ वष, दो प्रकार से अढ्पायु में ३६ वर्ष, और एक प्रकार से अल्पायु हो 
तो ४० वप समश्चना। इस तरह प्राप्त दीर्घादि आयु में ४०।३६।३२ खण्ड होते हैं 
जिनके द्वारा स्पष्ट आयु-साधन करना चाहिए ॥ ४१-४४ ॥ 





स्पष्टार्थं चक्र--- 
दीर्घायुः | एकयोगे-९६ | योगद्वये १०८ पि १२० 
मध्यायुः | एकयोगे-६४ योगद्वये-७२ योगत्रये ८० 
अल्पायुः ¦ योगत्रये-३२ योगद्वये-३ ६ एकयोगे-४० 
खण्डानि ।. ३२ ३९५७३ ४० 





आयुः स्फुरीकरण की रीति-- 
राइयादो पूर्णमायुः स्यादन्ते खण्डसमा क्षतिः । 
मध्येऽुपातजनिता क्षृतिर्वोच्याऽन्यदा पुनः ॥ ४५ ॥ 
योगकृढ्ग्रहभागानां योगे तत्संख्ययोद्धते । 
आप्तमागा यथालब्धखण्डेन गुणिता हृता ॥ ४६॥ 


त्रिशता ग्राप्चनषाद्येरूनं स्पष्टायुरीरितम्‌ । 
योगकारक ग्रह राश्यादिगत हो तो उपयुक्त पूर्णायु, वही राश्यन्त में हो तो 
खण्डतुल्य हानि कहनी चाहिए । राशि के मध्य में रहने पर अनुपात जन्य हानि 
होती है । अन्यत्र योगकारक ग्रद्टों के अशों का योग कर उसमें योगकारक महो 
की संख्या से भाग दे, लब्ध अंशादि को प्राप्त खण्ड से गुणा कर ३० से भाग दें लब्ध 
वर्षादि को दीघं आदि चर्षादि संख्या में. घराने से स्पष्ट आयु दो जाती है ॥ ४५-४६ ॥ 
विम शं--मानव-जीवन में आयुर्विचार कितना महत्वपूर्ण दै, यहद किसी से छिपी 


बात नहीं है । सारा संसार मानव-जीवन पर ही निर्भर करता है । आयुर्विचार मानव 
के सम्बन्ध में निश्चित सत प्रकट करता है 


प्राय: सभी प्राचीन सहर्षियों या अर्वाचीन जातककारों ने आयुविचार पर अपना 
अपना खास दृष्टिकोण अपनाया है । महर्षि जेमिनि ने “आयुः पितुदिनेशाभ्यास्‌? से 
लेकर अपने जेमिनिसूत्न के द्वितीयाध्यायस्थ सम्पूर्ण प्रथम पाद्‌ में आयु का ही निर्णय 
किया है । पिण्डायु, निसर्गायु, अंशायु के अतिरिक्त आयु-साधन की रीति प्रस्तुत 
ग्रन्थकार महर्षि पराशर ने इसी अध्याय में जो दी है, चह महषि जमिनि द्वारा प्रति- 
पादित आयः साधन का ही खझूपान्तर है । निःसन्दिर्ध रूप से यह कहना सम्भव 
नहीं है कि किसने किसका रूपान्तर किया है । महर्षि पराशर की शेळी पौराणिक है 
किन्तु महर्षि जैमिनि की सून्रशेळी है । इसप्रकार शेली में पार्थकय होने पर भी विषय 


में एकरूवसाऽ' हीः “है'।०“इस अध्यायपके . ६३बे ९० कसे ०8 ० छोकः ।तकः का समस्त 
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विषय महर्षि जेमिनि के अधोलिखित सूत्रों में अङ्कित हैं । ( १ ) आयुः पितुदिने- 
झाभ्याम्‌ ( २ ) प्रथमयोरुत्तरयोर्वा दीघस ( इ ) प्रथमद्वितीययोरन्स्ययोर्वा मध्यस्‌ 
( ४ ) मध्ययोराद्यन्तयोर्वा हीनम्‌ ( ५) एवं चन्द्रमन्दान्यास्र ( ६ ) पितूकाळतश्च 
९ ७ ) संवादात्प्रामाण्यम्‌ ( ८ ) विसंवादे पिठृकालः ( ९) पितृळाभगेचन्द्रे चन्द्र- 
सन्दाभ्यास््‌ ( ५० ) शनो योगहेतौ कच्याहासः ( ५६ ) पितृळाभगे गुरौ केवलशुभ- 
एग्योगिनि च कचयावृद्धिः । यही आयुर्विचार अधिक प्रशस्त एवं मान्य है, यों तो 
जातक-तर्व में आयुर्दायानयन १२ प्रकार से किया गया हे । विस्तारभय से उन 
प्रकारों का प्रदर्शन असम्भव हे किन्तु उपर्युक्त महर्षि पराशर एवं महर्षि जेमिन्युक्त 
प्रकार का उदाहरण के द्वारा स्पष्टीकरण करना उपयुक्त समझता हूँ । 

उदाहरण--सवत्‌ १९४६ कात्तिक कृष्णाष्टमी घव्यादिमान = २६।१३ तदुपरि 
नवमी, झुनवसुनक्षत्रमान = ४।२६ तदुपरि पुष्य । सिद्धियोगधघव्यादिमान = २४।२३ 
तढुपार साध्ययोग । 

सूयोंद्यानन्तर इष्टघदीपछ = ५३।११ सिश्रमान = ४४।१६। तात्कालिक सूयं = 
६।२।९।४५' दिनमान = २८।३१ रात्रिमान = ३६।२९। ङयनाँश = २०।५१।०९। 
अथम छम्न राश्यादि = ४।२५।३३।५३'' दशम लघ = १।२५।५९।१४'' । होराळञ्च = 
३।११।४९॥४५' इस समय में यदि किसी का जन्म है तो सर्वप्रथम सगतिक 
तात्कालिक स्पए्ग्रहो का आनयन परमावश्यक होर! । ग्रहों के ? तास्कालिकीकरण के 
लिए ग्रहादिसाधनाध्यायोक्त विधि से सगति%-ताव्कालिक स्प्टप्रहो का साधन कर के 


आयुर्विचार करना चाहिए । 
सगतिक तात्कालिक स्पष्टञ्रह-— 

सू = ६२।९१॥४५' गतिः = ५९१४७! 
चन्द्र = ३।१४।५८।२६' गतिः= ८१०।२१'' 
भौम = ४।२२।३९।५४'' गतिः = ३७१२” 
बुध = ५।२३।३७।२१' गतिः = १०५।७'' 
गुरु = ८।११।२५।१३' रातिः= ९३५" 
शुक्र = ५।३।५'६।४६' गतिः= ७३६१ ९/ 
शनि = ४।३१।१५।१२' गतिः = ५'।५४'' 
रा २।१६।७।४५'' रातिः = ३११९१ 
केतु = ८।१६।७'। ४५० राति = ३'१५'' । 

जन्माङ्गचक्र--- 
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उपयुक्त श्छोक ३३ से ४० तक के नियमानुसार आयुर्विचार-- 

छग्नेश अष्टमेश पर से--लग्नेश सूय, और अश्मेश गुरु हैं। सूय चर ( तुला ) 
में और गुरु द्विस्वभाव ( धनु ) में हैं अतः पराशरोक्त “चरे व्वेको द्विसे चान्यः? अथवा 
महर्षि जेमिन्युक्तसूत्र “मध्ययोराद्यन्तयोर्वा हीनम्‌” के अनुसार अल्पायु योग सिद्ध 
हुवा । 

लग्न स्थिर ( सिंह ) में और होरालग्न चर ( कक ) में हैं अतः पराशरोक्त 
“चरे स्थिरे तथेकेको मध्यमायुः” तथा जेमिन्युक्त 'प्रथमद्वितीसयोरन्तयोर्वा मध्यम! के 
जनुसार मध्यमायु योग सिद्ध हुआ । 

शनि स्थिर (सिंह) में और चन्द्रमा चर (कक) में हैं अतः उपयुक्त नियमानुसार 
मध्यमायु योग ही सिद्ध हुआ । अतः 'योगाभ्यां वा त्रिभिर्योगेनिष्पन्नं नेयनेव तत! 
या 'सम्दादात-प्रामाण्यम्‌’ के अनुसार मध्यमायु योग ही मान्य होगा । 

स्पष्टायुवर्षादि साधन--- 

पूर्वोक्त आयुःस्पष्टीकरण रीति में 'योगङ्कद्ग्रहमागानाँ योगे तश्संख्ययोद ते? 

खाडि के अनुसार अंशादियोगकारकग्रह-- 


लस = २५।३३।५३'' 
होराळझ = ११।४९।४५'' 
शनेश्चर = ११।१५।१२'' 
चन्द्रं = १४।१८।२६'' 


योग = ६२।५७।५६। 

इसमें योगकारक ग्रह संख्या ७ से भाग दिया तो ळब्ध अशादि= १५।३४' । 
१९ । इसको दो प्रकार से मध्यायु योग सिद्ध होने के कारण द्वितीय खण्ड ३६ से 
गुणा किया तो गुणनफल = ५४२।६६०।२८५' = ५५।।४।४५' = ५५१ + 
डा . 5 i 7) 0. 
६० ३६०० ति ८० 

इसमें ३० से भाग देने पर ळब्धवषं = १८ । 
वर्षावरेष = ११+ दोर्‌ टेक. १ को १२ से गुणा करने पर 
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माखात्मक = १२ ( ११+ चोप + नेछ) = २ (११+ बेप + टोऽ ) 


न SS —— se 


= २२+ व. + उठ) प्रथम खण [ग-देने पर लब्ध मास = ४ मासावशेष 


=२+ सए +र को ३० से गुणा किया तो दिनात्मक=३० ( २+ क्पू + ट्रेड ) 
६(२+ कप. दरो ) = १ २ १०१४ +- ङ्न = १२+ छै + इ भतः लब्धदिन = ५२ । 

दिनावशेष = दै + व से गुण. . या तो घट्यात्मक = ६० ( रे + ७ ) 
२४८० ९--५७- घरी । 


अतः लब्ध वर्षादि = gt ।१२। ।५७। ००] बुल, दो योर सम्बद्ध सध्यायु वण २ 
- na iri (Prabhu | i Varfana itize एटी n 
मे घटाने पर ७९३--( ३ ।४।१२।५७।० ) = ५३७ ७६० = स्पष्टायु वेषोदि । 


२४% लृष्टरपाराशरदो राशाखम्‌ 


विशेष 
मन्दे योगकरे कक्ष्याहासो वृद्धिमेता परैः । 
नहि स्वभोच्चशे नो वा -क्ररमात्रान्वितेक्षिते ॥ ४७ ॥ 
शुरो विलग्नसदगे केवलं सद्यतेक्षिते । 
कक्योपचितिरुक्तस्यायुषो जायेत सत्तम ॥ ४८॥ 


शनि के योगकारक होने पर कच्या का हास होता है परन्तु कतिपय आचायोँ ने : 


घोगकारक शनि में कच्या. की वृद्धि कही है । यइ हास-घृद्धि, शनि यदि स्वगृही या 
स्वोच्चस्थ हो अथवा पापग्रमानत्र से युतहृष्ट हो तो, नहीं होती हे । अर्थात्‌ यथावत्‌ 
कचया रद्द जाती है । 
लग्न या सप्तम में गुरु हो तथा केवळ शुभग्रह से हो युतदृष्ट हो तो कचया की 
इस्धिष्ठोती है ॥ ४७-४८॥ 
कचयाहासड्द्धि का लक्षण-- 
निरायुष्यरपमायुः स्यादर्पायुषि तु मध्यमम्‌ । 
मध्यमायुपि दीर्घं च दीघायुष्यभितं मतम्‌ ॥ ४९ ॥ 
कल्यावृद्धिशुरौ त्वेवं जायते योगकारके । 
चिषे ९ 
अतो विपय ककष्याहासोऽकजे मतः ॥ ५० ॥ 
कचयादुद्धि की स्थिति में अनायु में अण्पायु, अढ्पायु में मध्यायु, सब्यायु में 
दीर्घायु, और दीर्घायु में अमितायु होती है । गुरु के योगकारक होने पर कचयावृद्धि 
भौर शनि के योगहेतु में कचया का द्वास अर्थात्‌ अमितायु में दीर्घायु, दीर्घायु में 
मध्यायु, मध्यायु में अल्पायु, और जदपायु में हीनायु, समझना चाहिए ॥ ४९-५० ॥ 
सेत्रेय उवाच-- 
भगवन्नायुषो नानाभेदास्तु भवतोदिताः । 
कियन्तस्ते कदाब्नायुरधिकायुथ्च जातकः ॥ ५१ ॥ 
मेत्रेय ने कहा--हे भगवन्‌ आप ने आयु के अनेक प्रकार बतलाए, परञ्च दे सद 
कितने हैं और कब अनायु या अधिकायु योग होता है, कृपया बतलावे ॥ ५१ ॥ 
पराशर उवाच-- | 
प्तघायुमंतं बालारिष्ट योगजरिश्कम्‌ । 
अल्पमध्यमदीधे च दिव्यं चामितमेव च ॥ ५२ ॥ 
बालारिष्टेऽ्टत्रषीणि नखाब्दा योग रिष्टके । 
दीर्धे बिंश्ञोत्तरशतं दिव्ये दशशताब्दकस्‌ ॥ ५३ ॥ 
असिकयुस्ततोडग्रे “स्यात्त'पुण्यवद्धिष्यरवतेज Digitized by eGangotri 
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बालारिष्ट, योगजरिष्ट, भल्प, मध्यम, दीघं, दिव्य, तथा अमित ये सात प्रकार के 
भायुर्दाथ हैं । घाळारिष्ट में ८ वर्ष, योगारिष्ट में २० वर्ष, दीर्घायु में १२० वषं, दिग्यायु 
में १००० वर्ष, अमितायु में सहस्राधिक वर्ष जो पुण्यवान्‌ को छो प्राक 
होता है ॥ ५२-५३३ ॥ 
अस्रितदिष्ययुगाम्तायुर्योग— 


ककोंदये शशिगुरू केन्द्रगो ' बुधभागेबो । 
शेषात्िलाभरिपुगा अमितायुःप्रदा ग्रहाः॥ ५४ ॥ 
क्राख्रिलाभरिपुगाः केन्द्रकोणगताः शुभाः 
निधने शुभराशिस्थे दिव्यायुः स्यान्नरस्तदा ॥ ५५ ॥ 
जीवे केन्द्र गोपुरांशे सिते पारावतांशके । 
त्रिकोणे कर्कटतनो जातो जीवेद्‌ युगावधि ॥ ५६ ॥ 
पारावतांशके भोमे देवलोककांशके शनो । 
जीवे सिंहासने लग्ने जातको पुनिसन्निभः ॥ ५७ ॥ 


कक लग्न में चन्द्रमा, गुरु हों बुध, शुक्र केन्द्रगत दो, शेष ग्रह त्रिषडाय स्थित 
हों तो जातक अमितायु होता है । पापग्रह त्रिषडाय में और शुभप्रह केन्द्र या 
त्रिकोण में स्थित हाँ ओर अष्टम भाव शुभग्रह की राशि हो तो जातक दिष्य भा गर्दाय 
चाळा होता है। केन्द्रस्थ गुरु गोपुरांश में ओर बत्रिक्रोणल्थ शुक्र पारावतांश में हो 
भौर कर्क लग्न रहे तो जातक युगान्तावधि जीवित रहता दै । मंगळ पाराचतांश में 
शनि देवलोकांश में सिंहासनस्थ गुरु लग्न में हों. तो जातक सुनिसहदा आपुवाळा 
होता है ॥ ५४-५७ ॥ 
पूणायुर्यो ग-< 

सुयोगादायुषो इृद्धि; कुयोगाद्वानिरिष्यते । 

तस्माद्योगा उदीयंन्ते पूणमध्याटपकारकाः ॥ ५८ ॥ 

सौस्यखेटान्विते केन्द्रे सशुभे लग्नपे सति । . 

किंवा जीवेक्षिते तत्र पूर्णायुः स्यान्नृणां तदा ॥ ५९ ॥ 

लग्नपे केन्द्रगे जीवभागेवाभ्यां समन्विते । . 

वीक्षिते वा वदेदायुः पूर्णमेव न संशय; ॥ ६० ॥ 

ग्रहैस्शिशिस्तु तुडुस्थेस्तनुरन्धाधिपान्वितेः 

पापैविवर्जिते मृत्यो. पूणोयुनियतं तदा ॥ ६१ ॥ 


त्रिमिग्रेहैस्तु रन्त्रस्थे; दा स्वक्षेतुञ्चसुहद्धगे; । 
बलाढ्य, लगपे चापि, दोघ १. .स्ग्रत तदा ॥ 4२ ॥ .. 


२४६ बहस्पाराशर हो राशा खाम्‌ 


स्वक्षेतुज्ञगतेनापि केनचिद्‌ द्यचरेण चेत्‌ । 
युतो रन्ध्रपतिवीपि - मन्दो दीघोयुरादिशेत ॥ ६३ ॥ 


ज्यरिलाभगतेः क्ररेः सद्ग्रहैः केन्द्रकोणगैः । 
बलाढ्ये लग्नपे दीघं दिशेदायुरसंशयम्‌ ॥ ६४ ॥ 
मदारिमृत्युभावस्थे ग्रहेः सोम्येडिंजोत्तम [। 
दुश्चिक्यायगतेः क्ररे! पूणमायुनृणां भवेत्‌ ॥ ६५ ॥ 
ऋरैररिव्ययगतः केन्द्रगे लग्ने सति । 
मृतिपे सूयेसुहदि पूणायुः स्यान्न संशयः ॥ ६६ ॥ 
ऋरा रन्त्रस्थिताः कमेसावेशश्चेत्‌ स्वतुङ्गगः । 
दीघमायुस्तदापि स्याज्ञातकस्य न संशयः ॥ ६७ ॥ 
द्विस्वभावस्थिते लग्ने लग्नपे केन्द्रगे सति । 
स्वक्षै तुङ्गे त्रिकोणे वा दीर्घायुजीयते जनः ॥ ६८ ॥ 


तनो तु दविस्वभावस्थे बलिनो लग्चपाद्यदि । 
क्रो केन्द्रगतो स्यातां तहिं दीघायुरादिशेत्‌ ॥ ६९ ॥ 
सुयोग रहने पर आयु की वृद्धि और कुयोग से आयु की हानि होती है, अतः 

दीर्घायु, मध्यायु, अङ्पायु कारक योगों को वतळाता हुँ । केन्द्र सद्ग्रह युक्त और 
लग्नेश भी शुभग्रहान्वित हो या गुरु से देखे जाते हों तो जातक पूर्णायु होता दै । 
गुरु शुक्र युक्त लग्नेश केन्द्रगत हो या केन्द्रगत लग्नेश गुरु-शुक-इए हों तो भी जातक 
पूर्णाचु होता है । लग्नेश और अष्टमेश से युक्त तीन ग्रह अपने-अपने उच्चस्थानगत 
हो और अष्टमस्थान पापगद्द-वर्जित हो तो निश्चय ही जातक पूर्णायु होनें । अष्टमस्थ 
तीन अह स्वभवन, स्वोच्च स्वमित्रक्षेत्रस्थ हों और लग्नेश भी प्रबळ हाँ तो जातक 
दीर्घायु होवे । अष्टमेश या शनि किसी भी स्वग्रृही या अपने उच्च में स्थित ग्रह के 
साथ हों तो जातक दीर्घायु होता है। पापग्रह ३,६, ११, में भोर शुभग्रह केन्द्र 
या त्रिकोण में हों और लग्नेश भी प्रबल हों तो निःसन्देह जातक दीर्घायु होता दै। 
शुभग्रह ६।७।८ आवों में, और पापग्रह ३।११ में हों तो जातक दीर्घायु होता है। 
पापग्रह ६१२ सें, लग्नेश केन्द्र में और अष्टमेश् सूर्य के मित्र हाँ तो जातक 
दीर्घायु होता है । पापग्रह अम में और कमेंश अपने उच्चगत हों तो जातक दीर्घायु 
होता है । लम द्विस्वभावराशि का हो और लग्नेश केन्द्र, स्वभवन, स्वोच्च या त्रिकोण 
में हों तो भी जातक दीर्घायु होता है । लझ द्विस्वभाव राशि का हो और बली छम्नेश 
से दो पापग्रह केन्द्र में दो तो जातक दीर्घायु होता है ॥ ५८-६९ ॥ 
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दीघमध्याढपायुर्योग-- 

लग्नरन्ध्रपयोमध्ये ग्रहो यः स्याद्‌ बलाधिकः । 

तस्मिश्च केन्द्रगे दीेमायुजांतस्य निश्चितम्‌ ॥ ७० ॥ 

मध्यमं स्यात्‌ पणफरे स्थित आपोक्िमेडल्पकम्‌ । 

लग्नपे खयसुहृदि स्यादीघ तु समे समम्‌ ॥ ७१ ॥ 

स्वर्पमायू रिपो तडडेद्य रन्ध्राधिपादपि । 

सुहृत्समारिराशिस्थ तत्रच फलमादिशेत्‌ ॥ ७२ ॥ 

लग्नेश, अष्टमेश के बीच जो अधिक बलशाली हो वह केन्द्रगत हो तो दीघांयु, 
पणफरस्थ हो तो मध्यायु, और आापोकिमस्थ हो तो अल्पायु जातक होता है । लझेश 
सूयं के मित्र हो तो दीर्घायु, सम हो तो मध्यायु ओर शत्रु हो तो अल्पायु कहना 
चाहिए । इसी तरह अष्टमेश से भी फलादेश करना चाहिए । लग्नेश आर अध्मेश 
अपने क्षेत्र में हो तो दीर्घायु, समराशिगत हों तो सध्यायु और द्वाघुराशिस्थ हों 
ना अल्पायु जातक होता हे ॥ ७०-७२ ॥ 
अङ्पायुर्योग— 

विक्र मेशकुलो द्रौ वा मृत्युनाथार्कनन्दनो । 

क रेक्षितयुताबस्तो वा तदा्पायुरादिशेत्‌ ॥ ७३ ॥ 

रिपो रन्प्रेऽथचा रिष्फे सक्ररे लग्नपे सति। 

` सद्दृष्ट्युतिहीने तु स्वल्पायुवोप्यसन्ततिः ॥ ७४ ॥ 

यदि फेन्द्रगताः क्राः साम्यखेट रवीक्षिताः 

निलो लभ्रपश्च स्यात्‌ जातोऽत्रारपायुरीरितः ॥ ७५ ॥ 

धने सपापे रिष्फे च सद्ग्रहेक्षणवजिते। 

सत्खेटयुतिहीने च स्तल्पमायुर्विनिदिशेत्‌ ॥ ७६ ॥ 

निवलो म्नमृतियावस्तनीचादिगो . यदि । 

तदारपायुः, सदसतायोगान्मध्यायुरीरितस्‌ ॥ ७७ ॥ 


चिक्रमेश तथा मङ्गल ये दोनों या अष्टमेश एवं शनि, पापग्रहों से युक्त या दृष्ट 
हों अथवा अस्तंगत हों तो जातक अद्पायु होता है । ६, ८, या १२ में सपाप लग्नेश 
हो और उस पर शुभग्रह का संयोग या इष्टि नहीं हो तो जातक अल्पायु या 
निःसंतान होता हे । केन्द्रस्थ पापग्रह पर शुभग्रहों की दृष्टि यदि नहीं हो और रडका 
दुबल हो तो जातक भर्पायु होता है । द्वितीय तथा द्वादश पापग्रह युक्त हो शुभग्रहे! 
की इष्टि या संयोग उन पर नहीं हो तो भी जातक अएपायु होता है । लग्नेश, अष्टमेश, 
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९४८ बृहस्पारा शरहो राशास्तरसर 
दोनों अस्तंगत या नीचादिस्थानस्थित हों तो जातक अल्पायु होता है, किन्तु शुभाएभ- 
प्रहो के योग होने पर मध्यायु कहना चाहिए ॥ ७३-७७ ॥ 

इति सविमशसुधाऱ्याख्योपेते बृहत्पाराशरहो राश्ञास्त्रे 


भायुदी या्यायः समाप्तः ॥ ४४ ॥ 
— oo —— 


अथ मारकभेदाष्यायः ॥ ४५ ॥ 


सत्रेय उवाच-- 
भगवन्‌ ! विविधा योगा श्राविता भवता पुरा । 
अधुना ब्रहि कृपया भेदान्‌ मारकसम्भवान्‌ ॥ १ ॥ 
सत्रेय ने कहा--हे भगवन्‌ ! आपने बहुत से आयुर्योग बतळाए । झब कृपया 
सारक ग्रहों के भेद घतळलावे ॥ १ ॥ 
पराशर उवाच--- 
अतः परं च ते वच्मि शृणु मारकलक्षणम्‌ । 
यज्ज्ञानतो नृणामायुनिणये स्युबंधाः क्षमाः ॥ २ ॥ 
त्रिविधा्वायुषो योगाः स्वल्पायुर्मेष्यमोत्तमाः । 
. द्वात्रिशत्‌ पूर्वमर्पायुमेध्यमायुस्ततो भवेत्‌ ॥ ३ ॥ 
चतुष्षष्टयाः पुरस्तात्त, ततो दीघपुदादृतम्‌ । 
उत्तमायुः शतादृध्वं ज्ञातव्यं गुनिसत्तम ॥ ४ ॥ 
चतुर्विशति-व्षोन्तमायुज्ञातुं न शक्यते । 
जपहोमचिकित्साद्येबोलरक्षां च कारयेत्‌ ॥ ५॥ 
पिवृदोषमाँतृदो षेम्रियन्ते केचिदन्यथा । 
` स्वकीयारिष्ट्योगाच, ˆ त्रिविधा बालमृत्यवः ॥ ६ ॥ 


पराशर ने कहा--अब मैं कारक छक्षण बतलाता हूँ, सुनो! इसके आयु के 
निर्णय करने में पण्डितगण चम हो सकेगें। स्वल्पायु, मध्यमायु, उत्तमायु ये त्रिविध 
आयुर्योग कहे गए हैं। ३२ वर्ष तक अल्पायु, ३२ से ६४ वर्ष तक मध्यायु, और 
६४ के बाद दीर्घायु । शत वर्ष से अधिक आयु को उत्तमायुः कहा गया है । २४ 
चर्षे पर्यन्त चूंकि आयुर्शान नहीं किया जा सकता है, अतंः तबतक जप, होम, 
चिकित्सा आदि के द्वारा बालकों की रक्षा करनी चाहिए। कतिपय बछ्चे पितृदोष 
से कई एक मातृदोष से मर जाते हैं, और अन्य खज्चे अपने खालारिष्ट के कारण मरते 
हृ । इस प्रकार घर्च्चा की स्त्यु में त्रिविध कारण होते हॅ 
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मारकस्थान--- 
'तनो रन्ध्रं तृतीयश्च स्थानद्वितयमायुषः । 
तद्व्ययस्थं द्वितीय तु सप्तमं चापि मारकम्‌ ॥ ७ ॥ 
सप्तमापेक्षया तत्र द्वितीयं प्रबलं मतम्‌। 
एतयोरधिपो वेतत्स्थानगा अशुभास्तथा ॥ ८ ॥ 
एतदीशयुताश्चापि मारकाख्याः समे स्मृताः। 
दशान्तरदशाश्चेषां नृणां मरणसम्भवः॥ ९ ॥ 
अलाभे पुनरेतेषां सम्बन्धेन व्ययेशितुः। 
कचिच्छुभानां च दशास्तष्टमेशदशासु च॥ १०॥ 
केवलानां च पापानां दशासु निधनं क्कचित्‌ । 
करपनीयं बुधनणां सारकाणामद्शेने॥ ११ ॥ 
सत्यपि स्वेन सम्बन्धे न हन्ति शुभञ्चक्तिषु । 
हन्ति सत्यप्यसम्बन्धे मारकः पापञ्चक्तिषु॥ १२ ॥ 
खसे “> 
मारक सह सम्बन्धानिहन्ता पापकृच्छनिः। | 
अतिक्रम्येतरान्‌ स्वान भवस्येव न संशयः ॥ १३ ॥ 
लग्न से अष्टम और तृतीय आयु का स्थान है । आयुःस्थान से बरहर्वो ( लग्न 
से दूसरा भौर सातवां ) मारक स्थान कहलाता है । इन दोनों में भी सप्तम स्थान 
की अपेक्षा दूसरा अधिक प्रबळ होता है । मारक स्थानों के अधिप ( मारकेश ) या 
मारकस्थान में प्राप्त पापग्रह, और मारकेश के साथ रहने वाळे अह, सभी मारक 
संक होते हैं। इन्हीं मारकों की दृशा एबं भन्तर्द्शा में मनुष्यों का मरण सम्भव 
होता है। आयुर्दाय. योगानुसार मारक के समय नहों प्राप्त होने पर कभी-कभी 
द्वादशेश से सम्बद्ध शुभग्रहों की दशा में भी मरण हो जाता है । कभी केवळ पापग्रह 
की दशा में ही मरण सम्भव है । इस प्रकार मारकेश के अभाव में विद्वदुगण 
कल्पना से सरणकारक का निश्चय करें । मारकम्रह अपने साथ सम्बन्ध रहने पर 
शुभग्रह ( त्रिकोणेश ) की अन्तर्दशा में नहीं मारता प्रध्युत बिना सम्बन्ध के भी 
' पापग्रह की अन्तर्दशा में चह मारक होता हे । मारकेश के साथ सम्बन्ध रहने पर 
पापकारी शनि अन्य सभी मारकों को हटाकर खुद मरणकारक होता हे, इसमें सन्देह 
नहीं ॥ ७-१३ ॥ 
अन्य मारकळच्ण-- 


अथापरं च ते वच्मि शृणु मारकलक्षणम्‌ । 
अस्पासुः यॉगजातस्य,, /विपत्त चारा, N तिप्रदा, ॥१४ by eGangotri 


२५० बृुहरपाराशरहो राशास्रम्‌ 


प्रत्यरो मृतिमाझोति मध्यायुर्योगजातकः । 
दीघोयुर्योगजाताना वधमे तु मृतिभेवेत्‌ ॥ १५ ॥ 
ृषठद्रेष्काणपश्चेच तथा वेनाशिकाधिपः । 
विपत्ताराप्रत्यरीशा तरधभेशास्तथेच च ॥ १६॥ 
आद्यन्तपा च विज्ञेया चन्द्राक्रान्तश्रृहात्तथा । 
पापग्रह ' मारको चेच्छुभो तावामथप्रदो ॥ १७ ॥ 
पष्ठाधिपद्शायां च निधनं प्रायशो नृणास्‌। 


| 
पष्ठाप्टरिष्फनाथानामपहारे म्रतिद्विज ! ॥ १८ ॥ 
श ~ nC “२ 
सारका चहवः खेटा यदि वीयंसमन्विताः । 
तत्तइशान्तरे विप्र! रोगकष्टादिसम्भवः ॥ १९ ॥ 
सारका ये निगदितास्तेषां यः ग्रवलो भवेत्‌ । 
स एव तु यथावस्थं मृत्युदो वामयग्रदः ॥ २० ॥ 
अब में दूसरा मारक लक्षण बतलाता हूँ सुनो । अल्पायु योगोरपन्न जातक की 
विपत्तारा ( तृतीय ) मृर्युप्रद होती है । मध्यायुयोंगजात व्यक्ति प्रत्यरि तारा में, 
और दीर्घायु योगवाला व्यक्ति वध नामक तारा में मरता है । पष्ठ द्रेष्काणेश तथा 
विनाशनक्षत्र ( जन्म नचत्र से २३ वाँ ) का स्वामी, विपत्‌ -प्रत्यरि तथा बध-संज्ञक 
तारा का अधिप, एवम्‌ चन्द्राधिष्ठित राशि से दूसरे तथा द्वादश के स्वासी, दोनों 
यदि पापी हों तोय सभी मारक होते हैं। शुभग्रह वे दोनों हाँ तो कष्टप्रद 
होते हैं । प्रायः मनुष्यों की मृत्यु पप्ठेश की दशा में सम्भव होती है । षष्ठेश, अष्टमेश 


तथा द्वादुशेश की अन्तर्दशा मारकेश की दशा में जब प्राप्त हो तब सृत्यु की विशेष 
सम्भावना होती है । यदि बहुत से मारकग्रह बळी हों तो उनकी दृशा अन्तर्ढशा 
में मरण या कष्ट रोग आदि की सम्भावना होती हे! सभी उक्त मारकों नेंजो 
सर्वाधिक प्रबल हो, वही अपनी शवस्थानुसार जातक का मरण अथवा कष्ट देनेवाला 
होता है ॥ १४-२० ॥ 
तमोग्रह की मारकता--- 
तनावस्तेऽष्मे रिष्फे भवेतां चेत्तमोग्रहो । 
अथचास्ते मारकेशाद्‌ मारकाधिपसंगतो ॥ २१ ॥ 
= ~ ०७० 
' झारका ता तु विज्ञेया दशान्तरदशास्वपि । 
अलो नक्रे यस्य जन्म तस्य राहुस्तु मारकः ॥ २२ ॥ 
'राहुनिजदशामध्ये रिपुरन्धव्ययस्थितः । 
न सदग्रहेस्षितयुतस्तदा कष्टकरः स्मृतः ॥ २३ ॥ 
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तमोग्रह € राहु-केतु ) लग्न, सप्तम, अष्टम, द्वादशा में अथवा मारकेश से सप्तम में 
या मारकेश के साथ हों तो वे मारक होते हैं । वृश्चिक, मकर में जिसका जन्म हो 
उसके लिए राहु मारक होता है। ६।८।१२ में स्थित राह यदि शुभग्रहों की दृष्टि या 
संयोग से रहित हो तो कष्टकारक होता है ॥ २१-२३ ॥ 


तीसरे स्थान से मरण का कारणज्ञान-- 
तृतीय छम्नतोऽकॅण सबलेन समन्तिते । 
भवेन्सेत्र = ° = 
त्रय ! जातस्य मरणं नृपहेतुकम्‌॥ २४ ॥ 
तृतीय चन्द्रयुगृरष्टे मरणं राजयक्ष्मणा । 
oe न येभों ~ 0० 
त्रणेन वाभिशस्त्रा्मोमेन तु म्रतिभंवेत ॥-२५ ॥ 
मन्दाशुयुतदष्टे चा तृतीये तु मुने ! विषात्‌ । 
लादनल्दाहाइ चा गत्ते निपतनादपि॥ २६ ॥ 
बन्धनादुच्चपाताद्वा . सृतिजोतस्य सम्भवेत्‌ । 
सेन्दुना गुलिकेनेचं तत्र युक्तेऽथवेक्षिते॥ २७ ॥ 
निधन कृमिकुष्ठादिसम्भव॑ निश्चित भवेत्‌ । 
तृतीये ज्ञेक्षितयुते भवति ज्वरतो मृतिः ॥ २८॥ 
तत्र जीवेक्षितयुते शोफप्रसृतितो मृतिः । 
Le ००७३ र च ~ 
कवियुक्तेक्षिते तत्र ग्रमेद्दाड्ञा म्रतिभेवेत्‌ ॥ २९ ॥ 
तत्रानेकग्रहयुते मृतिविविधहेतुभिः ॥ ३० ॥ 
रम से तीसरे में प्रबळ सूर्य हो तो जातक का मरण राजा के कारण होता है ९ 
तृतीय स्थान में चन्द्रमा का योग या इषि हो तो राजयचमा से मृत्यु होती है । वही 
तृतीय भाव भौम से युत दृष्ट हो तो घ्रण, शत्र या अग्नि से, शनि, राहु से युत-इष्ट 
होने पर विष, जल, भग्निदाह, गत्ते में गिरने, या ऊँची जगह से गिरने या बन्धन 
से जातक का ख्ुत्यु होती है तृतीय भाव सचन्द्रमान्दि से दृष्ट या युक्त हो तो कृमि 
या कुष्ठ से निश्चय ही मरण होता है । बुध से युत-इष्ट तृतीय भाव हो तो उवर से 
ख्रुप्यु होती है । तृतीयस्थान गुरु से युतत-दष्ट हो तो शोफ आदि रोगों से, शुक्र से 
युत-दष्ट होने पर प्रमेह से जातक की झत्यु होती है । अनेक ग्रहों के योग या दृष्टि होने 
पर अनेक कारणों से सुत्यु कहनी चाहिए ॥ २४-३० ॥ 
मरणदेश--- 
द॒तीये शुभयोगन शुभदेशे मृतिभवेत्‌ । 
पापेन कीकटे देशे मिश्रमिश्रस्थले मतिः ॥ ३१ ॥ 


तृतीय आव में शुभग्रह के संयोग से तीर्थादि शुभरथान में, पापग्रह के योग से 
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२५२ बुष्टस्पाराशरष्टोराशा स्तस््‌ 
'ढुःस्थान ( झाख्गर्हित ) में ओर शुभ-पाप दोनों के संयोग से मध्यम स्थान में 'म्ुट्यु 
कहनी चाहिए ॥ ३१ ॥ 
जञानपुरस्सर मरण--- 
तृतीये शुरुशुक्राभ्या युते ज्ञानेन वे सृतिः । 
इतरद्य॒चरयुक्ते त्वज्ञानेन स्मृता हि सा॥ ३२॥ 
गुरुशुक्र ठृतीयस्थ हों तो ज्ञानपूर्वंक मरण होता है । अन्य ग्रहों से युक्त तृतीय के 
रहने पर अज्ञान से म्रत्यु होती है ॥ ३२ ॥ 
तृतीयगे तु चरभे मृतिः स्यादन्यदेशजा । 
स्थिरभे स्वशृहे जेया द्विमे जायेत वत्मेनि ॥ ३३ ॥ 
तृतीय भाव में चरराशि हो तो जातक को स्वप्यु परदेश में होती दै । स्थिर 
"राशि में अपने घर पर और ह्विस्वभाच राशि तृतीय भाव में हो तो रास्ते में ही ध्यु 
'हो जाती है ॥ ३३ ॥ 
अन्यथा सरण निमित्त 
लग्नतो रन्धतो मृत्योनिमित्तं सद्भिरीरितम्‌ । 
Ce ७ 
रवो रन्धगते बह्लेमृतिरिन्दौ तु वारिणा ॥ ३४ ॥ 
भूमिजे शस्त्रतः सोम्ये ज्वराज्जीवे तु रोगतः । 
कनो तु क्षुधया मन्दे सृतिः स्यात्त पिपासया ॥ ३५ ॥ 
लग्न तथा अष्टम स्थान से मरण का निमित्त कहा गया हे । रवि यदि भ९्मस्थ 
“हो तो अग्नि से, चन्द्रमा यदि रन्ध्रस्थ रहे तो जल से, मंगळ के वहाँ रहने पर शश्च 
से, बुध रहें तो उवर से, गुरु हों तो रोग से, शुक्र अष्टमस्थ हों तो चुघा से भोर 
शानि यदि वहाँ रहेँ तो प्यास से भ्व्यु होती है ॥ ३४-३५ ॥ 
सरणानन्तर इावस्थिति— 
सत्‌ श्रखे ° ०० कर) ~ जे 
असत्सनूमिश्रखेटानां द्रेष्काण रन्प्रमस्थितः । 
~ २७० च 
शवस्यान्ते परिणतिभसितक्लेदशञोषणेः ॥ ३६॥ 
~ ~~ 
अहिवगरकाणस्तु शप्रानगोमायु मि भेत्रेत्‌ । 
शवस्य भक्षणं कित्रा ग्रध्रादिकविहगङ्गमेः ॥ ३७ ॥ 
` अष्टम भाव में छूरग्रह का द्रेष्काण हो तो शव का परिणाम अभि में जछने से 
अस्म, शुभग्रह का द्रेष्काण हो तो जल में प्रक्षेप से क्लिञ्चता, और मिश्रप्रह का 
द्रेष्काण अश्‍्मस्थ हो तो शव का परिणाम शोषण अर्थात्‌ शव सूख जाता है। यदि 
सपं का द्रेष्काण हो तो कुत्ते आदि हिंसक जन्तुर्ओं या गीघ भादि पक्षियों के द्वारा शव 
अक्षित होता हे ॥ ६६-३७ ॥ 
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सपंद्रेष्काण-- 
मध्योऽन्तिमः कुलीरे स्यादलो चादिममध्यमौ । 
झपे तथान्तिमस्त्यंशेरहिवगो उदीरिताः ॥ ३८ ॥ 
कक में दूसरा तथा तीसरा, वृश्चिक में प्रथम तथा दूसरा, मीन में तीसरा द्रेष्काण 
सपं द्रेष्काण कहलाता हे ॥ ३८ ॥ 
पूर्व जन्मस्थान 
खरयोचन्द्रमसोमंध्ये यो बलाढ्यो भवेद्‌ द्विज ! । 
चेज्जीवडकाणस्थो जातस्वगात्‌ समागतः॥ ३९॥ 
चन्द्रकव्योरिन्दुळोकाद्‌ मस्यलोकादिनारयोः । 
शनिज्ञयोस्तु निलयादिति जन्माङ्गतो वदेत्‌ ॥ ४० ॥ 
सूय-चन्द्रमा में बली ग्रह गुरु द्रेष्काणस्थ हो तो जातक स्वर्गलोक से यहाँ आया 
है ऐसा ससक्षना ! चन्द्र, शुक्र के द्रेष्काणस्थ हो तो चन्द्रलोक से, शनि, भौम के 
द्रेष्काण में हो तो सस्यंलोक से, और शनि, बुध के द्रेप्काणगत होने पर नरक से 
आया समझना चाहिए ॥ ३९-४० ॥ 
सरणानन्तर स्थिति— जी 
क्रमाञ्जीवः कवीन्दू च कुजाकों बुधसयंजों । 
सुरेन्दु्ूमिनरकान्‌ नेतारोऽरिमदाष्टगाः ॥ ४१ ॥ 
रिपुरन्ध्ररकाणेशमध्ये यः प्रबलो ग्रहः। 
स॒ स्वं लोक नयेदन्ते चेन्न तत्र ग्रहस्थितिः ॥ ४२ ॥ 
गुरु, शुक्र चन्द्र, कुज रवि, बुध शनि, ये ६।७।८ स्थानों में प्राप्त होने पर जातक 
क्रमशः देवलोक, चन्द्रलोक, सर्यंछोक तथा नरकलोक को मरणानन्तर जाता है । 
अर्थात्‌ लग्न से ६।७।८ स्थानों में से कहीं भी गुरु रहे तो जातक मरणानन्तर देवलोक 
में जायगा ऐसा समझना । उन स्थानों में अधिक ग्रह होने पर बलीग्रह से यह विचार 
करना चाहिए । यदि उपयुक्त ६।७।८ में ग्रहाभाव दो तो पष्ठाए्म भाव के द्रेष्काणेश 
में बलवान्‌ ग्रह के लोक में मरणानन्तर जाता है ॥ ४१-४२ ॥ 
स्वतुङ्गादिस्थितेस्तस्योत्तममध्यावराः क्रमात्‌ । 
तत्तल्लोकान्तरे नुणां स्थितयो ।गदिता बुधैः ॥ ४३ ॥ 
उक्त ग्रह के उच्चादिस्थानों में रहने से परलोक में भी उत्तम, सम के घर में 
रहने पर मध्यम, नीचादि स्थानों में रहने पर अधम स्थान प्राप्त होगा ऐसा 
समझना चाहिए ॥ ४३ ॥ 


मारकस्येतरे भेदा ये तु राशिग्रहोत्थिताः 
वृह यामि तान्‌ दुशाध्यायावसरे ते दिजोत्तम ॥ ४७४.॥ .. 


३७४ बुहरपाराशरहो राश।ास्रम 


राशिग्रहजन्य मारको का भेद दशाध्याय वर्णन के अवसर पर वतलाऊँगा ॥४४॥ 
इति सचिमशंसुधाव्याख्योपेते व्रृहर राराशरहोराशास्त्रे 
मारकमेदाध्यायः समाप्तः ॥ ७५ ॥ 


>-- ०-->२०५0-<+ 


अथ ग्रहावस्थाफलाष्यायः ॥ ४६ ॥! 
मेत्रेय उवाच-- 
यदवस्थानुसारेण फलमुक्त खचारिणाम्‌ । 
सभेदां तामबस्थां तु कृपया कथय प्रभो? ॥ १ ॥ 


मेत्रेय ने कहा--अवस्थानुसार ग्रहों का जो फलादेश किया गया है, हे प्रभो ! 


कृपया उन अचस्थार्भो तथा उनके भेदो को बतलाईें । 
पराशर उवा च --- 
नानावस्थासु खेटानां मुनिभिः परिकीत्तिताः । 
बालप्रभृतयो मुख्यास्ता ब्रवीमि शृणु द्विज ! ॥ २॥ 
पराशर ने कहा--अ्रहों की अनेकविध भवस्थाओं में बाल आदिक अवश््याएं 
सुख्य हैं, जिन्हें में बतलाता हुँ । हे प्रिय ! उन अवस्थाओं को आप सुनें ॥ २ ॥ 
| सफलबालाद्यवस्था-- 
'पडभिरंशः क्रमादोजे समेस्यादू व्युस्क्रमान्युने । 
ग्रहो वालः कुमारश्च युवा वृद्धी मृतस्तथा ॥ ३ ॥ 
बाले फलं चतुथोशमध कोमारके स्मृतम्‌ । 
ष्र ~ ~ न कक ~ 
पूण तु मरणे किञ्चिद्‌ वृद्ध शून्यं मृते ग्रहे ॥ ४ ॥ 
विषम राशियों में छे-छे अंझों से ग्रहों की बाल, कुमार, युवा, वृद्धतथा मृत ये 
यांच अवस्थापं क्रमशः होती हैं । सम राशियों में छे-छे अंजशों से विपरीतक्रम से (मूत, 
वृद्ध, युवा, कुमार, बाल ) अत्रस्थाए समझनी चाहिए । वाल्यावस्था-स्थित अहफल 
चतुर्थांश, कुमारावस्था का आधा, युवावस्था में पूरा, वृद्धावस्थापन्न ग्रह का फल 
अत्यदप मात्र, और स्ट्ृतात्रस्थापन्न ग्रह का शून्य फळ होता है ॥ ३-४ ॥ 
सफल जाग्रदाद्यवस्था-- 
निजक्षेतुङगपो जाग्रत्‌ स्वप्नो मित्रसमक्ष॑योः । 
सुपुप्तिवेरिभि नीचे ग्रहावस्था त्रिथा मता ॥ ५ ॥ 
पूर्णं मध्यं तथा शून्यं जाग्रत्स्वप्नसुषुसिु । 
“क्रमाढेव ARggnd (विज्ञ अधित: प्निमिः-ः ia द्‌ १८०५५ 
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अपने क्षेत्र या स्वोच्च में रहने वाले ग्रहृ जाग्रदवस्था, मित्र या उदासीन के घरों 
अं रहनेवाले ग्रह स्वप्नावस्था, ओर शात्रुक्षेत्र तथा स्वनोच में रहनेवाले सुपुप्स्यवस्था 
होते हें । जाग्रदवस्था में पूर्णफळ, स्वप्नावस्था में मध्यम, तथा सुपुप्स्यचस्था में 
शून्यफळ देनेवाले वे होते हैं ॥ ५-६ ॥ 
ग्रहो की दोत्ताद्यदस्था-- 
दीप्तः स्वस्थः प्रमुदितः शान्ता दीनश्च दुःखितः 
विकलश्च खलः कोपी ग्रहावस्था नवोदिताः ॥ ७॥ 
प्रह की नो अवस्थाए्‌ से क्रमशः दोस्त, स्वस्थ, नुदित, शान्त, दोन, दुखी, विकळ 
सर तथा कद्ध होती हं ॥ ७॥ 


दीक्ताद्यवस्थाओ के रक्ष ण--- 
स्तोचस्थः खेचरो दीप; स्वर्क्ष स्वस्थोऽधिमित्रभे। 
मुदितो मित्रभे शान्तः समभे दीन उच्यते ॥ ८ ॥ 
शत्रुमे दुःखितश्चाथ विकलः पापसंयुतः 
खलः खलग्रहे ज्ञेयः कोपीस्यादर्कसंयुतः ॥ ९ ॥ 
जन्मकालेऽन्यथा वापि भावे यादृग्‌ ग्रहो भवेत्‌ । 
तदभावज फल ताद्ग ज्य बिज्ञात्रशपतः ॥ १० ॥ 


उच्च # रहने पर ग्रह दीप्त, स्वक्षेत्र में स्वस्थ, अधिमित्रग्रह में सुदित, मित्र- 
भवन में शान्त, उदासीन के घर में रहने पर दोन, शातरुकषेत्रपत होने पर दुखी, पाप- 
ग्रहयुक्त होने पर विकळ, पापराशि में रहने पर खळ और सूर्यय रहने पर कद्ध होते 
हैं। जन्म-समय या अन्य समय में भी ग्रह उपयुक्त नवावस्थाओं के अनुसार ही 


भावजफल देते हँ ॥ ८-१० ॥ 
दीप्ताद्यवस्थापन्न ग्रहों का दशा फल--- 
पाके प्रदीप्रस्य धराधिपत्यमुत्साहशोय धनवाहने च । 
खलीपुत्रलाभं शुभवन्धुपूजां क्षितीशवरान्मानप्रयेति विद्याम्‌ ॥ ११॥ 
स्वस्थस्य खेटस्य दशाविपाके स्वास्थ्यं नृपाळुब्धधनादिसोख्यम्‌ । 
विद्यां यश; प्रीतिमहच्वमाराद्दाराथभूम्यादिजधरममेति ॥१२॥ 
मुदान्वितस्यापि दशाविपाके वस्त्रादिक गन्धसुताथधयम्‌ । 
पुराणधसश्रवणादिलाम दिपादियानाम्बरभूषणाप्तिग््‌ ॥१३॥ 
दशाविपाके सुखधममेति शान्तस्य भूपुत्रकलत्रयानम्‌ । 


विद्याविमोदान्वितधमेशाख ०००) ब्रद्ृथदेशाधिप्रपूज्यतां- ० च-३१४॥ 


२५६ बुद्दरपाराशरहो राशास्रम्‌ 


च्युतिबेन ~ खेटस्य 
स्थानच्युतिबेन्धुविरोधिता च दीनस्य खेटस्य दशाविपाके । 
जीवत्यसौ कुत्सितहीनवृत्त्या त्यक्तो जने रोगनिपीडितः स्यात्‌ ॥१५॥ 
'खादितस्यापि दशाचिपाके नानाविधं दुःखमुपति नित्यम्‌ । 

विदेशगो वन्धुजनेविंहीनश्वीराभिभूपेभयमातनोति ॥१६॥ 

वैकल्ययुकस्ेटदशाविपाके वैकल्यमायाति मनोविकारम्‌ । 

मित्रादिकानां मरणं विशेषात्‌ स्रीपुत्रयानाम्वरचोरपीडाम्‌ ॥१७॥ 

दशाविपाके कलहं वियोगं खलस्य खेटस्य पितुवियोगम्‌ । 

शत्रोजेनानां घनभूमिनाशम्रुपति नित्यं स्वजनेश्च निन्दास्‌ ॥१८॥ 

कोपान्वितस्यापि दशाविपाके पापाः समायान्ति बहुप्रकारैः । 

विद्याधनस्रीसुतबन्धुनाशः पुत्रादिकृच्छरं त्वथ नेत्ररोगः ॥१९॥ 

प्रदोष्तावस्थापज्ञ ग्रह की दशा में जातक राज्य, उत्साह, शोय, धन, यान, 
सत्री-पुत्रलाभ, बन्धुं तथा राजा के द्वारा सम्मान प्राप्त करता हे । स्वस्थग्रह की 
दशा में--स्वास्थ्य, राजा से प्राप्त धनादि का सुख, विद्या, यश, प्रेम, सत्री-धन, भूमि 
आदि, तथा धमलाभ होता है। सुदित ग्रह की दशा में वस्त्र, सुगिन्धत द्रष्य, पुत्र, धन, 
धय, पुराण, धम-श्रवणादि-जन्य लाभ, हाथी आदि सवारियों, तथा वद्ध-भूषर्णो की 
प्राक्त होती है । शान्तग्रह की दशा में सुख, धर्म, भूमि, पुत्र, खी, सान, विद्याविनोद- 
युक्त घसंशाख, चिन्तन से आनन्द, प्रचुरधन तथा राजसम्मान प्राप्त होता है । दीन 
ग्रह की दृशा में स्थानभ्रष्ट, बन्धुओं के विरुद्ध हीन वृत्ति से जीविकापन्न, लोगों से 
अनाइत, तथा रोगपीडित जातक होता है । दुःखित ग्रह की दशा में दुखी, परदेशी, 
बान्धर्वो से विहीन, चोर, अग्नि, तथा राजा से विभीत, जातक होता है । विकल 
ग्रह की दशा में जातक को मानसिक विकलता, इष्ट-मित्रों का सरण, स्त्री, पुत्र, यान- 
वस्त्र, तथा चोर से पीड़ा होती है । खळमग्रह की दशा में कलह, पितृवियोग, शत्रुक्रत 
घन तथा भूमि का विनाश, नित्य स्वजनों के द्वारा निन्दा होती है । क्रद्धम्रह की दशा 
में अनेकविध पापकर्मो में प्रबृत्ति, विद्या, धन, स्त्री, पुत्र, बन्धु का विनाश, तथा नेत्र 
पीड़ा होती है ॥ ११-१९ ॥ 
ग्रहों की ळड्जिताद्यवस्था- 
लजितो गर्वितश्चव क्षुधितस्तुपितस्तथा । 
मुदितः क्षोमितश्वेव ग्रहभावाः प्रकीत्तिताः ॥ २० ॥ 


पत्ररोद्दगतः खेटो -राहकेतुयुतोऽपि वा । 
रविमन्दकुजेयुक्तो लज्जितो ग्रह इेरितः ॥ २१ ॥ 
तुङ्गस्थानगतो वापि त्रिकोणेऽपि भवेत्‌ पुनः 


“गवित) सोऽपि, गदितो, ति्िञङ्गं द्विजोत्तम! 2२८... 
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शत्रुगेही शत्रुयुक्तो रिपुदृष्टो भवेद्यदि । 
क्षुधितः स च विज्ञेयः शनियुक्तों यथा तथा ॥ २३ ॥ 
जलराशो स्थितः खेटः शत्रुणा चावलोकितः । 
शुभग्रहा न पश्यन्ति तृषितः स॒ उदाहतः ॥ २४ ॥ 
मित्रगेही मित्रयुक्तो मित्रेण च विलोकितः 
गुरुणा सहितो यश्च ग्रुदितः स ग्रकीचितः ॥ २५ ॥ 
(विणा सहितो यश्च पापाः पञ्यन्ति सर्वथा । 
क्षोभितं तं विजानीयात्‌ शत्रुणा यदि वीक्षितः॥ २६॥ 
येषु येषु च भावेषु ग्रह्दास्तिष्ठन्ति सबंथा। 
क्षुधितः क्षोभितो वापि भावानां फलघातकः ॥ २७ ॥ 


रञ्जित, गवित, चुधित, तृषित, सुदित, क्षोमित, ये ६ अवस्थाए' ग्रहो की कथित 
हें । घुत्रभावस्थ अह राहु या केतु से युक्त हो अथवा सूर्य, शनि, मङ्गल में से किसी 
से युक्त हो तो वह ( ग्रह ) लज्जित कहलाता है । उच्चस्थ अथवा त्रिकोणस्थ ग्रह 
गवित कहलाता है । शचुुक्षेत्रगत अह शत्रुयुक्त या शञ्जु् हों तो चुधित और शनियुक्त 
रहने पर और भी छुधित कहलाता है । जळचररारिस्थ ग्रह शत्रुद्दट हो और शुभग्रहों 
की इछि से रहित हो तो तृपित कहलाता है । मित्रक्षेत्री, मित्रयुक्त अथवा मित्रदृष्ट तथा 
गुरु से युतदृष्ट ग्रह सुदित कहलाता है । रवियुक्त ग्रह पापग्रहों तथा शत्रु से इष्ट हों 
तो क्षोभित कहळाता है । छुधित तथा चोभित अह जिन-जिन भावों में रहते हैं उन- 
उन भावों का फळ नष्ट हो जाता है ॥ २०-२७ ॥ 


एवंक्रमेण बोद्धव्यं सर्वभावेचु पण्डितैः । 
बलावलविचारेण वक्तव्यः फलनिणंयः ॥ २८ ॥ 
अन्योन्यं च छुदा युक्तं फलं मिश्रं वदेत्‌ पुतः । 

बलहीने तदा हानिः सबले च महत्‌ फलम्‌ ॥ २९ ॥ 
कर्मस्थाने स्थितो यस्य लजितस्वृषितस्तथा । 

क्षुधितः क्षोभितो वापि स नरो दुःखभाजनम्‌ ॥ ३० ॥ 
सुतस्थाने भवेद्यस्य लज्जितो ग्रह एव च। 
सुतनाशो भवेत्तस्य चैकस्तिष्ठति सर्वदा ॥ ३१ ॥ 
क्षोभितस्तृपितश्चैव सप्तमे यस्य वा भवेत्‌ । 

ग्रियते तस्य नारी च सत्यमाइुद्विँजोत्तम | ॥ ३२ ॥ 


डस © कार्‌ बलान्ूळ विवेक से, सभी, भावों, कार देश, करना चाहिए । परस्पर 
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सोद्युक्त अह सबळ तथा निर्बल दोनों तरह के हाँ तो मिश्रफल, बलहीन हों तो फल 

में अपता तथा सबळ हों तो फळाधिक्य कहना । दशम भाव में लजित, तृपित 

चुधित या क्षोभित ग्रह हों तो जातक अभागा, दुखी होता हे । पञ्चम स्थान में 

छज्चित ग्रह रहेँ तो पुत्रनाश होता है,- किन्छु एक पुत्र रहता है। सक्षम भवन में 

चोमित या तृषित ग्रह के रहने से स्त्री मर जाती है ॥ २८-३२ ॥ 
गविताशथ्चवस्थाफल-- 


नबाल्यारामसुखं नृपत्व कलापड्त्वं विदधाति पुंसाम्‌ । 
सदाथलाभं व्यवहारश्वद्धि फलं विशेषादिह गर्वितस्य ॥ ३३ ॥ 
भवति सुदितयोगे वासशाला विशाला 
विमलवसनभ्रूपाभूमियोषासु सौख्यम्‌ । 
स्वजनजनविलासो भूमिपागारवासो 
रिपुनिवहविनाशो बुद्विविद्याविकाशः ॥ ३४ ॥ 
दिशति लज्जितभाववशाद्रतिं विगतराममर्ति विमतिक्षयम्‌ । 
सुतगदागमनं गमन इथा कलिकथाभिरुचि न रुचि शुभे ॥३५॥ 
संक्षोभितस्यापि फलं विशेषाद्‌ दारिद्रजातं कुमतिं च कष्टम्‌ । 
करोति वित्तक्षयमंध्रिवाधां धनाप्तिवाधामवनीशकोपात्‌ ॥३६॥ 
क्षुधितखगवशादवे शोकमोहादिपातः 
परिजनपरितापादाधिभीत्या कृशत्वम्‌ । 
कलिरपि रिपुलोकरथंबाधा नराणा- 
मखिलचलनिरोधो बुद्धिरोधो विषादात्‌ ॥३७॥ 


तृपितखगभवे स्पेनाङ्गनासङ्कमध्ये 
भवति गदविकारो दुष्टकार्याधिकारः 


निजजनपरिवादादथंहानिः कृशत्वं 
= 
खलऊकृतपारितापो मानहानिः सदेव ॥ ३८ ॥ 
गर्वितग्रह की दशा में नूतनगृह, भाराम ( पुष्पचाटिका ) का सुख, राजस्व, 
कलाओं में पाटव, सतत अथंळाभ तथा व्यापार में वृद्धि, होती है । सुदित ग्रह की 
दशा में विशाळ भवन, सुन्दर वस्त्र, आभूषण, भूमि, एवं स्त्री का सौख्य, आत्मीयजर्नो 
के साथ विलास, राजभवन में निवास, शत्रु समुदाय का विनाश, तथा बुद्धि विद्या 
का विकाश हुआ करता है । लज्जित अह की दशा में राम (ईश्वर ) में अनिष्ठा, 
विशिष्ट मति का विनाश, पुत्र को रोग, व्यथं यात्रा, झगड़ा में अभिरुचि तथा शुभकृत्य 


में अरुचि होती है खोभितार्वस्थोप ग्रेह को देशा में रारि; कुडे डि, कष्ट, घनच्षय, 
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पेर में कष्ट तथा राजकोप से धननाश होता है । चुधित ग्रह की दशा में शोक, 
मोह, आत्मीय जनों के सन्ताप के कारण मानसिक पीडा से दुबंछता, शजञ्जुओं से 
विवाद, आर्थिक क्षति, सारी शक्तियों का हास, और विवाद से चुद्धि कुण्ठित हो जाती 
है। तृपित ग्रह की दशा में खी के साथ सम्पर्क से रोगविकार और दुष्काय में प्रवृत्ति, 
स्वजनों के साथ विवाद के कारण अर्थक्षय, ढुवंछता, ढुजेनक्कत सन्ताप तथा सतत 
मानहानि होती है ॥ ३३-४८ ॥ 


हायनादवरथा- 

शयनं चोपवेशं च नेत्रपाणिप्रकाशनम्‌ । 
गमनागमनं चाथ सभायां वसति तथा ॥ ३९॥ 
आगमं भोजनं चैव नृत्यं लिप्सां च कोतुकम्‌ । 

निद्रां ग्रहाणां चेशं च कथयामि तवाग्रतः ॥ ४०॥ 
यस्मिनृक्षे अवेत्‌ खैटस्तेन तं परिपूरयेत्‌ । 
पुनरंशेन सम्पुयं स्वनक्षत्रं नियोजयेत्‌ ॥ ४१ ॥ 
यातदण्डं तथा लग्नमेकीरृत्य सदा सुधः 
रविमिस्तु भजेद्यत्त शेषं कार्य नियोजयेत्‌ ॥ ४२ ॥ 
पुनन क्षत्रिकद्ञारीतितः पूत्तिमाचरेत्‌ । 
नामादिमस्वराङ्काटयं हत्त॑व्यं रचिभिस्ततः ॥ ४३ ॥ 
रवौ पञ्च तथा देया इन्दो दद्याद्‌ इयं तथा । | 
कुजे दर्यं च संयुक्त बुधे त्रीणि नियोजयेत्‌ ॥ ४४ ॥ 
शुरो बाणाः प्रदेयाश्च त्रयं दद्याच्च भागवे । 

शनौ त्रयमथो देयं राहो दद्याच्चतुष्टयम््‌॥ ४५ ॥ 
हृतं रासेण शेपाङ्कखिधावस्था पुनमता । 
रष्टिश्चे्टा विचेष्टा च फलं तस्य ब्रवीम्यतः ॥ ४६ ॥ 


अव में ग्रहों की शयनादि १२ अवस्थाओं तथा उनकी चेष्टाओं को बतळाता हूँ । 
ग्रहों की ( १ ) शयन, ( २) उपवेश, (४) नेत्रपाणि, ( ४ ) प्रकाशन, ( ५ ) 
गमन, ( ६ ) आगमन, ( ७ ) सभानिवास, ( ८ ) आगम, ( ९) भोजन, ( १० ) 
नृत्यलिष्सा, ( ११ ) कौतुक ( १२ ) निद्रा, ये बारह अवस्थाएँ हैं । 

जिस नक्षत्र में ग्रह अवस्थित हों उसकी सख्या से ग्रहसख्या को गुणाकर गुणकफल 
को ग्रहाश्रित'नवांश संख्या से गुणा करें उसमें वतमान चान्द्र नक्षत्र की सल्या, इष्टद्ण्ड, 
तथा लग्न राशिसंण्या सभी को जोडे। पुनः योगफल में १२ से भाग लेने पर 
शेषाह्ु से 'शयनाद्वि।भजरुभ्रः ससझे (brabhui) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotsi 
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चेष्टा जानने के छिप शेषाङ्क को शेपाङ्क से ही गुणा कर गुणनफल में नाम के 
आदि अक्षर सम्बन्धी स्वराङ्क जोड़ें और योग सँ १२ से भाग दें, शेष में रव्यादि ग्रहों 
के चेपकाछ ५।२।२।३।५।३।३। जोड़कर ३ से भाग दें तो शेष पर से दृष्टि चेष्टा तथा 
विचेष्टा ये तीन चेष्टाएँ होती हें, अर्थात्‌ १ शेप में षटि, २ शेष में चेष्टा, और ४ शेष में 
विचेष्टा होती हैं ॥ १९-४६ ! 
उदारण--जैसे संवत्‌ २०२९ ज्येष्ठ शक्छ नवमी मंगळवार हस्तनचत्र सूर्योदय 
` से ५ घटी कक रन्न में किसी का जन्म है । तात्कालिक स्पष्टसूर्थ २।५।१०।१५ और 
स्पष्टचन्द्र = ५५ २४।!२७ हे ' 
सूर्यराश्थादि २१।१०।१५ यस्गशिर नचनत्र में है । अतः नियमानुसार 
_ स्थरा यकर स्टगदिर की संख्या ५ को सूयं की संख्या १ से गुणाकर 
१।२|३|४ | गुणनफल १%५=५ को सूर्याधिष्ठित नवांश 
संख्या ८ से गुणा किया तो गुणनफळ = ५ ५ ८ = ४०। 
इसमें जन्मनक्षत्रसंख्या १३, तथा जन्मलग्न संख्या ४ 
को सिलाने पर = ४०+ १३+ ४=५७। इसमें १२ से 
तष्टित किया तो शेप=९ होने ले सूय की सोजनावस्था 
हुई । पुनः रोप ९ को ९ से गुणा करने पर =९ ५९ = 
८१ सें जातक के पुकार के नाम (गणेश ) के आदिम. 
अच्तर-जनित स्वरङ्क दे जोड़ दिया तो ८१--३ २८४ 
हुआ। १२ से भाग लेने पर शेष ३ में सूर्य का क्षेपकांक 


५ मिलाया तो = ८ । ` इसमे ३ से भाग देने पर द्वितीय 
चेष्टा हुई ॥ ३९-४६ ॥ 


दृष्टी साधारणफलं चेष्टायां विपुलं फलम्‌ । 
विचेष्टायां फलं चाल्पसेवं दृष्टिफल विदुः ॥ ४७ ॥ 
शुभाशुभ ग्रहाणां च समीक्ष्याथ बलाऽबलम्‌ । 
तुङ्गस्थाने विशेषेण बल ज्ञेयं विपश्चिता ॥ ४८ ॥ 


इष्टि में अवस्था फल साधारण, और चेष्टा में प्रचुर, तथा विचेष्टा में भरपफल 
होता है । ग्रहो का बळाबळ देखकर ही शुभाशुभ फल कहना चाहिए ॥ ४७-४८ ॥ 


अ'डइ।ड|ण्‌ शो 


क स्व 





ग।घ''च 
| 





अवस्थानुसार सूर्य का फल--- | 
मन्दाभिरोगो वहुधा नराणां स्थूलत्वमंघ्रेरपिपित्तकोपः । 
त्रण॑ गुदे शुलमुरःप्रदेशे सत्युष्णमानो शयनं. प्रयाते ॥४९॥ 
दरिद्रताभारविहारशाली विवादविद्याभिरतो नरः स्यात्‌। | 
कठोरवित्तः खळ ८ लष्ठबित्तः द्योः "सदाः ०ल्ेदुपत्रेशबहथ) ॥५०॥ _ 
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नरः सदानन्दधरो विवेकी परोपकारी बलविचयुक्तः। ` 
महासुखी राजकुपामिमानी दिचाधिनाथो यदि नेत्रपाणी ॥५१॥ 
उदारचित्तः परिपूर्णेवि्त सभासु वक्ता बहुपुण्यकची । 
महाबली सुन्द्ररूपशाली प्रकाशने जन्मनि पझिनीशे ॥५२॥ 
प्रभावशाली किल दुःखमाली सदालसो घीधनवर्जितश्च । 
भयातुरः कोपपरो विशेषाद्‌ दिवाधिनाथे गमने मनुष्यः ५३१ 
परदाररतो जनतारहितो बहुधा गमनाऽगमनाऽभिरुचिः । 
कृपणः खलताकुशलो मलिनो दिवसाधिपतो मनुजः छुमतिः ॥५४॥ 
सभागते हिते नरः परोपकारतत्परः 
सदार्थरत्रपूरितो दिवाकरे गुणाकरः । 
चसुन्धरानवास्बरालयान्वित्तो महाबली 
बिचित्रभित्रचत्सलः कृपाकलाघरः परः ॥ ५५ ॥ 
क्षोभितो रिपुगणेः सदा नरश्चश्चरः खलमतिः ऋशस्तथा । 
धमंकमंरहितो अदोद्धतश्षागमे दिनपतौ यदा तदा ॥ ५६ ॥ 
सदाङ्गसन्धिवेद्ना पराङ्गना-घनक्षयो 
बरक्षयः. पदे पदे यदा तदा हि भोजने | 
असत्यदा शिरोव्यथा तथा वथाजभोजनं 
रचाबसत्कथारति! छुमागंगमिनी सतिः ॥ ५७ ॥ 


विज्ञरोकेः सदा मण्डितः पण्डितः काव्यविद्यानवद्यप्रलापान्वितः 
राजपूज्यो धरामण्डरे सवेदा नृत्यलिप्सागते पद्चिनीनायके ॥ ५८ ॥ 
सवदानन्दधत्तो जनो ज्ञानवान्‌ यज्ञकत्ता घराधीशसञ्चस्थितः 
पद्मनन्धावरातेभेय स्वाननः काव्यविद्याग्रलापी बुदा कौतुके ॥ ५९ ॥ 
निद्राभरारक्त निभे भवेतां निद्रागते ठोचनपद्ययुग्से । 
रवो विदेशे वसतिजेनस्य कलत्रहानिः कतिघार्थनाशः ॥ ६० ॥ 
सूयं शायनाचस्था में रहें तो मनुष्य को अग्निमान्द्य, पेर में मोरापन, पित्तप्रकोप, 
गुदा में ्उण तथा छाती में दद॑ हुआ करता है । उपवेशावस्थापन्न सूयं के होने पर 
जातक द्रारिव्रय का वहन करने वाळा ( दरिद्र ), विद्याविवादी, कठोर हृदुयवाला तथा 


धनवाशक होता है। नेन्रपाणि अवस्थागत सूयं हों तो जातक सदा सानन्द, 
विदारशीळ, परोपकारी, धनी, बळी, सद्दासुखी तथा राजङ्कपापूणं होता है । प्रकाशना- 
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वस्थापन्न सूय हो तो मनुष्य उदार, धनपूर्ण, सभा में बोलनेवाला, पुण्यवान्‌ 
महाबली, तथा रूपवान्‌ होता है । 

गमनावस्थापन्न सूय हों तो जातक प्रवासी, दुःखयुक्त, सतत भालसी, डुद्धिधन 
रहित, विभीत, तथा क्रोधी होता है । आगमनावस्थापन्न सूर्य के होने से जातक पर 
स्ीगामी, समाज से दूर, गमनशील, कृपण, दुष्ट, तथा दुबद्धि होता है । सभावस्थागत 
सूय में जातक परोपकारी, सतत धन-रल्न परिपूर्ण, गुणनिधि, भूमि नवीनग्रृह, तथा 
नवीनवस्र से परिपूर्ण, प्रबळ, मित्र प्रेमी, कपाल तया कलावित्‌ होता है । आगमा 
वस्थापज्ञ सूयं हों तो मनुष्य दुश्मनों के कारण छुब्ध, चञ्चल दुर्मति, दुर्बळ, धर्मकार्य 
से दूर तथा मदान्ध, होता है। भोजनावस्थापज्न सूर्य के दोने से जातक को अङ्ग- 
सन्धिगत पीड़ा तथा परखी प्रयुक्त घननाश, पग पग पर बलक्षय, असत्यता, शिरोवेदना, 
कद्ज्लभमोजन, असत्कथा करने का प्रेमी, तथा कुमागंगामी द्वोता है । नृत्यलिप्सा- 
वस्थागत सूय में मनुष्य सतत विद्वानों से मण्डित, स्वयं पण्डित, और काऱ्यशाख्ाळाप 
में प्रवीण तथा राजवन्य, होता है । कोलुकाचस्थागत सूर्य के होने पर जातक सतत 
सानन्द, ज्ञानी, यक्ष करनेवाला राजभवनाश्रित, शत्रुभीत, सुन्दरसुख वाला तथा 
काव्यविद्याचुरागी होता है । निद्रावस्थापन्न सूर्य हों तो मनुष्य की दोनों आँखै निद्रा के 
कारण रक्ताभ होती हैं। उसका विदेश में निवास, जी तथा धन का विनाश 
होता है ॥ ४९-६० ॥ | 


जनुःकाळे क्षपानाथे शयनं चेदुपागते । 
“सनी शीतप्रधानरच कामी वित्तविनाशकः ॥ ६१ ॥ 
रोगादिंता मन्दमतिविंशेषाद वित्तेन हीनो मनुजः कठोरः 
अकायंकारी परवित्तहारी क्षपाकरे चेदुपवेशनस्थे ॥६२॥ 
नेत्रपाणो क्षपानाथे महारोगी नरो भवेत्‌ । 
अनर्पजडपको  धूत्तः कुकमनिरतः सदा ॥ ६३.॥ 
यदा राक़ानाथे गतवति विकाश च जनने 
विकाराः संसारे विकल्शुणराशेरवनिपात्‌ । 
नवाशामाला स्यात्‌ करितुरगलक्ष्म्या परिवृता 
विभूषा योषामिः सुखमनुदिन तीथंगमनस्र ॥ ६४ ॥ 
सितेतरे पापरतो निशाकरे विशेषतः क्ररतरो नरो भवेत्‌ । 
सदाक्षिरोगैः परिपीड्यमानो बलक्षपक्षे गमने भयातुरः ॥ ६५.॥.. 
विधावागमने मानी पांदरोगी नरो भवेत्‌ । 
शुप्तपापरतो दीनो मतितोषविवरजितः ॥ ६६॥ 
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सकलजनवदान्यो राजराजेन्द्रमान्यो 
रतिपतिसमकान्तिः शान्तिकृत्कामिनीनाम्‌ । 
सपदि सदसि याते चारुबिम्बे शशाङ्के 
भवति परमरीतिप्रीतिविज्ञो शुणज्ञः ॥ ६७ ॥ 
विधावागमके मर्यो वाचालो धमपूरितः 
कृष्णपक्षे द्विभायंः स्याद्रोगी दुधनरो हठी ॥ ६८ ॥ 
भोजने जनुषि पूणंचन्द्रमा मानयानजनतासुखं नृणास्‌ । 
आतनोति वनितासुतासुखं सबमेव न सितेतरे शुभम्‌ ॥ ६९ ॥ 
वृत्यलिप्सागते चन्द्रे सत्रले बलवान्नरः । 
गीतज्ञो हि रसज्ञश्च कृष्णो पापकरो भवेत्‌ ॥ ७० ॥ 
कोतुकभवनं गतवति चन्द्रे भवति नृपत्वं वा धनपत्वस्‌ । 
कामकलासु सदा ङुशलत्व वारवधूरतिरमणपड्त्वस्‌ ॥ ७१ ॥ 
निद्रागते जन्मनि सानवानां,कलाधरे जीचयुते महत्वस्‌ । = 
हीनेऽङ्गनासञ्चितवित्तनाशः शिवालये रोति विचित्रसुच्ेः ॥ ७२ ॥ 
जन्म समय में शयनावस्थागत चन्द्र हो तो जातक मानी झीतलस्वभाववाला, 
कामी तथा धननाश करने वाला होता है। उपवेशनावस्थापञ्च चन्द्र के होने पर 
मनुष्य रोगपीड़ित, मन्दबुद्धि, धनहीन, कठोर हृद्य चाला, अकत्तंव्य करने वाळा तथा 
प्रवित्तापहारक द्वोता है । नेत्रपाणि भ्रवस्थागत चन्द्र में जातक महारोगी, बहुत 
वकवादी, धूत्त, तथा सतत कुकर्म में संलग्न होता है । प्रकाशावस्थागत चन्द्र हौँ तो 
जातक के गुणों का विकाश राजाश्रय.से होता है । हाथी, घोडे, सम्पत्ति, आभूषण, 
खीसोश्य आदि से पंरिवृत चारों दिशाएं रहती हैं। वह जातक प्रतदिन तीथगमन 
कारी होता हे । छृश्णपक्षीय चन्द्रमा गमनावस्थापच्च हो तो मनुष्य क्ररतर स्वभाव 
वाला, नेत्ररोगषीडित, और शुक्लप्ीय चन्द्र के होने पर भयभीत होता है। 
गमनावस्थागत घन्द्रमा के होनेपर जातक मानी, पर में रोगवाला, गुप्तरूपष से 
पापपरायण, दीन, और बुद्धि तथा सन्तोष से रहित ( निबद्धि तथा असन्तोषी ) 
होता है । सभावस्थापन्न चन्द्रमा के होनेपर जातक समस्तजनी में वरिष्ठ, राजवन्थ, 
सदनसद्दश कान्तिवाला, स्त्रियों को शान्ति देनेवाला, प्रीतिरीति का भभिज्ञ ( प्रमकळा 
में निपुण ) तथा गुणज्ञ होता है । भागमावस्थागत चन्द्र हाँ तो जातक वाचाळ, 
धर्मास्सा, छृष्णपक्ष हो तो दो खी वाला, रोगी, दुष्टतर स्वभाववाळा तथा हठी होता है। 
भोजनावस्थापन्न चन्द्र हौं वो जातक को सम्मान, वाहन, समाज, स्त्री, पुत्री, णादि 
छे खवंविध सौख्य. प्राप्त होता है, किन्तु कृष्णपत्त हो तो ये फल नहीं होते । 
नृस्यळिप्सावस्थागत सबल चन्द्र हों तो मनुष्य बछिष्ठ, गाननिपुण तथा रसवेसा होता 
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है, किन्तु कृष्णपक्ष रहे तो वह पापकारी होता है । कोतुकावस्थागत चन्द्र हों तो 
जातक राजा या पूर्णबनवान्‌ होता है । वह कासकलाओं में प्रवीण वाराङ्गनाओं के 
साथ रमण करने में भी पड़ होता है । निद्रावस्थागत चन्द्र गुरु से युक्त हों तो 
सजुष्य का सहश्व समाज में द्वोता है । गुरुरद्दित क्षीणचन्द्र हों तो स्त्री एवं सञ्चितधन 
का विनाश होता है। ऐसे जातक के घर में श्वगाल्ी जोर-जोर ले विचित्र शब्द 
करती है ॥ ६१--७२ ॥ 


अवस्थाचुसार मंगळ का फळ-- 

शयने वसुधापुत्रे ्रणोपेतो जनो भवेत्‌ | 

वहुना कण्डना युक्तो दढुणा चा त्रिशेषतः ॥ ७३ ॥ 

बली सदा पापरतो नरः स्यादसत्यवादी नितरां प्रगल्भ! 

धनेन पूर्णो निजधर्महीनो धराएुतश्चेदुषवेश्ञनस्थः ॥७४॥ 

यदा अ्रुमिसुतो लग्ने नेत्रपाणिध्ुपागतः । 

दरिद्रता तदा प्ंसासन्यमे नगरेशता ॥ ७५ ॥ 
प्रकाशो शुणस्यापि वासः प्रकाशे घराधीशभत्ञः सदा भानदृद्धिः 
सुते भूसुते पुत्रकान्तावियोगो भवेद्राहुणा दारुणो वा निपातः ॥७६॥ 

गमने गमने ङुरुतेऽनुदिनं ब्रणजालभयं वनिताकलहः | 

बहुदढुककण्डुमयं बहुधा वसुधातनयो वसुहानिकरः ॥ ७७ ॥ 

आगमने शुणशाली मणिमाली वै करालकरवाली । 

गजहन्ता रिपुहन्ता परिजनसन्तापहारको भौमे ॥ ७८ ॥ 

तुङ्गे युद्धछलाकलापकुशलो धमध्वजो वित्तपः 

कोणे भूमिसुते समाझुपगते विद्याविहीनः पुमान्‌ । 
अन्तेऽपत्यकलत्रमित्ररहितः प्रोक्तेतरस्थानगे 
ऽनक्यं राजसभाजुंघो बहुधनी मानी च दानी जनः ॥७९॥ 
आगमे भवति भूमिजे जनो धर्मकर्मरहितो गदातुरः । 
कर्णमूलगुरुशूलरोगचानेव कातरमतिः ङुसङ्गमी ॥ ८० ॥ 
भोजने मिष्टभोजी च जनने सबले ङुजे। 
नीचकर्मकरो नित्यं मलुजो मानवर्जितः ॥ ८१ ॥ 

नृत्यलिप्सागते भूसुते जन्मिनामिन्दिराराशिरायाति भूमीपतेः । 
्वणूरतनग्रबालैः सदा मण्डिता वासशाला नराणां भवेत्‌ सवेदा ॥८२॥ 
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कोतुकी भवति कोतुके छुजे सित्रपुत्रपरिपूरितो जनः । 
उच्चगे नृपतिगेहमण्डितः पूजितो गुणवरैगुणाकरै; ॥ ८३ ॥ 
निद्रावस्थांगते भोसे क्रोधी धीधनवर्जितः । 
~ OC ० = 
धूर्तो घमेपरिश्र्टो ` मच्ुष्यो गदपीडितः ॥ ८४ ॥ 
रायनाचस्थागत भौम यदि हो तो जातक व्रण, खुजली विशेषतः दाद खे युक्त 
होता है। उपवेशनावस्थापन्न चे हों तो सचुष्य बळी, सतत पापरत, असव्यवादी 
पूर्णप्रगक्ण, धनी तथा 'स्वघमंविसुख होता है । नेत्रपाणि अवस्थापन्न भौम ळग्नगत 
हों तो मनुष्य दरिद्र होता दे और अन्यभावगत हो तो वह नगराधीश होता है । 
प्रकाशावस्थागत शोम के होने से जातक के गुण का विकास, राजा से सर्वदा सम्मान 
होता डे । पञ्चम भावगत भोस प्रकाशावस्था में हों तो स्त्री पुत्र का वियोग, राहु से 
युक्त हों तो उसका महान्‌ अधःपात होता है । गसनावस्था में मङ्गल हों तो जातक 
प्रस्य अमणशील, न्ञणसमूह से विभोत, स्रोकऊहयुक्त, बहुधा खुजली तथा दद से 
युक्त, और धनक्षय वाळा होता है । भागसनावस्था में मडळ हों तो महुष्य शुणवानू 
मणियों का हार धारण करने वाला, तेज खड्ग धारण करने वाळा, हाथी तथा शत्चुर्ा 
को मारने वाळा, और आश्मीयजनों का सन्ताप नष्ट करने वाळा होता है । उञ्चस्थ 
भौम सभावस्थापत् हों सो जातक युद्धककाकुशछ, घर्मिछठ, धनी होता-हे । बही 
भौस नवस पञ्चमस्थ हों तो जातक निर्वि, द्वादशश्थ हों तो स्त्रीपुत्रसिञ्चचिहीन, अन्यत्र 
हों तो राजपण्डित, महाधनी, सानी तथा दानी होता हे । आगसावस्थागत सोम डो 
तो मनुष्य धर्मकमरह्वित, रोगी, कर्णमूछ तथा प्रखर शूळ रोग से पीडित, कायर 
एवं कुसङ्घतिशीलु होता है। भोजनावस्था में बढी सङ्गळ के होने पर जातक सिष्ट- 
भोजी, सतत नौचकर्मरत, तथा मानरहित होता हे । नृस्यलिप्सावस्थापत्च भौम हों 
तो सनुष्य राज्ञा खे धन प्राप्त करता है । उसका घर स्वर्ण रत्न, प्रवाळ आदियों से 
सतत्त अलंकृत रहता है । कौतुकावस्थापञ्च भौस हों तो मनुष्य विनोदी, मित्र-पुत्र 
से परिपूर्ण होता है । उच्च का भौम यदि कोतुकावस्था में हाँ तो जातक राजा तथा 
गुणियो से पूरित होता है । निद्रावस्था में मङ्गल के रहने पर जातक क्रोधी, चुद्धिहीन 
निर्धन, धूत्त, धर्मश्रष्ट तथा रोगपीडित होता है ॥ ७३-८४ ॥ 
भवस्थायुसार चुध का फल-- 
क्षुधातुरो भवेदङ्गे खञ्जो शुञ्जानिभेक्षणः । 
अन्यभे लम्पटो धूर्तो मनुजः शयने बुधे ॥ ८५ ॥ 
शशाङ्कपुत्रे जनुरङ्गगेहे यदोपवेशे गुणराशिपूण; 
` पापेक्षिते पापयुते दरिद्रो हिते शुभे ब्रित्तसुखी मनुष्य; ॥ ८६ ॥ 
विद्याविवेकरहितो हिततोषद्दीनो 
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पुत्रालये सुतकलत्रसुखेन हीनः 
कन्याप्रजा नृपतिगेहबुधो वराथं) ॥ ८७॥ 
दाता दयालुः खल पुण्यकत्ती विकाशने चन्द्रसुते मनुस्यः 
अनेकविद्याणवपारगन्ता विवेकपूर्ण,  खलवर्गहन्ता ॥ ८८ ॥ 
गमनागमने भवतो गमने बहुधा वसुधाधिपतेर्भवने । 
भवनं च विचित्रमल रमया विदि जुश्च जनुः समये नितराम्‌ ॥८९॥ 
सपदि विदि जनानामुच्चगे जन्मकाले 
हर ७ ॥ 
सदसि धनसमृद्धिः सवंदा पुण्यबृद्धिः । 
घनपतिससता वा भूपता मन्त्रिता वा 
दरिहरपदभक्तिः सात्विकी भुक्तिलब्थिः ॥ ९० ॥ 
आगभे जनुषि जन्मिनां यदा चन्द्रजे भवति हीनसेवया । 
अथसिद्धिरपि पुत्रयुग्मता बालिका भवति मानदायिका ॥९१॥ 
भोजने चन्द्रजे जन्मकाले यदा जन्मिनासर्थेहानिः सदा वादतः 
राजभीत्या कृशत्वं चलत्वं मते रङ्गसङ्गो न जाया न जायासुखस्‌ ॥९२॥ 
नृत्यलिप्सागते चन्द्रजे मानवो मानयानप्रबालब्रजेः संयुतः । 
पे 
सित्रपुत्रत्रतापः सभापण्डितः पापभे वारवामारतो लम्पटः ॥९३॥ 
कोतुके चन्द्रजे जन्मकाले नुणामङ्गमै गीतविद्याऽनवद्या अवेत्‌ । 
सप्तमे नेधने वारवध्या रतिः पुण्ययुक्ता मतिः सद्गतिः ॥९४॥ 
निद्राश्रिते चन्द्रसुते न निद्रासुखं सदा व्याधिसमाधियोगः 
सहोत्थवेकल्यमनर्पतापो निजेन वादो धनसाननाशः ॥९५॥ 
शयनावस्थापन्न बुध लग्नस्थ हों तो जातक खब्ज ( लंगडा ) और गुन्जा की 
तरद्द रऊनेत्र वाला होता है। अन्य आवस्थ वे शयनावस्थाणत होवे तो वह धूत्त 
तथा लम्पट होता है । उपवेशावस्थागत चु छग्नस्थ हों सो मनुष्य गुणसमूह से 
पूणं होता है । पापग्रह का योग या इष्टि उस पर रहे तो बाळक दरिद्र, तथा शुभग्रह 
या मित्र से युतदृष्ट हो तो धन से सुखी होता है । नेत्रपाणि अवस्थागत बुध हो 
तो जातक विश्याविवेक रहित, मित्रताविहीन तथा भभिमानी होता है । पूर्वोक्ता- 
चस्थागत वे - पञ्चम भावगत हों तो पुन्रस्त्रीसौख्यरषित, कन्यामान्न सन्तानवाछा, 
राजपण्डित तथा अच्छी सम्पत्ति वाला होता है । विकासावस्थागत बुध हों तो जातक 


दानी, दयाळ, पुण्यवान्‌ अनेक विध विया्ओं में पारङ्कत, विवेकी तथा दुष्ट । वघातक 


होता है । गमनावस्थापण घुघ जातक को राजभवन में आने जानेवाला, भीसम्पम्न _ 
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विचित्रमवन वाला, बनाता है । आगमनावस्थापञ्न बुध का भी यही फल होता 
है । सभावासावस्था में उच्चस्थ दुध हों तो जातक धनसम्ठद्धिशीक, पुण्यवान्‌ , 
कुवरसहरा, राजा या मन्त्री, विष्णु तथा शिव में अक्ति रखनेचाळा, सारिविकप्रवृत्तिशीळ 
तथा मोक्ष पाने वाळा होता है। आगमावस्थागत बुध में जातक को नीच व्यक्ति 
की सेवा से धनप्राप्ति, दो पुत्र तथा सम्मान दिलाने वाळी एक कन्या होती दै । 
भोजनावस्थागत बुध हों तो विवाद से धनक्षय, राजभय से छुब॑ळता, चञ्चलडुद्धि, 
शारीर, स्त्री तथा सांसारिक सुख से रहित जातक होता है । नुत्यळिप्सागत चुघ हों 
तो मनुष्य सम्मान, यान, रत्न आदियों से पूण, मित्र, पुत्र, तथा प्रताप से युक्त एव 
सभापण्डित होता है । यदि वे पापराशिगत हों तो जातक वेश्यागमी तथा ळग्पट 
होता दै । जन्मसमय कौतुकावस्थापज्ञ बुध लग्न में डों तो मनुष्य विलक्षण गान 
विद्या में निपुण, सप्तम या अष्टम भावगत चे हों तो वेश्यागामी, नवम भावगत हों 
तो पुण्यवान्‌ तथा सदूगति चाळा होता है। निद्रावस्थागत बुध हों तो जातक निद्रा- 
सौख्य से वञ्चित आधिव्याधिपूण, सोद्ररहित, प्रचुर सन्तापयुक, आत्मीर्यो से विवाद 
वाळा, तथा धन मान का क्षयी होता है ॥ ८५-९५ ॥ 
अवस्थानुसार गुरु का फल 
वचसामधिपे तु जनुःसमये शयने बलवानपि हीनरवः । 
“> गीघेह 
अतिगोरतनुः खलु दीघेहलु) सुतरामरिभीतियुतो मनुजः ॥९६॥ 
उपवेशं गतवति यदि जीवे वाचालो बहुगवपरीतः । 
क्षोणीपतिरिपुजनपरितप्तः पदजंघास्यकरत्रणयुक्तः ॥ ९७ ॥ 
७ 
नेत्रपाणिं गते देवराजाचिते रोगयुक्तो वियुक्तो वराथेश्रिया । 
९ 
गीतनृत्यश्रियः काष्ठकः सवदा गोरवर्णो विवर्णोदूभवप्रीतियुक्‌॥ 
शुणानामानन्द विमलसुखकन्दं बितबुते 
सदा तेजःपुञ्जं त्रजपतिनिङुञ्ज प्रतिगसम्‌ । 
प्रकाश चेदुच्चे द्रुतमुपगतो वासवशुरु- 
शुरुत्व लोकानां धनपतिसमत्वं तनुभृतास्‌ ॥ ९९ ॥ 
साहसी भवति मानवः सदा मित्रवगसुखपूरितो मुदा । 
_ पण्डितो विविधवित्तमण्डितो घेदविद्यदि शुरो गमं गते ॥१००॥ 
आगमने जनता वरजाया यस्य जनुःसमये हरिमाया । 
थुश्चति नालमिहालयमद्धा देवगुरों परितः परविद्वा ॥१०१॥ 
सुरशुरुसमवक्ता शुश्रघ्ुक्ताफलाढ्यः । 
सदसि. सपदि पूर्णो वित्तमाणिक्यसान?। 
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गजतुरणरथाढ्यो देवताधीशपूज्यो 
जलुषि विविधविद्यागवितो भानवः स्यात्‌ ॥१०२॥ 
नानावाहनमानयानपटलीसोख्यं शुरावागमे 
शृत्यापत्यकरुत्रमित्रजसुखं विद्यानचद्या भवेत्‌ । 
क्षोणीपालसभानताऽनवरतं चातीव हृद्या मृतिः 
काव्यानन्द्रतिः सदा हितगतिः सवत्र भानोन्नतिः १०३ 
भोजने भवति देवताशुरो यस्य तस्य सततं सुभोजनम्‌। 
= ~ ७ ~ 
नंब शझुश्चति रसमालयं तदा वाजिवारणरथेश्च मण्डितस्‌ १०४ 
चुत्यर्प्सागते राजमानी धनी देवताधीशवन्धः सदा धमवित्‌ । 
विज्ञो NO ~ ~ 
तन्त्रविज्ञो बुधमण्डित; पण्डितः शब्दविद्यानवद्यों हि सद्यो जनः १०५ 
कुतूहली सकोतुके महाधनी जनः सदा 
निजान्वये च भास्करः कृपाकलाधरः सुखी । 
निलिम्पराजपूजिते सुतेन थूनयेन वा 
युतो महाबली धराधिपेन्द्रसद्मपण्डितः ॥१०६॥ 
6 कलात ९ 
शुरो निद्रागते यस्य मूखतासर्वेकर्मणि । 
दरिद्रतापरिक्रान्तभवर्नं पुण्यवजितस्‌ ॥१०७॥ 
जन्मसमय में शायनाचस्थापण युर हो तो बलवान्‌ भी जातक बोलने में धीमी 
आवाज वाळा होता है । चह अधिक गौर दणं लग्बी दाढ़ी वाळा, और इाज्ुभययुष्त 
होता हे । उपवेशावस्था में गुरु हों तो जातक वाचाळ, गर्वीला, राजा एवं रिपुजन 
से सन्ताप पाने वाळा, पेर, लांघ, सुंह तथा हाथ में त्रण चाळा होता है। नेत्रपाणि 
अवस्थागत गुरु हों तो मनुष्य रोगी, सम्पत्तिहीन, गान नाच से प्रेम रखने चाला, 
सतत कामी, गौरवणं तथा इतर चरणो के लोगो से प्रेस करने वाळा होता है । 
प्रकाशावस्थागत गुरु जातक के गुणों से आनन्द, अनेक विध सौख्य, तेज एव ब्रजेश के 
निङुञ्च ( डुन्दावन ) के प्रति गमन, प्रदान करते हैं । शुरु यदि उच्च के हों तो मनुष्य 
लोगों में गौरवपूर्ण तथा कुवेरसहश धनी होता है । गमनावस्थागत गुरु जातक को 
साहसी मित्रवगो के सौख्य से पूर्ण, पण्डित, दिविधधनपूणे तथा वेद्वे'च्चा बनाते हैं। 
आगमनावश्था में देवगुरु हों तो, जातक को घर का जनसमूह, वराङ्गना ( सुन्दरी 
स्त्री) तथा लचमी सर्वथा सम्बद्ध होकर कभी नहीं छोड़ती हैं अर्थात्‌ वह जनप्रिय एव 
पूर्णधनी होता है । सभावासावस्थापन्न गुरु हों तो जातक गुर्‌ के समान बोलने वाळा 
स्वच्छ, युक्ता, धन, माणिक्य, सम्मान से परिपूर्ण, हाथी, घोड़ा रथ आदि वाहनों से 
शुक अनेक, बिष | विद्यार्थों के. न uj!) गि लत होता, है... जन्म कालिक के वागला, 
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वस्थागत हों तो जातक को अनेकविध वाहन, मान, यान ( मोटर आदि ) भगस्य, 


पुत्र, खी, मिन्नवर्गादिजनित सौख्य प्राप्त होता हे । उसे विलक्षण विद्या भी होती 
है। सतत राजा के साथ समता, विमळडुद्धि, काब्यानन्द का प्रेमी, मित्रों का 
रक्षक, तथा सर्वत्र सम्मानित होता है। भोजनावस्था में गुरु के रहने पर सुभोजन 
सतत प्राप्त होता है। उस जातक के घर को ळचमी कभी भी नहीं छोडती तथा 
उसका द्वार घोड़ा हाथी रथ से भूषित रहता है । 

जन्म समय में चृत्यलिप्सावस्थागत गुरु हों तो जातक राजमान्य, घनी, धमंवेत्ता, 
गुरुलह॒श पूज्य, तन्त्रज्ञ, विद्ठद्गणमण्डित शब्दशाञ्ज का पण्डित होता है । कोतुका- 
वस्थागत गुरु हों तो जातक कुतूहली, महाधनी, राजमान्य अपने वंश में सूर्यसदश, 
कृपालु, सुखी, पुत्र, भूमि, नोति. से युक्त, मद्दाबली तथा राजा के दरबारका 
पण्डित होता हे । निद्रावस्थागत गुरु हो तो जातक के सभी कार्य मूखेतापूर्ण होवे 
और दारिद्र्थयुक्त उसका भवन पुण्यवर्जित होता हे ॥ ९६-१०७ ॥ 

अवस्थानुसार शुक्र का फछ--- 


जनो बलीयानपि दन्तरोगी सृगो महारोपसमन्वितः स्यात्‌ । 
धनेन हीनः शयनं प्रपाते वराङ्कनासङ्गमलम्पटञ्च ॥१०८॥ 
यदि भवेदुशना उपवेशने नवमणि्रजकाइचनभूपणः । 
सुखमजस्रमरिक्षय आदरादवनिपादपि सानसएुन्नतिः ॥१०९॥ 
नेत्रपाणिं गते लग्नणेहे कतो सप्तमे भानभे यस्य तस्य ध्रुवस्‌ । 
नेत्रपाते निपातो धनानामलं चान्यभे वासञ्चाला विशाला भवेत्‌ ॥११०॥ 
' स्वालये तुङ्गभे मित्रभे भार्गवे तुङ्गमातङ्गलीलाकलापी जनः । 
भूपतेस्तुल्य एव प्रकाश गते काव्यविद्याकलाकोतुकी गीतवित्‌ ॥१११॥ 
गमने जनने शुक्रे तस्य माता न जीवति। 
आधियोगो वियोगश्च जनानासरिभीतितः ॥ ११२॥ 
आगमनं भृशुपुत्रे गनवति वित्तेश्वरो मनुजः । 
मत्तीथेश्रमशीलो नित्योत्साही कराडिघिरोगी च॥११३॥ 
अनायासेनाल सपदि महसा याति सहसा 
प्रगरभत्वं राज्ञः सदसि शुणविज्ञः किल कवो । 
सभायामाताते रिपुनिवहहन्ता धनपतेः 
समत्वं वा दाता बलतुरगगन्ता नरवरः ॥११४॥ 
आगमे भार्गवे नागमो जन्मिनामर्थराशे ररातेरतीवक्षतिः । 
पुत्रपातो निपातो जनानामपि व्याधिमीतिः म्रियामोगहानिमवेत्‌ ॥ ११५ 


-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotr 
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क्षुधातुरो व्याधिनिपीडितः स्यादनेकधारातिभयादितश्र । 

यदा भोजनगे युवत्या महाधनी पण्डितमण्डितश्च ॥११६॥ 
काव्यविद्यानवद्या च हृद्या मतिः सर्वदा नृस्यलिप्सागते भार्गवे । 

~ = ~ २ ~ 

शङ्गवीणाम्दङ्गादिगानध्बनित्रातनंपुण्यमेतस्य विद्योन्नतिः ॥११७॥ 
कोतुकभवनं गतवति शुक्र शक्रेशत्वं सदसि महत्वम्‌ । 
हृद्या विद्या भवति च पुंसः पा निवसति सद्मादरतः ॥११८॥ 

परसेवारतो नित्यं निद्राञ्ुुपगते कवौ । 

परनिन्दापरो वीरो वाचालों भ्रमते. महीम्‌ ॥ ११९ ॥ 

जन्मसमय में शायनावस्थापन्न शुक्र हों तो जातक बलवान्‌ होते हुए भी 
दन्तरोगी, महारोपशीळ, निर्धन तथा वेश्यागामी होता है । उपवेशनावस्थागत शुक्र | 
हों तो जातक को मणिगण, तथा सुवणंभूषण का सुख प्राक्त होता है । ऐसे जातक 
को शत्रुच्वय, तथा सादर राजा का सम्मान मिळता हे । नेत्रपाणि अवस्थारत शुक्र- 
लग्न, सप्तम या दशम में हों तो जातक को नेत्रहीनता के कारण प्रचुरधन का 
व्यय, और वही शुक्र अन्यभावस्थ हों तो वह विशाळ भवन वाळा होता है । प्रकाशा- 
वस्थागत शुक्र स्वभवन, स्वोच्च या स्वमित्रराशिस्थ हों तो जातक मदोन्मत्त हाथी 


की तरह लीलाशील होता है । वह राजतुल्य सुखी, भौर काब्यविद्या की कलाओं 
में उस्कण्ठादाळी होता हे । गमनावस्थाप्रा्त शुक्र हों तो जातक की माता जीवित 


नहीं रहती है । ऐसा जातक मानसिक्रकध्ट, बन्धुवियोग तथा शात्रुभय का शिकार 
होता है । आगमनावस्थागत शुक्र के होने से मनुष्य घनेश होता है । वह तीर्थञ्रमण- 
शीळ, उव्साइसम्पच्च तथा हाथ-पेर का रोगो होता है। सभावस्थागत शुक्र हों तो 
राजसभा में अनायास अपनी तेजस्विता से प्रगल्भता होती हे । वह गुणज्ञ, शत्रुहन्ता, 
कुवेरसदरा दानी, तथा घोड़े की सवारी करनेवाला नरश्रेष्ठ होता है। आगमावस्था 
में शुक्र हों तो जातक को भअर्थागम नहीं होता, और शत्रु से अत्यधिक क्षति होती 
है । उसे पुत्रहानि, परिजन से वियोग, व्याधिभय तथा खीसौएय की कमो होती 
हे । भोजनावस्थागत शुक्र हों तो मनुष्य छुधात्त, व्याधिग्रस्त, अनेक प्रकार से 
शत्र॒ुद्वारा भयपीडित, होता है। यदि शुक्र कन्याराशिस्थ हों तो जातक महाधनी 
तथा पण्डितमण्डित होता है । नृत्यलिप्सागत शुक्र हों तो जातक काव्यविद्यानिपुण, 
सहृदय, दाङ्क]-सितार, मृतङ्ग आदि गानध्वनिर्यो में निपुण तथा धनोन्नतिशीळ होता 
हे । कौतुकावस्थागत शुक्र हों तो जातक इन्द्रतुल्य ऐश्वयंशाली, सभाचलुर, उत्कृष्ट 
विद्यायुक्त, तथा स्थिरळच्मीवान्‌ द्वोता है। निद्रावस्थागत शुक्र में जातक, परसेवक, 
तथा परनिन्दक, वीर, वाचाळ, तथा नित्य घूमनेवाला होता है ॥ १०८-११९ ॥ 
अवस्थानुसार शनि का फल--- 


क्षुतपिपासापरिक्रान्तो विश्रान्तः शयने शनो । 
वयसि... प्रथमे, रोगी. ततो... सातां. बर... १२८. 


ग्रहाचस्थफछाष्यायः २७१ 


भानोः सुते चेद्रपवेशनस्थे करालकारातिजनानुत्षः । 
अपायशाली खलु दट्टुमाली नरोऽभिमानी नृपदण्डयुक्तः ॥ १२१ ॥ 
नयनपाणिगते रतिनन्दने परमया रमया रमयायुतः। 
नृपतितो हिततो मतितोपकूद्‌ घहुकलाकलितो विमलोक्तिकृत १२२ 
नानाशुणग्रासधनाधिशाली सदा नरो बुद्धिविनोदमाली । 
प्रकाशने भालुसुते सुभानुः कृपाचुरक्तो हरपादभक्तः ॥ १२३ ॥ 
महाधनी नन्दननन्दितः स्यादपायकारी रिपुभूमिहारी । 
गमे शनो पण्डितराजभावं धरापते रायतने प्रयाति ॥ १२४ ॥ 
आगमने गदभपदयुक्तः पुत्रकलत्रसुखेन विमुक्तः 
भाजुसुते ्रमते ्च॒वि नित्यं दीनमना विजनाश्रयभावस्‌ ॥ १२५ ॥ 
नावलीकाश्चनमोक्तिकानां ब्रातेन नित्यं ब्रजति प्रमोद्स्‌ । 
समागते भाल्ुसुते नितान्तं नयेन पूणों मनुजो महोजाः ॥ १२६ ॥ 
आगमे गदसमागमो नृणामब्जबन्धुतनये यदा तदा । 
मन्दसेव गमनं धरापतेयाचनाविरहिता मतिः सदा ॥ १२७॥ 
सङ्गते जनुषि भानुदन्दने भोजनं भवति भोजनं रसेः । 
संयुतं नयनमन्दता तता मोहतापपरितापिता मतिः ॥१२८॥ 
नृत्यलिप्सागते मन्दे धर्मात्मा वित्तपूरितः। 
राज्यपूज्यो नरो धीरो महावीरो रणाङ्गणे ॥१२९॥ 
भवति कोतुकभावश्लुपागते रविसुते वसुधावसुपूरितः । 
अतिसुखी सुसुखी सुखपूरितः कवितयामलया कलया नरः॥ १३०॥ 
निद्रागते वासरनाथपुत्रे धनी सदा चारुगुणेरुपेतः । 
पराक्रमी चण्डविपक्षहन्ता सुवारकान्तारतिरीतिविज्ञः ॥१३१॥ 


जन्मसमय में दायनादस्थापन्न शनि हों तो जातक चचपन में भूख-प्यास से 
पीडित तथा रोगी, होता है भौर वही वाद में पूर्ण भाग्यवान्‌ होता है । उपवेशना- 
वस्थागत शनि के होने से जातक प्रबळकाराधिकारी से पीडित, व्ययशील, दद्ररोग 
युक्त, अभिमानी तथा राजदण्डयुक्त होता है। नेत्रपणि भवस्थागत शनि हों तो 
परमसुन्द्री खी तथा सस्सर्पत्तियुक्त, राजा एवं मिश्र जनों में उपकृत, विविध 
कलाओं का अभिज्ञ तथा प्रियवक्ता होता है । प्रकाशावस्थागत शनि हों तो अनेक 
गुण, धन, तथा बुद्धि से युक्त, तेजस्वी, दयावान्‌ तथा शिव का भक्त होता है। 
गम नावर्थपिन्न “शनि हों सोः “हो बनी} पुन्नपरिषणे} 2 ष्ययशीर्छ;९शञ्चु की 
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जमीन छेनेवाला, राजद्वार में पण्डितराज कह्छानेवाका होता है। आगमनावस्थापन्न 
शनि हाँ तो जातक रादहे की पदवी प्राप्त करनेवाळा ( मूर्ख ) पुत्र-सत्री सुख से 
वञ्चित, नित्यदीन, निराश्रित होकर एथ्वीपर आमण करनेवाला होता है । समावस्था 
पन्न शनि हों लो जातक, सुवर्ण, मोती तथा अन्य रलसमूर्हो से प्रहृ, नीतिपूणं 
तथा मद्दातेजस्वी होता हे । आगसावस्थागत शनि हों तो जातक रोगयुक्त होता 
हे। चह राजा फे यहाँ याचनाजृत्ति में कुशळ नहीँ होता । भोजनावस्थापन्न 
शनि छो तो जातक को सरस भोजन प्राप्त होता है। उसे आँख की रोशनी की 
कसी, तथा सोह ( अजान ) ताप ले सन्तत्त बुद्धि रहा करती हे । नृस्यळिप्सावस्था- 
गत हानि में मनुष्य धर्भिष्ट तथा धनी होता डे । चह राजपृज्य, धीर, रणचेत्र में 
सहाचीर हुआ करता है । कौतुकावस्था में चह हो तो जातक भूमि तथा सम्पत्ति से 
युक्त, अतिसुखी तथा सुन्द्रीज्रीसौज्य से परिपूर्ण, विमळकाव्यकलायुक्त दोता है। 
निद्वावस्था में शनि हों तो मजुष्य सदेव धनी तथा खद्गुणोऐत होता है। वह 
एराक्रमी, प्रबछशन्नु का इनन करनेवाला, और वेश्या के प्रेस की कळा को जाननेवाला 
होता हे ॥ १२०-१६३ ॥ 


अचस्थालुसार राहु का फल-+ 
यदागमो जन्मनि यस्य राहो छेशाधिकत्वं शयनं प्रयाते । 
वृषेऽथ युग्मेऽपि च कन्यक्ायामजे समाजो धनधान्यराशेः॥१३२॥ 
उपवेशनमिह गतवति राहो दढुगदेन जनः परितः । 

. राजसमाजयुतो वहुमानी वितसुखेन सदा रहितः स्यात्‌ ॥१३३॥ 
नेत्रपाणावगो नेत्रे भवतो रोगपीडिते। 
दुएटव्यालारिचोराणां भयं तस्य धनक्षयः ॥ १३४ ॥ 

` प्रकाशने शुभासने स्थितिः कृतिः शुभा नृणाय्‌ । 
धनोन्नतिशुणोन्नतिः सदा विदामगाविह । 
धराधिपाधिकारिता 'यशोलता तता भवेत्‌ । 
नत्रीननीरदाक्ृतिविंदेशतो _ महोन्नतिः ॥ १३५ ॥ 
गमने च गते राहो बइसन्तानवान्नरः 
पण्डितो धनवान्‌ दाता राजपूज्यो नरो भवेत ॥ १३६॥ 
राहावागमने क्रोधी सदा धनविवजितः । 
कुटिलः कृपणः कामी नरो भवति सवथा ॥ १३७ ॥ 
सभागतो यदा राहुः पण्डितः कृपणो नरः । 
नानायुगपरिक्रान्तो. «.....विच्सोझुससमत्वित।.॥॥..१ ३८... 
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चेदगावागमं यस्य याते तदा-व्याकुलत्वं सदाऽरातिभीत्या भयम्‌ । 
महद्बन्घुवादो जनानां निपातो-भवेद्वित्तहानिः शठत्वं कृशत्वम्‌ १३९ 
भोजने भोजनेनालं विकलो सबुजो भवेत्‌ । 
मन्दबुद्धिः फ्रियाभीरुः स्तीपुत्रसुखवजितः ॥ १४० ॥ 
नृत्यलिप्सागते राहो महाव्याधिविवरधेनम्‌ । 
नेत्ररोगी रिपोर्भीतिधेनधमक्षयो नृणास्‌ ॥ २४१ ॥ 
कौतुके च यदा राहो स्थानहीनो नरो भवेत्‌ । 
परदाररतो नित्यं परवित्तापहारकः॥ १४२ ॥ 
निद्रावस्थां गते राहो शुणग्रामयुतो नरः। 


कान्तासन्तानवान्‌ धीरो गवितो बहुवित्तवान्‌ ॥ १४३ ॥ 

म समय में शयनावस्थागत राह हों तो जातक बलेशपूर्ण होता दै । वही 
राहु, वप, मिथुन, कन्या या सेप में होकर रुयनावरथापन्न हो तो जातक धनधान्य 
परिपूर्ण होवे । उपवेशनगत राहु हों तो जातक ददुरोगपीडित होता है । वह राज- 
परिवार में मान्य होते ' हुए भी धनसुरूडीन होता है। नेत्रपाण भवश्थागत राहु 
हो तो जातक के दोनों आँखें रोगग्रस्त होती हैं । उसे दुर्जन, सर्प, शत्रु, तथा चौरों 
का भय और घनच्ञय होता है। प्रकाइनावरथापन्न राहु के होने पर जातक को 
अच्छा स्थान, अच्छी कृति, धन त्था गुणों का अभ्युदय, राजा से अधिकार, यहः 
प्रसार, नवीन बादल के समान आहरति, तथा विदेश में बड़ी उन्नति होती है। 
गामनावरथापन्न राहु के होने पर मनुष्य अनेक सन्तान चाळा, पण्डित, धनी, 
दानी, तथा र।जपूउय होता है । आागमनावस्थापन्न राहु के होने पर जातक क्रोधी, 
चुद्धि-धन से रहित, दुष्ट, कजस, त्था कामी होता है। सभागत राहु में मनुष्य 
पण्डित, वंजूस, अनेक्गुणरूग्पन्न तथा वित्तसौर्य-सग्पन्न होता है। आगमावस्था 
में राहु हो तो जातक व्याकुळ, तथा सतत शत्रु से भीत रहता है। उसे बन्धुबान्धवों 
से विवाद परिजन का विनाश, धनक्षय, शठता तथा दुर्बलता होती दै । भोजना- 
वस्थापन्न राह हो तो जातक भोजन के कारण विकल, मन्दर्बुद्धि, किसी कायं करने 
में भीरु, शौर खी-पुन्रादि सौख्य से वञ्चित होता है । नृत्यलिप्सागत राहु हों तो 
महारोग की वळि, नेत्ररोग, दाचुभय, तथा धन धर्म का विनाश होता है। कौतुका- 
चर्‍ऱथागत राहु हा तो स्थानह्दीन, परखीरत, तथा दूसरे के घन को चुरानेवाला 
जातक होता दे । निन्द्रावस्थागत राह हो तो मनुष्य गुर्णो का भागार, स्री सन्तति- 
सुखपूर्ण, धीर, अभिमानी तथा सहाघनी द्दोता हे ।' १३२-१४३ ॥ 

अवस्थानुसार केतु का फल-- 


सेपे ्रषेऽथचा युग्मे कन्यायां शयनं गते । 


सखद्धिः स्याद्न्यभे  रोगवद्नस्‌ ॥ १४४ ॥ 
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उपवेशं गते केतो ददुरोगविवधेनम्‌ । 
अरिवातनृपव्यालचौरशङ्का समन्ततः ॥ १४५ ॥ 
नेत्रपाणिं रते केतो नेत्ररोगः प्रजायते । 
दुष्टसपोदिभीतिश्च रिपुराजङ्कलादपि ॥ १४६ ॥ 
केतो प्रकाशने संज्ञे धनत्रान्‌ धामिक्रः सदा । 
नित्य प्रवासी चोत्साहो सास्विको राजसेत्रकः ॥ १४७ ॥ 
गमेच्छायां भवेत्‌ केतुत्रहुपुत्रो महाधनः । 
पण्डितो शुणवान्‌ दाता जायते च नरोत्तमः ॥ १४८ ॥ 
आगमे च यदा केतुनोनारोगो धनक्षयः । 
दन्तघाती महारोगी पिशुनः परनिन्द्कः ॥ १४९ ॥ 
सभावस्थां गते केतो वाचालो बहुगतितः । 
कृपणो लम्पटशचैत्र धूत्तविद्याविशारदः ॥ १५० ॥ 
यदागमे भवेत्‌ केतुः केतुः स्यात्‌ पापकर्मणाम्‌ । 
बन्घुचाद्रतो ' दुष्टो रिपुरोगनिपीडितः ॥ १५१ ॥ 
भोजने तु जनो नित्यं क्षुधया परिपीडितः । 
दरिद्रो रोगसन्तप्तः केतो भ्रमति मेदिनोम्‌ ॥ १५२ ॥ 
नृत्यलिप्सागते केतो व्याधिना विकलो भवेत्‌ । 
बुद्बुदाक्षो दुराधर्पो धूत्तोऽनर्थकरो नरः ॥ १५३ ॥ 
कोतुकी कोतुके केतो नटवामारतिप्रियः । 
स्थानभ्रष्टो दुराचारी दरिद्रो भ्रमते महीम्‌ ॥ १५४ ॥ 
निद्रावस्थां गते केतो धनधान्यसुखं महत्‌ । 
नानाशुणविनोदेन कालो गच्छति जन्मिनाम्‌ ॥ १५५ ॥ 
सेष, वृष, मिथुन तथा कन्यागत केतु शयनावस्था में हों तो जातक घनपसुदध 
होता है, अन्यराशिगत होने पर उसे रोगग्रस्त कहना । उपवेशावस्थागत केतु में 
दाद रोग का बृद्धि, शत्रु, वातरोग, राजा, सप, तथा चोरों का भय, कइन। चाहिए । 
नेत्रपाणिगत केतु में नेत्ररोग, दुष्ट, सप, आदियों से तथा राजङुळ से भी भय कहें । 
प्रकाशनावस्थागत केतु में जातक धनी तथा धार्मिक होता हे। वह सतत परदेश- 


निवाली, उर्साहो, सस्वगुणप्रधान, तथा राजसेवक होता है । गमनावस्थागत केतु में 
जातक अनेक पुत्र * वाळा, सहाधनी)'ण पण्डित, शुभी}. दानी ऽ तथव ज वशेछः होता है । 
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आगमनाचस्था में केतु हों तो मनुष्य भनेक रोगों का शिकार, धनज्ञययुक्त, दांत से 
प्रहार करनेवाला, सद्दारोगी चुगलखोर तथा परनिन्द्क होता है । 

सभावस्थागन केतु हों तो जातक वाचाळ ( बकवादी) महाभिमानी, कृपण, लरपट 
तथा धूत्तंता में निपुण होता है । आगमावस्था-प्राप्त केतु हों तो जातक यापकर्मियों में 
विख्यात, वन्धुदान्धर्चो से विवाद करनेवाला, दुष्ट, एवं शत्रु तथा रोग से पोडित 
होता है । भोजनावस्थागत केतु जातक को सतत चुधापीडित, दरिद्र, रोगग्रस्त तथा 
पृथ्वीपर भरकने वाला बनाता है । नुश्यळिप्सावस्थागत केतु हों तो मनुष्य ष्याधि- 
पीडित, चुदूडुद नेत्रवाळा, दुराधर्ष ( किसी के अधिकार में कठिनता से आनेवाळा ), 
घूर्त तथा अनर्थकारी होता है । कौतुकावस्थागत केतु में मनुष्य विनोदी, नटी आदि से 
प्रेम करनेवाळा, स्थानभ्रष्ट, दुराचारी, दुरिद्रतावश घूमनेवाळा होता है । निद्रा- 
वस्थागत केतु हो तो जातक को धन-धान्य का बड़ा सुख होता है । पेसे व्यक्ति का 
समय अनेकविध युर्णो के विनोद्‌ से बीतता है ॥ १४४-१५५ ॥ 

ग्रहों के अवस्थानुसार भावों का फळ--- 


शमने विप्र ! भावेषु यत्र तिष्ठन्ति सङग्रहाः । 

नित्यं तस्य शुसज्ञानं निविशङ्क द्विजोत्तम ! ॥ १५६ ॥ 
भोजने यदि भावेषु पापार्तिष्ठन्ति सर्वथा । 

तदा सवेविनाशोऽपि नात्र कायी विचारणा ॥ १५७ ॥ 
निद्रायां च यदा पापो जायास्थाने शुभं वदेत्‌ । 

यदि पापग्रहेरष्टो न शुभं तु कदाचन ॥ १५८ ॥ 
सुतस्थाने स्थितः पापो निद्रायां शयनेऽपि वा । 

तदा शुभं भवेत्तस्य नात्र कायी विचारणा ॥ १५९ ॥ 
मृत्युस्थानस्थितः पापो निद्रायां शयनेऽपि वा । 

तदा तस्यापमृत्युः स्याद्राजतः परतस्तथा ॥ १६०॥ 
शुभग्रहैर्यदा युक्तः शुभैवी यदि वीक्षितः । 

तदा तु मरणं तस्य गङ्गादो स्याद्‌ विशेषतः ॥ १६१ ॥ 
कर्मस्थाने यदा पापः शयने भोजनेऽपि वा। 

तदा कर्मविपाकः स्यान्नानादुःखप्रदायकः ॥ १६२ ॥ 
दशमस्थो निशानाथः कोतुके च प्रकाशने । 

तदेव राजयोगः स्यान्निबिशङ्खग द्विजोत्तम | ॥ १६३ ॥ 
बलाबलविचारेण ज्ञातव्य च 
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जन्मकाल में शयनावस्थागत शुभग्रह जिन भावों में हॉ. उनका फळ निःशह्ू 
होता है । भोजनावस्थागत पापग्रह यदि भावों में हों तो सर्वथा सर्घनाश 
कहना चाहिए। निद्वावस्थागत पापग्रह यदि जायास्थान में हों तो शुभ, भौर 
वष्ठी यदि पापग्रहों से इष्ट हो तो शुभफळ नहीं कर्हे । निद्रागत या शयनगत पाप- 
ग्रह पञ्चमभाव में हाँ तो निःसन्देह उसे शुभफल कहना चाहिए । निद्रा एवं 
शयन भवस्थागत पापग्रह अष्टमस्थानगत हों तो राला था तदन्य के द्वारा अपमृथ्यु 
-कहनी चाहिए । वही यदि शुभग्रद्दों से युत या इष्ट हों तो उसका मरण गङ्गादि- 
तीर्थस्थान में कहें । शयन या भोजनगत पापग्रह कमंस्थान में हाँ तो अनेक दुःख- 
दायक कर्मविपाक ( कार्यों का परिणाम) कहना । कौतुक था प्रकाशनावस्थागत 
चन्द्रमा दशमस्थ हों तो निःसन्देह राजयोग कहना । इस तरह ग्रहो के वळाबल से 
सभी सार्वा का शुसाछुभ फल समपझ्नना ! १५६-१६४ ॥ 


इति सविमरांसुधाव्याछ्योपेते होराधास्त्रे ग्रद्दा वस्था- 
फळाध्यायः समाप्तः ॥ ४३ ॥ 


अथ दशाभेदाष्यायः ॥ ४७ || 


' मैत्रेय उवाच-- 
रघु | त्वं समर्थोऽसि कृपया करुणानिधे ! । 


दशाः कतिविधाः सन्ति ह्येतन्मे ब्रहि तत्त्वतः ॥ १ ॥ 
मेत्रेय ने कहा--हे महर्षे ! कृपानिधे ! आप सरघंथा समर्थ हैं, अतः कृपाकर 
कितने प्रकार की दझाए हँ, यह सुभे बतलावें ॥ $ ॥ 


पराशर उवाच-- 
प्रश्नोऽयं ते छुने ! साधुरलोककल्याणकारकः । 
अथातः सम्प्रवक्ष्यामि दशाभेदाननेकशः ॥ २ ॥ 
विविधास्तु.दशाः प्रोक्ताः किन्तु तत्र सतां मताः । 
विंशोत्तरी तथा चाशोत्तरी वै षोडशोचरी ॥ २ ॥ 
द्वादशोत्तयेथो पश्चोत्ती शतसमा तथा। 
दशा चतुरशीत्यब्दा दविसघतिसमा तथा ॥ ४॥ 
पृट्यन्दाऽपि च पटत्रिशद्वत्सरापि डिजोत्तस । 
इसा ऋक्षाश्रिताः ख्याताः ग्राचीनविंदुघे! पुरा ॥ ५ ॥ 
पराशर ने कहा--हे सुने ! यह छोककक्याणकारी आपका प्रश्‍न हे । अतः में 
दशार्थों के भेद थतळाउँया। यथपि दशाएं अनेकविध हें, किन्तु विद्वत्सस्मत मुख्य 


दुशाएं--( १9 विंशोत्तरी, (३) अष्टोतरी, (३ 9“चोउक करी, (४3 ह्ादशोसरी, 
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(५) पश्चोत्ती, (६) शतसमा, ( ७) चतुरशीत्यब्दा, ( ८ ) द्विसष्ठतिसमा, 
(९) षछ्थब्दा, ( १० ) पद्श्रिंशदूवस्सरा, ये दस हैं। प्राचीन देवियों ने इन नक्ष- 
न्राश्रित दशाओं को बतळाया है ॥ ३-५ ॥ 

कालाभिधा दशा चक्राभिधा च परिकीत्तिता । 

मान्याऽन्या कालचक्राख्या दशासु द्विजसत्तम | ॥ ६ ॥ 

चरा परा श्थिराख्या च दशा केन्द्राभिधा तथा । 

कारकादिग्रहोदूभूता नब्रह्म्रददशाऽपि च॥ ७॥ 

माण्डूकी च दशा प्रोक्ता तथा शूलामिधा बुधः । 

अपि योगाधेजा ब्रह्मन्‌ | दगूदशा तदनन्तरम्‌ ॥ ८ ॥. 

त्रिकोणसज्ञका राशि-दशा पञ्चस्वराभिधा। . 

योगिनीसंज्िका पिण्डद्शा चांशी परा स्मृता ॥ ९ ॥ 

नेसर्गिकदशा चाष्वगसन्ध्ये दशे तथा । 

पाचकाख्या5परा तारादशा सवी न सम्मता ॥ १० ॥ 

हे द्विजश्रेष्ठ ! उपयुक्त दशाभों के अतिरिक्त कतिपय ऋषियों ने कालदशा, 
क्रद्शा तथा दशाओं में मान्य काळचळदशा कही है । इनके अतिरिक्त भी चरदशा, 
स्थिरदशा, केण्द्रद्शा, कारकग्रहोव्यद्शा, ब्रह्मग्रहद्शा, मण्डकदशा, झुळद्शा, योगाधे- 
दृशा, इग्दशा, त्रिकोणदुणा, राशिष्दशा, पञ्चस्वराद्शा, योगिषीदशा, पिण्डद्शा, 
अंशजदशा, नेसर्गिकदुशा, अष्टवर्गद्शा, सन्ध्यादृशा, पाचकद॒शा, ताराद्दशा, आदिक 
दशामेद हैं । परन्तु इसमें सभी सवंमाम्य नहीं हैं ॥ ६-१० ॥ 
विद्योत्तरी दशा नयन प्रकार-- 
कुत्तिकादेखिरादस्या रवीन्दुकुजराहवः । 
जीवार्किविच्छिखिसिता दशेशाः परिकीतिताः ॥ ११ ॥ 
जज्ञुभेमशि 

सेभाद्यावदू विगणय्याङ्कतो भजेत्‌ । 

शेषाङ्कतो दशानाथस्ततो सुक्तादिमानयेत्‌ ॥ १२ ॥ 

द्शाब्दास्तत्र रसदिकसप्ा्टेन्दुनृपास्तथा । 

अङ्केन्दवोऽश्वचन्द्राश्च गिरयो विंशतिः क्रमात्‌ ॥ १३ ॥ 

पूर्णमायुर्विशोत्तरञ्तं डि ७ 
बिंशोत्तयां पूणमायुर्विशोत्तरशतँ स्मृतम्‌ । 
कृत्तिका नक्षत्र से आरम्भ कर तीन आवृत्ति से सूर्य, चन्द्र, भोम, राहु, गुरु, 

शनि, बुध, केतु, शुक ये नवग्रह दशेश होते हैं । दशा जानने के छिप कृत्तिका से 
जग्मनक्॒त्र तक परिगणन करके नौ से भाग दें, शेषाह्न से दशेश का ज्ञान करना 
चाहिए । उपर्युळ सूर्यादि नवग्रहों के दुशावर्ष क्रमशः ९।३०।७।३८।१९।१९।१७।७।२० 
ये हे । 'दिशोनरीवभावसाए पूर्णाश्च. १3° सष है; ॥, 2 तर 00 0, लक by eGangotri 
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र 
स्पष्टाथचक्र--- 
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सुक्तभोग्यवर्षाद्यानयन-— 


भयातणुणितं खेटदशामानं भभोगहृत्‌ । 
श्चक्तवषोदिकं तस्य भोग्यं माने विशोधनात्‌ ॥ १४ ॥ 
अहद्शावर्ष को भयात से गुणाकर भभोगसे भाग दें तो लब्धि सुक्तवर्पादि 
आता है । भुक्तवर्षादि को दुशावर्ष में घराने से भोग्यवर्षादि समझना । 
उदाहरण--जेसे रोहिणीनज्षत्र का भयात २५।३४ भभोग = ५६।४० है। 
रोहिणी में जन्म होने के कारण चन्द्रमा की दशा हुई । चन्द्रदुशावर्ष १० दै। अतः 
अयात को १० से गुणा कर भभोग से भाग देने पर -प्चेहैई घो = भयात 
सभोग दोनों को पलीकृत कर भाग देने पर ६55° १5६ = ४४९ = 


च० सा० दि घ० प० 
४ ६ ४ १४ ७ यह चन्द्रमा का आक्तवर्षादि हुआ। इसे चन्द्रदृशावर्ष १० 


च० मा० दि० घ० प० 
में से घटाने पर ५ ५ २७५ ४५५३ यह भोग्यवर्षादि हुआ । 


विशोत्तरी मह्दाद्शाचक्र--- 
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अष्टोत्तरीदशा नयन तथा दुशेशादि--- 
विहाय लग्नं लग्नेशात्‌ केन्द्रकोणगते त्वगो । 
आद्रीप्रभृतिभादष्टोत्तरी नाम्नी दशोदिता ॥ १५॥ 
चतुष्कं त्रितयं तस्माच्चतुष्कं त्रितयं पुनः । 
इत्थं निजजनुभोन्त गणयेच्च यथाक्रमम्‌ ॥ १६ ॥ 
७ 
खू यंशन्द्रः कुजः सौम्यः शनिजीचस्तमो भृगुः । 
एते दशाधिपाः ग्रोक्ता विना केतुं ग्रा दविज !॥ १७॥ 
रसाः पञ्चेन्दवो नागाः शेलुचन्द्रास्तथा दिशः । 
गोब्जाः खयोः कुनेत्रा्च तइशान्दाः क्रमात्‌ स्मृताः ॥ १८ ॥ 
लग्नेश से लग्नातिरिक्त केन्द्र या त्रिकोण में यदि राहु हाँ तो अष्टोत्तरी दशा ग्राह्य 
हे, ऐसा कतिपय आचारय ने कहा है । अष्टोत्तरी में आर्द्रा से चार नक्षत्रों के सूय, बाद 
के तीन नक्षत्रों के चन्द्र, बाद ® नक्षत्रों के मडल, पुनः दे नचत्रों के चुघ, बाद के ४ 
नक्षत्रों के रानि, पुनः घे नचत्रों के गुरु, फिर ४ नचत्रों के राहु, और अन्तिम तीन नचत्रों 
के शुक्र अधिप होते हैं । दशाज्ञान के लिए भाद्रं से अपने जन्म नक्षत्र तक गिनने से 
जिस ग्रह की दशा प्राप्त हो वहीं से दशारग्भ करना चाहिए । रवि, चन्द्र, भौम, खुध, 
शनि, शुरु, राहु, तथा शुक्र के क्रमशः ६, १५, ८, १७, १०, १९, १२ २१ दृशावषं 


होते हें । इस तरह अष्टोत्तरी दशा में केतु को छोड़ अन्य आठ ही अह दशेश होते 
हें॥ १५-१८॥ 





स्पष्टार्थ चक्र--- 

सू. | चं. | सं. ¦ खरु. | दा. | गु | राः शु दशाघीशप्रद्दाः 
आ. | म. | इ. | अनु. पू. पा.| घ. उ. भा. कृ. नक्षत्राणि 

षु. पू. फा. चि. ज्ये. |उ.षा.| ह. | रे. रो. ` 

पुष्य. उ. फा. स्वा. | मू. अभि. पु. भा। अ. ¦ खू. | 

श्के | ४ | वि. | श्र. | ५ | भ. | » | 

६ | १५ | ८ | १७ | १० | १९ | १३२ | २१ ¦ दशावर्षाणि 
७२ | १८० |. ९६ । २०४ | १२० | २२८ | १४४ २५२  दुशासासाः 


अष्टोत्तरीदशासाघध नप्रकार-— 
दशञावत्सरतुर्यांशोऽसतां चाथ सतां पुनः । 
तृतीयांशो हि प्रतिभं दशामानश्रुदीरितम्‌ ॥ १९ ॥ 
ततो शुक्तं च भोग्यं च तङ्कयातभभोगतः। 
विशोचरीदशावद्ै प्रसाध्य फलमादिशेत्‌ ॥ २० ॥ 
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२८० « चुहत्पारादरहो रा शास्स््‌ 


पापग्रहों ( सू. म. श. रा. ) में दृशावर्ष के चतुर्थांश और शुमप्रहों ( चं. बु. 
गु. शु. ) में दृशावपं के तृतोयांश एक नक्षत्र का मान होता हे । भयात भभोग के 
द्वारा विशोत्तरो को तरह इसमें भो सुक्त भोग्य वर्षादि का आनश्रन करना चाहिए । 
अर्थात्‌ दृशामान को भयात से गुणकर भभोग से भाग दें तो सुक वर्ष हो जायगा। 
सुक्त, भोग्य प्रसाधन के बाद दशाज्ञानानन्तर फछादेश करं ॥ १९-२० ४ 


कृष्णे दले दिने जन्म सिते नक्तं भवेद्यदि । 
अष्टोत्तरी दशा तत्र फलादेशार्थमीरिता ॥ २१ ॥ 


कृष्णपक्ष में दिन का जन्म हो, भोर शुछरक्ष में रात में यदि जन्म हो तो दोनों 
स्थिति में फछादेश के लिए अष्टोत्तरो दृशा ही याह्य हे ॥ २१ ॥ 


विमश--इशाओं में प्रमुख विंशोत्तरी या अन्यत्र भी २७ ही नक्षत्र मानकर दृझा- 
नयन किया णया है। केवल अष्टोतरी तथा पधिइायनी दृशा में अभिजित्‌ की भी 
गणना नचन्नो में होती है । अतः यदि जम्म-नछत्र उत्तरापाढ़ हो तो आदिम चरणम्रय 
मात्र ही अभोग माना जाता हे और उत्तरापाढ का चहुर्ध चरण और श्रवणा के 
. पन्लदशांश सम्मिलित कर अभिजित्‌ का भोग मानकर दुृशासाधन किया जाता है। 
अचणा के भोग में आररिभक पञ्चइशांश घराने के बाद फो शेष घटी भादि को श्रवणा 
का भोग मानना चाहिए । 


उदाहरण--जेले उत्तराघाढ़ का भभोग ६०।२० है ओर अयात = २०।३० हो 
तो उत्तराषाइ के द्वितीय चरण में जन्म सिद्ध होगा कोकि एफचरण का मान १५।५ 
होगा और अयात १५७५ से अधिक है अतः द्वितोय चरण में जन्म सिद्ध हुआ । अतः 
उचराषाद़ के मोगघरी में से उसका चतुर्थांश घटाने पर ६०।२०-१५।५= ४५१५ 
यही उत्तराषाढ़ का भभोग हुआ और भयात २०।१० है ही। उत्तराषाढ़ शनि का 
नच्षत्र है और शनि का दशावरष ५० या १२० मास है चूंकि शनि के पूर्वाषाढ़, 
उत्तराषाढ़, अभिजित्‌, श्रवणा ये चार नक्षत्र हैं अतः एक नछत्र में दशामास ३० होंगे । 
विंशोत्तरी दृशानयनवव्‌ यहां भो 

अयात १८ ६० _ १२१० % 225 
भभोग २७१५ 

हे नि न ३२८ = उत्तराषाढ़ के मुख मासादि हुए । इसे ३० माल में घराने पर 
१६।१८।५३।४२ यह्वी उतराषाढ़ का भोग्यसापादि हुआ। इशर्मे अभिजित्‌ तथा 
श्रवण के मास ३० + ३०८६० मिछाने पर १६।१८।५३।४२ + ६०।०।०।० = ७६।१८। 
५३।४२ मासादि को १२ से आग छेने पर ६।४।३८।५३।४२ वर्षादि । यही अष्टोत्तरी 
दुशा में इनि" को' भोग्यधर्षादिं' डु) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


दशामेदाध्यायः २८१ 


अष्टोत्तरी दुशाचक्र--- 








JIE शा रा, | छ सू. | व्यं. | सं. | बु. | दशेश 
| ६ १२ | २१ | ६ १५ | ८ १७ | वषे 
3 | ० ७ ° ° स्रा. 
१८ ० | ० ७ ० ° ° | दि 
| जडे ° 7७ ० ० ० ° ' घटी 
| ४२ RR ० ० ० ० | प. 

जन्मसम्त्रत्‌ | | न 

२०२८ | २०३४| २०५३ २०६५ | २०८६ | २०९२ २१०७ २११५| २१२२| सम्वत्‌ 

४ । ८१ ९ ९ ९ ९ ९ ५ ९ स्पष्ट 

२५ १४ १४ । १४ | १४ | १४ | १४ | १४ | सूयं 

४५ ३९ | ३९ | ३९ | ३९ | ३९ | ३९ | ३९ | ३९ 

फुपु | ३७ ३७ | ६३ ७ | ३७ ३७ ३७ ३७ ३७ 





घोडशोतरी दशासाधन-- 


शशिहोरास्थिते लग्ने दले कृष्णे तथा सिते । 

रविहोरास्थिते ज्ञेया फलाथं षोडशोत्तरी ॥ २२ ॥ 

पुष्यभाज्जन्मभं यावदू विगणय्याष्टतष्टितस्‌। | 

रविर्भोमो शुरुमन्दः केतुश्चन्द्रो बुधो मृणुः ॥ २३ ॥ 

अष्टो दशाधिपाः प्रोक्ता राहुहीना ग्रहाः समे । 

इशात्‌ क्रमाद्‌ धर्ति यावदब्दा एकेकतोऽधिक्ाः॥ २४ ॥ 
.._कृष्णपक्त में लग्न यदि चन्त्रहोरागत हो तथा शुक्ल पच्च में चह ( लग्न ) सूय 
होरास्थित हो तो फलादेश के लिए पोड्शोत्तरी दशा का ग्रहण करना चाहिए । पुष्य 
नचत्र से जन्मन छत्र तक गणना करके आठ से भाग दें एकादि शेष में क्रमशः सूय, 
मङ्ग, गुरु, शनि, केतु, चन्द्र, बुध, शुक्र ये आठ दशेश होते हैं। दशावर्ष ११, 
से १८ तक एकोत्तर वृद्धि ,से “अर्थात ११, १२, १३, १४, १५, १६, १७, १५ 
होते हैं ॥ २२-२४ ॥ 





` स्पष्टाथं चक्त-- 
सू. | सं | गु | श, | के. | चं. | चु. | शु. | दचेश 
पु. | श्ळे. | स प फा. उ. फा. ह. | चि. | स्वा. 
: घः | अनु, | ज्ये. | मू. उ. घा.| श्र. | ध. | नक्षत्राणि 
झा. ४ भाउ.भा. रे. | अ. | म. | कृ. | रो. 
सख. | था. | पुन. | ५ | ८ | : | *.| > 
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२८२ वृद्दस्पारादरहोराशारास 


उदाहरण--जैसे किसी का जन्म कृष्णपच्च में है, और लग्न चन्प्रह्दोरागत है 
तो नियमानुसार पोड़शोफ्तरी दशा ही फलादेशार्थ उपयुक्त होगी । माना कि उसका 
जन्म हस्त नज्ञत्र में दे और भयात २५३० भभोग ५६।४५ हे तो चन्द्रमा दशाधिप 
हुए। 'चन्ददशावषे १६ को पलमय अयात से गुणाकर पलमय भभोग से भाग 
देने पर टेरे = ७।२।८।११।३७ = सुक्त वर्षाद्‌ हुए । इसे १६ में घराने 
पर ८।९।२१।४८।२३ भोग्य चर्षांदि हुए । 


पोडशोत्तरीमहाददा चक्र--- 











दुशेश | चं. | चु. | छ. | सू. | मं. | गु. | ह. | के. 
जन्म | < | १७ | १८ | ११ | १२ | १३ | १४ | १५ 
संवत्‌ ५, ० ० । ० ० ० ० ० 
२१ ° ° | ० ० ० ० ० 
४८ ० ; ७ | ० ० ० ० ० 
२३ ० ° ° ° ° ० ० 
२०२८ |२०३७| २०५४ [२०७२ २०८३| २०९५ २१०८, २१२२ | २१३७ 
स्पुट सूर्य 
ह 


२५ १७ | १७ | १७ | १७ | १७ ¦; १७ | १७ | १७ 
४” ३४ | ३४ | ३४ | ३४ | ३४ | ३४ | ३४ | २४ 


| 
| 
र्‌ २ २ २ र | २ २ २ 
| 
| 
१८ १८ १८ १८ १८ | १८ १८ १८ 





द्वादशोत्तरी दशा--- 


जन्मभात्‌ पोष्णपर्येन्तं विगणय्याष्टभिभेजेत्‌ । 
शेषेः सितांशजातानां दशेष्टा द्वादशोत्तरी ॥ २५ ॥ 


सर्यो गुरुः शिखी ज्ञोऽशुः कुजो मन्दो निशाकरः 
शुक्रहीना दशानाथा द्विचयात्‌ सप्ततः समाः ॥ २६ ॥ 


शुक्र के नवांश में प्रजात बालकों के लिए ( जन्मलग्न में शुक्र का नवांश हो 
तो ) द्वाशशोत्तरी दशा फलप्रद होती है । जन्मनक्षत्र से रेवतीनचन्र तक गिनकर 
आठ से भाग दें और शेष से सूय-आदिक आठ ग्रहों की महादशा समझे। शुक्र के 
अतिरिक्त क्रमशः सूयं, गुरु, केतु, बुध, राहु, मंगळ, शनि, तथा चन्द्रमा दृशाधिप 
होते हैं। इनके दृशावर्ष सात से द्वथधिक क्रम से अर्यात्‌ ( ७।९।३१।१३।३५।१७। 


१९।२१ ) समझ ॥ २५-२६ | 
Swami Atfnanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


दशाभेदाध्यायः २८३ 


स्पष्टार्थ चक्र--- 


| गु. | के. | छु. शा. | सं. | छा. | ४. | दृरोदा 
९ | ११ | १३ १५ | १७.| १९ | २१ [वर्षाणि 
रे. उ.आ.पू. भा. दा. घ. | अ. उ. पा. यू. पा.| नक्त- 
मू. | ज्ये. | अनु. | चि. ' स्वा. | चि. | ह. उ. फा| त्राणि 
पू. फॉ. अ. जाश्ले.| पु. | पुन. | आ. | स्र ¦ रो. 


कु. | हा. |अश्ि,| > ¦! % x 


6A 





xX । १९ 


यहाँ भी अयात भभोग के द्वारा सुक्त भोग्यदृशावर्ष लाकर विंशोत्तरी की तरह 
वुशा छगानी चाहिए । 


पञ्चो त्तरी दशा-साधन--- 
पञ्चोत्तरीदशा ककेतनो स्वद्वादशांशगे । 
मित्रभात्त जलुभोन्तं विगणय्याद्रिभिभजेत्‌ ॥ २७॥ 
शेषतः क्रमतो वेद्या दशेशाः सप्त विद्दरेः । 
रविज्ञोंऽकसुतो भोमो भार्गवः शशभृद्‌ गुरु) ॥ २८ ॥ 
स्यात्‌ क्रमाद्‌ इतिं यावज्ज्ञेया एकेकतोऽधिकाः । 
तमोग्रहौ बिना सप्तनभोगानां तु वत्सराः ॥ २९ ॥ 


कर्क लग्न और उसी के द्वादुशांश में जन्म “होने पर पञ्जोत्तरीदशा ही फळ- 
प्रद होती हे । ऐसी स्थिति में अनुराधा से जन्मनचत्र तक गिनकर सात से 
भाग दें, एकादिशेष में सूय, बुध, शनि, मंगल, शुक्र, चन्द्रमा, गुरु ये सातों अर 
दृशाधिप होते हैं । इनके दझावर्ष क्रमशः १२, १३, १४, १५, १६, १७, १८, होते 
हें। अर्थात्‌ १२ से १८ तक एकोत्तर करके दशावर्ष समशना । पञ्चोत्तरी में तमोग्रह 
( राहु केतु ) छी दृशा नहीं होती ॥ २७-२९ ॥ 


स्पष्टाथं चक्र--- 











सू. | जु. | छा. | मं. शु. | चं. | युः ` अहृ 

१२ | १३ | १४ | १५ | १६ | १७ ; १८ (दक्षा वषं 
अज्ञु. | ज्ये. | मू. |पू. घा |उ. षाः भ्र. | ध. RH 
इ. |पू. माउ. आा| रे. | अ. | भः | कृ. | नक्ष- 

रो «| झूग | आ. | पुन. | पु. [आश्ळे स. | व्राणि 

पू. फाड फा। ह. | चि. | स्वा. | वि. | x 








जैसे किसी का जन्म रेवतीनचन्न में है अतः मंगल की दशा में जन्म हुआ। 


अयात भभोग द्वारा सुऊचर्षादि, काकर पूर्वानुसार दृशा लगानी चाहिए ॥ २७-२९ ॥ 
CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


२८४ चुह्टरपाराशर दो रा शा खम्र्‌ 


शताब्दिका दशा--- 

वर्गोत्तमगते लग्ने दशा चिन्त्या शताब्दिका । 

दे NAYS) ९ 
पोष्णाज्जन्मक्षपयन्त॑ गणयेत्‌ सप्तमिहरेत्‌ ॥ ३० ॥ 
शेषाङ्क रवितो ज्ञेया दशा शतसमाभिधा। 

रविश्चन्द्रो . शृशुआन्द्रिजीव आरः शनैश्चरः ॥ ३१ ॥ 
क्रमादेते दशानाथा बाणा बाणा दिशो दश । 

नखा नखाः खरामाश्च बोध्या अब्दा बुधेः सदा ॥ ३२॥ | 
जन्मळरन वर्गोत्तम नवांशगत हो तो शताडिद्का दशा मान्य होती है । रेवती 

से जन्मनक्तत्र तक गिनकर सात से भाग ळें, एकादिरोष में सूर्य, चन्द्र, शक, चुघ, 


गुरु, मंगल, शनेश्वर, ये सप्तग्रद दशाधिप होते हें। इन ग्रहों का दशावर्ष क्रमश 
५।५।१०।१०।२०।२०।३०। ये हैं । 








स्पष्टाथं चक्र--- 
सू. | चं. | छ. | बु. | शु. | म. | द्शेश 
ug ५ १० , १० २० , २० | ३० ,दृशाघ. 
रे. | अ. | स. | कृ. | रो, | स्ट. | आ. 
पुन. | पु. आाश्छे.| म. पू. फा. उ. फा. ह. 'नज्त्रा. 
चि, , स्वा. | वि . ज्ये पू. घा 
उ. चा. | श्र. | ध. पू. भा. उ. भा | 











रेवती नच्षत्रोत्पन्न जातक सूयं को महादशा में उत्पन्न हुआ। अयात भभोग 
द्वारा सुक्तवर्षादि छाकर विंशोत्तरी दशा की तरह दशाज्ञान करना चाहिए ॥३०-३२॥ 


चतुरशीतिसमा दशा 

कमेस्थे कर्मपे बोध्या _ दशा चतुरशीतिका । 
पवनाज्जन्मभं यावद्‌ विगणय्याद्रिमिभेजेत्‌ ॥ २३ ॥ 

शेषतो5्क विधुक्ष्माज विज्जीव सितसोर यः | 
दशेशाः क्रमतस्तेषां द्वादशाब्दाः प्रकीतिताः ॥ ३४ ॥ 
जन्म समय में दशमेश यदि दशमस्थ हो तो यह ( चतुरशीतिसमा ) दक्षा . 
फळप्रद होती है । दृशाज्ञानाथ स्वाती से जन्मनछनत्र पर्यन्त गिनकर सात से भाग 
दे, पुकादि शेप में सूय, चन्द्र, मंगळ, बुध, गुरु, शुक्र तथा शनेश्चर ये सातो ग्रह दशेक्ष 
होते हैं । प्रत्येक का “दशा बघं (थारहनवारह वर्ष हे. ॥ ३ ३-३४८॥० ७) € C2४०६ | 


दशाभेदाध्यायः २८७ 
स्पष्टार्थं चक्र--- 
सू. | चं. | सं. | बु. | गु. | शु. | दा. | दृषदा. 
१२ | १२ | १२ | १२ | १२ | १२ | १२ | दशाब्दाः 
सवा. | चि, | जनु. | उ मू. |पू- या. |उ. षा. 
श्र. | घ. | दा. |पूभा|उ. सा| रे. | अ. | नक्षत्राणि 
अ. | क. | रो. | झ | भा. | पुन. | पु. 
आइलळे| म. पू. फा|उ. फा | ह. | चि. | > 





रेवती नच्षत्रोस्पञ्च जातक का शुक्र की महावा में जन्म छै । अतः भयात अभोग 
के द्वारा शुक्र का अुख्चर्षादि लाकर आगे की दशा विशोत्तरी की तरह जाननी 
चाहिए ॥ ३३-३४ ॥ 


"द्विसप्ततिसमाद्शा--- 
ज्जन ©: .3 ९९०११७ येदष्टभिहे ७ 
ूलाज्जन्मक्षपयेन्तं गणयेद्‌ष्टभिह रेत्‌ । 
शेषतस्तु दशाधीशाः क्रमाद्ाविनादयः॥ ३५ ॥ 
नव वपोणि सर्वेषां विकेतूनां खचारिणाम्‌ । 
रग्नेशे सप्तमे, यत्र लग्ने वा सप्तमाधिपे॥ ३६ ॥ 
चिन्तनीया दशा तत्र इयघिका सप्तिः समाः । 
इहापि अक्तभोग्यादिवर्ष बिंशोत्तरीसमम्‌ ॥ ३७ ॥ 
द्विसप्तति समा दृशा में मूल नचत्र से जन्म नक्षत्र तक गिनकर आठ से भाग दें, 
एकादि शेष से केतु के अतिरिक्त आाठों सूर्यादि अइ दशाधिप द्वोते हैं । प्रत्येक का दृझञा- 
वर्ष नौ, नौ, होते हैं । ळग्नेशा सप्तम में हों या सप्तमेश लग्न में, तो यही दशा फलद 


होती हे । सुक्तभोभ्यादिवर्षं -का आनयन विंशोत्तरी की तरह यहां भी करना 
चाहिए ॥ ३७-३७ ॥ 


स्पष्टक्षानार्ध चक्र--- 
चं. | सं. | बु. | गु | शु. | दा. 2० दशेश 
९ | ९ | ९ । ९ | ९ | ९ | ९ | दक्षावष 
या. उ- पा.| श्र. | ध. | शा. (पू. भा.उ. भा. 
अ. | अ. | कु, | रो. | स. | आ. 
आश्ले | म. पू. फाउ-फा| ह. | चि. | स्वा. 
| बि. [अञ्चः | जव, | |» | % | « अजु. | ज्ये. | ५ | % | % 26 
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घष्टिहायनी दशा--- -- 
लग्नभस्थो यदाकेस्तु चिन्या पष्टिसमा दक्षा । = 
दास्रात्रयं चतुष्क च रेवत्यन्त पुनः पुनः ॥ ३८ ॥ 
गुवकभूसुतानां च दशावषोणि वै दश। 
ततः शशिज्ञशुक्राकपुत्रागूना समास्तु पट्‌ ॥ ३९ ॥ 
सूर्य यदि ळग्नस्थ हों तो षष्टिसमा दशा मान्य दै । अश्विनी से ३, पुनः ४, पुनः 
३, पुनः ४ इसी क्रम से रेवध्यन्त नच्चत्रो के गुद, सूर्य, मङ्गल, चन्द्र, चु, थु, शनि 


तथा राहु ये दशाधिप होते हैं । गुरु, सूर्य तथा मङ्गळ के देश दश वर्ष शेष चन्द्रादियों 
के छे छे वर्ष दुशामान हैं ॥ ३८-३९ ॥ 


पष्टिहायनी दशाचक्र--- 


गु. | सू. | सं. | चं. | बु. | थु. | ह. | रा. | दुदोदा 
अ. | रो. | पु. पू. फा.| स्वा. ज्ये. | अ. | छा. 
भ. | स्‌. |आश्ले-उ. फा. वि. | मू. | श्र. पू. भा. नघ- 
कृ. | आ. | म. | ह. | अनु. पू. घा. घ. |उ. भा. त्राणि 
= | पुन, | २६ | चि, | > |उ. पा.| > | रे. 
१० | १० | १० | ६ | ६ | ६ | ६ | ६ |द्शाव 


घष्टीहायनी दशा में भी अभिजित्‌ की गणना अष्टोत्तरी की तरह की जाती हे। 
रेवतीनच्ञत्रोत्पन्न जातक राहु की महादशा में उत्पन्न है । राहु का दृशामान ६ वर्ष = 
७२ मास है । अतः एक नचत्र का मान १८ मालत होगा । तीन नचत्र के मान ५४ 
मास में रेवती भयातोश्पन्न मास जोड़कर राहु के सुक्तरर्पादि को ३ वप में घटाने से 
भोग्यवर्षादि समझकर दृशा लगानी चाहिए ॥ ३८-३९ ॥ 


पट्त्रिशरखमा दुशा-- 

श्रवणाञ्जन्मभं यावद्‌ विगणण्याष्टभिर्भेजेत्‌ । 

शेषादिन्द्रक देवेज्यारज्ञाकिसितराहतरः ॥ ४० ॥ 

द्शाधीशाः क्रमादेषां ज्ञेया एकादयः समाः । 

लग्ने दिवा भास्करस्य होरायां शशिनो निशि ॥ ४१॥ | 

श्रवणा नक्षत्र से जन्म नक्षत्र तक गिनकर आठ से भाग दें एकादि शेष में चन्द्र, 

सूर्य, गुरु, भोम, बुध, शनि,. शुरू, राहु ये दशेश होते हें। इनका दशावषंमान 
क्रमशः १।२।३।४।५।६।७।८ होता दे । दिनगत लग्न में सूयंकी होरा हो या 


रात्रिगत लग्न में चन्द्रमा की होरा हो तो यही घट्त्रिंशस्समा दशा आहा होनी 
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स्पष्टाथं पट्त्रिंशस्समा दशा चक्र--- 


MBBS चन्द्र, छ, | बुध. | शनि न 
श्र. शा. पू. भाउ. झा. रे. | भ. | भ. 
नक्षत्राणि | कृ. स्ट. | ज. पु. न. | पु. |आश्ले| म. 
पू. फा. [उ. फा.| ह. | च. | स्वा | वि. | नु 
मू. पू. पाउ. पा.| ५ | % | > | % x 
दशावर्ष | १ २: | ३१०४ ५ | ६ | ७ | ८ 





उदाहरण--पूर्ववत्‌ समझना चाहिए । रेवतो नक्षत्रोत्पक्न जातक का जन्म शनि 
की दृशा में होगा तो भयात, भभोग के द्वारा सुक्त नोग्य वर्षसाधन विंशोत्तरी की तरह 
जानना ॥ ४०-४१ ॥ 
कालद्शासाधन-- 


तिम्ब्ाधोस्ताद्रवेः पूव परस्तादुद्यादपि । 
पञ्चघव्यस्तृभयत्र सन्ध्येवै दशनाडिका ॥ ४२ ॥ 
सन्ध्याद्वयं च विंशत्या घटिकाभिः प्रकीत्तितम्‌ । 
Lo ति ७ Ce 
दिनस्य विशतिघव्यः पूणसज्ञा उदाहृताः ॥ ४३ ॥ 
निशाया सुग्धसंज्ञाश्च घटिका विंशतिश्च या! । 
सूर्योदये तु या सन्ध्या खण्डार्या दशनाडिका ॥ ४४ ॥ 
अस्तकाले तु या सन्ध्या सुघाख्या दशनाडिका । 
पूर्णसुग्घाभिधा घ्यो दविघ्ास्तष्टाः शरेन्दुभिः ॥ ४५ ॥ 
Ce ८5 ८७ (३ 
तदत्खण्डसुधानाड्यश्वतुघोस्तिथिसिहुताः । 
आप्तमव्दादिक सान रव्यादीनां नभस्सदाम्‌ ॥ ४६ ॥ 
क्रमादेकादिगुणितं एथग्‌ मानं दशोद्भवम्‌ । 
कालसंज्ञमिनादीनां नवानां परिकीत्तितम्‌ ॥ ४७ ॥ 
सूर्यविम्वाधोद्य से पूर्व तथा पश्चात्‌ पांच-पांच घटी एवं सूयं बिम्ब्रार्घास्त से 
भी पूर्व तथा पश्चात्‌ पांच-पांच घटी इस तरह दृश.दूश घटो प्रातः एवं सायं सन्ध्या 
होती है। दोनों सन्ध्याएँ २० घटीप्रमित कही गई हैं । दिन को अवशिष्ट सन्ध्याद्वय 
की बीच वाळी २० घरिकाएँ पूर्ण संज्ञरू एवं रात्रि की २० घटिकायें सुगर संज्ञक हैं । 
प्रातःकालिक सन्ध्या 'खण्डसंज्ञक एवं सायं सन्ध्या सुत्रासज्ञक होती है । प्रत्येक 
सन्ध्या दृश दृश घटी तुल्य होती है । पूर्ण या मुग्ध घरो को ( दिन-रात में जम्म 
के अनुसार ) दो से गुणा कर १५ से भाग दें, -इसी तरद खण्ड या सुधासंशक 
घटी में जन्म हौ तों डेतेकी'गतेर्षटी को ४ से गुणा झर १५'से' भेगडे 'ळर्जय'वर्षावि 


२८८ डृहत्पाराशरष्दोराशासख्स्‌ 


को सूर्यादि अद्दसंख्या ( एक-दो आदि ) से गुणा करने पर सूर्यादि नवग्रहों की 
कालदशा होती है ॥ ४२-४७ ॥ 


उदाहरण--इष्टघरी = ४।१५, यह प्रातः सन्ध्या दशघटी के भीतर है अतः 
उसकी गतघटी ९१७ को ४ से गुणा किया ३६।६० = ३७।०॥ इसमें १५ से 
भाग देने पर ळव्ध वर्षादि २।५।१८ मान को एकादि संख्या से शुणा करने पर सूर्य 
से आरम्भ कर केतु पर्यन्त नवअहाँ की काळद्झा निग्न चित्रस्थ हैं--- 


काछदुशाचक्र-- 
FHBBEEEHEER ष्ठं. | मं. | जुः गे. | शु. | इदा. | रा. | के. 
व. २ | ४ | ७ | ९ | १२ | १४ | १७ | १९ | २२ 
सा. SOOM ५३७ छ MCs Eye २ 
दि. १८ | ६ | २७ | १२ | ०० | १८ | ३ | २४ | १२ 
संवत्‌ 
२०२८ | २०३०| २०३५। २०४३ | २०५३ | २०६५ २०८० | २०९७| २११७ | २१३९| सम्बत्‌ 
४ १० | ९ ४: | २ | ७ [२ | ४ | सू. राशि 


२५ १३ १५९ १३ | २५ | २५ १३ १९ १३ २५ अदा 





चद्छद्शा--- 
नक्तमद्भश्रितार्दाह्न राशेरज्ञाधिपान्वितात्‌ । 
अधिसन्ध्य घनस्थानगताच्चक्रदशा स्मृता ॥ ४८ ॥ 
प्रत्येकस्य दशामानं दशाब्दा ग्रुनिभि; क्रमात्‌ । 
राशीनां तु नभश्चक्रस्थितानां समुदीरितस ॥ ४९ ॥ 
रात्रि में जन्म रहे तो लग्नादि राशिक्रम से, दिन में जन्म रहे तो लरनेश युक्त 
राशिक्रम से, सन्ध्यागत जन्स हो तो धनभावस्थ राशि से आरम्भ कर द्वादुश राशियों 
की दशा होती दे । प्रस्येक राशि का दृशामान दुशवर्ष प्रमाण हे । आकारा चक्र में 
राशियों की सत्ता होने के कारण इसका नास चक्रद॒शा हे ।॥ ४८-४५९ ॥ 
उदाहरण--यदि संवत्‌ २०२९ श्रावण शुरू पूणिसा गुरुवार को चार बजे दिन 
में किसी का जन्म है । उस समय जन्म लग्न, घन और छरनेशाध्रितराशि भी घन ही 


हे । अतः उपयुक्त नियमाचुसार धन से आरम्भ कर द्वादश राशियों की दशा हुई । 
दशाक्रम निस्नाङ्कित हे-- 




















चक्रसहादछा---- 
राशि ¦ धन. | मक. | छुः | सी. | से. | छू. | मि. | क. | सि. क. | तु | छू. 
दुशावर्ष . १० | १० | ३० | ३० | १० ¦ १० | १० | १० | १० १० | ५० | ३० 
सश्दत्‌ २०३९२०४९ २०५९२०६९२०७९ २०८९/,२०९९/२१।०९।२१२७ २१५३९२१ ३९२१४ 
सू.रा,२|७|२|७४|७४।७४|७|४|७ ९.८३ १२ 
अ. 4६६७६ | 745 | ५ 4 | ९-| ३: | १- ४६८ [६९७१६ 
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कारु चक्र-दरा का साधन 
पाराशर उवाच--- 
कालचक्रदशा वच्मि नराणामथ या पुरा । 
पार्वेत्ये कथिता विप्र ! स्वयमेव पिनाकिना ॥ ५० ॥. 
सारश्ुद्त्रत्य तस्यास्तु वदामि श्रृणु यढ्घलात्‌ । 
शुभाशुभं मनुष्याणां ज्ञातुं शक्नोति मानवः ॥ ५१ ॥ 
पराशर ने कहा--( अब ) में काळचक्र दशा बताता हुँ, जिसे शङ्कर ने पायंती 


को पहले बतलाया था। उस दशा का सारांश ही बतळाता हू जिसके द्वारा मनुष्यों 
का शुभाशुभ जाना जा सकता हे ॥ ७०-७१ ॥ 


चकलेखनप्रकार-- 
द्वादशारं रिखेच्चक्रं तियंगूध्वंसमानकम्‌ । 
ढादशेवं ग्रहाणि स्युद्रिया सव्यापसव्यतः ॥ ५२ ॥ 
द्वितीयादिषु कोष्ठेषु राशीन्‌ मेषादिकान्‌ न्यसेट । 
एवं ड्रादशराइ्याख्यं कालचक्रप्ठदीरितम्‌ ॥ ५३ ॥ 
तिरछी पदं खड़ी रेखाओं क द्वारा ३९. ५ २, कोर्छो के सब्य और अपसब्य दो 


चक्र लिखें । उसके द्वितीयादि कोर्छा सें सेषादिक राशियों का न्यास कर॑। इस 
प्रकार सिद्ध चक्र द्वाद्वा-राश्याव्मक कालवक्क कहळाता है ॥ ५२-५३ ॥ 
चक्र सें नन्तन्नन्यास की दिधि-- 
अश्विन्यादित्रय॑ चक्रसव्यमार्ग व्यचस्थितस्‌ । 
रोहिण्यादित्रयं चेवमपसव्ये व्यवस्थितम्‌ ॥ ५४ ॥ 
एवं विधाय भानां तु विभाग 'चक्रमुल्लिखेत्‌ । 
~, हॅ" ) ९ | ७६१९१ 
अश्विन्यदिति-इस्तक्ष॑यूर-ग्रोष्ठपदामिचाः  ॥ ५५ ॥ 
~ = ~ गे 
विश्वाग्निपवनव्यालरेवत्यः4 सव्यभानि वे। 
च “< च्छ च ~ 
एतहृशॉडुपादानासश्चिन्यादा च वीक्षयेत्‌ ॥ ५६ ॥ 
अश्िन्यादि तीन नक्षत्र सव्यरचक्र में, रोहिण्यादि तीन नक्षत्र अपसव्यचक्र में, 
गुनः तीन-तीन नक्षत्र सब्य और अपसब्य दोनों चकों में न्यास करना चाहिए ! 
इस विभागानुसार सब्यचक्र में १५, और अपसव्य चक्र में १२, नचत्र होते हैं ' 
अश्विनी, पुनवेसु, हस्त, मूल, पूभाद्रपर्दे, कृत्तिका, आश्लेपा, स्वाती, उ्तराषाढ, रेत! 
ये सञ्यचक्र के नक्षत्र हे । इन नचत्रों के चरणों को झश्रिनीउरण के समान हः 


देखना चाहिए ॥ ५४-५६ ॥ 
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; देह-जीच-निरीक्षणनिधि— 
नक्षाणामङ्घ्रिषु कर्थं देहो जीवश्च सुब्रत । 
सविस्तरं तयोवच्मि प्रकारमधुना शृणु ॥ ५७॥ 
देहजीवो मेषचापी दास्राद्यचरणस्य च । 
मपाद्याश्चापपरयंन्तं राशिपाश्च दशाधिपाः ॥ ५८ ॥ 


नक्षत्रों के चरणों में किस प्रकार देह, जीव, देखना चाहिए इसका सविस्तर 
प्रकार बतलाता हूँ, हे मत्रेय ! सुनो । अश्विनी नक्षत्र के प्रथम चरण का सेप देह 
भोर धनु जीव कहलाते हैं, तथा मेष से धनु पर्यन्त राशि एवं राशीश कमश 
दशाधीश होते हे ॥ ५७--८५८ ॥ 


देहजीवों नक्रयुग्मे द्वितीयेऽङघ्राबुदीरितो । 

नक्रतो मिथुनान्त तु राशिपाश्च दशाधिपा) ॥ ५९ ॥ 

दास्रादिदशताराणां तृतीयचरणे सुने! । 

गोदेहो मिथुनं जीवो इचेकार्केशदशाङ्कपाः ॥ ६० ॥ 

उन्द्रक्षिराममेशाश्च दशाधिपतयः क्रमात्‌ । 

अधिन्यादिदशोटनां चतुथचरणेऽपि च ॥ ६१॥ 

९ ७. 
कर्कमीनो देहजीवौ ककोदिनवभाधिपाः । 
दशाधिपा नव ज्ञेया इति मत्रेय ! निश्चितम्‌ ॥ ६२ ॥ 
शश्चिनो के द्वितीय चरण में मकर देह ओर मिथुन जीव कहे गए हैं तथा 

प्रकर से मिथुन पर्यन्त राशियों के स्वामी दृशाधिप होते डे । अश्विनी आदि दश 
“क्षा के तृतीय चरण में त्रप, मिथुन क्रमशः देइ, जीव, तथा २, १, १२, ११, ६०, 
९, १, २, ३, इन राशियों क स्वामी दशेश होते हैं। अश्विनं आदि दक नचत्नों 
के चतुर्थ चरण में कक, मीन क्रमशः देह जोव हते हैं, और कक से मीन पर्यन्त 
प्रशिस्वामी दशाधिप होते हैं ॥ २९-६२ ॥ 


भरण्यादि पोच नक्षत्रों मं देहुजीवब:थ न--- 
यमेज्यचित्रातायक्षा. उत्तरामाद्रताग्का: । 
एतत्पश्चाइपादीना भरण्यादा विचारयत्‌ ॥ ६३ ॥ 
याम्यग्रथमपाढरय देइजीरावलिझषः 
नागागत्तपयोधीषरामाक्षीन्दरकभेश्वराः ॥ ६४ ॥ 


CC-0. Swami Atfhanand Giri (Prabhujt) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangortri 


अद्दावस्थाफलाध्याय:; २९१ 


याम्यद्वितीयपादस्य देहजीवौ घटाङ्गने । 
रुद्रदिङ्‌-नन्द-चन्द्राक्षि-रामाव्धीष्वङ्गमाधिपाः ॥ ६५ ॥ 
याम्यठृतीयपादस्य देहजीचो तुलाड़ने । 
सपाष्टाङ्दिगीशाक-गजाद्रिरसभाधिपाः ॥ ६६॥ 


देहजीवो कर्कचापौ चतुर्थचरणे स्मृतो । 

वेद्चाणा िनेत्रेन्दु-सर्येशदशनन्दपाः 

दशाधिपाः सव्यमेवमपसव्यमतः परम्‌ ॥ ६७॥ 

भरणी, पुष्य, चित्रा, पूर्वापाद तथा उत्तराभाद्‌ ये पांच भरण्यादि नचत्र कहलाते 

हें। इनके चरणों में भरणी के समान देइ-जीच समक्षना । भरणी के प्रथम चरण 
मैं वृश्चिक, मीन, क्रमशः देइ-जीव होते हैं, और ८, ७, ६, ४, ५, ३, २, १, १२, 
राशियों के स्वामी क्रमशः दशाधिप होते हैं । भरणी के द्वितीय चरण में कुम्भ, 
कन्या, क्रमशः 'देह-जीव होते हैं, तथा दशाघीश ११।१०।१।१।२।३।४।५३ इन 
राशियों के स्त्रामी हैं। भरणी के तृतीय चरण में तुला, कन्या, क्रमशः देह-भीव 
हैं, तथा ७।८।९।३०।११।१२।८।७।६ इन राशियों के स्वासी दशाधीश हैं । भरणी के 
'वतुर्थ चरण में कक तथा धनु क्रमशः देइ-जीव हैं । दशाधीदश “४, ५, ३, २, ३, 


१२, ११, १०, ९ राशियों के स्वःमी होते हैं ! सब्य चक्र में उपयुक्त स्थिति जाननी 
चाहिए । अपसव्य चक्रस्थिति आरो कही जा रही है ॥ ६३-६७ ॥ 


ढादशार लिखेचक्क यथापूर्द ट्िजोचम | । 
द्वितीयादिषु कोष्ठेषु वृश्चिकाद व्यस्तमालिखेत्‌ ॥ ६८ ॥ 
प्राजापत्यसघाद्वीश्चश्रवणं च सतुष्टयम्‌ । 
असव्यनक्षत्रमदः प्राचीन! सम्मुदीरितम ॥ ६९ ॥ 
थातूबदू चीक्षयेद्‌ देहजीवावुक्तेषु भेषु च । 
धात्रा्धचचरणे देहजीवौ कर्किधनुघरो ॥ ७० ॥ 
नवदिगरुद्रसर्येन्दु-नेत्रामीष्वव्थिराशिपाः । 
थातृद्वितीयचरणे देहजीवो तुलाड़ने ॥ ७१ ॥ 
रसाद्रयष्टरवीशाशा नवाष्टगिरिराशिपाः 
धातुस्तृतीयचरणे देहजीतरों घटस्नियो ॥ ७२ ॥ 
पड्याणाब्थिगुणाक्षीन्दू-नन्ददिगर्द्रराश्िपाः 
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रोहिण्यन्तपदे देहजीवावलिझषो स्मृतौ । 
“AN ४” डि (०७ ~ 
सर्यन्दृिगुणेष्वब्धि-त्कशेला्राशिपाः ॥ ७३ ॥ 
पूर्ववत १२ कोष्ठ वाळे चक्र लिखकर द्वितीय कोष्ट में बृश्चिक से उळदा ( वृश्चिक, 

तुळा शादि ) राक्षियों का चिन्यास करें । उसमें रोहिणी, मघा, विश्ञाखा, श्रवण 
इन चार नचन्नां में देह-जीवादि रोहिणी के समान समक्ष । धाचीनों ने इस्हें अलब्य 
नक्षत्र कहा दै! रोहिणी के प्रथम चरण में देह-जीव क्रमशः ककं तथा भनु होते 
हैं। ९।१०।११।१२।१।२।३।५।४ राशियों के स्वामी दृशाधिप होते हैं। रोहिणी 
के द्वितीय चरण में देह-जीच क्रमशः तुळा तथा कन्या होते हैं। ६।७।८।१२।११। 
१०।९।८।७ राशियों के स्वामी दुशेश होते हैं । रोहिणी के तृतीय चरण में कुम्भ 
देह तथा कन्या जीद कहे गए हे । ६।५।४।३:२।१।९।१०।११ हने स्वासी दशाधीश 
होते हैं रोहिणी के अन्तिम चरण में छुश्विक देह, मीन जीव होते हैं । १२।९।२।३।५ 
३।६।७।८। राशियाँ के स्वामी दशाचिप होते हैं ॥ ६८-७३ ॥ 


सखृगशिरादि ८ असव्यनक्तत्नों सं देह-जीच कथन --- 


~ ° ~~ 
चान्द्ररीद्रभगायस्ण सित्रेन्दुदसुबारुणस्‌ | 
एतत्ताराष्ट्क विज्ञविज्ञेयं चान्द्रवत्‌ क्रमात ॥ ७४ ॥ 
०५ च ~ दै ~ 
ककमीनो देइजीवो झृगाद्यचरणे पने!) - 
S इ ७ ह आह. 
व्यस्तं मीनादिककॉन्त-राशिपात्र दशाधिपाः ॥ ७५ ॥ 
गोदेहो मिथुनं जीवो झगपादे द्वितीयके । 
त्रिइथेकाङ्दियीशाक-चन्द्राक्षिसवनाधिपाः ॥ ७६ ॥ 
~ = ~ 
देहजीवो नक्रयुग्मे मृगपादे तृतीयके 
त्रिचाणाब्धिरसागाए-सर्येशद छशङ्षिपाः ॥ ७७ ॥ 
० च NA . यि 
मेपचापो देहजीवो सृशपादे चतुर्थके 
व्यस्तं चापादिसेषान्त-राशिपाश्च दशाधिपाः ॥ ७८ ॥ 
स्गशिरा आदी, पूत्रेफाङ्गुनी; उ० फाल्गुनी, अनुराधा, ज्येष्ठा. धनिष्ठा, इःततारा 
इन भअसब्य ८ नजन्नों के चरणों में देह-जीव आदि का न्याल म्रुगशिरा की तरह 
समझना चाहिए। म्राशिरा के आध चरण में कर्क भीन क्रमशः देह-जीव होते हैं, 
ओर मीन-से ब्यस्तक्रम से कक पर्यन्त राशियों के स्वामी दशाधीश होते हें । मृश- 
शिरा के द्वितीय चरण में दृप देह, मिथुन जीव होते हैं । और ददाश्चिपति ३।२।१।९। 
१०।११।१२।१।२ राशियों के स्वामो होते हैं! म्गशिरा के तृतीय चरण में मकर 


मिथुन क्रमशः देह-जीव होते हैं । तथा दृशाधीश ३।५।४।६।७।८।१२।११।१ ० राशियों 
CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


अहावस्थाफलाध्याय: २९३ 


के स्वामी होते हैं । सगशिरा के चतुर्थ चरण में मेप-घनु क्रमशः देह-जीव होते हैं । 
तथा घनु से व्यस्तक्रम से मेप तक ( ९।८।७।६।५।४।३।२।१ ) राशियों के स्वामी 
दशेश होते हैँ ॥ ७४-७८ ॥ 


पराशर उचाच-- 


इत्थ यढ्‌ गिरिजादेव्यं महेशेन . पुरोदितम्‌ । 
मयेदानो निगदितं देहजीवदशादिकम्‌ ॥ ७९ ॥ 


पराशरने कहा--इस प्रकार नक्षत्रों के चरणों सें देह-जीव दशा का न्यास पार्वती 
को शङ्कर जी ने जो बतलाया था, उसे मैंने अभी आप से कहा है ॥ ७९ ॥ 


संत्रय उवाच-- 


दशाधिपानां वपोणि दशारस्भविधि तथा । 
Ce च 
झुक्तमोग्यजवर्षोदि कृपया चद्‌ मे प्रभो ! ॥ ८०॥ 
मेंत्रेय ने कहा--दे प्रभो ! दशेशो के दश्यावर्ष प्रमाण क्या है तथां दशा के आफ 
भोग्य वर्षादि जानने की विधि कृपया मुझे बतलावें ॥ ८०॥ 
पराशर उवाच --- 
भृतैक-विशगिरयो नवदिकूषोडशाब्धयः । 
दशाब्दाः स्युरिनादीनां राशीनां स्वामिनो वशात्‌ ॥ ८१ ॥ 
पराद्रार ने कहा--सूर्यादि ग्रहों के दृशाव्षे क्रमशः ५।२३।७।९।१०।१६।४ ये 


होते हैं। उपयुक्त राशि जो दृशाधिप कहे गए हैं डनके स्वामी का दंशावर्ष समझ ना 
चाहिए ॥ ८१ ॥ 


स्पष्टार्थं चक्र" 





दशारस्भ-विधि--- 


नरस्य जन्मकाले वा ग्रश्नकाले यदंशक।। 
तदादिनवभानां तु चषोण्यायुरुदीयंते ॥ ८२॥ ` 
अंश्वस्यादो पूर्णमायुर्भवेन्मच्ये ततोऽधेकम्‌ । 

अंशान्ते सृत्युक्त्‌'| कशमित्यम्येपां सतां ' मतम्‌ १८३१7०९०५५ 
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मनुष्य के जन्म या अशन के समय नच्तन्न का जो चरण हो वहीं से आरश्भ कर 
९ राशियों के जितने वर्ष हों उतने वर्ष उस अजुष्य की परमायु होती है । बहुत से 
आचार्यो का मत दे कि चरण के आदि में जन्म होने पर परमायु, मध्य में आधा भौर 
ववरणान्त में जन्म होने पर मरणतुल्य कष्ट होता है ॥ ८२-८३ ॥ 


नक्षत्रचरण नवांश-ज्ञा न--- | 
ज्ञात्वेचं स्फुटसिद्धान्त॑ राब्यंश गणयेद्‌ युधः । 
अनुपातेन वक्ष्यामि तदुप्रायमतः परसू ॥ ८४ ॥ 
गतताराखिभिभक्ताः शेषं चापि चतुर्गुणम्‌ । 
> वत्तमानपदेनात्य॑ राशीनामंशको भवेत्‌ ॥ ८५ ॥ 


इस सिद्धान्त को जानकर विद्वान्‌ राश्यंश को जाने । अनुपात्त के द्वारा उसका 
आनथन अध में बतछाता हूँ । 


अश्वान्यदि गतनक्षन्न को तीन से भाग दे, छब्धि को छोड़, शेष नच्ठन्र को चार 
से गुणा करें, उसमें वत्तेमान नक्षत्र के वत्तमान चरण-संख्या जोडे, इस प्रकार जो 
संख्या हो वह मेषादि राशियों के क्रमशः नवांश होते हैं । 


उदाइरण--जैसे हस्त नचत्र के तृतीय चरण में यदि किसी का जन्म दै तो 
अशि्वनादि गत नक्षत्र संख्या १२ में ६ से भाग लेने पर शेष शून्य छुआ । उरो चार 
से गुणाकर वत्तसान हस्त नचत्र के तृतीय चरण-संख्या ३ को मिलाने से ०५४+ ३ 
= ३ । सेषादि राहिक्रम से मिथुन का नवांश सिद्ध हुआ ॥ ८४-८५ ॥ 


कालचक्र-स्थित राशियों में च्योग-कथन--- 
क्रिये बृषे युगे कर्के शतं बाणगजाः समाः । 
त्रिनागाः पड्गाजास्तद्वदप्युक्तास्तत्‌-त्रिकोणके ॥ ८६ ॥ 


काछचक् में स्थापित राशियु में मेषांश, दृषांश, मिधुनांश प॒दं कर्काश में क्रमशः 
१०२।८५।८३।८६ वर्षयोग ( पूर्णायुर्मान ) होता है । इनसे नवम-पञ्चम में भी इतने 
ही वर्ष होते हैं। जेसे मेपांश, सिद्दांश, धनुरंश में---१०० वर्ष, दृषांश, कन्यांशे, 
मकरांदा में--८५ वर्ष, मिथुनांझा, नुळांश, कुम्भांश में-८३ वर्ष, और कर्कश, 
वृध्चिकांदा, सीनांश में--८६ वर्ष समझने चादिए ॥ ८६॥ 


स्पष्टार्थं चक्र 


| घ. | स. | कुं. | सी. 
| १०० | ८५ | ८३ | ८६ 


अद्दावस्थाफलाध्यायः २५५ 


कालचक्रमहादशाररम ज्ञान 
कक. च 
यत्र पादे भवेज्जन्म तद्व्यतीतघटीपलेः । 
तदशाब्दा विनिहताः पञ्चभूमिविभाजिताः॥ ८७ ॥ 
रब्धं तु चुक्तवपोदि ओग्य तस्मात्‌ प्रसाधयेत्‌ । 
विशात्तरीव राशीनां नदानां स्यान्महादशा ॥ ८८ ॥ 
नक्षत्र के जिस चरण में जन्म दो उस चरण के गत घटीपले से दशावर्ष को गुणा 
कर १७ से भाग दें तो लब्ध भुक्त्वर्षाद होवे। पुनः नियमानुसार भोग्य वर्षादि 
लाकर विंशोत्तरी की तरह अग्रिम राशियों की महादशा लगानी चाहिए ॥ ८७-८८ ॥ 
उदाह रण--रोहिणी नक्षत्र फे द्वितीय चरण में किसी का जन्म है । भयात = २५; 
३४, भभोग --५६।४० । रोहिणी असब्य नक्षत्र है । इसके देहाधिप शुक्र, जीवाधीदा 
बुध हैं । भभोग का चतुर्थाङ--१४।१० यह एक चरण का मान हुभा । भयात द्वितीय 
चरण में हे अतः भयात २५॥३४ में से घटाने पर २५३४---१४॥१० = $ १।२४ = 
रोहिणी द्वितीय चरण के गतघरथादि । पूर्ण दशा वर्ष ८३ है । अतः गतघट्यादि 


११।२४ को ८३ से गुणा करने पर ९१३१५९९२ । स्रवर्णन करने पर = ९४६।१२ ) 
इसमें १५ से भाग देने पर ब. सा. दि. 
६६। १। १८ यह सुक्त वर्षादि हुए । 
रोहिणी आलव्य नन्न्न हे ; अत्तः जीव से देह पर्यन्त गणना होगी । द्वितीय चरण 
में जन्म होने के कारण जीव कन्य! और देह तुळा है । अतः भुक्त वर्षादि ६३।१।१८ 
में कन्या से धनु पर्यन्त दर्घयोग ६० वर्ष घराने पर शेष ३।१।१८ यह वृश्चिक का 
सुक्त वर्पादि हुए । इन्हें वृश्चिक के वर्ष ७ में घराने पर ३।१०।१२ यह रोप वर्षादि 
| भोग्य वर्षादि हुआ । स्पष्टधै असव्य कालचक्र देखिए---भोग्य वर्षादि के बाद चिशोत्तरी 
दशा की तरह दा लगाती डाहिप । 
काळचक्र महादशा 

















दृशधीश | बुश्चि. | तु. | क. | तु. |वृश्चि, सी. | कु. | म. | धः 
व. ३ । ६६ | ९ | १६ | ७ १० | ७ | ४ १० 
मा. ५० ° £ छ ° ° ८ ० छ 
दि. ६२ ० ० ° ० ° ० ७ ० 

जन्मसंवत्‌ | 
२०२८ . २०३२ २०४३८| २०५७।| २०७३| २०८०| २०९०| २०९३| २०९८| २१०८ | 

स्पष्ट सूय | 
४ दे्‌ द ३ । २ द ड दे ३ ३ 
२५ ५७ | ७ ७ ७ ७ ७. ७ ७ | १ 





विशेष--यहां भभोग ६० मानकर उसके चतुर्थांश १५ से भाग लेकर भुः 
वर्षादि का आलयन किया गया है । ५४ या ६६ भभोग होने पर अधिक अन्तर 5९ 
सम्भावना दे अत्तः “पञ्चभूमिविभाजिताः” के स्थान पर भभोगाठिघविभाजिताः 


ससक्षना(का हिप) ९७7.4 6;h (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


जक 


इहत्पाराशरहोराशासयस 


१५९ 








_क >>. छो कक oS जाम च ७ 4.0 -क क हच आ रि] आ 


नि । 









































| 
४2 | lbh | ५४ ०७ (| 8 “2 8 "ॐ |०६ '७| 0 'है४६ "| ७ "ॐ १ "|| ८ '५। ‘> | 8 
| १६६ | पद ७ ५१४५ "£| ० "४|०६ १७ 8 ४ 8 '$ ०५१७० १४ ४७ '8| दि | ४ 
४? | | 3929: | 82 |% || ६ ^ "99६ ८ "5 ७ "४३६ '9 ० '£ ०॥']७| 8 '& | & "| "|; | र 
$ बै | ७ 
००६ EAR | ४ ०६ "230 'है ४६ '2| ७ '५|७ '9]|8४ `ॐ| ७ '४||३५ '8|० '६| १४ | $ 
| | FALE 
92 | br] | 26 ०६ ७) 8 '४ 8 "०४ "| a ४३६ "| ७ "kn 90६८ ० % | & | 
१2 | khlIaB | bE | । ० "५२ हि ‘P| ७ '£ |०६'॥७| ६ ‘£| 8 '४|०४९४| ० ‘Rly '8! '& | है | 
४? | lke | BE ७ '५ | ४ भ्र ७ '$| ० "१३६ 'है| ० "४ ०५'७ ६ '& | 8 °| "६ | टॅ 
००६ | ७]४७] | ७0 ०६" Le] '७ ४५ '8| ७ "|| ५ 'छै| ६ ८५ ७ "५३५६ BB! "७ | ६ 
३० | ८, य: | ३6 (०४ '[४ ‘| ६ '४ ०४ '४| ० "१३६ '£| ७ '५ ७ 2]|9 ८ "७ र > 8 
१? Beaty hE भू 'ए| ४५ "£ ७ '&|०६ '४|६ "७ ६ *+ ०६ १४ ० ' ६४४ " ३ ही. टर 
४2 | Bln | ४2 |® ४] | "९१६२ `ॐ| ७ "२३६ '8| ० '£ [०४७ 8 "8 | 8 "४ | ७ | ९ 
००६ | ७७६ | 3४ jot 89 '& |४४ '8| ७ ' '9)|५ ४ ° '४|४१ | sl ‘k| ६ 
——-. | > | ——— कु —- ह MR 
७५७४ hej br 
8४ | “१० Cp RU ४४ kjih bh kik 3 9 | 099 


ला काम्य 





mms Oo So =m SN यी 


9९३ ९।०२।६ ४।०४।७ ।५६।६६।६३।७।०५। IRIS Ebb keh 
—¥E2lk bee 


A SS I ज्यन जाम पाक कळ. नया जळ ७... ET SSI SAS ७७७७ ७७ 2 क्क. 











रेवती 


उत्तराधाद्‌ 


पूखमात्र 





७ नाग झा ७ # ह काकी की» 5 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 





२९७ 


अहाचर्थफळाध्यायः 








“क ° ए ए os फरक ० NAR VE De wen ED PP mE ०. TP PE FS SU MD gp घे rn tnt 




















००६ | }Eh | ११ | ‘2 ` ३६१ ७ १११३ '५ १ ४) ७५४४ '9| 9 ‘Both | त 
४? | 32५२ | "९६ ¡ १४ 8 '$०५'४| 0 "१९४६ '9| ७ ५:|६ ८ '% ७ "३, sl ‘Blt 
४? | Be | °F (४४ 9 '४।०६१४| ५ ‘£| 8 ०६ '8| ७ “४३६ रि ७७] '8 | टे 
४? | hilt] ‘> 9९ रीः 9) ७ '५ ३७ '॥| ० *ह|०६ '७| ६४ 8 '%०४"७| ‘| ४ 
००४ | lb | '£ | 9 '७३५ '£ 9 ०१:९६ ८ `| ६ 79) ७ "५३६ '0 9 व 8 | 8 
१2 ११० | "४ 8 १४8 “०६ “४| ७ "६५६ °| ७ '०।६८'५।% 9) °‘) '£8 | है 
४», lb] 'छि ४४ 3 0 *४।२६*।४| & `ॐ| ६४०६ '७| 0 "४३६ "2 °+] '8 | टे 
92 ११०० | `> |६९ ': ७ "> ७ १५३६ '£| 928०५१ 8 "४| & se "7 | b 
००७ 299) | "४ | a “४3५ `| ७ `| '४| ६ | ० ५५६ '8 ० ‘Bosh ९ ' 8 
१2 १९११८३५२ | "ढे | 8 '8 8 '४|०६ "| ७ `४|३७ "£| ५ *४|४६ 'ॐ|* `३] ७ ॐ | 8) ४ 
४2 kIeD | “हि ४७ 8 ७ '£०६ '%| ७ "४। 8 '£०४'१७| 9 '£|४१ न ७ '४ | "8 | 
3? bj] ‘> ६२ ss १४ "११५६ '£| a '९०५'७ ९ "५ 8 १४०६ २ Gh 
Wehbe | 59) | | 08] 

॥४७ “२ , ९ | १३ व्यक जा क Ibs 


Ce 





——-—— +++ _ 








8९।६१।६६।?६।१६।४ ६।९८ ६।७ 0।० ४ | ४।७।६ ~—-E bk hehle 
५२१२४२]५२-३८२:२१९ 














{ ५ औँ ५७ तिने "२०७. थि. 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


२९८ बृहरपारादशारहोराशास्नम्‌ 


प्रकान्तर से सुक्तभोग्य चर्षानयन-- 
इन्दोनवांशभ्रुक्ता या लिप्ताः स्वाब्दहतोद्धताः 
शतद्वयेन शुक्तं तद्‌ भोग्यं ज्ञेयमतः परम्‌ ॥ ८९ ॥ 
स्फुट चन्द्र की भुक्तकला को स्वाब्द से गुणा कर २०० सौ से भाग लें, लब्ध 
वर्षादि झुक्त और उसे वर्ष संख्या में घराने पर भोग्य वर्षादि होते हैं ॥ ८९ ॥ 
उदाहरण--किसी के जन्स के समय में स्पष्ट चन्द्रमा ८।१५।४८' राश्यादि है । 
कलात्मक चन्द्र = १५३४८ । इसमें ८०० से भाग देने पर ळब्धि=१९ शेष १३८। 
अर्थात्‌ सूल नचत्र व्यतीत हे । वत्तमान पूर्वाषाढ नक्षत्र की १४८ कळा सुक्त है। 
चकि एक चरण की कळा २००होती है अतः पूर्वापाढ़ नक्षत्र के प्रथम चरण की ही सुक्त 
१४८ कळा है । पूर्वाषाढ सव्य नक्षत्र दे, इसका देह वृश्चिक, जीव मोन है । १४८ 
को चत्तमान दशावप योग १०० से गुणा कर १४८०० लब्धि में २०० से भाग 
दिया तो ७४।०।० सुक्त वर्षादि हुए । इसमें देहांरा वृश्चिक से भारग्भ कर वृश्चिक, 
तुळा, कन्या, कक, सिंह, मिथुन का चर्षयोग( ७+ १६+ ९-२१ + ७५ + ९८ ६७ 
वर्ष ) को घटाया तो शेष = ७।०।० यह वर्षादि वृष का सुक्त हुआ । वृष वर्ष १६ 
में घटाने पर ९।०।० यह वृष के भोग्य वर्षादि हुए । सब्य कालचक्र देखने से स्पष्ट 
हो जायया । 


कालचक्र महादशा--- 





दशेश | द. | मे. वृत्नि.| तु. | कन्या| कक, | सिं. | मि. 
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सव्यासव्य चक्र में देइ-जीच तथा गणनाक्रम कथन-> 

आद्यांशो यस्तु सव्याख्ये देहः सद्धिरुदीरितः 

जीवर्तथान्तिमांशः स्पादपसव्ये विपयंयात्‌ ॥ ९० ॥ 

सव्ये देहादिकं चापसव्ये जीवादिकं सुने । 

विगणय्य बुधैवीच्यं फलं तदनुसारतः॥ ९१ ॥ 

सब्य चक्र में आदिम अंश देह और अन्तिम अंश जीव कहलाता हे । अपसव्य 

चक्र में इससे विपरीत ( अन्तिम अंश देह और आदिम अंश जीव ) समझना ! 
अतः सब्य में देहादिक गणना और अपसव्य में जीवादिक गणना करके फलादेश 
कर ना “वा हिपु।॥ ५ tem (Prabhuii) Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 
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त्रिविधघकाळचक्रगति-- 
निविधा कालचक्रे तु राशीनां गतिरीरिता । 
सण्डक्गी-मकटी-सिंहावलोकनसमाहया ॥ ९२॥ 


राशिसुर्रङघ्य गमनं माण्डूकी गतिरुच्यते । 
ततस्तु पृष्ठगसनं मकटीसंज्ञिकिी मता॥ 
QC ७५ च 
बाणाच्च नवपयेन्त गतिः सिंहावलोकनम्‌ ॥ ९३ ॥ 
काळ'वक में राशियों की त्रिवि गति कही गई हे वह माइकी, मकदी तथा 
सिहावलोकन संज्ञक है। एक राशि को छाँध कर क्षग्रिम राशि में जाना माण्डूकी 


गति; किसी राशि से पीछे की राशि में आना मकटी गति तथा पञ्चम से नवम 
तक जाना सिंहावलोकन गति है ॥ ९२-९३ ॥ 


माण्ड्की स्वङ्गनाकर्कटयोहेरिनुयुग्मयोः । 
०५ ७ Ce ०५ ७ 
कुलीर सिंहयोरेव॑ सकटीगतिरुच्यते ॥ ९४ ॥ 


सेंहीगतिझेपाल्योस्तु . धन्विक्रियभ योस्तथा । 
(0-० €* ब्‌ 
सर्वसेतदभिज्ञाय वक्तव्यं तद्‌ - दशाफलम्‌ ॥ ९५ ॥ 
कण्या से कक सें तथा सिंह से मिथुन में भाना माण्डूकी गति है, ( क्योंकि 
मध्यपत्ती रारि का वल्छङ्कन किया -गया है )। सिंह से. कक में आने को मकी 
गति ऊहते हैं, क्योंकि विना उल्लङ्कन किए ही पीछे की राशि सं जाना दहे ! सीन 
से वृश्चिक भें सथा धनु से मेष में जाने को सिंहावळोकन गति कहते हैं। इन 
त्रिविध गतियों को जानकर ही दशाफल कहना चाहिए ॥ ९४-९५ ॥ 
गत्तिवश दशाफल 
सव्यचक्रे तु माण्इक्यां कष्ट त्रन्घुगणे स्मृतम्‌ । 
मातापित्रोवाऽऽयुधाम्नि-ज्वरस्तेनविषाद्‌ भयम्‌ ॥ ९६ ॥ 
९ ~ 
इयक्षद्ठन्द्वयोस्तत्र जनन्या वात्मनो झृतिम्‌ । 
राजतः सन्निपाताद्‌ वा भीति ग्राज्ञो विनिर्दिशेत्‌ ॥ ९७ ॥ 
सन्य चक्रस्थ झण्डूकगति की ददा में बन्धु,बान्थवों में कष्ट तथा माता-पिता को 
अस्त्र, अग्नि, उधर, चोर या विष से झ्य कहना चाहिए । सिंह से मिथुन वाली मण्डूक 
दशा में साता का या अपन! मरण, अथवा राजा या सन्निपातरोग से भय का 
निर्देश करें ॥ ९६-९७ ॥ 


सस्यसम्पत्पञशूनां तु नाशश्च निधन पितुः । 
ताइशां वाप्यलसता सव्यायां भऋटीगतौ ॥ ९८ ॥ 
- सत्य तरह. के महरी, सनः ताली. राशि की दा, में, लस्यसतप्रत्ति (सान्या कि); तथा 
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पशुओं का विनाश, पिता या पितृतुल्प्र व्यक्तियाँ का मरण और आलस्य कहना 
प्वाहिए ॥ ९८ ॥ 
सिंहावलोकने सव्ये पशुमीईन्धुपीडनस्‌ । 
~ ~ ~ ४०० ~ 
मिशप्रेसादिविलयः पातः कूपादिकेऽथचा ॥ ९९ ॥ 
पतनं यानतो वास्नि-गरलायुधतो भयम्‌ । 
खानक्षयो ज्वररुजा-पीडन च नृणां भवेत ॥ १०० ॥ 
सब्यचक्रस्थ सिंहावलोकन दशा में पशुओं को भय, बन्धु-वान्धर्वो में 
पीड़ा, मिन्नरनेह का विनाश, कूपादि या सवारी से गिरना, अग्नि, दिप, शास्त्र 
से भय, ज्वर-प्रकोप से स्नान में बाधा, तथा स्दसहश व्यक्तियों की पीडा कहनी 
चाहिए ॥ ९९-१०० ॥ 
सव्येतरस्थमाण्डूकयां जायापुत्रादिपीडनम्‌ । 
हिंखाजीवाहू भय स्थानावनाश च ज्वरं दिशेत्‌ ॥ १०१ ॥ 
माकंख्ां तु गतो भीतिजलात्‌ स्थानच्युतिस्तथा । 
राजकोपः पितृसृतिः सञ्चार; कानने भवेत्‌ ॥ १०२ ॥ 
सिंहावलोकने सव्येतरे स्थानच्युतिस्तथा । 
निधनं स्त्रपितुः कि वा तस्ससस्य प्रजायते ॥ १०३ ॥ 
असब्यचक्रस्थ मण्डूकगति वाली राशियों की दशा में खरी, पुत्र आदिको 
कष्ट, हिंसक जोव से भय, स्थाननाश, तथा ज्वरादिमय कहना चाहिए । सकटी 
रातिवाळी राशियों की दशा में जळ से भय, स्थानच्युति, राजकोप, पिता की 
स्ृत्यु तथा जङ्गल में सञ्चार ( भरकाव ) कहें। असऱ्यचक्रस्थ सिंहावलोकन 
चाळी राशियों की ददा में स्थानच्युति, पिता या तत्सहश गुरुजन को मृत्यु 
होती है ॥ १०१-१०३ ॥ 
विशेष फल 
सीनात्‌ तु इश्चिके याते ज्वरो भवति निश्चितम्‌ । 
कन्यातः ककेटे याते वचन्धुचान्धवनाशनस्‌ ॥ १०४ ॥ 
सिंहाच मिथुने याते त्रियो व्याधिभेवेद्‌ प्रचम्‌ । 
ककटात्त हरो याते वथो भत्रति देहिनाम्‌ ॥ १०५ ॥ 
पित्चन्धुमर्ति विद्याच्चापान्सेपे गते पुनः 
क्ररग्रहयुते भीतिं सोम्ययुक्ते शुभं दिशेत्‌ ॥ १०६ ॥ 
मीन से बृश्चिक की दशा में जाने पर उवरभय, भोर कन्या से कक में जाय तो 
बन्धु-बा्धेप्रौ की ^ विनो, हिंई से "मिथुन में जोनेपर' खः को? रोम[>भर" ककं से 
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सिह में जाय तो स्वयं देही की खत्यु, घनु से मेष में जाने पर पिता के भाई 
( चाचा) की मृत्यु कहनी चादिषु! पापग्रह के संयोग से भय और शुभग्रह के 
योग से शुभ फळ का आदेश करें ॥ १०४-१०६ ॥ 


पुनः विशेष फल--- 
` कालचक्रद्शायास्तु फल यच्च झुभाशुभम्‌ । 
तदू वाच्यं राशिखगयोः पूवाद्याशातिभागतः॥ १०७॥ 
इत्थ छुने ! समस्तानां तदशावत्सरे दूणाम्‌ । 
यथानिद्श्मेत स्यात्‌ फलं भागे तु तद्दिशः ॥ १०८ ॥ 
हे सुने | कालचक्रदशा का जो शुभाशुभ फल कहा गया हे वह राशि और 


ग्रह दोनों की दिशा के अनुसार समझना चाहिए जेसा कि भागे बतलाया 
गया है ॥ १०७-१०८ ॥ 


कन्यातः कर्कटे याते पूर्वेमागे महत्‌ फलम्‌ । 

उत्तरं देशमाश्रित्य शास्ता यात्रा भविष्यति ।। १०९ ॥ 
सिंहात्त मिथुने याते पूव॑भागं परित्यजेत्‌ । 

!न्तेऽष च नेंऋत्यां सुखं यात्रा अविष्यति ॥ ११० ॥ 
कटात गते मिहे कार्यहानिरचाणदिशि | 

दाक्षणा ।दश्चसाश्रत्य प्रतीच्या गमन अवेत्‌ ॥ १११ ॥ 
नाच वृश्चिके यात उदीच्यां याति सङ्कटम्‌ । ` 
चापात्त सङरे याते संकटं स्यात्न संशयः ॥ ११२ ॥ 
चापान्सेपे तु यात्रायां गदो बन्धामेतिभचेत्‌ । 

सुखं सस्पत्‌ कल्त्रापिरिपि याते तु बृश्चिके ॥ ११३ ॥ 
हरे! झुलीरके याते त्याज्याशा पश्चिमा बुध; 

सौम्ययोगे शुभे क्र्रे त्वशुभं फलमादिशित्‌ ॥ ११४ ॥ 


कन्या से कक में जाने पर पूर्वं भाग (देश ) में शुभफळ होता है। उस 

उभय उत्तर दिशा की यात्रा प्रशस्त होती है। अर्थात्‌ दक्षिण तथा पश्चिम की 
ओर यात्रा नहीं करनी चाहिए । 

से मिथुन में जाने पर पूर्व की यात्रा स्याउय है। कार्यान्त में नेऋति 

कोण की यात्रा शुभप्रद होती है। कक से सिंह में जाने पर दक्षिण दिझा में कार्य- 

हानि होती है । दक्षिण दिशा से पश्चिम दिशा ही ओर जाना पड़ता है। मीन 

से वृश्चिक में जाने पर उत्तर दिशा संकट पूर्ण हो जाती है । धनु से मकर में जाने 

पर भी संकट लिःसन्दिग्घ हुआ करता है। धनु से मेष में ज्ञानेपर यात्रा करने 
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पर रोग तथा बन्धुओं की सत्यु होती हे । धनु से वृश्चिक में जाने पर सुख, समदि, 
खी-प्रासि होती है। सिंह से कर्क में जाने पर पश्चिम दिशा त्याज्य है अर्थात्‌ 

श्चिस की ओर यात्रा न करें । शुभग्रह, संयोग से शुभ फर भोर पापग्रह के योग 
से अशुभ फल कहना चाहिए ॥ १०९-३३४ ॥ 


ड के कारूचक्राश ण्या 
चोरः शूरः क्रियांशे स्याद इषभांशे श्रियान्वितः । 
युम्मांश ज्ञानसम्पन्नः ङुलीराशे भवेन्नृपः ॥ ११५॥ 
सिंहांशे राजपूज्यः स्यादङ्गनांशे बुधो भवेत्‌ । 
तुलांशे राजमन्त्री स्यादल्पांशे निधनो जनः ॥ ११६ ॥ 
चापांशे ज्ञानसंघुक्तो सकरांशे तु पापकृत्‌ । 
कुम्भांशे च वाणिककमो मीनांश वसुधान्यचान्‌ ॥ ११७ ॥ 
कालचक्राचुसार मेपांश में जन्म होने पर चोर तथा शूर, व॒पांश मे ळचमीवानू 
मिथुनांर में जन्म हो तो ज्ञानी, क्काश में राजा, सिंहांश में राजमान्य, वृश्चिकांश में 
उत्पन्न होने पर निधन, धनुरंश में भी ज्ञानसम्पन्न, मकरांश में पापकारी, कुम्भांश में 
वाणिज्य करने वाळा, और मीनछ में जन्म से धन-धान्यसम्पन्न जातक होता है ॥ 
देद-जीवस्थित-ग्रहफल--- 
ख्रयोगुभोमशनिभिर्दै जीवोष्थवान्वितः । 
एककयोगे मरणं वहुयोंगे तु का कथा ॥ ११८ ॥ 
देहे पापेयुंते रोगो जीते तेस्तु युतेऽतिभीः । 
मनोव्यथा च रुग द्वाम्यामपम्षत्युख्रिभिः स्मृतः ॥ ११९ ॥ 
चतुर्भिस्त भवन्मृत्युनात्र कश्चन संशयः । 
देह जीवे तूभयत्र पापग्रहयुतियेदा ॥ १२० ॥ 
स्तेनादितो राजतो वा स्याद भीसेत्युरपि श्रवम्‌ । 
दय त्वनलजा मातिः क्षीभचन्द्र त वारिभीः ॥ १२२ ॥ 
पीडाऽऽयुघादू भूमिज तु वातातिः शशिजे मता । 
मन्दे गुस्मामयोऽगों तु गरलाद्‌ भीः शिखिन्यापि )। १२२ ॥ 
शशिजो वा गुरुः शुक्रो देह जीवेऽथवा गतः । 
सोख्यसम्पत्तिदास्तद्वद्‌ वयाथिशोक्ापहाः समे ॥ १२३ ॥ 
शुभाशुमेस्तत्र युक्ते शुभाशुभफलं स्मृतम्‌ । 


रा फूल 
CC-0 iol अकल, चाच्याम च्यूभिति, सग Varan तम १२४ | | 
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सूयं, राहु, मङ्गल, दानि इनमें से किसी के भी साथ देह या जीव पड़े तो मरण 
होता दे । यदि बहुत से देह याजीव में स्थित हों तो निश्चयतः मरण कहना चाहिए । 
देहस्थान सं अधिक पापग्रह हों तो रोग और जीवस्थान में वे हों तो अतिभय होता 
है। दो पापग्रह से वे युक्त हों तो मनोव्यथा तथा रोग, और तीन पापों से युक्त 
होने पर अपरूत्थु होती हे । चार पापग्रह यदि हो तो निःसन्देह स्व्यु होती है ! देह- 
जीव दोनों में पापग्रह का संयोग हों तो चोरपीड़ा या राजा के द्वारा कष्ट तथ। भय एत्र 
सरण भी निश्चयतः द्वोता है । देह या जीव में कहीं भी सूयं हॉ तो भझिभय, छीण- 
चन्द्र के रहने पर जलभय, सङ्गल रहें तो अस्तपीडा, बुध रहें तो चातरोगजन्य 
पीड़ा होती दै । शनि यदि देह या जीवगत हों तो गुल्मरोग, राहु तथा केतु के 
रहने पर विपभय कहना चाहिए । देह-जीच स्थान में चुध, गुरु, शुक्र हों तो विदिच 
सौख्य तथा अनेकविध सम्पत्ति होवे और ये सभी शोकनादाक होते हैं । देइ जीव 
स्थान में शुभ या अशुभ ग्रह के संयोग से शुभ या अशुभ फळ, तथा मिश्रग्रहों से 
सिश्रफल कहना चाहिए ॥ ११८-१२४ ॥ 


पापक्षेत्रदशामध्ये देहजीवो त॒ दुःखितो । 
शुभर्क्ष॑त्रदशाया त॒ शुभमत्र न संशय; ॥ १२५॥ 
शुसाशुभग्रहयुताऽसत्सद्राशिगा दशा । 
क्रमान्मिश्रफला ज्ञेया जातकस्य सुथीजनेः ॥ १२६ ॥ 
पापग्रह राशियों की दशा में देह जीव अत्यधिक दुःखी रहते हैं । शुभग्रह की 


राशि की दशा में निःसन्देह शुभ होता है। शुभग्रहयुक्त पापराशि दशा एवं पापग्रह 
युक्त शुभराशि-दशा मिश्रफलद्‌ होती है ॥ १२५-१२६ ॥ 


जननावसरे नुणां राशियों लग्नगो भवेत्‌ । 
काळूचक्रदशाया तु तस्य, सांख्य [नरामयस्‌ ॥ १२७ ॥ 
म्ये पूर्ण सुखं क्रे तनो व्वाधिसम्ुद्भवः । 
स्त्रतुङ्गराग्रहेयुक्ते लोकमान्यो नृपो भवेत्‌ ॥ १२८ ॥ 
जन्मप्तम्य जो राशि लूग्नगत हो उसकी कालचक्र-दशा में नेरुज्य़ तथा सौख्य 
होते हैं। यदि वह शुभ राशि हो तो पूर्ण सुख, और पापराशि हो तो करीर में व्याधि 


का भय कहना । वही यदि अपने उङस्थानगत ग्रहो से युक्त हों तो जातक लोकमान्य 
राजा होता है ॥ १२७-१२८ ॥ 


वित्तमावगराशेस्तु फळं चक्रदशोङ्गवम्‌ । 
सड्कोज्यापतिश्चाथलाभः स्रीप्नुसुखसम्भवः ॥ १२९ ॥ 
वागवदगध्य च सहिद्या भवेत्‌ सद्भिश्च सङ्गतिः । 


तसरा Swam ॥ कल Giri ब्‌, पाप्राशी दुन्यथा ॥ ९: eGangotri 
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द्वितीय आवगत राशि की चक्रदज्ञा में सुन्द्रभोजन, अर्थप्राप्ति तथा खी, पुत्र का 
सुख, वाणी-विलाख, सद्‌विद्या की बृद्धि तथा सज्जना के साथ पज्नति होती दै । छभ- 
राशि सें ही ऐसा फल समझना, पापराश्िि में इसके विपरीत होता है ॥ १३९-१३० ॥ 


भ्रातूभावगराशेस्तु फलं चक्रदशोद्भधवम्‌ । 
सुख श्रातुः शूरता च धीरताऽपि सुखं भृशम्‌ ॥ १३१ ॥ 
इसालङ्कारसडासा राजसम्पानसम्मबस | 
फलमेवं सोम्यराशा पापराशी तढन्यथा ॥ १३२ ॥ 
तृती य-भावस्थ राशि की चक्रदशा में श्रातृसुख, शूरता, धीरता तथा अत्यधिक 
सुखप्राप्ति होती है । साथ ही सुवर्णालङ्कार, सुन्दरचस्त्र तथा राजा के यहां सश्मान 


होता है ! ऐसा फल शुभग्रह की राच में कहना, पापग्रह की राशि में इसके विपरीत 
( अशुभ ) समक्षना चाहिए ॥ ६३१-१३२ ॥ 


भावे चतुर्थ यो राशिस्तस्य चक्रदशा यदा । 

तदा नेरुब्यमर्थाप्िबन्धुसोख्य॑ विशेषतः ॥ १३३ ॥ 

सहखयाजज साख्यं राज्यभू-गेइजं तथा 

सोम्यभे तु शुभं चोष्यं पापक्षे तहिपर्ययसू ॥ १२४ ॥ 

सुखभ:ःवस्थ राशि की चक्रदशा में नंरुउ्य, अथप्राप्ति, विशेष रूप से ब्न्‍्दु-बान्धव- 

सोख्य, सन्द्रव्रा. तथा बाहनसौख्य तथा भूसि, गुह, राज्य का भी सुख प्राप्त होता 
जले शुमराथि से शुमफळ पापराशि में अशुभ फल कहना ॥ १३३-१३४ ॥ 

उच्चसावे तु यो राशिस्तस्य चक्रदशा यदि । 

तहिं जायाराज्यख नुमित्रदेहसुखं॑ भवेत्‌ ॥ १३५ १ 


सद्रि दा-कीत्तिधीधेय पराक्रमसपु न्नतिः | 
सोम्यमे तु शुभं सबं क्ररमे तद्विपयंयस्‌ ॥ १३६ ॥. 
पुत्र भादस्थ राशि की चक्रदशा सें स्री, राज्य, पुत्र, मित्र, शरीर-सौख्य, सदू- 
विद्या, यश, डुद्धि, धैर्य, पराक्रम की उन्नति, ये सब होते दें। शुभरारि सें सब शुभ 
मक पापराज्ञि मैं अशुभ फर समक्षना चाहिए ॥ १३५-१३६ ॥ 
रिपमाव तु या राशशस्तस्य चक्रदशा यदा | 
दहि राजाग्नगरळायुघस्तनसवाशतभोः ॥ १३७ ॥ 
ण्ड्शुल्मग्रमे हा दिङ्जामपि सञ्चङ्गवः । 
क्ररराशों फलं चेवं साम्यभे स्पाच्छुमाशुसम्‌ ॥ १३८ ॥ 


पष्ठभावस्थ राशि की चक्रतशा में राजा, अरिन, विष, अख, चोर आदियों का 
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अस्यघिक भय होता ऐै। उस समय पाण्डु, गुएम, प्रमेह आदि रोगों का भी प्रकोप 
होता है । परन्तु ऐसा फल फ्ूरराशि होने पर ही समझना, शुभराशि में मिश्र 
फल जानना चाहिए ॥ १३१७-१३६८ ॥ 


द्यनभावे तु यो राशिस्तस्य चक्रदशा यदि । 
उद्वाहस्तहि साख्यं च स्रीसुताप्त्यादिजं भवेत्‌ ॥ १३९ ॥ 
अतुला कीत्तिरप्याप्तिर्गोसस्याथसुवाससाम्‌ । 
फूल पूर्णं तु सोम्यर्क्षे क्रमे तु तदघकम्‌ ॥ १४० ॥ 
जाया भावस्थ राशि की चक्रदशा में विवाह, स्तरी-पुत्र-ळाभजन्य सुख, अतुल 
यश, गाय, धान्य, वस, आादियों की प्राप्ति होती हे । ऐसा पूर्णफल शुभराशि में 
समझना, पाएराशि में इसका आधा ससकश्ञना चाहिए ॥ १३९-१४० ॥ 
सृतिभावे तु यो राशिस्तस्य चक्रदशा यदि। 
तहि वन्धुधनस्थाननाशज दुःखमादिशेत्‌ ॥ १४१ ॥ 
शञ्जुतोऽपि भयं चान्नारुयि चवातिनिःस्वताम्‌ । 
क्ररसे तु फलं सव तदध शुभमे स्म्रतम्‌॥ १४२ ॥ 
अश्म भावस्थ रारि की चक्रद॒शा में बन्धु, धन, स्थान आदियों के चिनाइाजन्य 
दुःख कहना चाहिये । ऐसी स्थिति में शञ्जुभय, अन्न से अर्चि, तथा अत्यधिक दारिद्रय 
कहें । किन्तु उपर्युक्त फळ पापराशि में पूर्णतः, शुभराशि में आधे के रूप में 
होता हे ॥ ५४५-१४२ ॥ 
भाग्यभावे तु यो राशिस्तस्य चक्रदशा यदि । 
तहिं जायाशुतागारकृषिवितसुख तथा ॥ १४३ ॥ 
Ce C ~ 
सत्कसनिरतो ध्मबृद्धि! साधुसमागमः । 
ज्ेयमेतत्‌ फलं पूणं शुभरष्षेऽ्थं तु पापभे ॥ १४४ ॥ 
नवम भावस्थ राशि की चक्रदशा सें खी, पुत्र, गुह, कृषि, वित्त आदियों का 
सुख कहना चाहिए । ऐसे समय में शुभकाय में संलग्नता, धर्मचुद्धि, तथा साघु- 


सभागम होते हँ । किन्तु यइ फल पूर्णतः शुभराशि में और पापराशि में आधा 
ही समझना चाहिए ॥ १४३-१४४३ ॥ 


राज्यभावे तु यो राशिस्तस्य चक्रदशा यदि । 
तहि जायात्मजसुखं राजसम्मानसीशता ॥ १४५ ॥ 
सत्कमंसिद्विरेश्वय्यंृद्धिः सत्संगतिस्तथा । 
जेयमेतत्‌ फलं पूर्णं शुभर््चेऽ्धं तु पापभे॥ १४६ ॥ 


राज्य ( दशस ) आवस्थ राशि की चक्रदशा में ख्री-पुत्र-सौर्य, राजसम्मान, 
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. तथा स्वयं भी ईश होने का सौभाग्य प्राप्त होता है। ऐसे ससय में सध्कायं 
में सिद्धि, ऐश्व्य की वृद्धि, तथा सज्जनों से सङ्गति होती है। यष्ट पूर्णफल शुभ- 
राशि में समझना, पापराशि में आधा मात्र होता है ॥ १४५-१४६ ॥ 
आयभावे तु यो राशिस्तस्य चक्रदशा यदि । 
ताह जायास्चुबन्धुघनवासोभवं सुखस्‌॥ १४७॥ 
नरुज्यं राजतो मानं सद्भिः सङ्गः सदा भवेत्‌ । 
ज्ञेयमेतत्‌ फलं पूण शुभर्क्षऽर्पं तु पापभे॥ १४८ ॥ 
आयभावस्थ राशि की चक्रदशा में स्त्री, पुत्र, बन्धु, धन, चख, आदि का सौख्य, 
नेरुज्य, राजसम्मान, सज्जनों की सङ्गति, ये सभी होते हें। शुभराशि में पू्णफल 
पापराशि में अल्पफल कहना चाहिए ॥ १४७-१४८ ॥ | 
रिष्फभावे तु यो राशिस्तस्य चक्रदशा यदि । 
तहिं व्यथा तनो स्थानहानिनिष्फलतोद्यमे ॥ १४९ ॥ 
छ Cw 9 
आलस्यं निःस्वता काय-नष्फल्यं च प्रुधाव्ययः 
ज्ञेयमेतत्‌ फलं पूणं क्ररक्षै सीम्यभेऽधिकम्‌ ॥ १५० ॥ 
द्वादहाभावस्थ राशि की चक्रदशा में शरीर में ब्यथा, स्थानऋंश, उद्यम में 
विफलता, आलस्य, द्रारिद्रथ, कार्य में निष्फलता, तथा व्यर्थ व्यय होता हे । पाप- 
राशि में उपर्युक्त फळ पूर्णतः कहना और शुभराशि में आधा फळ ही जानना 
ष्वाहिए॥ १४९-१५० ॥ 
चरदशाज्ञान-प्रका र--- 
ययपयेन ® ७ ॥ 
लग्मादिव्ययपयन्त॑ राशीनां तु चराभिधाम्‌ । 
दशाँ, भावात्त भावेशावधिसंख्यां बुधा जगुः ॥ १५१ ॥ 
क्रमादोजे पदेऽनोजे कलना तु विपययात्‌ । 
दशाब्दसाधने ज्ञेया पदं मेपादिभिस्रिभिः ॥ १५२ ॥ 
लग्न से ब्यय पर्यन्त ( द्वादश ) राशियों की चरदशा होती है । भाव से भावेश 
तक की संख्या-प्रमित दशावयं होते हैं। भेषादि तीन-तीन राशियों का एक-एक 
पद होता है । विषम ( १।३ ) पद में क्रममणना तथा सम ( २॥४ ) में उत्क्रम 


गणना ( दशा वर्ष जानने के छिए ) करनो चाहिए ॥ १५१-१५२ ॥ 
दृधघिप राशि--- 


घरुञ्रिकाधिपती दो च कुजकेत्‌ मतो पुने ! । 
कुम्भस्य मन्दफणिनावधिपी समुदीरितो ॥ १५३ ॥ 
वृश्चिक राशि के मंगळ भौर केतु तथा कुम्भ राशि के शनि, राहु ये दो दो अधिप 
होते छै ॥ १५३॥ 
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द्वयधिप राशियों का दशावष॑-ज्ञान--- 
द्विस्वामिकभयोरत्र दशाज्ञानविधि त्रुवे। 
एकत्र संगतो द्वावप्यधिपौ चेत्‌ स्वभे स्थितो ॥ १५४ ॥ 
DN es 

तदा डादशवषीणि चेक़ादिकमितोऽन्यथा । 

एकः स्वक्षेत्रगोऽन्यस्तु परत्र यदि संस्थितः॥ १५५ ॥ 

तदाऽन्यत्र स्थितं नाथं परिश्रह्य दशां नयेत्‌ । 

लर ७, गेये ह 

अन्यराशिगती तो चेत्तयोयेः स्याद्वलान्वितः ॥ १५६ ॥ 

क्रमतो व्युत्क्रमात्तस्मादेवानेया दशा बुधेः । 

~ ने ~ © ~ २९ 

निग्रहात्‌ सग्रहस्यव बलित्वं बलनिणंये ॥ १५७ ॥ 

ग्रहसच्ये तूभयत्र बली ज्ञेयो ग्रहाधिकः । 

निर्णय 
साम्ये ग्रहयुते राशिवलतो ` बलनिणयः ॥ १५८ ॥ 
वद्याश्वरस्थिरदन्द्वाः क्रमात्त बलिनः सदा । 
गोवे 0 
बलसाम्ये तत्र राश्योबलवान्‌ बहुवत्सरः ॥ १५९ ॥ 
एकः स्वोच्चगतश्वान्यः परत्र यदि संस्थितः । 
खेट ७० “<< ७ श्र डे 
आदद्यादुचखेटस्थ राशिमन्य विहाय व ॥ १६० ॥ 
च ७ । ) 
उच्चखैटस्य सद्भावे वर्षमेकं च निक्षिपेत्‌ । 
आ खेट मेक ~ 
तत्रेव नीचखेटस्य वष परित्यजेत्‌ ॥ १६१ ॥ 
एवं सव॑ समालोच्य दशायां तु फलं वदेत्‌ । 
द्र्थधिप राशियों का दशावपं ज्ञान प्रकार बतळाता हूँ। दोनों अधिप संयुक्त होकर 

स्वराशिस्थ हों तो बारहवर्ष, अन्यथा एकादि वर्ष स्वामी पर्यन्त ( जैसा कि पहले कहा 
गया है ) संख्या की गणना करके वर्षज्ञान करना । यदि उन दोनों स्वामियों में 
एक स्वक्षेत्री हो और दूसरा अन्य राशि में हो तो अन्यराशिस्थ स्वामी का ही अहण 
कर गणना करनी चाहिए । दोनों स्वामी अन्यराजिस्थ ही हों तो दोनों में प्रबल 
अह तक क्रम या उत्क्रम से गिनती करके दशावर्ष जानना । बळनिर्णय में ग्रहरहित 
से ग्रहयुक्त बली होता है। दोनों ग्रहयुक्त हो तो अधिकग्रहयोगवाला .बळी 
होता है ! गहयोग की समता हो तो राशि के बळाबळ से बलनिर्णय करें। चर 
से स्थिर, स्थिर से द्विस्वभाव राशि बली होते हैं। दो राशियों में यललाम्य रहे 


तो जहाँ तक गिनने से अधिक वर्ष आवे वहाँ तक गिनकर दृशावषं -सर्मश्ना 
चाहिए । 


दोनों स्वामियों “मै एक उच्चस्थानगत हो भौर दूसरा अन्यत्र स्थित हो तो 


उष्डम्रहस्थ राशि का ही ग्रहण करना चाहिए। उच्चस्थप्रह की संख्या में पुकघर्ष 
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३०८ बृहरपाराशरहो रगाशाखस्नम्‌ 


जोड़ना और नीचस्थ ग्रह की संख्या में एक वर्ष घटाना चाहिए । इस प्रकार पूर्णत 
समालोचन के बाद ही दशा फल का निर्देश करें ॥ १५४-१६१ ॥ 


वरददाक्र्म कथन" 
ओजेऽनोजे पदे लग्नाद्‌ भाग्यराशों क्रमोत्क्रमात्‌ । 
दशा चराभिधा ज्ञेया बिज्ञेस्तनुभतः सदा ॥ १६२ ॥ 


लग्न से नवम राशि विषमपद के हों तो क्रम से और समपद के हों तो उष्क्रम 
से लग्न से आरम्भ कर सभी राशियों की दशा चर-संज्ञक होती है ॥ १६२ ॥ 


इस कुण्डली में मेष लग्न है। मेष से नवम धनुराशि विषमपदीय है अतः 
मेष से आरम्भ कर क्रम से द्वादश राशियों की दशा होगी । मेष का स्वामी मङ्गल है। 


मेष विषमपदीय राशि दे अतः क्रम- । २ > 
NR 0 5 के 2: Z| 


गणना से मङ्गल तक दो चर्ष मेष का चर- || | rN प: 
दृशामान हुआ । दृष के स्वामी शुक्र हें । मं.३छ > १ सू. क 
वृष भी विषमपदीय है, अतः वृष से कक ४ के PN I NI 
बृषस्वामी शुक्र तथा क्रमगणना से || ४ | 
१ वर्ष चरदशा हुई । मिथुन से मिथुन- 
स्वामी बुध क्रम-गणनया नवमस्थ हैं | 
अतः ९ वर्ष मिथुन की चरद॒शा हुई। 
कर्क समपदीय है । अतः कक से ककस्वामी चन्द्र पर्यन्त उत्क्रम-गणना से द वर्ष 
कक की चरदशा सिद्ध हुई । सिंह भी समपदीय है । सिंहस्वामी सूर्य तक उत्म 
गणना से ४ वर्ष सिंह की चरदशा हुई, कन्या भी समपदीय हे। कन्या से कन्या- 
स्वामी बुध तक उप्क्रम-गणना से ६ वर्षे कन्या की चरदशा हुई । तुला विषमपदीय 
है । तुला से तुलाधिप शुक्र तक क्रम-गणनया ८ वर्ष तुला की चरदशा हुई । वृश्चिक 
के सङ्गल तथा केतु दोनों स्वामी हैं, मङ्गल सग्रह हैं, केतु निग्रह । अतः केतु से मङ्गल 
बळी हुए । अतः वृश्चिक से मङ्गल तक क्रमगणनया ७ वर्ष वृश्चिक की दशा होगी । 
धनु भी विषमपदीय राशि है । धनुस्वामी गुरु स्वराशि धबु में ही स्थित हैं अतः 
“स्वज्ञंसंस्थितखेटस्य वर्षाणि द्वादशेव हि” इस पराइारोक्त वचनानुसार लु का 
डशावर्ष १२ हुए । मकर समपदीय राशि हे । मकर से मकरेश शनि तक उप्क्रम- 
गणना से ८ वर्ष चरद्शा-मान हुआ । कुम्भ समपदीय तथा द्विस्वामिक राशि है। 
कुरभस्वामी शनि, राहु हैं । उपरि लिखित कुण्डली में राहु सम्रह तथा हानि निग्रह 
हें । अतः शनि से राहु तक उत्क्रम-गणना से १ वर्ष मान्न कुम्भ की चरदश्ा हुई । 
मीन से. मीनस्वामी शुद तक उप्क्रम-गणना से ४ वर्ष मीन का दशावर्षमान हुआा। 
व्वरद्शा में 'भावाष्त भावेशावधि दशासंख्यो बुधा जगुः” के अनुसार क्रमोख्छम-गणना 
छे राशि और राशिस्वामी के अन्तर में राशितुश्‍्य वर्षमात्र ग्रहण किया गया है । वस्तुत 
अँशाडि छै“ खु पा?" "शाक्षाकि) काळ भी रदृ --क्ररचचा: तका दिक्ु-०-वइपान्ताः 
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दशाभसेदाध्यायः ४०५९ 


वरद्दाचक्र-- 





मात्र र से पूण चपमान ही का ग्रहण किया क्योकि पराशर ने स्वयम्‌ 
लिखा है— 


स्वक्षसंस्थितखटेस्य वर्षाणि द्वादशेव हि। 
धनस्थे चेकवर्ष तु तृतीये हायनह्वयम्‌ ॥ १॥ 
तुये वधंत्रयं ज्ञेयं पञ्चमे तुर्यहायनम्‌ । 
रिपुस्थे पञ्चवर्षाणि षड्वर्षाणि च सप्तमे ॥ २ ॥ 
रन्ध्रस्थे नगवर्षाणि नागवर्षाणि भाग्यगे । 
नभःस्थे चाङ्कवर्षाणि दिगवर्षाणि तु छाभगे॥ ३॥ 
व्ययस्थे रुद्रवर्षाणि कथितानि पुरा बुघेः । 


स्थिरदशा-ज्ञानविधि— 
पराशर उवाच-- 
अघुना सम्प्रवक्ष्यामि स्थिराख्यां तु दशां मुने । 
चरादिषु क्रमादब्दा नगनागनवोन्मिताः ॥ १६३ ॥ 
दशावषस्थिरतया दशेयं तु स्थिराभिधा। 
त्रह्मग्रदगताद्‌ राशेदेशैषा तु द्विजोत्तम ॥ १६४ ॥ 
ओजे क्रमादनोजे तूत्क्रमतोऽग्रे प्रवत्तेते । 


पराशर ने कहा--हे सुने ! अब में स्थिरदशा बतळाता हुँ। चरादि राशियों 
में क्रमशः ७।८।९ वर्षं द॒शाप्रमाण होता है। दशाप्रमाण की स्थिरता के कारण 
ही इसकी संज्ञा स्थिरदृशा हुई । बघरह्मप्रहाश्रितराशि से आरम्भ कर १२ राशियों 
की दशा होती हे। विपमराशि में क्रम से समराशि में उत्क्रम से दशा लगानी 
चाहिए ।। ५६३-१६४ ।। 


सेत्रेय उवाच 
ब्रह्मग्रहोऽधुना यो मे भगवन्‌ भवतो दत! 
तरलक्षण तुं. कृपया विशदीकतेमहसि ॥ १६५ ॥ 
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४१० द्रृहर्पाराशरहोराशाखम्‌ 


मेत्रेय ने कहा--हे भगवन्‌ ! आपने जो भभी ब्रह्मग्रह का अभिधान किया है 
कृपया उसका विशद लकण बतलावें ॥ १६५ ॥ 
पराशर उवाच--- 
रिपुरन्धव्ययेशेषु यः स्यादोजभगो बली । 
लग्नसप्तमगो यश्च बली तत्पृष्ठतः स्थितः॥ १६६ ॥ 
ब्रह्मा, वा कारकाद्‌ रन्धराधिपो रन्धगतोऽपि वा । 
त्रह्मत्वे तमसो वार्केत्रह्मा पष्ठस्ततो ग्रहः॥ १६७॥ 
बहुनां ब्रह्मसच्चे तु वेद्यो भागाधिको ग्रहः । 
भागसाम्येऽधिकबलो भवेद्‌ ब्रह्मग्रहो मुने ! ॥ १६८ ॥ 
पराशर मुनि बोले--( हे सुने ! ) ६।८।१२ स्थानों के अधिपों में जो ग्रह 
विषमराशिगत हो वे ब्रह्मा होते हें । लग्न सप्तम में बळी से घृष्टस्थ ( ६ राशि के 
भीतर विषम में ) जो हों बह्‌ भी ब्रह्मा कहळाते हैं । कारक से भ्रष्टमेश या अष्टम- 
अवगत अह भी ब्रह्मा होते हैं । शनि या राहु-केतु में ब्रह्मस्व प्राप्त हो तो उनसे पष्ट 
अह ब्रह्मा होते हैं । बद्यत्वलक्षणयुक्त अनेकग्रह हो तो अधिक अंशवाले ग्रह ही 
प्रह्मा हैं । अंश में समता होने पर बली ग्रह को ब्रह्मा समझना चाहिए ॥१६६-१६८॥ 
अष्टमेश अष्टमस्थ हों तो वे ही ब्रह्मा होंगे । 
स्थिरदशा का उदाहरण 
कारक ज्ञान के लिए स्पष्ट ग्रह कल्पित जन्म कुण्डली 
सू--०।२२।४।२७ fo 
चं--९।१८।६२।१५ ५ स्‌ : 75५ 2६९३ 
है ३ के > ३ सू. क्र | 
सं--२।२।११।१६ शः > बी | 
SR उवर ४ के. >< रा. १० चं. | 
गु ८।१६।४५।११ | १७ र | 
शु--२॥२॥२४॥४४ 
दा--१॥१३॥१६॥४५ 
रा--९।६।२७।३ = 
सूर्योदय काळ ही जन्म-समय है अतः लग्न = ०।२२।४।२७ राहु के अशादि को 
३० में घराने पर राहु के सुक्तांदा=२५।३२।५७ । 










~ 


७ ५०९ ग 


कारकच क्र-ट 


व ° स्म्‌ ङ्‌. गु, शा. श. सं. 
आत्मा |अमार्व्या आता| माता | पिता | पुत्र | ज्ञाति। स्त्री 


डपरिलिखित जन्भेकृुण्डली में व्यरयेकष शुरू "स्वसेत्री”हनि के” कीरिण “बली तथा 








pe 





दुशाभेदाध्यायः ३१३: 


विषसराशिगत हैं अतः बह्मा हैं। एवं ब्रह्मम्रहाश्रित राशि से आरम्भ कर १२ 
राशियों की दशा होगी । 


स्थिरदक्षा'चक्त 
कि नमक घ. | स. | कु. | मी. | मे. | वर. | मि. | क. | सि. | क. | तु 
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२२ २२ | २२ | २२ | २२ | २२ | २२ | २२ | २२ | २२ | २२ | २२ | २२ 


र योगाधंदशा---- 
योगाधेतुल्यमुभयोर्योगार्ध स्यादू दशामिति; । 
च जे 
तन्वस्तयोबेलवतोदंशेषा55रभ्यते बुधैः ॥ १६९ ॥ 


योगार्ध दशा में चरस्थिरदशावर्षो के योगाधतुल्य दशावषमान होते हैं । लग्न 
सप्तम में बलवान्‌ राशि से आररभ कर १२ राशियों की दृशा होती है । विषम 
सम में क्रम तथा उस्क्रम से दशा समझ्ननी चाहिए ॥ १६९ ॥ 

उदाहरण :--उपरिलिखित जन्म कुण्डली में गुरुदृष्ट लग्न ही बलवान्‌ है साथ 
विषम राशि भी । अतः मेषलग्न से क्रमशः आरम्भ कर द्वादश राशियों की दशा 
होगी । 

मेष का चरदशावर्ष २, तथा स्थिरदशावपं ७ अतः योगार्धं ४ वर्ष ६ सा. 
हुआ। वृष का चरदशा वपं १, स्थिरदशावषं ८, दोनों का योगार्धं ४ वषं ६ सा. 
हुआ। मिथुन का चरदशावर्पं ९ स्थिरदशा वर्ष ९ दै, योगाधं भी ९ ही इुआ। 
इसी तरह सभी राशियों का योगाधं दशा वर्ष जानना 





यो गाधदुशाः--- 
मे. वृ | दुरोश 
४ | ४ | 

६ । ६ | मा; 
| जस 
२०३३|२०३८|२०४७|२०५३|२०५९|२०६७|२०७४ २०८२|२०९२|२५००|२१०४|२११०; २०२९ 
| सूर्य रा 

६ ० ६ ° ६ ' ० ६ ° ६ ° ° 

अंश 





२२ | २२ २२ २२ | २२ | २२ | २२ | २२ ¦! २२ 
र केन्द्रा दिदुशा--- 
लग्नास्तयोबलवतो राशेः केन्द्रादिगामिनाम्‌ । 


बराइुसारतो- भामां" शशीनामास्मकारकातू॥- ७००५ 
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७ > ~ oS 
दशाक्रमो ग्रहाणां वे स्ुनिभिः समुदीरितः । 
द्शावपोणि चरवत्‌ स्वं यावन्नभःसदाम्‌ ॥ १७१ ॥ 

लग्न सप्तम में बळचान्‌ राशि से आरम्भ कर केन्द्र आदि में स्थितराशियों 
दृशा होती है। लग्न या सप्तम विषम राशि हो तो क्रम से, सम राशि हो तो 
उत्क्रम से केन्ट्रादिस्थित राशियों की गणना तथा बलक्रम से दक्षा होती है। 
इसी तरह आत्मकारक से भी राशि एवं ग्रहों का दृशाक्रम समझना चाहिए । 
दशावष चरदशा समान, लर्न से नवमराशि विपमपदीय हो तो क्रम से 
ससपदीय हो तो उत्क्रम से राशिस्वामी तक गणना कर समझें । ग्रहों का दशावर्ष 
स्वराशि तक गिनने खे, अधिक अन्तर वाळे स्वरादि तक गिनना चाहिए, 
या जो बली राशि हो वहाँ तक सख्या गिन कर तर्संख्या-समान वर्षमान 
होता है ॥ १७०-१७१ ॥ 


जन्मङुण्डरी 


इस कुण्डली में लग्न तथा सप्तम में 
सग्रह होने के कारण लग्न बलवान है, 
अतः लञ्च मेष से आरम्भ कर केन्द्रस्थ 
में बलक्रम से दशा होगी । पहली दशा 
मेष की, पुनः केन्द्रस्थ-कर्क तुला, मकर में 
बलक्रम से सकर की फिर कक की, तव 
लुळा की दशा होगी । पुनः परफणस्थ 
वृष, सिंह, दृश्चिक, कुम्भ राशियों में बळ- Ro कडे त ड 
क्रम से पहले वृष की, स्वस्वामिइए होने फे नाते कुम्भ की, तब गुरु होने के कारण 
सिंह की फिर वृश्चिक की दशा होगी । पुनः आपोकिलिमस्थ राशि मिथुन कन्या, 
धलु, सीन, में चळक्रम से मिथुन, धनु, मीन, तव कन्या की दशा होगी । 

दशावषं जानने के लिए “द्शावर्षाणि चरवत्‌” कहा गया हे। लग्न से भाग्य 
राशि धनु विषम पद के हैं अतः क्रम से लग्न से आरम्भ कर राशियों की दशा 
होगी । मेष का स्वामी सङ्गल है । मेष विषम पदीय है अतः क्रस-गणना से मङ्गळ 
तथा २ वर्ष दशामान हुआ । मकर समपदीय है अतः उट्क्रम गणना से ८ वर्ष दशा 
प्रमाण दै । इसी तरह अन्य राशियों का भो दशावर्ष समझना चाहिए । 


केनद्रा दिरा शिद शा चक्र--- 
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दशावप | २ ८ 
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इसी तरह आस्सळारक छुघ है, तत्ससम कन्या राशि हे । भार्मकारकाश्रित 
राशि---मीन तथा तत्सछस कन्या में सीन प्रबल है, एर्व समराशि का है अतः मीन 
से भारब्भ कर तस्केन्त्रस्य मिथुन, कन्या, धनु राशियों, एनः पणफरस्थ मेष, कक 
तुळा, सकर राशियों, उन्लतः आपोक्िलिसस्थ बृए, सिंह, दृश्षिक, कुरभ राशियों की 
दशा तथा वर्षमान तरल से होगें 
द्विराशी रा अर्हो का वपज्ञान---- 
दिसाधीशग्रह सय गणनीया  डयावधि ! 
इयोः संख्य'उधिकतरा दशाब्दाः कारकस्य वे ॥ १७२ ॥ 
दो राशिवाले ग्रह 5 वशावर्ष क; लिण स्वाश्रितस्थान से दोनों राशियों तक 
गणना करें, अधिक संख्या को ही दशाव' खमक्गें ॥ १७२ ॥ 
57२क् ददा -— 
विज्ञेया फःरक्रदशा कसतस्त्वात्मकारकात्‌ । 
लग्नात्‌ कारकउनेन्दै संख्या या तत्समा दशा ॥ १७३ ॥ 
आरमकारक से आ एर क्रमशः आात्मादिकारक ग्रहों की दक्षा होती है । 
लग्न से कारक पर्यन्त संशा चर्य दशादर्ए समझना चाहिये ॥ ३७३ ४ 
कारकदुशा का उद्दाह पूचेलिखित ऊन्मङुण्डली तथा कारकचक्र देखिये 
आत्मकारक छु हैं, वह द्वादृशस्थ हैं, लग्न खे कारक पर्यन्त अन्तर ११ हुए 
अतः आत्मकारक बु का दद्यावर्पमान १३ वर्ष हुआ । असात्यकारक राहु, सकर, 
राशिस्थ है, सेप छर्न छे शाह तक का अन्तर ९ हुआ। अतः अमात्यकारक का 
दक्यावर्षमान ९ वपं होगा : तूयं आतृकारक है ! सूयं लग्नस्थ हैं अतः उनका दृशा- 
वर्ष १२ वर्ष हुआ ¦ हसी ८रुझ सभी कारकों का दशावर्ष जानना चाहिए-- 
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सण्डूकद्शा--- 
सण्ड्काख्यदशव प्राकू त्रिकूटाभिधया स्मृता ! 
तन्वस्तयोबेळवतो राशेरोजे क्रमात्‌ तथा ॥ १७४ ॥ 
विपयेयादनोजे तु दशा ज्ञेया बुधैः सदा । 
८ सण्ड्ाखयदशात्रषमान ७) . "०० पर्द सथुरदशासमम्‌ ८१७७ || 


३१४ बुह्टरपाराशरहो राशाखम्‌ 


प्राचीनों ने मण्दूक-दशा को ही ब्रिकूटदुशा के नाम से कहा है । लग्न और 
सप्तम में जो बलवान्‌ हो उससे आरर्भ कर विषम राशि में क्रमशः और समराशि 
में विपरीत क्रम से दशा ससञ्चनी चाहिये । इसमें दशावर्षमान स्थिरदृशा के समान 
(चर में ७ वर्ष, स्थिर में ८ वष, छिस्वभाव में ९ वर्ष) होता है। इसमें दो 
को छोड़कर तृतीय की गणना होती है, अतः इसे मण्दूकदक्षा कही जाती 
हे॥ १७४-१७५॥ 

उदाहरण---जेसे पूर्बलिखित कुण्डली में लग्न मेष तथा सप्तम तुला में सग्रह 
होने के कारण लग्न बली है, चर है तथा विषम राशि का द्वै। भतः मेष से आरम्भ 
कर क्रमशः चार चरराशियों की दशा होगी । पुनः स्थिरराशि वृष, सिंह, वृश्चिक, कुम्भ 
की, अन्ततः द्विस्वभाव राशि, मिथुन, कन्या, धनु, मीन की दशा ळगायी जायगी । 

मण्डूक-दशा चू 
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तन्वस्तयोरष्टमो यो तयो राशिस्तु यो बली ॥ १७६ ॥ 
ओजे क्रमात्तदारभ्य समे स्याद्‌ विपरीततः । 
=शासमाः स्थिर इव मृत्युवेलिनि मारके ॥ १७७ ॥ 
मरण-विचारार्थ किन्ही आचार्यो ने शूलदशा कही है। लग्न, सप्तम से अष्टम. . 
( अष्टम, द्वितीय ) में जो बली हो उससे आरम्भ कर विषम राशि में क्रम से, सम- 
रारि में उत्क्रम से सभी बारहो राशियों की दशा समझनी चाहिए । इसमें वषमान 
स्थिरदशां के समान होता है। बळी मारकराशि की दशा में म्टव्यु की सम्भावना 
होती है ॥ ५७६-१७७ ॥ 
डदाइरण--पूर्वलिखित जन्मकुण्डली में द्वितीय तथा अष्टम सें द्वितीय सग्रह 
होने के कारण प्रबळ है, समराशि भी हे अतः उत्क्रम से सभी राशियों की दशा 
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त्रिकोणदशा--- 
जनुस्तनूकोणगेपु भेषु प्रवलराशितः । 
कर) 
समारभ्येव चरवदू दशा ज्ञेया त्रिकोणजा ॥ १७८ ॥ 


ओजे क्रमादनोजे तु वेपरीत्येन निर्दिशेत्‌ । 
दशाब्दा अत्र विबुधेनीथान्ताः परिकीर्तिताः ॥ १७९ ॥ 


जन्मलग्न नवम, पञ्चम इन राशियों में प्रबल जो राशि हो उससे आरम्भ कर 
चरदुशा की तरह त्रिकोण दशा होती है । विषम राशि में क्रम से समराशि में उत्क्रम 
से प्रथम नवम, पञ्चम राशि ग्रहण करना चाहिए । दुशा वर्ष अपने-अपने स्वामी 
पर्यन्त संख्यातुल्य समझें । त्रिकोण ( १।५।९ ) राशियों की दशा होने के कारण ही 
यह त्रिकोणद्शा कहलाती है ॥ १७८-१७९ ॥ 


उदाहरण--जेसे पूर्वलिखित कुण्डली में लग्न, पञ्चम, नवम ( मेष, सिंह, धनु ) 
में धनुराशि वली तथा विषम है अतः धनु से आरम्भ कर ( धनु-मेष, सिंह ) राशियों 
की, फिर, मकर, वृष, कन्या की, पुनः, कुम्भ, मिथुन, तुला राशियों की, अन्त में 
मीन, कक, वृश्चिक राशियों की दशा होगी । 


त्रिकोणदद्या चक्र--- 


दशेश धनु | मेष | सिंह वृष | कन्या 
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गोभी हग॒दशा--- 
तनोभांग्यस्य, तदनु तदीक्षितग्रहोदूभवा । 
आस्पदस्य च ततः तद्दृष्टभवनोद्भवा ॥ १८० ॥ 
ततो लाभस्य च पुनस्तद्दृष्टक्षेत्रजा समाः । 
स्थिरचद्‌ दृष्टिवशतो जातेयमिति दृगदशा ॥ १८१ ॥ 
व्युर्क्रमात्‌ क्रमतश्चापि चरस्थिरभयोस्तु इक । 


ओजे द्विभे क्रमादेवं समे तूत्क्रमतो हि सा॥ १८२॥ 
लस से नवम रारि की, फिर उससे दृष्ट रारिर्यो की, वाद्‌ दशस राशि की, पुनः 
उससे इष्ट राशियों की, पुनः एकादश राशि की और उससे दृष्ट राशियों की दशा 
होती है । इगवश प्रवृत्ति के कारण इसे दगद्शा कहते हैं । उपर्युक्त नवस, दरम, 
एकादश राशि चर, स्थिर, द्विस्वभाव होते हैं। चर रहने पर उत्क्रम से, स्थिर रहने 
पर क्रम से, इ्टियोग्य राशि समझना । द्विस्वभाव की स्थति में, द्विस्वभाव राज्ञि 
विषम हो तो कमतः, सम हो तो उत्क्रम से दृष्टियोग्य राशि समक्षे । तात्पय यह 
है कि एष्टिविचार से समीपवत्ती राशि से ही आरम्भ कर इष्ट राशियों को ग्रहण 
करें । इस तरह चर में शृष्ठस्थ, स्थिर में आग्रस्थ राशि दृष्ट होती है । द्विस्वभाव में 
दोनों ओर तुल्य स्थान पर रहने के कारण, विषम रारि रहे तो क्रम से सम 
राशि रहे तो उत्क्रम से दृष्ट राशि होती है। दशावप-मान स्थिरदशा की तरह 
समश्षना । दृष्टि-विचार की स्पष्टता के लिए ६५ पृष्ठ देखें ॥ १८०-१८२ ॥ 
उदाहरण-जेले मेषलग्न से नवम धन, द्विस्वभाव तथा विषम राशि है भतः 
कऋरमगणनया उसी ( धनु ) की तथा उससे दृष्ट मीन, मिथुन, कन्या की दृशा होगी । 
दशम सकर चर है, अतः उत्क्रम से मकर तथा तदूदए वृश्चिक, सिंह, तथा वृष की 
दशा होगी। एकादश कुम्भ स्थिर है अतः क्रम से कुम्भ की तथा तद्दृष्ट मेष, कक 
ततथा तुला की दशा होगी । 
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दशाभेदाभ्यायः ३१७ 
तन्वादिराशिदुशा-- 
तन्वादि-भानां प्रतिभं दशा राशिदशा मता ! 
भयात॑ आाजुगुणितं भभोगेन विभाजितम्‌ ॥ १८३ ॥ 
भाद्य फलं तनो योज्यं तष्टितं रविभिस्तदा । 
ज्ञेया दशा बुधै राशेरोजोऽनोजे क्रमोत्क्रमात्‌ ॥ १८४ ॥ 
दशा वर्षाणि स्थिरवद्‌ बोध्यान्यत्रापि विद्वरैः । 


प्रतिन कत्र बारह राशियों की दशा होती है, जो राशिदृशा कहळाती है । भयात 
को १२ से गुणा, तथा भभोग से भाग देने पर जो राश्यादि लब्धि आबे उसे लग्न 
में जोड़ें, पुनः १२ से तष्टित करने पर जो राशि हो, उसी से, विषम वह राशि हो तो 
क्रम से, समराशि हो तो उत्क्रम से, १२ राशियों की दशा होती है ॥ १८६-३८४॥ 


५० ८ ह, 
यहाँ भी दशावप-प्रमाण स्थिरदृशा की तरह जानना । 


उदाहरण :--पूर्वदत्त कुण्डली में संवत्‌ २०२९ अधिक वेशाख कृष्ण अष्टमी 
शनिवार को सूर्योद्यकालिक ल है। उस समय श्रवण नक्षत्र का ३८।४१ = 
भयात हे, ६०।२५ = भभोग । पलमय भयात = २३२१ पलमय भभोग = ३६२५ । 
सयात % १२ _ २२२१ > १२ _ २७८५ _ 
भभोग ३६२५ ३६२५ 
` लञ्चराश्यादि ०।२२।४।२६ में जोड़ने से = ८।१२।३४।२३ इसे १२ से तित करने 
पर भी यही राश्यादि हुआ । “अतः घनु खे आारम्भ कर क्रमशः सभी १२ राशियों की 
दशा होगी स्थिरदशा-वर्पतुल्य यहाँ दशावर्ष-प्रमाण जानना है । 


रा. ७।२०।२९।५७ राश्यादि लब्धि को 


सुक्तभोग्य-वर्षाद्यानयन-- 
यातांशशुणित त्रिशदुद्धत तु दशाब्दकस्‌ । 
यानभब्दादिकं वेद्यमेष्यं माने विशोधनात्‌ ॥ १८५ ॥ 
दझाप्रद्‌ राशि के सुक्तांश को दशावपं से गुणाकर ३० से भाग दें, रब्धि 


सु्तवर्षादि, एनः इसे समस्तमान ( दशावपं ) में घटाने से भोग्यद्शावर्षादि समझना 
चाहिए ॥ 9८५ ॥ 

उदाहरण--प्रथस द॑शाप्रद राशि चु के झुक्तांशादि = १२।७४।२०। को दशावरं 
प्रमाण ९ से गुणा कर ३० से भाग देने पर यातवर्षांदि १।३०।२७।०।० इसे दृझ्ाचप- 
असाण ७५८ 5ब्वद्वाे पद? % छारे (५१॥३ ७ १७२ सोम्य दि जक लभते ९39. 


३१८ बृहृतपाराशरहोराशास्रम्‌ 


राश्यादि-दशाचक्र-- 
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पशञ्च स्वर दशा-+- 
ग्राङन्यसेत्त क्रमेणवाकारादिस्वरपश्चकम्‌ । 
कादिहान्ताँछिखेद्‌ वणान्‌ स्वराधोडञणोज्झितान्‌ ॥ १८६ ॥ 


तियक पंक्तिक्रमेणव पश्च पश्च विभागतः 
न प्रोक्ता ङञणा वर्णा नामादो सन्ति ते नहि ॥ १८७ ॥ 


चेद्‌ भवन्ति तदा ज्ञेया गजडास्ते यथाक्रमम्‌ । 
स्वरे यस्मिन्नात्मनामादिमवणस्तदादितः ॥ १८८ ॥ 


दशेशास्तु क्रमात्‌ पञ्च इादशान्दाः समे मताः 
अन्तदशादयो ज्ञेयाः स्वराणां तदशासु च ॥ १८९ ॥ 
अकारादि स्वरपञ्चक ( भ. इ. उ. ए. ओ. ) को क्रमशः लिखकर उसके नीचे 

ङञजण,के अतिरिक्त क से ह तक के सभी ब्यञ्जनों को तिर्यक पंक्तिक्रम से पांच- 
पांच कर लिखें। ङ ज ण वर्ण नाम के आदिम अक्षर नहीं होते, इसलिए इन्हें छोड़ 
दिया गया है । यदि कहीं हो तो उनके स्थान में क्रमशः गजड चणो को ग्रहण करें। _ 
अपने नाम के आदिम वणं स्वर से आरम्भ कर क्रमशः पांच-पांच स्वरों की दशा 
होती हे । सभी द॒शावर्ष-प्रमाण १२ वर्षों का होता है । स्वरों की दशा में सभी 


की अन्तर्ढशा आदि समक्षना चाहिए ॥ ५८६-१८९ ॥ 
CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 





दशाभेदाध्या यः ३१९ 


उदाहरण--श्रवणा नक्षत्र के तृतीय चरण में किसी का जन्म है, नामादिम वर्ण 
ख का इ स्वर है, अतः इ से आरम्भ कर पाचों स्वरों की दशा होगो 





पञ्चर्वरचक्ऋ स्वर दशा चक्र 

स्वर (अ | इ ड | ए |ओ टट | उ | ए | ओ | क 
१२ |९२।|१२।१२।|१२ 
क | ख| ग | घ | च १२ | १२ | १२ | १२ | १२ 
छु|ज।श्ष|[र।|ठ २०४१ | २०५३ | २०६५ | २०७७ | २०८९ 
ड|ढ|त|थ।द्‌ 
च|न|प।|फ|ब्र ° ० < ® र 
स।|म।य|र |ल 
व | श | प |स | ह २२ | २२ | २२ | २२ | २२ 
ह 





pate क 

अथ वच्मि दशां विप्र ! तवाग्रे वणंदा 

यज्ज्ञानतः क्षमा वक्तमायुदीयफलं जनाः ॥ १९० ॥ 

ओजानोजलम्नजानां मेषमीनादितो बुधः 

विगणय्य जचुळग्नं होरालग्नान्तमे्र च ॥ १९१ ॥ 

सव्यापसव्यक्रमतइ्चेवं संख्या्यं भवेत्‌ । 

७७ 9 ८४ 

तत्राजयुग्मतः साजात्यंविजातीयता तथा ॥ १९२ ॥ 

साजात्ये तु तयोर्योगो वैजात्येञ्न्तरमिष्यते । 

सेषक्रमात्‌ तद्वेषम्ये साम्ये मीनादिकोत्क्रमात्‌ ॥ १९३ ॥ 

गणयेदेदमायातो राशिः स्याद्‌ वणदाभिपः 

आब में भायुर्दाय-फळू जानने के लिए वणंद दृशा बतळाता हूँ । विषम लग्न 
रहने पर मेणादि क्रम से, समलग्न में मीनाद्यव्क्रम से जन्सलझ तथा होराळझ तक 
गिनें। इस प्रकार दो संख्याएँ होगी । वे दोनों विषम रहें या दोनों सम रहेँ तो 
सजातीय, एक विषम दूसरा सम हो तो विजातीय होतेहें। दोनों में साजात्य 
रहने पर योग, वेजाश्य रहने पर अन्तर करना चाहिए । इस तरह योगान्तर-सिद्ध 
संख्या विएम हो तो मेषादिक्रम से, सम हो तो मीनायव्फम से गिनने पर आगत राई 
वणंद्‌ कऋहळाती हे ॥ ५९०-१९३ ॥ < 
उदाइरण--जेसे जन्मळग्न सिंह होराळझ मकर दै । जन्मलम विषम है । अतः 

मेष से सिंह तक क्रम-गणना से ५ संख्या हुई। होरालझ सम है, अतः मीन से 
अकर तक उश्क्रम-गणना से ३ संख्या हुई। दोनों संख्याए विषम होने के कारण 


सजातीय हुईं । अतः दोनों का योग किया गया । योग ८, रूम संख्या है अतः मीन 
से उलटा गिनती से अष्टस सिंह वर्णद्राशि हुई । 
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३२९० छहत्णाराश रदोराशास्थर 


होरालग्नलग्नयोयत्‌ शबलं तु ततो दशा ॥ १९४ ॥ 
करमव्युतक्रमभेदेन विपमानोजयोभंवेत | 
वणंदो लग्नतो यावन्मितभे तन्मिताः समा; ॥ १९५ ॥ 
एवं द्वादशभावानां दशाञ्देस्यो दशा भवेत ॥ 
होराळझ तथा लग्न सें जो प्रबळ हो उसी की राशि से, विषम होने पर क्रम से, 
सम होने पर उस्क्रम से दक्षा प्रवृत्त होती है। लञ्ञ से जितने संख्यक स्थान में 


2; च © € | 
चणंद्‌ राशि रहे उतने वर्ष उसका दझावपं समझना। इस तरह द्वादश भावों के. 


दुशावर्ष लाकर दशा छगानी चाहिए ॥ ५९४-५१९५ ॥ 
यो गिनी दृशा---- 
पराशर उवाच--- | 
अथोच्यतेञ्युना शम्झुमापिता योगिनीदशा । 
मङ्गला पिङ्गला धान्या भ्रामरी भद्रिका तथा ॥ १९६ ॥ 
उल्का सिद्धा संकटा चेत्यष्टधा योगिनीदशा । 
मंगलातो$जनि शशी पिगलातस्तु भास्करः ॥ १९७ ॥ 
“~ क 
' धान्याती देवपूज्यों व आमरीतो महीसुतः 
भद्रिकातः शशिसुतथोल्कातो रविनन्दनः ॥ १९८ ॥ 
सिद्धातो भुगुसुतः संकटातस्तमोग्रहः 
जनुर्भ वह्विसंयुक्तं वसुभिश्रो ततः ॥ १९९ ॥ 
योगिन्यो मङ्गलाद्यास्तु शेषादेकादितो सता 
दशाब्दाः क्रमंशस्त्वेपासेकादेकाधिकाः स्मृताः ॥ २०० | 
सुक्तमोग्यादिक साध्यं तद्भयातभभोगतः । 
पराशर ने कहा--( हे मेत्रेय ! ) अब मैं शिवोदित योगिनी दृशा त्रतकाता हुँ । 
सङ्गला, पिंगला, धान्या, अासरी, भद्रिका, उल्का, सिद्धा, संकटा थे आठ योगिनियां 
हैं। इन आठौं योगिनियों से क्रमशः चन्द्रमा, सूर्य, गुर, मङ्गल, बुध, शनि, शुक्र 
तथा राहु ये आर्ठों ग्रह उदूभूत हुए हैं। जन्मनक्तत्र संख्या में तीन जोड़कर आठ से 
भाग दें, एकादिशेष में मङ्गलादिक योग्रिती की दया होती है । इन योगिनियों के 
दशावर्प एकाद्यत्तरः ( १:२।३।४।'४।६।७।८ ) हे । इसमें भी अयात-भभोग के द्वारा 
अुक्त-भोग्य वर्षादि का अःनयन करना चाहिए ॥ १९६--२०० ॥ 
उदाहरण---जेसे श्रवणा नज्ञत्नोत्पन्न जातक की अश्विन्यादि जन्मच संख्या 
२२ में ६ जोड़ने तथा ८ से भाग देने पर शेष १ ( एक ) सात्र हुआ । णतः मङ्गला 
की दशा में जन्स निष्पन्न हुआ। इसका अक्त-भोग्य चर्षादि भयात-भभोग के द्वारा 
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विश्ोत्तती की तरह लाकर दशा लगानी चाहिए । ( व्यावहारिक क्षेत्र में विशोत्तरी 
त्तथा योगिनीदशा अत्यधिक आवश्यक समझी जाती है ! ) 


पिण्डांशनिसगंद्शा--- 
यत्पिण्डांशनिसगायुग्रहाणां,. साधित॑ भवेत्‌ । 
तत्तदशाना व्षाण तपा स्युस्तान्मतान वे ॥ २०१ ॥ 
लग्नसयंविधूनां तु प्रबलस्य दशादिमा । 


तत? केन्द्रादिसंस्थानां बंलिनां च दशा भवेत्‌ ॥ २०२ ॥ 

ग्रहों की पिण्डायु, अंशायु, निसर्गायु के समान ही पिण्डदशा, अंशद्शा तथा 
निसगंदशा होती है । लग्न, सूय, चन्द्रमा में सर्वप्रबल की प्रथम दशा, पुनः उससे 
केन्द्रात गरो की, फिर पणफरस्थ ग्रहों की, अन्ततः भापोछझिमस्थ हों की, एवं 
छमसहित लाउों ग्रहों की क्रमशः दशा एड जन्तदंशा होती है ॥ २०१-३०२॥ 

उदाइरण--जंसे सं० १६९३ आश्विन कृष्ण सपतमी सें २।११। इष्टघटी पर किसी 
का जन्म हे! दिनमान २९।१० सिश्रमान ४४९१ अयनांदा = २१।३३।३४ । 
प्रथमलझ् = ६॥५॥५१॥६ भयात = २१।२०, भभोगः = ५८३ । 





सगतिक तात्कालिक स्पष्टग्रह-< 


सू---५१२ ०११३५२ ८ ॥ गति ५९।१४ 

च २।११।३३।० ` ॥ ५२६।५२ | 799 
म्‌--४।१६।३।५८ ॥ ), दे ७।५६ 
चु५।६।५।५६ i बन; १२।०० 
रु-—७।२७।११:४६ ॥ . 33. . ८।२७ 
शु---८।१८:२।१० ,॥ 99  ' ७६३।११ 
]॥--१०॥२२!१७॥१५२ ॥४६४: ४॥४० 

रा— ८।७।९।२६ ब! कि ३।११ 

क २।७।९।२६ || २॥११ 


इस बु.ण्डळी में लग्नेश स्वगृही होकर रूग्नस्थ हे । रवि नीचासन्न हें । चन्द्रमा 


उच्चासक्ष होकर भश्िसिन्र/ग्रहस्भ (हैं,॥.,ज्छरविज्ार पे सर्वाधिक बली; दक्ष है, हुआ । 
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३२२ बृहत्पारारारहोराइास्नस््‌ 


सर्वप्रथम लम की दशा, फि! केन्द्रस्थ शुक्र की, फिर पणफरस्थ गुरु, शनि, मङ्ग में 
बळी गुरु की, इसके बाद अधिमित्र के नवांदा तथा अधिमित्र-गुइस्थित भौम की, 
ततः पर शनि की, पुनः आपोङ्किमस्थ चन्द्र, सूयं, बुध में बलिष्ठ उच्चस्थ चुघ की, 
उच्चस्थानस्थ चन्द्रमा की इसके बाद नीचासन्नस्थ सूय की दशा होगो । आयुर्दाय के 
समान ही दुशावषं-प्रमाण होता है । 


आयुदेशाचक्र--- 

लस--६।६।१९ ५८।४८ संवत्‌ २००० सूर्य ०।१०।१२।२६ 
शक्र १।६३।२६।४३।७६ . , २००९ „,, ७।६।५६।२२ 
गुरु १०।४।१४।१२।४७ Se YT he ११।२१।९।९ 
मंगल ४।५।२२।११।१९ MT ROR IS ” ७।१३।२०।२८ 
हानि ११।३।२५।२२।१ ७. २०३५ 9,» ११|4।: २।२९ 
खुव ०।०।०।०।० 99 २०३५ ११।८।३२।२९ 
प्वन्द्र-- १ १।५।२३।११।१३ 9... २०४७ ,) ५।३१।५२।३२ 
सूय--०।०।०।०।० २०४७ ५।१।५३।४२ 


छम सद्दिव ग्रहों की मायुःसाधनपद्धति भायुर्दायाष्याय में देखिए । 
बरेना्कवर्गाणां दशानां फलमादिशेत्‌ । 


दशा एतास्तु गिवुधेरष्टवगंदशा स्म्रता ॥ २०३ ॥ 
अष्टवर्गो के बळानुतार दशाओं का फरादेश करें । ये द्दी दशाएं अष्टवर्ग दृशाए 
कहलाती हैं । ( अष्टवर्ग-बछ का वर्णन, भारो है )॥ २०३ ॥ 
सन्ध्यादृशा-- 


परायुपो द्वादशांशस्तत्सन्ध्या सद्भिरीरिता । 


दशानां तन्मिताब्दाः स्युलेग्नराशिक्रमान्मता ॥ २०४ ॥ 
परमायु ( १२० ) का द्वादशांश ( १० वर्ष) भायुर्दाय की सन्ध्या होती है । 
ऊग्नादि क्रम से प्रत्येक राशि की दशा सन्ध्यादशा कहलाती है ॥ २०४ ॥ 
उदाहरण--१२० वष परमायुर्दाय का द्वादशांश १० चप प्रत्येक राशि को 
बशा हुई । पूर्वोक्त कुण्डली में मेष लग्न है, अतः मेष से आरम्भ कर सभो राशियों 
की दृशा होगी । सान्ध्यद्शाचक्र--- 
तीशी मि. | कः | सिं | क. 


१० १० १० १० 
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सन्ध्याददा में पाचकदशा-- 
सन्ध्या रसशुणा कायी चन्द्ररह्निहता फलम्‌ । 
संस्थाप्यं प्रथमे कोष्ठे त्रिकोणेषु तदक्‌ ॥ २०५ ॥ 
त्रिमागं वसुक्रोष्ठेष लिखित्वा तत्फलं दिशेत्‌ । 
एवं द्वादशभागेपु पाचक्रानि प्रकरपयेत्‌ ॥ २०६ ॥ 
सन्ध्यादशा-वर्ष को ६ से गुणा कर ३१ से भाग दें। फळ प्रथम कोष्ठ में भौर 
तद्‌ध अग्रिम ३ कों में रक्‍्खें । पुनः ८ कोर्छो में लव्घफड के तृतीयांश को लिख- 
कर फलादेश करें । इस प्रकार द्वादश भावो की पाचकद्शा होती है ॥३०५-२०६॥ 
उदाहरण--जेसे पूर्वोक्त सान्ध्यवर्ष १० को ६ से गुणा कर ३१ से भाग देने 
पर छब्घ १।११।६ वर्षादि प्रथम कोष्ठ में, इसके आधे ०।११।१८ को अग्रिम ३ 
कोष्ठ में, पुनः छव्घि--तृवीयाँश ०।७।२२ को अग्रिम ८ कोष्ठा में रखने से पाचक- 
दशाचक्र निष्पन्न होगा । यह दुशाचक्र किसी भी लग्न में एक-सा बनेगा । 
लग्न सें पाचकददाच्र-- 


॥ वृ. | मि. | क. | सिं. | 





६ १८ १८ १८ | २२ २२ 
२०३० र २०३२ २०३३| २०३७, २०३ 
११ ११ ११ १० ६ र 


२०३७ २०३७; २०३८| २०३९ 





इसी तरह धनादिभाव की भी पाचकद्शा समझनी चाहिए । 
ताराद्शा-- 
तारादशा बुधः केश्रिदुक्ता विंशोत्तरीव या । 
केन्द्रस्थादू 'बलिनः खेटाज्ज्ञेया नामसदक्‌फला ॥२०९॥ 
जन्म-सम्पद्‌-विपत्‌-क्षेम-प्रत्यरिः साधको बधः 
ेत्रमेषं चातिमेन्रं: मब सारः `अकीषिताः २०८“ 


४२४ बृहर्पाराइर होराशास्त्र 


किन्ही विद्वानों ने चिंशोत्तरी के समान जो तारादशा मानी है, चह केन्द्रस्थ बळी 
ह से आरम्भ कर विंशोत्तरी में उक्त आ, चं, कु, रा, जी, झा, छु, के. शु. के अनुसार 
ही चलती है । दुशावर्ष भी विंशोत्तरी के समान समझना । जन्म, सम्पत्‌, निपत्‌, 
चेम, प्रस्यरि, साधक, वध, मंत्र तथा अतिमेत्र ये नौ तारे हैं ॥ २०७-२०८ ॥ 
तारादशा चक्र--- 


A शु. | ग्रह 
२० र 





चरदशाचक्रोक्त कुण्डली में केन्द्रस्यग्रहों में उच्च के सूर्य सबसे प्रबल हैं, अतः 
सूयं से ही आरम्भ कर दशाएँ लगाई गई हैं । 
दशानां विविधा भेदा विस्तराद्‌ गदिता छुने ! । 
आसां अुक्तिप्रभेदांश्च सम्प्रवक्ष्याम्यतः परम ॥ २०९ ॥ 
हे सुने ! विस्तारपूर्वक दशाओं का अनेक सेद्‌ मैंने कद्दा है। अब इनकी अन्त- 
द॑शार्भो का भेद भी बतलाऊँगा ॥ २०९ ॥ 
इति सविमशंसुधाब्याख्योपेते व्॒हप्पाराशरद्दोराशास्त्रे 


दशामेदाध्यायः समाप्तः । 
RO 


अथ दशाफलाध्याय; ॥ ४८ ॥ 


सेत्रेय उचाच-- 
नानाविधा दशाभेदा भगवन्‌ ! भवतोदिताः । 
आकणिता मया कीदक तत्फलं चाथ कथ्यतास्‌ ॥ १ ॥ 
मेत्रेय ने सानुनय कह्दा--हे भगवन्‌ आपने जो भनेकविध दशाओं का भेद कहा 
है, उसे मैंने सुना । अब इन दुशाओं के फळ कृपया सुनावें ॥ १ ॥ 
पराशर उवाच-- | | | 
साधारणविशेपाभ्यां हिधा प्रोक्त दशाफलम्‌ । 
स्वभावस्थानवशतः खगानां मुनिसम्मतम्‌ ॥ २॥ 
पराशर ने उत्तर दिया--( हे विप्र) सामान्य तथा विशेष के मेद सेग्रदों के 
` जो द्विवि दक्षाफळ"कहे "पये हैं} बे; क्रमकः स्वभाववद्य: पुष स्था मचः होलेः हें ॥ २ ॥ 





दृशाफलाध्यायः ३२% 


~~ € hn ७ 

बठलठाडुसारख्टानां चुधवद्य ` दशाफलम्‌ । 

७ aS "य rs $ 

आदिद्रेष्क्राणगे खेटे दशारम्भे फलं बदेत्‌ ॥ ३॥ 

दशासभ्य फल वाच्यं मध्यद्रेष्काणगे सति । 

न RY , ८ चे ब्य्‌ YS cs 

अन्ते फल दतीयस्थे व्यस्तं खेटे च चक्रिणि ॥ ४ ॥ 

ग्रहो का दृशाफळ उनके बलानुसार ही होता है। प्रथम द्वेष्काणस्थ ग्रहों का 

दृशारस्भ सें, सध्यदेष्काणयत ग्रहों का दशामध्य में, अन्त्यद्रेष्काणस्थ ग्रहों का दशा के 
अन्त में फल होता है । वक्रोग्रह हों तो बेपरीत्य से, अर्थात्‌ अन्तिम देष्काणस्थ 
ग्रह का दशारम्भ से, ओर आदिम डेप्काणस्थ ग्रह का दशावसान सें फल 
समझना ॥ ३-४ ॥ 


दशेशे तु दशारम्भे तनो सोम्ययुतेक्षिते । 
स्वक्षतुड्गसुदृदभे चा शोभनं तदढ्दशाफरुप्‌ ॥ ५॥ 
त्रि = थु > अ ~“ ~ ह च 
तत्र त्रिकस्थिते सत्यस्तमिते नीचशचुमे । 
द्शाप्ल्मसत्प्रोक्तमथ तन्नि दशाफलम्‌ ॥ ६ ॥ 
दशारन्स सें दशेश यदि छग्नगत हे, स्त्रोच्च, स्वराशि या स्वमित्र चेत्र में हों, 
ओर शुभग्रह खे युत-इए हो तो उलका दश।फठ शोभन, और वही ( दशेश ) त्रिक 
( १।८:१२ ) स्थ हो, अस्तंगत, नौचराशिस्थ या इत्रुतञेत्रपत हो तो दशाफऊ 
अशोभन होता है। सामान्यनियम-क्ृथनानन्तर अब दशाफल वतलाता हूँ । 
( सुनो ) ॥ ५-६ ॥ 
सूय महादश।फल :-- 


सूलत्रिकोणे स्वक्षेत्रे स्वोच्चे वा परमोचगे । 
केन्द्रत्रिकोणलाभस्थे भाग्यकमाधिपैयुते ॥ ७ ॥ 
सूर्ये वलेन संयुक्ते स्पत्र्गेऽपि बलेयुते। 
तस्मिन्‌ दाये महत्‌ मो्यं धनलाभादिकं शुभम्‌ ॥ ८ ॥ 
अत्यन्तं राजसम्मानमञ्तान्दोस्यादिकं सुखम्‌ । 
सुनाधिपसमायुक्ते पुत्रलाभं च विन्दति॥ ९॥ 
धनेशस्य च सम्त्रन्धे गजान्तेश्रयेमादिशेत्‌ । 


वाहनःधिपसम्बन्धे वाहनत्रयमादिशेत्‌ ॥ १० ॥ 
नुपालतुष्टिबित्ताठ्मः सेनाधीशः सुखी नरः। 

पि 
वस्त्रवाहनयुक्तश्र सबलाके-दशाफलम्‌ ॥ ११ ॥ 


जन्मकाळ में सूर्य भपने मुलत्रिकोण, स्वभवन, स्वोच्चराशि या परमोब्यस्थान, 


हेश, त्रिकोण, लाभस्थान, हनमें से कहीं सो भाग्येश तथा कर्मश के साथ रहें, 
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स्वयं सूर्य प्रवळ हों अपने वर्ग में भी बलिष्ठ हों तो अपने दक्षाकाळ में वे धनलाभ 
आदि परमसौख्य, राजसम्मान आदि को देनेवाले होते हैं। पञ्चमेश से सम्बद्ध रहने 
पर पुत्रद भी' होते हैं । धनेश के साथ सम्बन्ध रहने पर हाथी तक ऐश्वर्य कहना 
चाहिए। वाहनेश के साथ सम्बन्ध से वाहनत्रय का आदेश करें। राजा की 
सन्तुष्टि से वह मनुष्य धनी, सेनापति, सुखी, वख-वाहन सम्पन्न होता है ॥७-११ ॥ 
नीचे अशुभ सूर्यदुशा फळ--- 
चे पडष्टके रिष्फे दुवेले पापसंयुते । 
राहुकेतुसमायुक्ते दुःस्थानाधिप-संयुते ॥ १२ ॥ 
तास्मन्‌ दाये महापीडा धनधान्यत्रिनाशनम्‌ । 
राजकोप; प्रवासश्च राजदण्डो धनक्षयः॥ १३ ॥ 
~ नि ह ~ 
ज्वरपीडा यशोहानिर्वन्धुमित्रविरोधनम्‌ । 
पिवृक्षयभ॑य चेव गृहे त्वशुभमे्र च॥ १४॥ 
पितृवर्गे मनस्तापो जनद्वेषस्तर्थत्र च । 
शुभदष्टियुते खये मध्ये तस्मिन्‌ कचित्‌ सुखम्‌ ॥ १५ ॥ 
पापग्रहेण संदृष्टे चदेत्‌ पापफलं सुधीः। 
जन्मकालिक प्रबलसूय के दृशाफलकथनानन्तर दुर्बंठढसूय का दशाफल इन 
श्लोकों में कहा गया है । 
नी चराशि, त्रिक में स्थित सूर्य॑ पापयुक्त हों, राहुकेतु के साथ हों या ठुःस्थान 
( ६।८।३२ ) के अधिप से युक्त हों तो अपने दुशाकाल में वे मद्दाकष्ट, धन-घान्यच्तय, 
राजकोप, परदेर-निवास, राजदण्ड, धनक्षय, उवरपीड़ा, यराःक्षय, बन्छुमित्रविरोध, 
पितृक्षपभय, तथा अन्यचिध अशुभ के दायक होते हैं। उस समय पितृवर्ग में मानसिक 
सन्ताप, तथा अकारण जनट्वेष होता हे । किन्तु नीचादिस्थ सूर्य पर शुभग्रहों की 
इष्टि या संयोग रहे तो कभी-कभी बीच में सुखःप्राक्त भी होती है । पापग्रह मात्र 
की हशि से सवंथा अशुभ फल कहना चाहिए ॥ १२-१५ ॥ 
' चन्द्रदशाफल--- 
इत्थं समासतस्तूक्त रवेरिह दशाफलम्‌ । 
बिंशोत्तयनुसारेण बवच्म्यथेन्दुदशाफलम्‌ ॥ १६ ॥ 
स्वोच्चे स्वक्षेत्रगे चेत्र केन्द्रे लाभत्रिकोणगे ! 
शुभग्रहेण संयुक्ते पूर्णन्दो बलसंयुते ॥ १७॥ 
फर्मभाग्यसुखेशेस्तु बलिभिः संयुते सति। 
आद्यन्तेस्वर्यसद्भाग्यघनधान्यादिकागमः ॥ १८ ॥ 
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~ ७ ७ 
गृहे तु शुभकायीणि वाहनं राजदशनम्‌ । 
Ce 
` यल्लकायोथेसिद्धिः स्याद्‌ ग्रहे सवसमृद्धयः ॥ १९ ॥ 
मित्रप्रशुवशाद्‌ भाग्यं राज्यलाभो महत्‌ सुखम्‌ । 
पुत्रलाभादिसन्तोपो ग्रहं गोधनसंकुलम्‌ ॥ २० ॥ 
अउवान्दोल्यादिलाभइच इचेतवस्रादिकं भवेत्‌ । 
धनस्थानगते चन्द्रे तुङ्गे स्ञक्षेत्रगेऽपि वा ॥ २१ ॥ 
अनेकधघनलाभं च भाग्यवृद्धि महत्‌ सुखम्‌ । 
विशेषं राजसम्माने विद्यालाभं च विन्दति ॥ २२॥ 
इस प्रकार संक्षेपतः रविदशाफल मेंने कद्दा है । ' अब चन्द्रदशाफल भी विशोक्तरी 
के भनुसार ही कहता हूँ । प्रबल पूर्णचन्द्र शुभग्रहयुक्त यदि अपने उच्च, स्वभवन, 
केन्द्र, त्रिकोण चा लाभर्थ हों, घळी कमेंदा, भाग्येश या सुखेश के साथ भी हों तो 
अत्यधिक ऐश्‍वर्य, धनधान्यादिसरूद्धि आदि अनेक लाभ होते हैं ।. ऐसे जातकके घर 
में अनेक शुभकार्य, दाहन-सौख्य, राजदर्शन, यजतः किसी भी कायं की सिद्धि 
तथा घर मे सारी सरूदि्यी, मित्र तथा राजा के द्वारा भाग्यदुद्धि, राउयलाभ, महा- 
सौर्य, पुत्रेप्रास, पशुधन की बहुलता, रथयानलाभ तथा श्वेत्वस्प्प्राप्ति होती है । 
धनस्थानैगत चन्द्र उच्च या ग्वभवनगत हाँ तो भी अनेकविध धनलाभ, भाग्य- 
वृद्धि, विशेष राजसम्मान, तथा विद्यालाभ होता है ॥ १६-२२ ॥ 
अशुभ चन्द्रदशाफल--- 
> - © ~ 
नीचे वा क्षीणचन्द्रे वा धनहानिभेचिष्यति । 
“९ 5 ट्र ७७ ख्यं ० ___ ४9 
दुश्चिक्ये वलसंयुक्ते कचित्‌ साख्यं क्चिद्धनम्‌ ॥ २३ ॥ 
दुबेले पापसंयुक्ते देहजाडय मनोरुजा । 
त्र हा “२. रै ९ 
अुत्यपाडावचद्ानसमातचवरगजनाढ्‌ चथ) ॥ २४ ॥ 
षष्ठाएमव्यये चन्द्रे दुर्बले पापसंयुते । 
राजद्वेपो मनोदुःखं धनधान्यादिनाशनम्‌ ॥ २५॥ 
मातृक्लेशो मनस्तापो देहजाड्यं मनोरुजा । 
९ [oN [oS 
दुःस्थे चन्द्रे बले युक्ते कचिल्लाभः कचित्‌ सुखम्‌ । 
दे इजाड्य कचिच्चेव शुभं स्यात्तत्र शान्तितः ॥ २६ ॥ 
चन्द्रमा नीचस्थ या क्षीण हो तो उनकी दशा में धनहानि होती है! तृतीय 
स्थानगत वे बळी हों तो कभी सौख्य, और कभी धनप्राप्ति होती है । पापग्रहयुक्त 
चे दुर्बल हों तो शारीरिक पीड़ा, मानसक व्यथा, स्त्य से कष्ट, धनहानि, मातृ 


पक्षीय ष्यक्ति द्वारा मरणतुल्य कष्ट होता है। वही दुबल सपाप चन्द्र त्रिकस्थ हों तो 
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राजद्वेष, मानसिक कष्ट, धनधान्यादि का बिनाश, माठुक्लेश, मनस्ताप, शरीर में 
जडता, मनोञ्यथा आदि होते हैं। त्रिकस्थ चन्द्र ` बर्युक्त हों तो कभी लाभ कभी 
सुख, कभी देहपीड़ा होती है । शान्ति खे सवत्र शुभ होता है ॥ २३-२६ ॥ 
i सौमद्‌शाफळ-- 

स्मक्षंतुङ्गादसस्थस्य नीचारिसगतस्य च) 

वच्मि सोमस्य सदसत्फळ विप्र! दशोदसत्रम्‌ ॥ २७. ॥ 

परमोच्चगते भोसे स्वोच्चे सूलत्रिकाणगे । 

स्वक्ष केन्द्रत्रिकोणे वा लाभे वा धनगेऽपि वा ॥ २८ ॥ 

सम्पृणवलसंयुक्ते शुमदट्टे शुभांशके । 

राज्यलासो भूमिरामो लामो धान्यादिमम्पदास्‌ ॥ २९ ॥ 

अधिक राजसम्माने, वाहनाम्वर भूषणम्‌ । 

विदेशे स्थानामश्च सोदराणां सुखं भवेत्‌ ॥ ३० ॥ 

केन्द्रे गते सदा भोमे दुश्चिक्ये बलसंयुते । 

पराक्रमाद्‌ वित्तलाभो युद्धे शत्रुक्षयो भवेत्‌ ॥ ३१ ॥ 

कर त्रपुत्रचि भव राजसम्मानमे° च | 

च ~ ~ 
द्शादो सुखमाप्नोति दशान्ते कएमादिशेत्‌ ॥ ३२ ॥ 
अव उच्चादि तथा नोचादि स्थानगत भोम का छुपाशुअ दृशाफक वतकावा हूँ । 

परमोच्च, स्रोच्चगाशि, स्वभवन, सूरुत्रिहोग, केन्द त्रिळाण, ळामध्थान या धन स्थान 
में बळो भोम शुभप्रह से युक्त या दृष्ट जन्म-ल्मव में होतो राउ्यळाभ, भूळाम, 
धनघान्यादिलम्पत्तिछाभ, राजशम्मान, वाइन-तस्त्र-भूरग को प्राप्ति, विरेश में 
स्थानळाभ तया सादररों का सुव कहना चाहिए । त्रछो मंगळ केन्द्रस्थ या तृतीयस्थ 
हाँ तो पराक्रम से धनळाभ, युद्ध में शत्रुइय, दशारब्भ में ख्रो-पुत्रसोख्य, राज- 
सम्मान तथा अन्यान्य सुख होते हैं। दक्षा के अन्त में कष्ट भी कहना 


चाहिए ॥ २९-३२ ॥ | 
अशुभ कुजदशाफल--- 


नीचादिदृःस्थगे भूमिसुते बलविवजिते । 
पापयुक्ते पापदृष्टे सा दशा नेश्दायिक्रा ॥ ३३ ॥ 
नीचादि असव्स्थान में निर्वळ भोस पापयुक्त या पापदृष्ट हों तो भोस को दशा 


दृष्टप्रद नहीं होती हे ॥ ३३ ॥ 
राहु-केतु फा ग्रुहादिस्थान तथा दृशाफछ--- 


अथागोः शिखिनश्चापि वच्मि गेहादिकं पुने ! 
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७ ७ ७ 0: 5 
राहोस्तु वृषभं केतोवश्चिके तुङ्गसंज्चकम्‌ । 
सूळत्रकागक युग्म चाप वंद्य यथाक्रमस्‌ ॥ २५ ॥ 
घटाली अपि वा कन्या-मीना कश्चिद्‌ ग्रहे स्मृते । 
तदायं बइसाख्य च थनधान्यादसम्पदास्‌ ॥ ३६॥ 
मिन्रप्रशुवशादिशं वाहनं पुत्रसम्भवः । 
नूतनागारनिसाणं धसेचिन्तामहोत्सवः ॥ ३७ ॥ 
विदेश राजसम्मानं सस्त्रालङ्कारभूषणस्‌ । 
=O s ~ 
शुभयुक्ते शुभरेष्टे योगकारकसंयुते ॥ ३८ ॥ 
- छेन्द्रत्रिकोणलाभे वा दुश्चिक्ये शुभराशिणे । 
९ 
महाराजप्रसादेन सचसम्पत्‌ सुखावहा ॥ ३९ ॥ 
यवनत्रशुसन्मानं गृहे कल्याणसम्भत्रः । 
अव सें राहु-केतु का गेहादिक उसके दशाफळ जानने के लिए कहता हूँ, दच- 
चित्त होकर सुनो । राहु का उच्च दूप, और के} का वृश्चिक है। दोनों का क्रमशः 
सूलन्निकोण मिथुन तथा धनु दै। राहु का घर कुम्भ, केतु का वृश्चिक दवै या किन्ही 
आचायो के सतानुसार दोनों का घर क्रमशः कन्या, मोन है । जन्म-पतमय में यदि 
उच्चादि स्थानस्थ राहु हों तो उसकी दशा में धन-धान्यादि का अनेकविध सुख, मित्र 
तथा राजा के द्वुरा अभीष्टप्रा्ति, वाहन, पुत्रलाभ, नूतनग्रूह-निर्माण, धर्मचिन्तन, 
सहोत्सच, विदेश में राजसम्मान, वस्त्र, अळङ्कारादि का लाभ होते हैं। वही राहु 
शुभग्रह-युक्त या इष्ट हों, योगकारक ग्रह के साथ हो, केन्द्र, त्रिकोण, छाभस्थान 
या ढुश्चिक्ष्य में हों तो सहाराज-प्रसाद्‌ से अतुळ सम्पत्ति की प्राप्ति होती दै ! उसे 
यवन-प्रसु का सन्मान तथा घर सें अनेकविध कल्याण होते हैं ॥ ३४-३९३ ॥ 
अशुभ राहुद्शाफल--- 


> रन्ध्रेवा व्ययगे राहो तद्दाये कट्दै फलम्‌ ॥ ४० ॥ 
पापग्रहेण सम्बन्धे मारकग्रहसयुते । 
नीचराशिगते वापि स्थानभ्रंणो मनोरुजा ॥ ४१ ॥ 
नाशो हि दारपुत्राणां कदनानां च भोजनम्‌ । 
द्शादो देहपीडा च धनधान्यपरिच्युतिः ॥ ४२ ॥ 
दशामध्ये तु सोख्यं स्यात्‌ स्वदेशे लाभवान्नरः । 
दशान्ते कष्टमाप्रोति स्थानश्रंशं मनोव्यथास्‌ ॥ ४३ ॥ 
अष्ट या व्यय स्थान में राहु हों तो उसकी दशा कष्टप्रद होती है । वह पापग्रह 
से सह्हड डोया मारक सुक हो, . च्ीजराशिस्थ...हों तो, जातक को..-ह्यानभश, 


३३० बृहत्पाराशरहो राशास्नम्‌ 


सनोच्यथा, स्त्री-पुत्र का नाझ, कुस्सिताज्ञ का ओजन, दशारम्भ में शरीरपीढ़ा, धन- 
घानयक्षय होता है। दक्षामध्य में चह सुखी, और स्वदेश में धनलाभ, दशान्त में 
कष्ट, स्थानञ्ररा तथा मनोव्यथा ये फळ होते हैं ॥ ४०-४२ ॥ 
जू जीवद्शाफछ--- 
सवंग्रहप्रशस्तस्य देवेज्यस्य दशाफलम्‌ । 
वक्ष्ये तच्छुण मेत्रेय | सम्प्रत्येकाग्रचेतसा ॥ ४४ ॥ 
स्वोच्चे स्वश्षेत्रगे जीवे केन्द्रलाभत्रिकोणगे । 
सूळत्रिकोणस्थाने वा तुङ्गांशे स्वांशगेऽपि वा ॥ ४५ ॥ 
राज्यलाभो महत्सोख्यं राजसन्मानकीत्तेनम्‌ । 


> 


गजवाजियुतिश्रंव देवब्राह्मणपूजनम्‌ ॥ ४६ ॥ 
दारपत्रादिसाख्यं च वाहनाम्बरजं भवेत्‌ । 
यज्ञादिकमंसिद्विः स्यादेदान्तश्रवणादिकम्‌ ॥ ४७ ॥ 
महाराजग्रसादेन स्वेष्टासद्धिः सुखावहा । 
आन्दोलिकादिलाभश्च कल्याणं च महत्‌ सुखम्‌ ॥ ४८ ॥ 
पुत्रदारादिलाभः स्यादन्नदानं महत्‌ प्रियम्‌ । 
सर्वञ्रह-प्रदास्त गुरु का दशाफळ वतळाता हुँ, हे मेत्रेय ! एकाग्रचित्त होकर 
सुनो | शुरु स्वोच्च, स्वभवन, केन्द्र, ळाभस्थान, त्रिकोण या मूळत्रिकोण, उच्च के 
नवांश या स्वनवांदा में हों तो राञ्यलाभ, महासुख, राजसम्मान, हाथी, घोड़ो का 
सौर्य, देव-व्राह्माण का पूजन, स्त्री, पुत्र, वाहन, वख का सुख, यज्ञकाय में सिद्धि, 
देदान्त-श्रदण, राजप्रसाद से स्वेटसिद्धि, पालकी ( शिविका ), सुखकर कल्याण, 
पुत्री का लाभ तथा प्रिय अन्नदान ये सभी प्राप्त होते हैं ॥ ४४-४८ ॥ 
अशुभ गुरुदशा फङ 
नीचास्तपापसंयुक्ते जीवे रिष्फाएसंयुते॥ ४९ ॥ 
स्थानभ्रंशो मनस्तापः पुत्रपीडा मह्यम्‌ । 
पश्चादिधनहानिञ्च तीर्थयात्रादिकं भवेत्‌ ॥ ५० ॥ 
आदो कष्टं फलं शूयो भवेछ्लाभश्चतुष्पदाम्‌ । 
मध्यान्ते सुखमाप्नोति राजसम्मानवैभत्रस्‌ ॥ ५१ ॥ 
गुरु नीचराकियत, अस्त, या पापयुक्त, अष्टम या द्वादुशस्थानगत हो तो जातक 
को स्थान श, मनस्ताप, पशुधन को हानि, तीथेयान्रादि, दुशारम्भ में कष्ट, फिर 
पशुघनों का लाभ, दृशा के सध्य तथा अन्त में. सुखप्राप्ति तथा राजसर्मान प्राक्त 


होते हैं ॥ २९-५३ ॥ 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


A 


दशाफलाध्यायः ३३३ 


शनिद्शाफल--- 

सवेग्रहावरस्योष्णरग्मिसनोदेशाफलम्‌ । 

अतः परमहं वच्मि तव ग्रीत्ये द्विजोत्तम ! ॥ ५२ ॥ 
स्वोच्चे स्वक्षेत्रगे मन्दे मित्रक्षेत्रे्थवा यदि । 
म्रूलत्रिकोणे भाग्ये वा तुङ्गांशे स्गांशगेऽपि वा ॥ ५३ ॥ 
दुश्चिक्ये लाभगे चेव राजसम्मानवेभतम्‌ । 
सत्कीति्धमेलाभश्च  विद्यावाद-विनोदनम्‌ ॥ ५४ ॥ 
महाराजप्रसादेन गजवाहनभूपणम्‌ । 
राजयोगो भवेदेवं सेनाधीशान्महत्सुखम्‌ ॥ ५५ ॥ 
लक्ष्मीकटाक्षचिह्लान राञ्यलाभोऽपि सम्भवेत्‌ । 

गृहे कल्याणसम्पत्तिहॉभो दारसुतादिजः ॥ ५६ ॥ 


हे द्विजोत्तम ! अब में शनिदुशाफल वतलाता हुँ । शनि, स्दोच्च, सवभवन, मित्र- 
गोह, मूलत्रिकोण, भाग्यस्थान, उच्च के नवांश या स्वनवाँश, तृतीयया एकादश में 
हों तो मनुष्य को राजसर्स्ान, सुयरु, धमलाभ, विद्यावाद्‌-विनोद्‌ से महासुख, 
लचमीविळास, राज्यळाभ, घर में अनेकचिघ कल्याण, स्त्री-पुत्रन्सोख्य प्राष्ठ 
होते हैं ॥ ५२-५६ ॥ 
शुभाशुभ शनिदशाफछ तथा अपवादू--- 
षष्ठाष्टमव्यये मन्दे नीचे चाऽस्तंगतेऽपि वा । 
विपश्चस्त्रादिपीडा च स्थानग्रंशो महद भयम्‌॥ ५७॥ 


पितृमातृवियोगश्च दारपुत्रादिपीडनम्‌ । 
राजपैपस्यकायोणि ह्यनिष्टं वन्धनं तथा ॥ ५८॥ 
शुभयुक्तेक्ष्ति मन योगकारकसंयुते । 


केन्द्रत्रिकोणलामे चा मीनगे कामुके शनो ॥ ५९ ॥ 
राज्यलाभो महोत्साहो गजाश्वाम्वरजं सुखम्‌ । | 
शनि ६:८।१२ में, नीचराशिस्थ या अस्तंगत हों तो जातक को विष-रासतरादि 
की पीडा, स्थानश्रंश, महाभय, पितृभातृवियोग, खीपुत्रादि-पीड़ा, राजविरुद्धकाय 
तथा उससे अनिष्ट एवं बन्धन प्राप्त होते हैं । 
वही शनि शुअग्रहसयुक्त या इष्ट हों, या योगकारक ग्रह से संयुक्त हों, केन्द्र, 
त्रिकोण, लाभस्थान या मीन, धनु में स्थित हों तो राञ्यळाभ, मद्दोर्साइ तथा हाथी- 


घोड़ा-चख्रादि का सुख प्राप्त होता है ॥ ५७-५९ ॥ 
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चु'धददा!फल--- 

नाखलघयपदा सध्य प्रासद्रस्य बुधस्य चं ॥ ५० ॥ 
दशाफलसथा [च्स लुणु चक्ाग्रमानसः । 

स्याचे स्वक्षेत्रसंयुक्ता ऋन्द्रळाथत्रिकाणगे ॥ ६१ ॥ 
सित्रक्षेत्रसमायुक्ते सोम्ये दाये मद्दत सुखम्‌ ! 
धनधान्यादिलाभश्च सत्कीत्तिथनसम्पदः | ६२ ॥ 
ज्ञानाधिक्यं नबृपप्रीति!ः सत्कमंगुणवधनम्‌ । 
पुत्रदारादिसोख्यं च देहारोग्यं महत्‌ सुखम्‌ ॥ ६३ ॥ 
क्षीरेण भोजनसुखं व्यापारात स्याद्वनागमः । 
शुभद्ृष्टयुते साम्य भाग्य कमाय दशाः | ६४ ॥ 
आधपत्य वलवता सम्पृण-रूलदा यका । 

(हे सेत्रेय ! 9 अब सें बुध का दुशाफछ वतळाता हूँ । अपने उच्च, सवभवन, 
केन्द्र, त्रिकोण या ळाभस्थान, सित्रगुह में बुध हों ता उनकी दक्षा में सहाघुख, घन- 
शान्य-सम्टृद्धि, सुयदा, ज्ञानाधिक्य, राजप्रीति, सत्कार्य तथा सद्गुण की वृद्धि, पुत्र- 
ख्री-सौख्य, नेंरुञ्य, पायस-भोजनजन्य सुख, व्यापार से धनलाभ होते हैं । 

दही बुध शुभग्रहदए, या आरयस्थानस्थ अथवा राउ्येश हो तो उन्को 


दशा सम्पू्णफलदात्री होती है ॥ ६०-६४ ॥ 
अशुभ बुधदशाफल--- 


पापग्रहयुते दृष्टे राजद्रेप मनोरुजम्‌ ॥ ६५ ॥ 
विरोधं वान्धत्रजनेतिंदेशशमनं तथा! 

परप्र्य च कलह मूत्रह्ृच्छान्महद अयस्‌ ॥ ६६ ॥ 
पष्ठाशमव्यये सोम्ये लाभभोगाथंनाशनम्‌ । 
चातपीडामपि तथा पाण्डुरोगं वदेद्‌ बुधः ॥ ६७ ॥ 
बृपचोराग्निभीतिं च . कृषिगोभूमिनाशनस । 
दशादो धनधान्य च ।वद्यालाभ महत्‌ सुखम्‌ ॥ ६८ ॥ | 
पुत्रकर्याणसम्पत्ति सन्मागोच्च धनागमम्‌ । 


~ NN 


सध्ये नरेन्द्रसन्मानमन्ते दुःखं च निदिशेत्‌ ॥ ६९ ॥ 
बुध यदि पापग्रहयुक्त या इष्ट हों तो राजद्वेष, सनोब्यथा, वान्धर्वो के साथ 
विरोध, विदेशयात्रा, पराधीनता तथा मुत्रकुच्छुरोग से सहाभय होता है । वही 
छुध ( ६।८।१२ ) में हों तो लाभ, भोग एवं धन का नाझ, दातपीड़ा तथा प 
हाजा, डोर तथा अधि. rabhujf पि गोधन तू भूमि का दिनाश, दुशारम्म 


ami Atmana idhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


दृशाफलाध्यायः ३३३ 


श्चनधान्यसम्रृद्धि, विद्यालाभ, महासुख, पुत्रकक्याणकर सम्पत्ति, सन्माग से धनागम, 
दशामध्य में राजसस्मान और दशा के अन्त में छुःख, ये फल होते हैं ॥ ६५-६५ ॥ 


केतु द्शां फल--- 
ज 
सृणु मत्रेय ! ते श्रद्धावशंचदतया5्घुना । 
कवन्धापरपया यकेतोवेच्सि दशाफलम्‌ ॥ ७० ॥ 


हे मंत्रेय ! अब में कवन्ध नास वाले केतु का दशाफल बतळाता हुँ, सुनो ॥७०॥ 
केन्द्रे लाभे त्रिकोणे बा शुभराशो शुभेक्षिते । 
स्वोच्चे चा शुभवर्ग वा राजप्रीतिमभोप्सिताम्‌ ॥ ७१ ॥ 
दशग्रामाधपत्य च वाहन पुत्रसम्भवम्‌ । | 
| देशान्तरश्रयाणं च ततोऽप्यतिसुख वदेत्‌ ॥ ७२ ॥ 
पुत्रदारसुखं चेच लामभश्चापि चतुष्पदाम्‌ । 
| 
| 





दुश्चिक्ये पष्ठलाभे वा केतुदाये सुखं तथा ॥ ७३ ॥ 
राज्यं तथेव सन्मित्रगजवाजिसमन्त्रितम्‌ । 
दशादौ राजयोगाः स्युदेशामध्ये महद्‌ भयम्‌ ॥ ७४ ॥ 
अन्ते :दूराटनं चंच देहविश्रमणं तथा ॥ 

थने रन्ध्रे व्यये केतो पापग्रडयुतक्षिते ॥ ७५॥ ` 
निगडो . बन्धुनाशश्च स्थानभ्रंशो मनोरुजा । 
शूद्रादिसङ्कतो लाभो भनवेद्रोगसमुदभवः । ७६ ॥ 


केतु केन्द्र, त्रिकोण, शुभग्रह की राशि में ह -शुभग्रहद की उनपर दृष्टि रहे, या 
स्वोच्च अथवा शुभवय में हों तो मनुष्य को अभिळपित राजप्रीति, देशग्रामाघिपत्य, 
पुत्रक्रतवाहन, देशान्तर-ञ्रमण, तथा अत्यधिक सुख का निर्देश करं । ऐसे व्यक्ति 
को पुत्र्रीसौख्य, पशुओं का लाभ होता हे । केतु तृतीय, पष्ठ या पुकादश में हो तो 
भी अपनी दशा में सुखद होते हैं । वे सन्मित्र,.गज, अश्व आदि .से सम्पन्न राज्य देते 
हें। दशारम्भ में राउ्यप्रद, दशामष्य में भयप्रद, एवं दशान्त में दूराटन कराने वाले 
होते हैं । धनस्थान, अष्टसस्थान तथा व्ययस्थानस्थ केतु पापग्रह से दुक्त या इष्ट हों तो 
जेल, बन्धु ओं का विनाश, स्थानञ्रंरा, मनोव्यथा, शूदादियों के सङ्ग -से लाभ तथा 
रोगोस्पत्ति होती है ॥ ७१-७६ ॥ 


शुक्रशाफल--- . 
रेतसः कारकत्वेन विश्रुतस्य भृगोरिह। | 
“इशाफलल्लविकल वरक्ष्यामि शरण सन्गुने |] 9७ Mors 


३३४ बुहर्पाराशरहोराशाखम्‌ 


परमोच्चगते शुक्रे स्तोच्चे स्तकषेत्र केन्द्रगे 


~ ७२. ह... ७ 
नृपाभिपेकसम्प्राप्रिवोहइनाम्वरभूपणम्‌ ॥ ७८ ॥ 
गजाश्चपशुलामश्च नित्य मिष्टान्नभोजनम्‌ । 

च 
अखण्डमण्डलाधीशराजसम्मानव भ्रम्‌ ॥ ७९ ॥ 


सृदङ्कवाद्यघोपश्च ग्रहं लक्ष्मीकटाक्षयुक्‌ । 
त्रिकोणस्थेऽथवा मीने राज्याथग्रहमम्षद्‌ः ॥ ८० ॥ 
विवाहोत्सवकायोणि पुत्रकरयाणवेभतरम्‌ । 
सेनाधिपत्यं च तथा स्वे्वन्धुसमागमः ॥ ८१ ॥ 
७० च्छ 
नष्टराज्याद्भनम्राप्तिरेहे गाधनसङ्ग्रहः 
(हे मत्रेय ! ) रेतःकारक प्रसिद्ध शुक्र का दशाफर बतलाता हूँ, सुनो । शुक 
परमोच्च या स्वोचराशि, स्थक्षेत्र, या केन्द्र में हॉ तो मनुष्य को राजतिङक, वाइन, 
वस्च, अलङ्कार की प्राप्ति, हाथी, घोड़ा तथा अन्य पशुओं का लाभ, नित्य मिष्टान्न 
भोजन, चक्रवर्ती राजा के द्वारा सम्मान, सृदङ्घादि वार्यो का निर्घोष, लचमीविळास 
युक्त घर प्राप्त होते हैं । वही शुक्र त्रिकोणस्थान या मीन में हों तो राज्य, धन, 
घर, तथा अन्यसम्पत्ति, घर में तिवाहोत्थव॒काय, पुत्रकल्याण, सेनाधिपत्व, तथा 
स्वमित्र-वान्घवों का शुभागम, नष्टराज्य से धनप्राप्ति, तथा गोधनसप्रह, ये सभी 
होते हैं ॥ ७७-८१३ ॥ 


अशुभ शुक्रदद्याफळ--< 
षष्ठाष्टमव्यये शुक्रे नीचे पापयुतेक्षिते ॥ ८२ ॥ 
आत्मनन्घुजनद्रेषो दारवग इपीडनम्‌। 
व्यवसायात्‌ फलं नष्टं गोमहिष्यादिसंक्षयः ॥ ८३ ॥ 


दारपुत्रादिपीडा वा वियोगश्रात्मवन्धुमिः 
शुक्र ६।८।१२। में या नीच में स्थित हों, पापप्रह का संयोग या दृष्टि उन पर 
हों तो आत्मीयजनों से द्वेष, खोवर्गादि में पीड़ा, व्यवसाय में हास, पशुधन का 
विनाझ, खीपुत्रादियों में पीड़ा अथवा आत्मीय बन्छुओं से विथोग होता है ८२-८३३ 
आग्यकर्माघीश शुक्र का दशाफल 


भाग्यकमीधिपत्येन लग्नवाहनराशिगे ॥ ८४॥ 
'तद्शायां महत्‌ सौख्यं देशग्रामाधिपत्यजम्‌ । 
देवालयतडागादि-पुण्यकमसु सग्रहः ॥ ८५॥ 
अन्नदाने महत्‌ सोख्यं नित्यं मिष्टान्नमोजनम्‌। 
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"प्र थे... 
क 
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भावेशद्द्याफळाध्यायः ३३५ 


शुक्र यदि भाग्येश या राज्येश होकर लग्न, या चतुर्थस्थानगत हों तो अपनी 
दशा में ये देश, ग्राम के आधिपत्य तथा सुख देनेवाले होते हैं। उस ब्यक्तिको 
देवालय, तडागखनन आदिक पुण्यकार्यो में तथा अन्नदान में बढ़ा सुख प्राप्त होता 
हे । नित्य उसे मिष्टान्न-भोजन, उत्साह, यश, खरी, पुत्र, धन तथा सम्पत्तियां का ळाम 
होता है ॥ ८४-८६ ॥ 


स्वञ्चक्तो फलमेत्र स्यात्‌ फलान्यन्यदशास्त्रपि । 
दवितीयद्युननाथे तु देहपीडा भविष्यति ॥ ८५॥ 
च ९ § ७ ~ 
तद्दोपपरिहाराथ रुद्रं वा ज्यम्बक॑ जपेत्‌। 
थेतां गां महिषीं दद्यादारोग्यं स्पात्तदा नृणाम्‌ ॥ ८८ ॥ 
शुक्र की अपनो दशा सें उपयुक्त फळ समझना । अन्य ग्रहों की दशा में भो 
शुक्र की अन्तदंशा आने पर ये फल होते हैं । शुक्र यदि द्वितोय या सप्तम के 


अधिप हों तो शारीरिक पीड़ा होती है । शान्व्यर्थ रुद्राभिषेक या शश्युज्यजप, 
श्वेत गाय या महिपी का दान करें तो आरोग्य लाभ होता है ॥ ८७-८८ ॥ 


इति बृहर्पारारारहोरारारस्त्रे दशाफळाष्यायः समाप्तः । 





अथ भावेशदशाफलाध्यायः ॥ ४९ ॥ 


पराशर उवाच--- 
भावस्थित्यचुसारेण फलं सद्धिरुदीरितम्‌ । 


भावाधिपतिसम्बन्धादथ चच्मि फळं सुने । ॥ १ ॥ 
पराशर ने कहा--हे सुने! भावस्थिति के अनुसार ही विद्वानों ने फलादेश 
किया है । अब में भावेश के सम्बन्ध से दशाफल बतलाता हूँ ॥ ३ ॥ 


आवेशद्शाफल--- 

लग्नाधिपदशायाँ स्यात्तनौ सौख्यं च सद्यक्षः । 

वित्तपस्य दशायां तु कष्टं चापि मृतेर्भयम्‌ ॥ २ ॥ 
ठृतीयेशदशायां तु जातकस्याशुभं फलम्‌ । 
चतुर्थशदशाया वै गेहभूसम्भवं ` सुखम्‌ ॥ ३॥ 
पञ्चमेशदशायां तु विद्यात्मंजसुखं महृत्‌ । 
षष्ठेशस्य दशामध्ये शत्रुभीश्र तनो रुजा ॥ ४ ॥ 
जायेशस्य दशाकाले जायाकष्टं मृतेभयम्‌ । 
“रन्प्रेशस्य ..दशामब्ये...।वित्तनाशो मृततेश्न+ मीः ॥) ५... 


९३६ 


| चदत्पाराशर दो राशास्तस 
भाग्येशस्य दर्शाकाले. कीततिधमोर्थसंग्रह* 
कमाथपदशाया तु राजसस्मानसम्भव; ॥ ६ ॥ 
लाभाधपदणाकाले लाभो विध्नोड्थ रोगभीः 
रिष्फेशस्य दशामध्ये कष्ट नानाविधं भवेत्‌ ॥ ७ ॥ 
शुभभावस्थखेटस्य दशारम्भे शुभं फलम्‌ ! 
शुभस्याप्यशुभस्थान-स्थितस्याशुभदं फलम्‌ ॥ ८ ॥ 


लग्नेश की दशा में झारीरसुख, सुयश, धनेश की दशा में कष्ट तथा मरणभय, 


ठुतीयेश की दशा में अशुभ, चतुर्थेश की दशा में गुह तथा भूमिसुख, पश्चमेश की 
दृशा में विद्या तथा सुन्न का सुख, पप्ठेश की दशा में शत्रुभय, शरीर में पीडा, सप्तमेश 
की दुशा में स्त्रीकट तथा मरगभय, अए्मेश की दशा में धननाश तथा मृत्युभय, 
भाग्येश की दशा में यश, धर्म तथा धन की समृद्धि, राउ्येश की दशा में राजसम्मान, 
लासेश की दशा में लाभ, चिव्न तथा रोगभय, एवं द्वादरोशा की दशा में अनेक- 
विध कष्ट होते हैं । दझारम्भ में अह शुमस्थान ( त्रिकोणादि ) में हॉ तो शुभ फळ 


और 


अशुभस्थान (त्रिक आदि) में हाँ तो अशुभ कहना। अतः जन्म पुर्व 


दश्ञारस्भकालु दोना की स्थिति से फलादेश करना चाड़िए ॥ २-८ ॥ 


सुताधिपतियुक्तस्य सग्याधिपयुतस्य वा । 
कर्मेशस्यातिशुभदा दशा निद्वद्धिराद्रता ॥ ९ ॥ 
पञ्चमशन युक्तस्य ग्रहस्य शुभदा दशा । 
अपि धपंपयुक्तस्य दशा परमशोभना ॥ १० ॥ 
सखेदासहितस्यापि धर्मशस्य दशा शुभा । 
पश्चमस्थानगस्याप मानशस्य दशा शुभा ॥ ११ ॥ 
केन्द्रत्रिकोणनाथाः स्युः कोणकेन्द्रगता यदि । 
तदातिशुभदा ज्ञेया विज्ञेस्तेतां दशा सदा ॥ १२ ॥ 


सुतेशयुक्त कर्मेश या भाग्येशदुक्त कर्मेश.की दशा शुभप्रद होती है । पञ्चमेश- 
युक्त किसी भी अह की दशा शुभद और कमेश्युक्त अह की दशा परमशुभद होती 
हे । सुखेश-सहित घमरा को दृशा, पब्बसरथ ददामेह की दक्षा शुभद होता हे | कन्ट्रेश 
कोणस्थ हों, न्रिकाणेश वेन्द्रगत हा तो उन ( केन्द्रश तथ। त्रिकाणश ) की दशा परम 
शुभद होती हे ॥ ८-१२ ॥ 


पष्ठामव्ययाधीलाः कोणपेनान्विता यदि । 

तेपां दशा च झुभदा होराविद्धिरुदीरिता ॥ १३ ॥ 

केन्द्रगः कोणपः केन्द्रपतिः कोणगतो यदि। . 
तद्यत्तष्टस्य॒ ग्रहस्य शुभदा दशा ॥ १४॥ 
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र 


कालचक्रदशाफलाध्याय; ३३७ 


तनुपो भाग्यगो वापि भाग्येशस्तनुभावगः 
नृणां तयोदेशामध्ये थमंसोख्योदयो भवेत्‌ ॥ १५ ॥ 
शमेशस्तनुगतस्तनुपः कमसस्थितः । 
गोदे च हर 
तदा तयोदंशामध्ये राज्याप्रिः स्यान्न संशयः ॥ १६ ॥ 
त्रिकेश यदि त्रिकोणेदा के साथ हों तो त्रिकेश की दशा भी शुभप्रद होती है । 

कोणेश केन्द्रस्थ हो. ओर केन्द्रेश कोणगत हों तो तद्यक्तदृष्ट ग्रह ( केन्द्रेश-त्रिकोणेश 
के साथ वाले या उनसे देखे जाने वाले की दशा शुभद होती है । लग्नेश भाग्यस्थ 
और भाग्येश ल्झस्थ हों तो उनके दशा-काल में मनुष्य को धन तथा सौख्य का 
उदय कहें । दशमेश ळझगत एवं लझेश कमंगत हों तो उनके दशाकाल में निःसन्देह 
राज्याप्ति होवे ॥ १३-१६ ॥ 


त्रिपडलामगतानाँ वा युतानां तदधीघ्वरे! । 
सतामपि नभोगानां दशा त्वशुभदा मता ॥ १७ ॥ 
वित्तचनगतानां वे मारकाधीशसंयुजाम । 


मृत्युभावस्थतानां च दशाऽप्यशुभदा स्मृता ॥ १८ ॥ 
३।६।११ स्थानों में गत या त्रिपडायाधीर्शो से युक्त शुभग्रहों की भी दशा 
अशुभदा होती है। द्वितीय तथा सप्तम में मारकेश से युक्त या झूत्यु स्थान-स्थित 


ग्रहों की दशा अशुभप्रद होती है ॥ १७-१८ ॥ 


इति बृहत्पाराशरहोराक्यास्त्रे भावेशद्शाफलाध्यायः समाप्तः ॥ ४९ ॥ 


——— ro 


अथ काळचक्दशाफलाभ्यायः ॥ ५० ॥ 


पराशर उवाच--- 


अथ ब्रवीमि ते विप्र ! कालचक्रदशाफलम्‌ । 
राशीशानामिनादीनां फलं तत्रापि संश्ृणु ॥-१ ॥ 
रक्तपित्तादिजं व्याधिः स्वदशायां दिशेद्‌ रवि; । 

धनकी त्तिप्रजाबृद्धिवद्धाभरणदः शशी ॥ २ ॥ 
ज्वरमाशु दिशेत्‌ पत्त ग्रन्थिस्फोटं तु भूमिजः 
प्रजाद्रविणयोवृद्धि बुधो दद्याद विशेषतः ॥ ३ ॥ 
धन कीत्ति प्रजावृद्धि नानाभोगं बृहस्पतिः 
विद्यावाप्तिषिवाहश्र ग्रहे धान्यं भृगोः फलम्‌ ॥ ४ ॥ 
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३३८ बहरपाराशरहो राशाखम्‌ 


तापाथिक्य महद्‌ दुःखं इन्छुनाशः शनेः फलम्‌ । | 
एवमकोदियोगेन राशीनां स्याद्‌ दशाफलम्‌ ॥ ५ ॥ 
पराशर ने कहा--हे मेत्रेय ! अब मैं कालचक्रदशाफळ कहता हूँ, उसमें पहले 
सूर्यादि राशीशों का फल सुनो । स्वरारि या सूर्याधिएित राशि की दशा में सूर्य रक्त- 
पित्तजन्य रोगकारक होते हैं । चन्द्रमा जहां हों उस राशि की दरा में धन, कीत्ति, 
प्रजावृंद्धि तथा वरा-आभूपण आदि के प्रदाता होते हैं । मङ्गल उवर, पित्तप्रकोप, गठिया 
तथा फोड़ा उत्पन्न करने वाले हैं । बुध प्रजा तथा धन के वृद्धिकारक हैं । गुरु धन, 
कीत्ति, पुत्रवृ दि, तथा अनेकविध भोगप्रदायक हैं । शुक्र विद्यावृद्धि, विवाह तथा घर 
में घान्यवधेक हैं। शनि अनेकविध दुःख तथा वन्छुनाशकारक हैं। इस प्रकार 
सूर्यादि योग से राशिफल समझना ॥ १-५ :। 
सेपगत नवां दृशाफल--- 
; र 
मेषे तु रक्तपीडा . च वृपभे धान्यवधनस्‌ । 
००० ~ ७ 
` मिथुने ज्ञानसम्पन्नः कर्के धनपतिभवेत्‌ ॥ ६ ॥ 
सयक्षं शचुवाधा च कन्यायां स्त्रीविनाशनम्‌ । 
तौलिके रांजमन्त्रित्व॑ वृश्चिके मरणं भवेत्‌ ॥ ७॥ 
७ ™ 9 
अर्थलाभो भवेच्चापे सेपस्य नवमांशके । 
मेष राशि के मेपांश की कालचक्रद॒शा में रक्तविकार, वृषभांश की दरा में 
घन-धान्यबृद्धि, मिथुनांश को दशा में ज्ञानत्रृद्धि, कर्कादा की दशा में धनप्राति, 
सिंहांश की दशा में राजसन्त्रिव्व, वृश्चिकांश की दशा में मरण, धनुरंश की दशा में 
भर्थलाभ, ये सेषगत नवांश राशियों के दशाफल हैं ॥ ६-७३ ॥ 
| वृपगत नवादा राशि-द्शाफल--- 
मकरे पापकमोणि कुम्भे वाणिज्यमेव च ८ ॥ 
९९ 
मीने सवाथसिद्धिः स्याद्‌ वृश्चिके त्वग्नितो भयम्‌ । 
लिके ७ ७ ९ 
तौलिके राजपूज्यत्वं कन्यायां शत्रुबद्धंनस ॥ ९ ॥ 
शशिभे दारसंचाधा सिंहे च त्वक्षिजा रुजा। . 
मिथुने वृत्तियाधा स्याद्‌ वृषमस्य नवांशके ॥ १०॥ 
ब्ृपगत मकर की नवांशदशा में पाप कमे-प्रवृत्ति, कुम्भ की नवांशदशा मे 
ब्यापार, मीन की दशा में सवंकार्यसिदि, वृश्चिक की दशा में अशिभय, तुला की 
दुशा में राजसग्मान, कन्या की दशा में शत्रुवृद्धि, कक की नवांशदशा में स्त्रीक्केश, 
सिंह की दशा में नेत्ररोग, मिथुन की दशा में जीविका सँ बाधा ये फळ वृषगत 


नवांदा राशियों, की दशा में होते है, .7 A Wahi Varanasi. Digitized by eGangotri 


|} 84 4:5 


कारुचक्रदहाफछाध्यायः ३६६९ 


मिथुनगत नवांश राशिदशाफल--- 
वृपभे त्वर्थलाभञ् मेपे तु ज्वरजा रुजा। | 
झषे तु 'मातुळप्रीलिः कुम्भे शाबुप्रवधेनस्‌ ॥ ११ ॥ ` 
मृगे चोरस्य संबाधा 'धनुर्भे शभ्त्रवर्धनस्‌ । 
मेषे तु शस्त्रसंघातो वृपभे कलहो मतः ॥ १२ ॥ 
मिथुने सुखमाप्नोति मिथुनस्य नवांशके । 


मिथुनगत वृष को नवांश दशा मे भ्थप्रा्ति, मेष की नवांशदशा में उवररोग, 
मीन को दशा में मामा से प्रीति, कुग्भ की दशा में दातुत्रद्धि, मकर की नवांशदशा 
में चोरवाधा, धु की दशा में शस्त्रत्रद्धि, मेष की दशा में इास्त्रसंघात, खूष की 
दशा में कलह तथा मिथुन की दशा में सुखप्राक्ति, ये मिथुनगत नवांश राशियों के 
दशाफल हैं ॥ ११-१२३ ॥ 


कर्कंगत नवांश राशिदशाफल--- 
कर्कटे सङ्कटप्रा्िः सिंहे राजप्रकोपनस्‌ ॥ १३॥ 
कन्यायां आदपूजा च तोलिके प्रियकृन्नरः 
वृश्चिक पितृवाधा स्याच्चापेऽथज्ञानत्रधेनम्‌ ॥ १४ ॥ 
मृगे भयं भवेदद्भ्यः समृद्धि; सस्यगा घटे । 
झषे सम्पत्‌-सुखं चापि ककटस्य नत्रांशके ॥ १५॥ 


ककंगत कर्क की नवांश दशा में सकट, सिंह की दशा में राजप्रकोप, कन्या की 
दशा में बन्घुओं का सम्मान, तुळा की दशा में प्रियकारिता, वृश्चिक की दशा में पितृ- 
कष्ट, धनु की दशा में धन-धान्य की वृद्धि, मकर की दशा में जलभय, कुम्भ की 
दशा में सस्यबृद्धि, मीन की दशा में सम्पत्तिसुख, ये ककंगत नवांश राशियों के 
दशाफल हैं ॥ १३-१५ ॥ 


सिंहगत नवांश राशिद्शाफल--- 

' वृश्चिके कलहः पीडा तोलिके ह्यधिकं फलम्‌ । 
कन्यायामतिलाभश्च शशिभे म्गवाधिता ॥ १६ ॥ 
सिंहे च पुत्रलाभश्च मिथुने शत्रुवधेनम्‌ । . 
गवि लामश्चतुष्पद्भ्यो भीः पशुभ्यो भवेदजे ॥ १७॥ 
मीने तु दीघयात्रा स्यात्‌ : सिंहम्य नवभागके । 


सिंहगत वृश्चिक की नवांश दशा में कलह तथा पीड़ा, तुला की नवांश दृशा 
में अधिक लाभ, कन्या में भी प्रचुरलाभ, कक'की दशा में स्यादिः जङ्गछी जानवरों 


से बाधा, सिँह की दसो भ" हि, मिन को नवच सधि, च को: . 
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दृशा में पशुकृत लाभ, मेष की दशा में पशुभय, मीन क्री दक्षा मे लम्बी यात्रा, ये 
सिहगत नवांश राशियों के दशाफल हैं ॥ १६-३१७) ॥ 
कन्यागत नवांश राशियों क दशाफल--- 
कुम्मे तु घनलाभश्च मकरे द्रविणागमः॥ १८ ॥ 
धनुफि मभ्रातृसंसर्गो मेपे मातृविव्धनम्‌ । 
वृषभे पुत्रवृद्धिः स्यान्मिथुने शतुत्रथेनम्‌ ॥ १९ ॥ 
शशिभे तु स्त्रियां प्रीतिः सिंहे व्याधिविवर्धनस्‌ । 
कन्यायां पृत्रवृद्धिः स्यात्‌ कन्याया नवमांशके ॥ २० ॥ 
कन्यागत कुम्भ की नवांशदशा में घनलाभ, सकर की दशा में ब्रब्यप्राप्ति, 
धनु को दशा में बन्धुओं से सग्पक, मेप को दशा में माता को सौख्य, वृष की दशा 
में पुत्रवृद्धि, मिथुन में शाजुत्रद्धि, कक की दशा में स्त्रीप्रे, सिंह की दशा में 
व्याधिप्रकोप, कन्या की दशा में पुत्रत्रृद्धि, ये कन्यागत नवांशराशि-दशाफल 
होते हैं ॥| १८-२० ॥ 
2 तुलागत नवांश राशिद्शाफल--- 
तुलायामथेलाभमश्च॒ वृश्चिके. आरतृवर्धनसम्‌ । 
चापे तु तातसौख्यं च मृगे मातृविरोधिता ॥ २१ ॥ 
घटे सनुधनाप्तिः स्याद्‌ विरोधो वेरिभिझेे । 
अलो जायाविरोधश्च तुले तु जलतो भयम्‌ ॥ २२॥ 
कन्यायामथंसंवृद्धिस्तुलाया नवभागके । 
तुळागत तुला की नवांशदशा में धनलाभ, वृश्चिक की दक्षा मे भ्रातृसौख्य, 
धनु की दशा में, पितृसोल्य, मकर की नवांझदशा में मातृविरोध, कुम्भ की दशा में, 
न-पुत्र की प्राप्ति, मीन की दशा में शत्रुओं से विरोध, वृश्चिक की दशा में स्री से 
विरोध, तुळा की दशा में जलभय, कन्या को दशा में धनवृद्धि, ये तुळागत नवांश 
राशिद्शाफल हैं ॥ २१-२२ ॥ 
८ द्‌ वृश्चिकगत नवांश राशिद्शाफल--- 
कर्कटे द्यथनाशश्व सिंहे राजविरोधिता ॥ २३ ॥ 
९ 
मिथुने भूमिलाभश्च वृषभे चाथसम्भवः। | 
अजेऽहिभ्रमृतेभीतिझ्ेपे भीवारितस्तथा ॥ २४ ॥ 
तिमे 
व्यवसायाद्‌ घटे लाभो रोगभी भवेत्‌ । 
चापे तु घनलाभः स्याद्‌ वृश्चिकस्य नवांशके ॥ २५ ॥ 
वृश्चिकगत कक की नतांशद्शा में धननाश, सिंह की नवांशदृशा में राजविरोध, 
मिद्दुन की बशा में की दुशा में घनळाम, मेक की वुशा में सर्पादि 


बुशा में सूमिळाभ, दूष 
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जीवों से भय, मीन की दशा में जलभय, कुम्भ की दशा में व्यापार से लाभ, मकर 
की दशा में व्याधिसय, धन की नदांशदशा में धनलाभ, ये वृश्चिकगतनवांशराशियों 
के ढशाफल हैं ॥ २३-२५ ॥ 


घनुगंत नवांश राशिदशाफल--- 
मेप तु धनलाभः स्वाद्‌ बृपषे भूमिवित्रधेनम्‌ । 
मिथुने सवासिद्धिः स्यात्‌ ककेटे सवसिद्धयः ॥ २६ ॥ 
सिंहे तु पूरवब्रद्धिः स्यात्‌ कन्यायां कलहो भवेत्‌ । 
तोलिके चार्थलामः स्याद्‌ इभिके रोगमाप्नुयात्‌ ॥ २७ ॥ 
दापे तु सुतदद्विः स्याच्चापरय नवमांशके । 


धचुुंगत सेप की नवांशदुशा में धनप्राप्ति, वृष की दशा में भूम्यजन, मिथुन 
तथा ककं की नवांशद॒शा में सवसिद्धि, सिंह को नवांशदशा में पूर्वंधनसम्टरदि, 
कन्या की दशा में कलह, तुला को दशा में अधळाभ, वृश्चिक की दशा में 
रोगाप्ति, दन की दशा में पुत्रसौश्य, ये धनुपत नवांशराशियों के दशाफळ होतें 
हैं ॥ २६-२७ ॥ 
सकरगत नवांश राशिदशाफल--- 


मकरे पुत्रलाभः स्यात्‌ कुम्मे घान्यवित्रधेनम्‌ ॥ २८॥ 
मीने कल्याणमाप्नोति त्रथिके गरछाद्‌ भयम्‌ । 

तोलिके स्वथलाभश्च कन्यायां शत्रुवधनम्‌ ॥ २९ ॥ 

[शिमे श्रियमाप्नोति सिंहे तु सृगवाधिता । 

मिथुने बक्षयाधा च मृगस्य नवमांशके ॥ ३० ॥ 
नकरगत मकर की नदांदाइशा में पुत्रलाभ, कुम्भ की नवांशदशा सें धान्य- . 


वृद्धि, मीन की दशा में कल्याण-प्राप्ति, वृश्चिक की दशा में विषमय, तुळा की नवांश- 
दशा में धनलाभ, कन्या की दशा सें झाज्रुप्रकोप, कक की नवांशदशा। में लचमी प्राप्ति, 
सिंह की दशा में दन्यजन्तुङक्कतत्राधा, मिथुन की नवांशदशा में वृक्षषाधा, ये 
सकरगत नवादा राशियों के दशाफल होते हैं ॥ २८-३० ॥ 
कुम्भगत नवांशराशियों के दशाफल--- 

वृपभे खथेलामश्च मेषे चाप्यक्षिजा रुजा । 

झपे हि दीघयात्रा स्यात्‌ झुम्मै त्वथेविवधनम्‌ ॥ ३१ ॥ 

मकरे सवसिद्धिः स्याच्चापे शत्रुविवधनम्‌ । 

मेषे सोख्यत्रिनाशब्चेद्‌ ब्ृषमभे मरणं भवेत्‌ ॥ ३२ ॥ 


| (ुर्में“कल्याणमांष्मोति” वानवमांणकरें/[ by eGangotri 
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दृशा में पशुकूत लाभ, मेष की दशा में पशुभय, मीन की दक्षा में लम्बी यात्रा, ये 
सिंहगत नवांश राशियों क दशाफल हैं ॥ १६-१७३ | 
कन्यागत नवांदा राशियों क दशाफल--- 


कुम्भे तु घनलाभथ्च मकरे द्रविणागमः॥ १८ ॥ 
धनुपि श्रातसंसगों मेषे मातृविवर्धनम । 
वृषभे पुत्रशृद्धिः स्यान्मिथुने शतुत्रधेनम्‌ ॥ १९ ॥ 
शशिभे तु खियाँ प्रीतिः सिंहे व्याधिविव्धेनम्‌ । 
कन्यायां पुत्रद्वद्धिः स्यात्‌ कन्याया नवमांशके ॥ २० ॥ 
कन्यागत कुम्भ की नवांशदशा मे धनलाभ, मकर की दशा में द्वव्यप्राप्ति, 
धनु को दशा में बन्धुओं से सम्पर्क, मेष को दशा में माता को सौख्य, वृष की दशा 
में पुत्रवद्धि, मिथुन में राचुव्रद्धि, कक की दशा में स्त्रीप्रेम, सिंह की दशा में 
ब्याधिप्रकोप, कन्या की दशा में पुत्रत्ृद्धि, ये कन्यागत नवांदाराशि-दृशा फल 
होते हैं ।॥। १८-२० ॥ | 
र तुलागत नवांश राशिद्शाफल--- 
तुलायामथलाभश्च वृश्चिके आतृवर्धनस्‌ । 
चापे तु तातसीख्यं च मृगे मातृविरोधिता ॥ २१ ॥ 
घटे सुनुधनाप्तिः स्याद्‌ विरोधो वेरिमिझेषे । 
अलो जायाविरोधश्च तुले तु जलतो भयम्‌ ॥ २२ ॥ 
कन्यायामथंसंत्रद्धिस्तुलाया नवभागके । 
तुळागत तुला की नवांशद्शा में धनलाभ, वृश्चिक की दुशा में ्रातृसौख्य, 
धनु की दशा में, पितृष्तीख्य, मकर की नवांशदशा में मातृविरोध, कुम्भ की दशा में, 
धन-पुत्र की प्राप्ति, मीन की दशा में शत्रुओं से विरोध, वृश्चिक की दशा मेंख्री से 
विरोध, तुळा की दशा में जलभय, कन्या को दशा में धनवृद्धि, ये तुलागत नवांश 
राशिद्शाफल हैं ॥ २१-२२ ॥ 
र र वृश्चिकगत नवांश राशिद्शाफल--- 
ककेटे ह्यथंनाशश्च सिंहे राजविरोधिता ॥ २३ ॥ 
मिथुने भूमिलाभश्च 'दषमे चाथसम्भवः । 
अजे5हि प्रभृते मी तिझपे भीवोरितस्तथा ॥ २४ ॥ 
व्यवसायाद्‌ घटे लामो रोगभीतिमेगे भवेत्‌ । 


चापे तु घनलाभः स्याद्‌ पृश्चिकस्य नवांशके ॥ २५ ॥ | 
वृश्चिकगत कक की नवांशद्द्या में घननाश, सिंह की नवांशदुशा में राजविरोध, 


मिध्ठन की सूमिळाभ, वृष की दृशा में दुशा में सर्पांदि 
C-0 बशा, म Atmahand Giri ( आ) a Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 
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कालठचक्रदरशाफलाध्याय:; ३४१ 


जीवों से भय, मीन की दश। में जल्मय, कुम्भ की दशा में व्यापार से लाभ, मकर 
की दशा में व्याधिभय, धन की नदांशदशा में घनलाभ, ये वृश्चिकगतनवांशराशियों 
के दशाफल हैं ॥ २३-२७ ॥ 


धनुगंत नवांश राशिद्शाफछ--- 
मेप तु धनलाभः स्वाद्‌ बृषे भ्रूमिविवधनम्‌ । 
मिथुने सर्वसिद्धिः स्यात्‌ ककटे सवसिद्धय/ ॥ २६ ॥ 
सिंहे तु पूर्वव्रद्धिः स्यात्‌ कन्यायां कलहो भवेत्‌ । 
तोलिके चाथलामः स्याद्‌ वब्रिके रोगमाप्नुचात्‌ ॥ २७ ॥ 
पे तु सुतइद्धिः स्याच्चापश्य नवमांशके । 
घजुगत सेप की नवांशदशा में धनप्राप्ति, वृष की दशा में भूम्यर्जन, मिथुन 


तथा कक की नवांशदुशा में सर्वसिद्धि, सिंह को नवांशदशा में पूर्वधनसम्द्धि, 
कन्या की दशा में कलह, तुळा को दशा में अर्थलाभ, वृश्चिक की दशा में 


रोगाप्ति, घन की दशा में पुत्रसोख्य, ये धनुपत नवांशराशियों के दशाफल होतें 


हैं ॥ २६-२७ ।। 


सकरगत नवांश राशिद्शाफल--- 
मकरे पुत्रलाभः स्यात्‌ कुम्भे धान्यविवधनम्‌ ॥ २८ ॥ 
मीने कल्याणमाप्नोति बृश्चिके गरलाद्‌ भयम्‌ । 
तोलिके त्वर्थलाभश्च कन्यायां शखुषधनम्‌ ॥ २९ ॥ 
शशिमे श्रियमाप्नोति सिंहे तु मृगवाधिता । 
मिथुने वृक्षयाघधा च मृगस्य नवमांशके ॥ ३० ॥ 


नकरगत मकर की नबांशदशा में पुत्रलाभ, कुम्भ की नवांशदशा में धान्य- . 
वृद्धि, मीन की दशा में कल्याण-प्राप्ति, वृश्चिक की दशा में विषभय, तुळा की नवांश- 


दशा में घनळाभ, कन्या की दशा में शत्नुप्रक्रोप, कक की नवांशदशा में लचमी प्राप्ति, 
सिंह की दशा में दन्यजन्तुकृतञाधा, मिथुन की नवांशदशा में वृक्षषाधा, ये 
मकरगत नवांश राशियों क दशाफल होते हैं ॥ २८-३० ॥ न 
कुम्थगतनवांशराशिर्यो के दशाफल 
७ ७५ च हर 

वृपभे त्वरथलाभश्च मेषे चाप्यक्षिजा रुजा । 

झपे हि दीघयात्रा स्यात्‌ कुम्मै त्वथेविवधेनम्‌ ॥ ३१ ॥ 

मकरे सवसिद्धिः स्याच्चापे शत्रुविवधेनम्‌ । 

मेषे सोड्यत्रिनाशश्चेद्‌ वृषभे मरणं भवेत्‌ ॥ ३२ ॥ 


युग्मे“ कर्फाणसाप्मोलिः' वाझवभांशक्रे2 by eGangotri 
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३४२ बुहतपाराशरहो राशाखम 


कुम्भगत वृष की नवांशदशा म धनप्राप्ति; मेष की दशा में नेन्नपीढ़ा, मीन 
की नवांशदशा म दीघयात्रा, कुम्भ की दशा में धनवृद्धि, मकर की दशा में सर्वसिद्धि- 
धनु की दशा में शाञ्जुद्रद्धि, मेप की दशा में सुखच्तय, वृष की दृशा में मरण, मिथुन 
की नवांशदशा में कल्याण, ये फळ कुम्भात--नवांशराशियों के दशाफर हैं ॥ 
` सीनगतनवांशराशियों के दशाफल-- 
९ _ घज 
ककेटे धनवृद्धिः स्यात्‌ सिंहे तु राजपूजनस्‌॥ ३३ ॥ 
कन्यायामथंलाभश्च तुलायां लाभ्रमाप्नुयात्‌। 
वृश्चिके ज्वरमाप्नोति चापे शत्रुविव्धेनय्‌ ॥ ३४ ॥ 
मृगे जायाविरोधश्च कुम्भे जळविरोधिता । . 
मीने तु सवंसोभाग्यं मीनस्य नवमांशके ॥ ३५ ॥ 
मीनगत--कक की नवांशदशा में धनवृद्धि, सिंह की दशा में राजसम्मान, 
कन्या की दृषा में धनलाभ, तुळा की दशा में भी लाभ, वृश्चिक की नवांशदशा में 
ज्वराप्ति, धनु की दशा में शत्रुदृद्धि, मकर को दशा से चीबिरोध, कुम्भ की दशा में 
जलभय, मीन की दशा में सवंसीभाग्य, ये मीनगतन बांशराशिदशाफल हैं ॥। 
दशाभागक्रमेणेंचं ज्ञात्वा सफलं वदेत्‌ ¦ 
क्ररग्रहदशाकाले शान्ति कुपांद्‌ वबिचक्षणः॥ ३६ ॥ 


इत्थ समासतश्चक्रदशाफलयुदीरितम्‌ ॥ ३७ ॥ 
इस प्रकार दशाभाग-क्रम से नक्षत्रों के चरणवश काळचक् द्वारा नवांशराशि- 
दशा तथा उसके समय ज्ञात कर फलादेश करना चाहिए । पापदशाकाल में शान्ति 
कराना आवश्यक है ॥ ३६-३७॥ 
इति बृहत्पाराशरद्दोराशास्त्रे कालचक्रदशाफलाध्याय; !। ५० ॥ 
— oO 


अथ तरादिराशिदशाफलाध्यायः॥ ५१ ॥ 


पराशर उवाच-- 
चरस्थिरप्रभृतयो दशा याः प्रागुदीरिताः । 
शुभं वाप्यशुभं तासां फल सम्प्रति चच्मि ते॥ १॥ 
लग्नादारम्य ` रिंष्फान्तभाचानां फलवणेने । 
 तत्तद्भेशत्रलेनंव यथोचितसुदीरयेत्‌ ॥ २ ॥ 
. सबले भाधिपे तस्य पूणमेव फळं स्मृतम्‌ । 
तथा मध्ये बले मध्यमल्पे त्वरपं फल दिशेत्‌॥ २ ॥ 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri. 
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यः स्याद्‌ दशाप्रदो राशिस्तस्य रन्ध्रद्धितीयके । 
पापखेटयुते विप्र | तदशा दुःखदायिका ॥ ४ ॥ 
तृतीयपष्ठगे पापे जयादिः परिकीत्तितः। | 
शुभखेटयुते तत्र जायते हि पराजयः॥ ५॥ 
लग्नस्थे शुभपापे तु लाभो भवति निश्चितम्‌ । 
यदा दशाप्रदो राशिः ञुभखेट्युतो द्विज ॥ ६ ॥ 
शुभक्षेत्रे हि तद्राशेः शुभमेव दशाफलम्‌ ।. 
क्षेत्रे ९ च 
पापयुक्ते शुभक्षेत्रे पूर सत्‌ स्यात्ततोऽप्यसत्‌ ॥ ७ ॥ 
पापक्षे शुभसंयुक्ते पूर्वं सौख्यं ततोऽसुखस्‌ । 
च ७ 
पापक्षेत्र पापयुक्ते सा दशा सवबदुःखदा ॥ ८ ॥ 
कर) 
शुभक्षेत्रदशाराशी ` युक्ते पाफगुमैद्विज । 
पूव कष्टं सुखं पश्चान्नि्विशङ्कै प्रजायते ॥ ९ ॥ 
शुभक्षेत्रे शुभं वाच्यं पापर्क्षे त्वशुभं फलम्‌ । 
पराशर ने कहा--प्रायुक्त चरादिदशाओं का शुभाशुभ फळ अब में बतळाता 
हुँ, ( सुनो ) | लझादि द्वादश भार्वो का दशाफल भावेश के बलानुसार समझना । 
प्रबळ यदि भावेश रहें तो पू्णफल, मध्यवली हों तो मध्यफल और जरूपवली हों 
. तो अल्पफल कहना चाहिए । दशाप्रद राशि के दूसरा और आठवां पापग्रह युक्त या 
दृष्ट हो तो वह दशा दुःखप्रद्‌ होती है । तृतीय तथा षष्ठ में पापग्रह हों तो विजय 
और शुभग्रह रहें तो पराजय कर्हे । लम्न में शुभ या पाप कोई भी रहे तो निश्चित 
लाभ होता हे। दशाप्रद राशि शुभग्रह युक्त हो, या शुभग्रह चेत्र हो तो उस राशि 
का दशाफल शुभप्रद होगा । शुभम्रहत्तेत्र पापयुक्त हो, या पापग्रहचेत्र शुभयुक्त हो 
दोनों स्थिति में पहले शुभ बाद में अभ होता है । पापत्तेत्र यदि पापग्रहयुक्त हो 
तो उसका दशाफल सदा अशुभ होता है । शुभचेत्र में पाप शुभ दोनों रहें तो पहले 
कष्ट बाद में सुख होता है । शुभक्षेत्र का दशाफल शुभ भौर पापच का अशुभ 
कहना चाहिए ॥ १-९॥ 
a € 6 
द्वितीये पश्चमे सौम्ये राजप्रीतिजेयो ध्रवम्‌ ॥ १० ॥ 
पापे तत्र स्थिते खेटे तदशायाः फलं त्वसत्‌ । 
चतुर्थ तु शुमं सोख्यमारोग्यं त्वष्टमे शुभे ॥ ११ ॥ 
९ ९ पौख्यं हे 
धर्मवृद्धिगुरुजनात्‌ सोख्यं च नवमे शुभे । 


° मिश्र 
विपरीते विपयोसो.. मिश्र म, अकीत्तितम ॥ १२ पक, 


३४४ ब्रहस्पाराइारहो राशाखम्‌ 


पाके भोगे च पापाढये देहपीडा मनोव्यथा । 

सप्तमे पापभोगाभ्यां पापे दारात्तिरीरिता ॥ १३ ॥ 

चतुर्थ स्थानहानिः स्यात्‌ पञ्चमे पुत्रपीडनम्‌ । 

दशमे कोत्तिहानिः स्यान्नवमे पितृपीडनम्‌ ॥ १४ ॥ 

पाकाहुद्रगते पापे पीडा सर्वोप्यवाधिता । 

०) च अ 9 ४” # दि व्ष 

उक्तस्थानगते साम्ये ततः सोख्यं विनिदिशेत ॥ १५ ॥ 

केन्द्रस्थानगते सौम्ये लाभः शत्रुजयप्रदः । 

जन्मकालग्रहस्थित्या गोचरग्रहताऽपि च ॥ १६॥ 

७ ७ ढ 5 
विचायं खलु वक्तव्य तत्तद्राशिदशाफलस्‌ । 
दूसरे तथा पांचवे में शुभग्रह हों तो राजा की श्रसञ्जता तथा निश्चय विजय 

प्राप्त होती हे । उसमें पापग्रह हों तो उसका दशाफल भशुभ समझे। चतुर्थ तथा 
अष्टम में शुभग्रह हों तो सौख्य, तथा नेरुज्य कहना । नवम में शुभग्रह के रहने पर उस 
दृशाकाल में गुरुजन से धमंडद्धि तथा सौख्य प्राप्त होताठे। अशुभ के रहने से विपरीत, 
एव शुभाशुभ दोनों के रहने पर मिश्रफळ कहना चाहिए । भोगस्थान पापयु्त हो 
तो दशाकाल में शारीरिकपीड़ा, मानसिकष्यथा, सप्तम में पापग्रह हों तो उसकी दृशा 
में स्त्रीपीड़ा, चतुर्थ सें पापग्रह हों तो स्थानच्युति, पञ्चम में पाप क रहने से पुत्रकष्ट, 
दशम में पापग्रह हो तो उस ददा में यशोहानि, सपाप नचम हों तो पितृक, 
दशाप्रद राशि से ११ में पापग्रह हो तो निर्वाधरूपतः पीडा, उक्तस्थान में शुभग्रह 
हों तो उन राशियों की दुशा सौख्यकारक होती है । केन्द्र में भी शुभग्रह हों तो लाभ 
तथा शत्रु पर विजय प्राप्त होती दै । जन्मकालिक अहस्थिति एवं वत्तंमान गोचरस्थिति 
देखकर ही तारतम्य से फलादेश करना चाहिए ॥ १०-१६३ ॥ 

यश्च राशिः शुभाक्रान्तो यस्य पश्चाच्छुभग्रहाः ॥ १७ ॥ 

~ ७ 

तद्दशा शुभदा प्रोक्ता विपरीते विपयंयः 

~ ५ चर) ., = - 

त्रिकोणरन्धरिष्फस्थः शुमपापः शुभाशुभम्‌ ॥ १८ ॥ 

० ७ ७ ANC ~ 
तइशायां तु वक्तव्यं फलं विज्ञेयथोदितम्‌ । 
जो राशि शुभग्रहयुक्त हों, या जिसके पीछे शुभग्रह रहें उसकी दशा शुभफळप्रद, 

विपरीत में (जो राशि पापयुक्त हो या पापग्रह जिसके पीछे रहेँ) विपरीत फल 
( अशुभ ) समझना । त्रिकोण, अष्टम तथा द्वादश में शुभग्रह हो तो उसकी दशा 
शुभद, पापग्रह हो तो वह अशुभकारक होती है । ॥ १७-१८ ॥ 


मेषकर्कतुलानक्रराशीनां च यथाक्रमम ॥ १९ ॥ 
cयाधास्थानानि.- क्रमशः, कुम्भयोसिंइवृन्निक्राः--. by eGangotri 


चरादिराशिदशाफलळाध्यायः ३४५ 


पाकेशान्वितराशो चा वाधास्थाने शुभेतरे ॥ २० ॥ 
स्थिते सति महाशोको व्यसनं बन्धन गदाः 

९ 
उच्चस्वक्षग्रहे तस्मिन्‌ शुभं सौख्यं धनागमः ॥ २१ ॥ 


तच्छून्य चदसाख्य स्यात्तदशा न फळप्रदा ॥ २२ ॥ 
सप, कक, तुला, मकर इन चारो चर राशियों के क्रमशः कुम्भ, वृष, सिंह, वरशचिक 

( अपने से ११ वें राशि) बाधास्थान हैं। दशाप्रद राशिस्वामी से युक्त राशि 
या बाधा स्थान में पापग्रह हाँ तो मद्दाशोक, जेल, कष्ट तथा अनेक रोग होते हैं । 
उक्त राशि में स्वोच्च या स्वक्षेत्री ग्रह हॉ तो उस राशि की दशा शुभप्रद, सौख्य- 
कारक एवं धनदायक होती है । वह यदि ग्रहरहित हों तो असौख्यकारक तथा 
निष्फला होती हे ॥ १९-२२ ॥ ८ 

ताधकव्ययपड्रन्ध्रे राहुयुक्ते महद्भयम्‌ । 

~ CQ 
प्रस्थाने बन्धनप्राप्ती राजपीडा रिपोभेयम्‌ ॥ २३ ॥ 
aS = ~ [oS 

रव्यारराहुशनयो थुक्तिराशा स्थिता यदि । 

तद्राशिश्चक्तो पतनं राजकोपान्महद्भयम्‌ ॥ २४ ॥ 

शुक्तिराशित्रिकोणे तु नीचखेटः स्थितो यदि । 

तद्राशौ वा युते नीचे पापे मृत्युभयं भवेत्‌ ॥ २५ ॥ 


जिस राशि से बाधक स्थान, या ६।८।१२ में राहु हाँ तो उसकी दशान्तर्देशा 
महाभयकारिणी होती हे । उस समय यात्रा में बन्धन, राजा द्वारा पीडा, शत्रुभय 
हाता हे । रवि, सगळ, राह, शनि जिस राशि में स्थित हों उस राशि की अन्तदेझा 


अवनतिकारिणी होती है, उस समय राजकोप से महान्‌ भय कहना चाहिए । अन्त देशा-. 


राशि से नवम, पञ्चम में नीचस्थग्रह या पापग्रह हो तो मरणभय कहना ॥ २३-२५॥ 
शुक्तिराशो स्वतुङ्गस्थे त्रिकोणे वा ग्रहे सति । 
यदा अुक्तिदशा प्राता सुखं हि लभते नरः ॥ २६॥ 
नगरग्रामनाथत्वं पुत्रलाभ धनागमम्‌ | 
कल्याणं भूरिभाग्यं च सेनापत्यं महोन्नतिम्‌ ॥ २७ ॥ 
पाकेश्वरो जीवदृष्टः शुभराशिस्थितो यदि । > 


तददक्यायां धनग्राप्तिमद्रल॑ पुत्रजं भवेत्‌ ॥ २८ ॥ 
अन्तदशाराशि या उससे त्रिकोण में स्वोचस्थ ग्रह हो तो उसकी दशा प्राप्त 
होने पर मनुष्य सुखी होता है । उसे नगर, गाँव का आधिपत्य, पुत्रप्राप्ति, धनागम, 
सौभाग्य कल्याण, सेनापतित्व, तथा महोश्नति ये सब उसे प्राप्त होते हें । दशेश 
शुभराशि में गुरुद्ष्ट हो तो उसकी दशा में धनप्राप्ति, तथा पुत्रजसुख 
॥ होता हे पा. २. कल" Atnanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 
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३४६ बहत्पाराशर दो राशास्रम्‌ 


सितासितभयुग्माश्च ख्यस्य रिपुराशयः 
कोर्पितोलिघटाश्चेन्दोभौमस्य रिपुराशयः ॥ २९ ॥ 
घटमीननृयुक्तोलिकन्या ज्ञस्य ततः परम्‌। 
ककमीनालिकुम्भाश्च राशयो रिपवः स्मृताः ॥ ३०॥ 


बृषतोलित्युकन्याराशयो जीवशत्रवः 
सिंहालिककचापाश्च - शुक्रस्य रिपुराशयः ॥ २१ ॥ 
मेषसिंहधनुःको पिकर्कटाः शनिशत्रवः । 


एवं ग्रहान्तरदशां चिन्तयेत्‌ कोविदो द्विजः ! ॥ ३२ ॥ 
वृष, तुळा, मकर, कुम्भ, मिथुन ये सूय की इाञ्रुराशियोँ हैं । बृश्चिक, तुळा, 
कुम्भ, चन्द्रमा की, कुम्भ, सीन, मिथुन, तुळा, कन्या, मंगलकी, कर्क, मीन, वृश्चिक, 
कुम्भ, बुघ को, वृष, तुला, मिथुन, कन्या गुरु की, सिंह, वृश्चिक, कक, धनु, शुक्र की 
मेष, सिंह, धनु, वृश्चिक, कक शनि की शत्रुराशियाँ हैं। शत्रुराशिस्थग्रहदशा अशुभ 
होती है । अतः दशाफल कहने के पूर्व इसका विचार कर लेना चाहिए ॥३१९-२॥ 
ये राजयोगदा ये च शुभमध्यगता ग्रहाः 
OT ५ ७ 
यस्माद्‌ द्वित्रिचतुथेस्थाः सत्खेटाः सत्फलप्रदाः ॥ ३३ ॥ 
तदशायां शुभे ब्रपाद्‌ राजयोगादिसम्भवस्‌ । 
शुभड्यान्तरगतः पापोऽपि शुभदो मतः ॥ ३४ ॥ 
जो ग्रह राजयोगक्कारक हों, जो शुभग्रद्दद्दय के मध्यवर्त्ती हों या जिससे दूसरे- 
तीसरे या चौथे में शुभग्रह हॉ. तो उसकी दशा शुभप्रद होती है। उसकी दशा में 
राजयोगादि शुभ कहना चाहिए । दो शुभग्रहों के बीच का पाप भी शुभफलद्‌ हो 
जाते हैं ॥-३४-३७४॥ 
गता शुभदक्षामध्य दशा सोम्यस्य शोभना । 
शुभो यस्य त्रिकोणस्थस्तदशापि शुभप्रदा ॥ ३५ ॥ 
Ce ७ 
आरम्भान्ती मित्रश्ुभराश्योयेदि फलं शुभम्‌ । 
प्रतिराश्येवमन्दादि-विविच्य 'फलमीरयेत्‌ ॥ २६ ॥ 
शुभ ( ग्रद्‌ या राशि) की दशा में शुभ (ग्रह या राशि) का अन्तर शुभप्रद 
होता है,। जिसके त्रिकोण ( ९५) में शुभग्रह हो उसकी भी दशा शुभप्रद 
होती है । 


जिस दशा के भारम्भ तथा अवसान में अपने सित्र या शुभराशि का सम्बन्ध 
हो तो उसकी पूरी दशा शुभप्रद होती है । प्रत्येक राशि में वर्षादि का विभाग कर 


उसकाकका देश: करना, चाहिए,॥ | हे ५८ ३६, ॥ Varanasi. Digitized by eGangotri 
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आरम्भात्तत्त्रिकोणे तु सोम्ये तु शुभमावहेत्‌ । 
शुभराशो शमारम्मे दशा स्यादतिशोमना ॥ ३७ ॥ 
शुभादिराशो पापश्चेदू दशारम्भे शुभा भवेत्‌ । 
शुभारम्भे कथा केति प्रारम्भस्य फलं दिशेत्‌ ॥ ३८ ॥ 
आरम्भे पापभे वा यज्ञाथः स्यादवलो झुने । 
कक केक तद्‌ः ~ कुल कसे 
नीचादो तद्दशाद्यन्ते दिशेद्‌ भाग्यविपयेयम्‌ ॥ ३९ ॥ 
दुशारस्भ समय में जिसके नवम-पञ्चम में शुभग्रह हो तो उसकी दशा शोभन 
होती हे । शुभराशि में शुभराशि का अन्तदंशा आनेपर अतिशोभन । शुभराशि में 
पाप की दशा आरम्भ हो तो आरम्भ में शुभ होती है । शुभराशि के दशारम्भ में 
भारग्भ समय देखकर ही फलादेश करें। आरम्भ में पापराशि होया जिसका 
स्वामी दुर्बळ या नीचगत हो तो उसकी दशादि या दशान्त में भाग्यविपर्यय 
कहें ॥ ३७-३९ ॥ 
यत्र स्थितो नीचखैटखिंकोणे नीचगोऽथवा । 
तथा राशीश्वरे नीचे सम्बन्धो नीचखेटकेः ॥ ४० ॥ 
भाग्यस्य विपरीतत्वं करोत्येव द्विजोत्तम ! । 
अथंसस्यादिनाशः स्याद्‌ रोगभीतिस्तनाचपि ॥ ४१ ॥ 
जिस राशि में नीचस्थ ग्रह हो या उस राशि से नवम, पञ्चम में नीच का ग्रह 
हो या उसका स्वामी नीच में हो या नीचस्थ ग्रह से किसी तरह का सम्बन्ध हो तो 
उसकी दशा भाग्यक्ञयकारक होती है । उस समय धनधान्यविनाश, शरीर में रोगभय 
आदि अनेक अशुभ होते हैं ॥ ४०-४१ ॥ 
राहोः केतोश्च कुम्भादि-वश्चिकादि चतुष्टयम्‌ । 
९ ७ % 
स्वक्ष तत्र समारम्भस्तदशायां शुभं भवेत्‌ ॥ ४२ ॥ 
कुम्भ और वृश्चिक से चार-चार राशि राहु, केतु का. अर्थात्‌ कुम्भ से चार राशि 
राहु का वृश्चिक से चारराशि केतु का, स्वक्षेत्र हे । वे दोनों यदि स्वक्षेत्री हो तो 
उनकी दशा में शुभ कहना चाहिए ॥ ४२ ॥ | 


यद्दशायाँ शुभं ब्रूयात्‌ स चेन्मारकसंस्थितः । 
यस्मिन्‌ राशी दशान्तः स्यात्तस्मिन्‌ दृष्टे युतेडपि वा ॥ ४३ ॥ 
शुक्रेण विधुना वा स्याद्‌ राजकोपाद धनक्षयः । 
दशान्तश्चेदरिक्षेत्रे राहुदष्टयुतेऽपि वा॥ ४४॥ 
इदं फलं शनेः पाके न विचिन्त्यं द्विजोत्तम | । 
दशाप्रदे नक्रराशो न विचिन्त्यमिदं फलम्‌ ॥ ४५॥ 
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३४८ बहस्पाराइारहोराइाास्त्रम्‌ 


जिसकी दशा में शुभ कहना है वह यदि मारक स्थान में हो या जिस राशि में 
दशान्त हो उस पर शुक्र या चन्द्र की दृष्टि या संयोग हो तो उस दशा में राजकोप 
से धनक्षय कहना चाहिए। दशा का अन्त शकु की राशि में हो अथवा ददानत 
वाला राशि राहु से युत या इष्ट हो तो भी उपर्पुक्त फल ( राजकोप से धननाश ) 
कहना । रह फल शनि, तथा सकर राज्ञि की दशा कें नहीं होला है ॥ ४३-४५ ॥ 


राहोदेशान्ते सर्वेस्थनाशो. मरणचन्धने । 

देशात्निवीसनं वा स्यात्‌ कष्टं वा महदश्नुते ॥ ४६ ॥ 
तत्त्रिकोणगते पापे निश्चयाद्‌ दुःखमादिशेत्‌ । 

एवं शुभाशुभं सवं निश्चयेन वदेदू वुधः॥ ४७ ॥ 

राहु के दशान्त में सर्चस्वत्तय, मरण, जेल, देशा से निर्वासन या अन्यविध 


महत्कष्ट होता है । यदि राहु से नवम, पञ्चम में पापग्रह हो तो उपर्युक्त फल निश्चयः 
होता है । इस तरह समस्त शुभाशुभफल निश्रयपर्वक कहना ॥ ४६-४७ ॥ 


राह्वादिश्रितराशिः स्याचेन्मैत्रेय | दक्ञाप्रदः । 

तत्र कालेऽपि पूर्वोक्त चिन्तनीयं प्रयत्नतः ॥ ४८ !! 
दशारम्भो दान्तो वा मारके चेन्न शोभनम्‌ । 

तस्मिन्नेव च राहुश्ेन्निरोधो द्रव्यनाशनम्‌ ॥ ४९ ॥ 
राह्नादि ( पापग्रह ) जिस राशि में हो उसके दृद्याकाळ में भी उक्त फल कहना । 


सारकमग्रह राशि का दशाररभ या दान्त शुभप्रद नहीं होता । उसमें राहु के रहने 
पर बन्धन तथा द्वव्यनाश होता है ॥ ४८-४९ ॥ 


यत्र क्कापि च भे राहो दशारम्भे विनाशनम्‌ । 
ही ~ ७ ति 

ग्रहभ्रश/! समुदिष्टोी धने राहुधंनात्तिदः ॥ ५० ॥ 

चन्द्रशुक्रो द्वादशे चेद्राजकोपो क भेदू धुवम्‌ । 

भोमकेत्‌ तत्र यदि वधोष्ग्नेमंहती व्यथा ॥ ५१ ॥ 

_ ~ अर 

चन्द्रशुक्रो धने विग्र ! स्थितौ चेद्राज्यदायकौ । 

दशारम्भे दशान्ते च ड्वितीयस्थमिदं फलम्‌ ॥ ५२ ॥ 

जिस किसी भी राशि के दशारम्भ में राहु हो तो उस जातक की क्षति तथा 

गुहश्रंशा होता है । धनभाव में राहु के रहने पर धनक्षय, द्वादश भाव में चन्द्रमा और 
शुक्र दोनों हो तो निश्चयतः राजकोप, वहीं यदि मङ्गल तथा केतु हों तो वध या 
अंझिकृत बड़ी उति होती है । चन्द्रमा तथा शुक्र धन भाव में रहें तो राज्यदायक 
होते हें । यह फल दशारम्भ तथा दशान्त में समझना ॥ ५०-५२ ॥ 


इत्थं सागेलभावोत्थे फलं सद्भिर्दीरितमू । 
“पस्य-पाप$-झुभो वापि) ग्रहस्तिठेच्छुआग्रले,॥॥,२-४।: 
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तेन द्रष्टरेक्ष्ति लग्नं प्राबल्यायोपकर्पते । 

यदि पञ्येद्‌ ग्रहस्तत्र विपरीतागलस्थितः ॥ ५४ ॥ 

दशायां तस्य भावस्थ त्रिपरीतं फलं भवेत्‌ । 

शुभव्ष्ट शुभं त्रयान्नितरिशङ्क द्विजोत्तम ! ॥ ५५ ॥ 

सागल भाव्रों का भी फलादेश ऐसा ही विद्वानों ने किया हे। शुभ या पाप ग्रह 

ज्ञिसका शुभागलाकारक हो ओर उससे दृष्ट रझ या अन्य भाव भी हो तो वह प्रबळ 
होता है । निरावाध अर्गलाकारक ग्रद्द से ए कोई भी राशि प्रबल समझनी चाहिए 
और उसकी दशा शुभद होगी । विपरीतार्गळ राशि तथा शुभार्गळ ग्रह की दृष्टि से 
रहित राशि की दशा अशुभप्रद होती है । शुभग्रह-दष्ट राशि की दशा शुभकारक 
होती है । अगला का विचार अगलाध्याय में देखिए ॥ ५३-५५ ॥ 


भावे यत्र शुभेशोच्ग्रहसम्बन्ध ईक्ष्यते । 

दशायां तस्य भावस्य धनाप्तिरतुला भवेत्‌ ॥ ५६ ॥ 

यद्भावाधिपतिः स्वाथभमध्यास्तेऽथवेक्षते । 

तद्भावस्य दशायां स्याद्‌ नित्यमथीगमो महान्‌॥ ५७॥ 

~ ७ ० 

यस्माद्‌ रिष्फस्थितो यः स्यात्तदशाऽथक्षतिप्रदा । 

पापा यतस्त्रिकोणस्थास्तत्राप्यशुभसश्चयः ॥ ५८ ॥ 

पितुः कष्टं ख्रुनुनाशो महानाधिश्च सम्भवेत्‌ । 

त्रिकोणस्था यतस्त्वन्त्यमृतीशेनक्ुजाकजाः ॥ ५९ ॥ 

जिस भाव में शुभ स्वामी या उच्चप्रहसम्बन्ध हो उसकी दशा में अतुल धन- 
प्राप्ति होती है । भावेश स्वराशि में रहे या उसे देखें तो उस राशि की दशा में नित्य 
धनागम होता है । भावेश यदि व्यय स्थित हों तो उस रारि की दशा धनक्षय- 
कारिणी होती है । जिस भाव के नवम-पञ्चम में पापग्रह हो उसकी दशा में अशुभों 
की ढेर, पुत्रहानि, पिता को कए, मानसिक सन्ताप आदि होते हैं। जिस भाव के 
त्रिकोण ( ९।५ ) में द्वादशेश, भष्टमेश या सूय, भौम, शनि हो उसकी दृशा भी अशुभ- 
कारक होती है ॥ ५६-५९ ॥ र 
ची यी त्ति 
राहो केतो त्रिकोणस्थे सुतात्तिद्रेविणक्षयः । 
७ ९ ~ ७ 

परदेशाटनं कष्ट भीतिः सवत्र जायते ॥ ६० ॥ 

यतो &रिमृतिभे पाषा नीचा वास्तंगता ग्रहाः । 

भूपारिरोगतो भीतिरस्ाऽनिशमीरिता ॥ ६१ ॥ 

यतस्तुयंगतः पापस्तत्र भकषेत्रवेश्मनाम्‌ । 


पशूनाश्व क्षयस्तत्र ङुजे दग्धं ग्रह अवेत्‌ ॥ ६२॥ 
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९ 
हच्छूलमकजे भानो राजकोपः प्रजायते । 
| ट | 
राहौ सबेस्वनाशः स्वाद्‌ भीइचौरगरलादिजा ॥ ६३ ॥ 
जिस राशि के नवम-पञ्चम में राहु-केतु रहे उसकी दशा में पुत्रपीढ़ा, धनक्षय, 
परदेशगमन, कष्ट तथा सर्वत्र भय होते हैं। जिससे पष्टाष्टम में पापग्रह हों, या नीच फे 
या अस्तङ्गत ग्रह हो उसकी दशा राजा, शत्रु, रोग छे असह्यमयकारिणी होती है। 
जिस राशि से चतुर्थस्थ पापग्रह हो उसको दशा में भूमि, घर, पशु आदि का विनाश 
होता है ! मङ्गल यदि रहेँ तो गुइदाह कहंना चाहिए । शनि रहेँ तो हृदयशूल, 
सूयं रहें तो राजकोप, राहु रहेँ तो सवंस्तनाश तथा चोर और विष का भय कहना 
चाहिए ॥ ६०-६३ | दै 
यतः कमंगतो राहुस्तइशा पुण्यतीथंदा । 
शुभग्रहाः कमलाभतपोभावगता यतः ॥ ६४ ॥ 
~ ० ९ 
सद्विद्या-धनसत्कृत्यकी त्तिधमंपुमथंदाः ` ! 
यस्मात्‌ खन्वस्तशजुस्थाः स्वोचगाः स्युः शुभग्रहाः॥ ६५ ॥ 
जायात्मजादिसत्सोख्यं राजसम्मानभुत्तमम्‌ । 
यत्र तन्वम्बुकोणायराज्यनाथास्तु संगताः ॥ ६६ ॥ 
तत्तदूभावाभिवृद्धिस्तु भवेद्योगत्रलाश्रयात्‌ । .. 
जिस राशि से दशमगत राहु हो उसकी दशा पुण्य तीर्थयात्रा आदि सत्कार्य 
कराने वाढी होती है । जिस राशि से १०।१३।९। भार्वो में शुभग्रह हों उसकी 
दशा सद्‌विद्या, धन, सत्कार्य, यश, धर्म तथा अन्य पुरुपार्थ देने वाली होती है । 
जिस राशि से ५।७।६ स्थानों में उच्च के शुभग्रह हों उसको दशा में स्त्री-पुत्रसौख्य, 
उत्तम राजसम्मान प्राप्त होते हैं। जिस राशि में लग्नेश, सुखेश, त्रिकोणेश, 
आयेश तथा दशमेश स्थित हो उसकी दशा में तक्तद्भावों की बृद्धि योगवल के 
आश्रय से कहनी चाहिए ॥ ६७४-६६३ ॥ 
च ९ _ TE 2? A ७० 
यत्रेज्यो भागंवो वापि त्रिकोणाधिपतिः स्थितः ॥ ६७॥ 
भव्य, नानाथसम्पत्तिः - सुरभूसुरपूजनम्‌ । 
यस्मात्तर्य निजोच्चस्था ग्रहाः किंवा त्रिकोणपः ॥ ६८ ॥ 
ग्रामवाहनसम्प्राप्तिः पशुसम्पत्तिरेव . च । 
तस्मिन्नन्दौ भवेल्लाभो भुरिसस्यरसोद्मवः ॥ ६९ ॥ 
निघेलांभः पूर्णचन्द्रे मणिरत्नादिकस्य च । . 
~ संगी छ ७ 
 आताद्यवाद्यसंगीतसुखं . स्यात्तत्र. भागंवे ॥ ७०.॥ 
“ जिल"सक्रिःमे युह,..छुक्त प ल्षिको णे श. स्थित, हो.डसाकी द्या, से लेक कश्याण 
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भनेकविध सम्पत्ति नथा देवपूजन करने का अवसर मिळता है । जिसके चौथे में 
उच्च का ग्रह या त्रिकोणेश हाँ उसकी दशा में ग्राम, वाइन, पशुक्तम्पत्ति की प्राप्ति 
होती हे । चन्द्रमा यदि उसमें हो तो प्रचुरधान्य की प्राप्ति होती है । पूर्णचन्द्र के 
उसमें रहने से खजाना, मणि-रव्नादि का ळाभ, स्टुदङ्ग आदिक वाद्य तथा संगीतसु ख 
भी मिळते हैं ॥ ६७-७० ॥ 

सौवर्ण-शिविकाद्याप्षियेच्चतुर्थे गुरुभवेत्‌ । 

यत्र रग्नतपोराज्याधिपतुङगगसदग्रहाः ॥ ७१ ॥ 

तत्र सर्वळतो सिद्धी राज्यभावसमृद्धय; 

इत्थ वदेदू विविच्यव तत्तदू-भावद्याफलम ॥ ७२ ॥ 


जिस राशि से चतुथ में गुरु हो उसकी दशा मे सोना, शिबिका .( पाळकी ) 

आदि की प्राप्ति होती है । जिस स्थान में छप्नाधिप, भाग्याधिप, राज्येश या 
अन्य उच्चस्थ सद्ग्रह दो उसकी दशा में सर्वार्थसिद्धि राज्यादि का लाभ 
होता है ॥ ७१-७२ ॥ ` ७ 

एकेकक्षग्रहदशा गुणैस्तु शतिमिनिंञेः । 

नानाविधं फलं यच्छेदिति डिज़ ! सतां मतम्‌ ॥ ७३ ॥ 

तुङ्गे परमतुङ्गे च तत्पूवे वा ततः परम्‌। 

मूलत्रिकोणराशो वा स्वराशो स्वाधिमित्रभे ॥ ७४-॥ 

तात्कालिकसुहृद्राशाबुदासीनारिमे' ` तथा । 

अधिशत्रुगृहे नीचे नीचादृध्वप्रदेशमे ॥ ७५ ॥ 

नीचादथोऽपि नीचस्य परमांशे. स्ववरगके । 

नीचवर्गेऽरिवगं च सक्ररे कोणकेन्द्रभे ॥ ७६ ॥ 

संस्थितस्थ तथा युद्धजितस्यास्तंगतस्य ` च । 

द्यपदस्तु दशापाकफर्ल नेजगुणाबुगम्‌॥ ७७ ॥ 

प्रस्येक ग्रह या राशि की दशा अपने ( १८) युर्णो के वश विभिन्न फल देते हैं। 

उच्च, परमोञ्च, उससे पूर्व तथा पर, मूळत्रिकोण, स्वभवन, अधिमिनत्रगुहद, तास्कालिक- 
मित्रगु, उदासीन तथा इाज्जुराशि, अधिशज्नुग्रह, नीच, नीच से पूर्व तथा पर, पर- 
मनीचांश, स्ववर्गे, शाञ्रुवर, केन्द्रात, त्रिकोणणत युद्ध में विजित .तथा भर्तंगत, 
ग्रहो की दशा स्थानानुसार फलप्रद होती है ॥ ७३-७७ ॥ 

अतितुङ्गगतो यः स्याद्योबाऽतिबलसंयुतः । | 

दशा -तद्वीया,, सम्पूणो,..,राज्यसोरासुखप्रदा, ॥. ७८६ पै | 
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तत्र लक्ष्मीविलासश्च सर्वेश्वयंसमुन्नतिः । 
उच्चगस्याऽथ बलिनो दशा पू्णाभिधा मता ॥ ७९ ॥ 
परसंशचयदा किन्तु महारोगप्रदाऽपि च । 
अत्यन्तनीचभस्थस्य निर्वेलस्य खचारिणः ॥ ८० ॥ 
दशा रिक्ता त्वशुभदा रोगार्थक्षतिमृत्युदा । 
अत्युचनीचमध्यस्थग्रहस्य त्ववरोहिणी ॥ ८१ ॥ 
सुहृत्तङ्गभसंस्थस्य मध्यमा धनदा दक्षा । 
नीचोच्चयोरन्तराले स्थितस्यारोहिणी दशा ॥ ८२ ॥ 
नीचशत्रुनवांशस्थ-ग्रहस्य त्वघमा दशा! 
नानाभयात्तिसंक्-चहुभीतिप्रदायिनी ॥ ८३ ॥ 


उक्ता दशाः स्वपाके तु नामतुल्यफलप्रदाः । 

अव्युष्चस्थानगत तथा बलिष्ठ ग्रह की दशा सम्पूणं कहलाती है वह राउ्यसुख, 
भोगकारक होती है । उसकी दृशा में लचमी का विलास सवविध ऐश्वर्य की समृद्धि 
होती है । घळी तथा उच्चस्थ ग्रह की भी दृशा पूर्णसज्ञक हे जो ऐशवयंदात्री होती 
हुई भी महारोगकारिणी होती है । अतिनीचस्थ निबंछ प्रह की दशा रिक्त होती है जो 
रोग, धननाश, रूत्यु आदि अशुभ फल देनेवाली है । अत्युच्च अतिनीच के मध्यवर्ती 
ग्रह की दृशा अवरोह्दिणो, भित्र तथा उड्चराशि स्थित ग्रह ही दशा मध्यमासंज्ञक 
है जो धनप्रद होती है । नीच, उच्च के मध्यस्थित अह की दृशा आरोहिणी, नीच 
भौर शत्रुनवांशगत ग्रह की दशा अधम होती है जो अनेक रोगजन्य पीड़ा संकट 
तथा भयदात्री होती है । उपयुक्त दशा अपने नामाचुसार फल देने वाली हैं ॥७८-८३॥ 


जीवधर्मश सम्बन्धो युतिदककेन्द्रगेहजः ॥ ८४ ॥ 
दशायामपरस्यापि भवेत्‌ सोभाग्यवद्धकः 
भाग्यवृद्धिकरो यस्तु नभोगो जन्मनि स्थितः ॥ ८५ ॥ 
चक्रत्यागात्‌ परं. पूर्णफलद$चेवमक्षमान्‌ । 
खगान्‌ सम्बन्धयोगाभ्यां फलदान्‌ विबुधा जगुः ॥ ८६ ॥ 
केन्द्रादिगानामेषां तु दशापि फलदा स्मृता । 


पू्णेतो दलतञ्चैवं पाद्तश्च क्रमाद्‌ बुधेः ॥ ८७॥ 
भाग्येश तथा गुर का योग, एषि, केन्द्र या गेह-सस्थन्धों में से कोई भी सम्बन्ध 
हो तो दूधरे ग्रह की दृशा में भी सौभाग्यवर्धक होते हैं। जन्मसमय जो ग्रह 
भाग्यवृद्धिकर हों वे मार्गी होने पर ही पूर्ण फळप्रद होते हैं। इस तरह फलदान में 
असमर्थ अह मी सम्बन्ध तथा योग खे फळद होते हैं पेसा विद्वानों ने कहा है । केन्ठ 
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पणफर आपोङ्किम राशि के संयोग से क्रमशः पूर्ण, मध्य, अल्प के रूप में दशाफल 
समझना चाहिए ॥ ८४-८७॥ 

ग्रहाः शीर्षोदयक्षेस्थाः स्वदायादी फलप्रदाः । 
दशामध्ये तु फलदा उभयोदयराशिगाः॥ ८८ ॥ 
दशावसाने _ सफलाः पृष्ठीदयमगाश्च ते । 
\ ~ ° ७ दिशे 
भुक्ता निसगतत्कालसुहृदां सत्फलं दिशेत्‌ ॥ ८९ ॥ 
तदन्यथा संस्थितानामसत्फलपुदीरितम्‌ । 
शीर्षोदयराशिस्थ -ग्रहदशारग्भ में, उभयोदयराशिगत दशामध्य में, पृष्ठोद्यराशि- 
गत वे दशाचसान में फळप्रद होते हैं। नेसर्गिक या तात्कालिक मित्रों की अन्तर्दशा 


में सभी शुभ फल देते हैं । इसके विपरीत (नेसर्गिक या तात्कालिक शत्रु की अन्तर्दशा 
में ) अशुभ फळ देते हैं ॥ ८८-८९३ ॥ 


दशाधिपयुताद्‌ राशेयीवद्‌ द्वादशराशिकम्‌ ॥ ९० ॥ 
राशीनां क्रमतो वेद्या दशाञ्क्तिस्तु कोविदैः । 
७ ° ७ 
तत्र या स्वसुदृत्स्वक्षेगता तस्यां शुभ फलम्‌ ॥ ९१ ॥ 
त्रिकस्था पापनीचारि-राशिस्थग्रहसंयुता । 
७ ०५ ~ 

तत्राथंहानिः कलहो सृतिरुगृभीतयः स्मृताः ॥ ९२ ॥ 

स्वाष्टवर्ग बृद्धिहानी तद्राशिभवनस्य तु । 

क्रमेण बिन्दुबाहुल्यशून्यत्ववशतः स्मृते ॥ ९३ ॥ 

तत्तद्भावस्थिताद्‌ राशेस्तन्वादीनां प्रकल्पनात्‌ । 

जातकस्य सुतादानां शुभाशुभफलं दिशेत्‌ ॥ ९४ ॥ 

राशिखेचरयोये च घात्वादय उदीरिताः । 

तच्चयापचयो ज्ञेयो शुभपापदशावशात्‌॥ ९५ ॥ 

शुभाशुभद्विषद्योगात्‌ सदसद्ग्रहयोगतः । 

एवं समस्तखेटानां स्वस्वञ्चुक्तिफलं दिशेत्‌ ॥ ९६ ॥ 

दशाधीश जिस राशि में हों वहीं से बारहो राशियों की अन्तदशा होती है । 
जो राशि स्वस्वामियुक्त या स्वमित्र के साथ हो उसकी भन्तदंशा में शुभफल कहना । 
त्रिकस्थ राशियों की अन्तदुंशा या जो राशि पाप, नीचस्थ या इझाञ्ुणुहस्थ अह से युक्त 
हो उसकी अन्तदंशा हानिकारक होती है । उसमें धनक्षय, कलह, मरण, रोगभय 
होते हैं । निस राशि में अष्टवर्ग.सम्बन्धी शुभ चिह्न अधिक हो उसमें शुभ, जिएमें 
अशुभ घिष्ठ की अधिकता हो उसमें अशुभ फल होता है। अष्टवगं में राशि के 
घिन्दुबाहुल्य से. शुद्धि;  थिन्दुः के (अभाम्र - सेंतडसरभाव'की). दानि -समक्नी'-चाहिए्‌ । 
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३५४ बहत्पाराशरहो राशाखस 


तत्तद्‌ भावगत राशि से तन्वादि द्वादश भावों की कढपना कर जातक के पुत्रादियों 
के भी शुभाशुभ का आदेश करें । जेसे सप्तमभाव को लग्न मानकर उससे अग्रिम 
अष्टम से सरी के धन का विचार, नवम से स्त्री के सहज का विचार, सप्तम से सप्तम 
लग्न से पति का विचार करना चाहिए । ग्रह तथा राशियों के जो धास्वादि पूर्व में 
कथित हैं, शुभ की अन्तर्दशा में उन उन धातुओं की वृद्धि, पाप की अन्तर्दशा में 
उनकी हानि होती है । शुभ भौर पाप ग्रह के योग तथा शुभ, पाप गुहो (स्थानों) 
के भेद से सभी ग्रहों की अन्तदंद्या का शुभाशुभ फल कहना ॥ ९०-९६ ॥ 
एवं स्वराशौ राशीनां प्रकल्प्यान्तदेशादिकम्‌ । 
फूलं वाच्यं विशेषेण जातकस्य तु कोविदेः ॥ ९७ ॥ 
इस तरह राशि में सभी राशियों की अन्तर्दशा-प्रत्यन्तर्देशा आदि की कल्पना 
कर फलादेश करना चाहिए ॥ ९७ ॥ 
इति बृहतपाराशरहोराशास्त्रे चारादिराशिद्शाफलाध्यायः समाप्तः ॥ 


— 0 — 


अथ अन्तर्देशासाधनाष्यायः ॥ ५२ ॥ 


विशोत्तरी प्रभ्ठति दशाओं में अन्तर्दशानयन-- 
दशा दशाब्दगुणिता विहता परमायुषा। 
लुब्धमन्दादिकं बिज्ञेवे ्यमन्तदंशोद्‌ भवम्‌ ॥ १ ॥ 
किसी ग्रह की महादशा में तत्तद्ग्रहों की अन्तर्दशा का ज्ञान अपेक्षित हो तो 
दोनों के महादशावर्ष का गुणनफल छावें। उसमें परमायु वर्ष से भाग दें, लब्ध- 
वर्षादि अपेक्षित अन्तदंशा हो जायगी -। प्रस्यन्तर बनाने के लिए अन्तर्दशा सान को 
ग्रहों की दशावर्पो से पृथक पृथक्‌ गुणाकर सघ की दशा के योग खे भाग दें तो अळग- 
अलग प्रध्यन्तदंशा होगी ॥ १ ॥ 
उदाहरणं--सूय की महादशा में चन्द्रमा की अन्तदंशा ळानी हे तो उपयुक्त 
नियमाज्ुसार सूर्य महादशा वर्ष ६ को चन्द्रमहादशा वर्ष १० से गुणा किया । पुनः 
परमायुवर्ष १२० से भाग दिया ^ = ७ = उवषं = ० वर्ष, ६ मास । यही 
सूयं की दशा में चन्द्रमा की अन्तदंशा हुई। इसी तरह सूयं की महादशा में 
गुरु की अन्तर्दशा जाननी हो तो पुनः उसी नियम से «बेश = दट = देँ = 
व. ०मा.९दि.१८ब्यही गुरु की अन्तदंशा हुई। इसी तरह अन्य प्रों का 
भी अन्तदंशावषंमान जानना चाहिए । 
आद्या दशापतेरन्तदेशाऽन्येषां ततः क्रमात्‌ । 


ग्रत्यन्तरदशामध्येऽप्येवमेच क्रमो मतः ॥ २ ॥ 
किसी की मह्दादश्ञा में प्रथमतः उसी की अन्तर्देशा होती है । 'पुनः 'आ. चं, कु. 
रा. जी. ला. ब+. के, के, कमाचसाउ, सभी मह. की भहता. होती, दे 3, हूसी प्रकार 
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प्रस्यन्तर में भी क्रम हे किसी की अन्तर्दशा में सर्वप्रथम उसी का प्रत्यन्तर, पुनः 
उपयक्त क्रम से सभो ग्रहों का समझना चाहिए ॥ २॥ 
चरादि दुशाओं में ग्रहों की अन्त दशा--- 
दशा विभक्ता नवभिश्चुक्तिः स्याद्‌ द्यपदां समा । 
प्रागु दशेशान्तरदशा ततः केन्द्रादिगामिनाम्‌ ॥ ३ ॥ 
प्रत्यन्तरदशाद्यं च वेद्यमेवं क्रमाद्‌ बुधैः । 
चलाबलविवेकेन फल वाच्य विपर्चिता ॥ ४ ॥ 
ग्रहों की चरादिदझा में दशामान में नौ से भाग देने पर जो लब्धि आवे वही 
सभी ग्रहों का बराबर अन्तदंशामान होता है । प्रथमतः दशापति की अन्तदंशा पुनः 
केन्द्रस्थित ग्रहों की, फिर पणफरस्थित, बाद में आपोछिमस्थ ग्रहो की अन्तर्दशा 
समशनी चाहिए ॥ ३-४ ॥ 
राशियों का अन्तदंशानयन--- 
राशिदायमितेसीगाः समा द्वादशश्चुक्तयः 
भानामन्तदंशाभ्यस्तु ज्ञेयं प्रत्यन्तरादिकम ॥ ५ ॥ 
राशि के दशावपं मान को १२ से भाग लेने पर ळब्धि तुल्य ( दृशावषं संख्या- 
तुल्य मास ) प्रत्येक राशि की अन्तदंशा होती हे । इसी प्रकार रादियों की अन्तर्दशा 
पर से प्रव्यन्तर भादि का ज्ञान करना चाहिए ॥ ५॥ 
राशियों की अन्तर्दशा में गणनाक्रम--- 


दशाश्रयक्षेतत्सप्त-मयोस्तु बलिनः क्रमाद्‌ । 


विषमे गणयेदेवश्चत्क्रमात्त समे बुधः ॥ ६॥ 
दझाश्रय राशि तथा उससे सप्तम में जो बली हो उसीसे आरम्भ कर दशाश्रय 
राशि विषम हो तो क्रम से, सम हो तो विपरीत क्रम से अन्तर्दशा के लिए राशियों की 
गणना करें । जेसे दझाश्रय राशि मेष तत्सप्तम तुळा में यदि मेष ही बळी है, तो उसी से 
आरम्भ कर--मेष के विषम होने के कारण क्रम से द्वादश राशियों की अन्तद्शा होगी ॥ 
चरादि अन्तद्शा में विशेष--- 


अथ वच्म्यपरं किञ्चिद्‌ विशेषं शृणु तद दविज । 

चरे प्रागवदू विधि; पष्ठपष्ठाद्यास्तु स्थिरे स्मृतः ॥ ७ ॥ 
रुग़पश्चमथमोणां केन्द्रतो द्विस्वभावमे । 
चरस्थिरद्विस्वभेषु विषमेषु क्रमान्छुने ! ॥ ८ ॥ 
वेदथं समेषु तेष्वेव व्युत्क्रमादिति सम्मतम्‌ । 

एवं दशाश्रयो राशिः पाकराशिनिंगद्यते॥ ९ ॥ 
तमेवाचे' “लु“-पयोये >झोगराशि "सु घा“जगुर झै 70 ए ००००९०५५ 


३५६ बहत्पाराशरददो राशास्त्रम्‌ 


पयोये प्रथमाद्यत्र पाको यावन्मितो भवेत्‌ ॥ १०॥ 
ततस्तावन्मितं भोगं तत्र विज्ञः प्रकल्पयेत्‌ । 
चरस्थिरत्रिकोणाह्ृदशासु हिजसत्तम ! ॥ ११ ॥ 
एवं बुधः करपनीयो पाकभोगो विशेषतः । 
पापान्वितो पाकभोगावाधिव्याधिप्रदायको ॥ १२ ॥ 
हे सुने ! अब मैं चरादि राशियों की अन्तर्दशाक्रम में विशेषता बतलाता हूँ । 
दृशाश्रय चर राशि में रहे तो प्रागवत्‌ क्रमोसक्रम से द्वादश राशियों की अन्तर्दशा 
होती है । स्थिर रहे तो उससे आरम्भ कर पष्ठ-पष्ठ राशिक्रम से अन्तर्दशा जाननी 
चाहिए । द्विस्वभाव यदि दशाश्रय राशि रहे तो पहछे उस राशि की, पुनः उससे 
केन्द्र राशियों की, फिर उससे पञ्चम के केन्द्र राशियों की अन्ततः उससे नवम के 
केन्द्र राशियों की अन्तर्दशा होती हे । चर, स्थिर, द्विस्वभाव, तीनों में विषम दशाश्रय 
रहे तो क्रमतः, सम रहे तो उरक्रंमतः राशियों का ग्रहण किया जाता है । दझाश्रय 
राशि को पाक राशि कहते हैं । आदिम पर्याय में उसे भोग राशि भी कहते हैं। 
दृशाप्रद राशि सम हो तो उससे दृशाश्रय राशि जितने आगे हो उतने ही आगे की 


' राशि भोगसंज्ञक होती है । पाक पुवं भोग की कल्पना चर, स्थिर तथा त्रिकोण 


दशाओं में की जाती है । पाक, भोग, राशि सपाप हो तो आधि-व्याधि दोनों होती 
हैं । शभम्रह युक्त होने पर शुभफळ का होना स्वाभाविक है ॥ ७-१२ ॥ 


उदाहरण--जैसे पूर्व कल्पित कुण्डली में मेष लझ हे और उसी की चरदशा में . 


अन्तदंशा लगानी हो तो, मेष चर एवं विषम राशि है, अतः उपरिलिखित नियमानु- 
खार मेष से आरम्भ कर क्रमशः सभी द्वादश राशियों की अन्तर्दशा होगी । मेष का 
दुशावर्ष मान २ वर्ष है अतः अन्तर्दशा मान दो महीने होंगे । 

सेषराशि की चरदशा में अन्तर्देशाचक्र-- 


[ 3 | क. | सिं. 
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यहां प्रथम दशाश्चय राशि मेष ही पाकराशि तथा भोगराशि नियमानुसार हुई । 
सेप में .सूर्य पापग्रह हैं अतः अन्तदंशा काल में शारीरिक पीड़ा तथा मनोव्यथा होगी । 

द्वितीय पर्याय में प्रथम वृष की, पुनः पष्ठ-पष्ठ क्रम से तुळा, मीन, सिंह, मकर, 
मिथुन, वृश्चिक, सेप, कन्या, कुम्भ, कक, धनु इन राशियों की अन्तर्दशा होगी । 
दशाश्रय वृष ही पाक, प्रथम दृशाश्रय मेष से वृष द्वितीय है अतः वृष से द्वितीय 
मिथुन भोगराशि सिद्ध हुई । इन दोनों स्थानों की ग्रहस्थितिवश ( चरदशाक्रम में 
जन्माङ्गचक्र देखिए ) अशुभ ही फल होगा । दोर्नो में क्रमशः शनि, मङ्गल, विद्यमान 


हैं । तृतीय पर्याय सें पहले मिथुन की, फिर उत्क्रम से उसकी केन्द्रराशि ( मीन, धनु, | 


कन्या ) पुनः उत्क्रम-गणना से मिथन से पञ्चम कुम्भ से केन्द्र राशि ( कुम्भ, वृश्चिक, 
सिं० वृ, ) की, पुनः मिथुन से उव्क्रम गणनया नवम तुला के केन्द्र राशि ( तुला. 
कक. मे. मकर ) की अन्तदंशा होगी 
पिण्डादि दशा में अन्तदंशासाधन--- 
निसगेपिण्डांशदशामध्ये थुक्तिविधि ब्रवे। 
पूण दशशस्तद्यक्तस्तहल यच्छात ग्रह; ॥ १३ ॥ 
त्रिभागं कोणगस्तुयंभागं वाहनरन्ध्रगः 
मदगस्तु सप्तमांशमनेकेषु वलान्वितः ॥ १४ ॥ 
ग्रहाञ्चेवं लग्नयुताः पाचकास्तत्र संस्थिताः । 
अंशाः सवर्णिताइछेदवजितास्तु तदंशतः ॥ १५ ॥ 
दशाब्दा गुणिता भागयुतिभिविहतार्तदा । 
जायते स्वन्तरदशा ततः _ प्रत्यन्तरादिकम्‌ ॥ १६ ॥ 
अब निसर्ग, पिण्ड, अंश, दशाओं में अन्तदंशा साधन बतळाता हुँ । दशेश 
पूणं भाग ( १ ) उसका सहवासो ग्रह आधा:( ३ ) उससे त्रिकोणस्थ त्रिभाग ( ३ ) 
उससे वाहन तथा रन्ध्र ( ४।८ ).मे स्थित ग्रह चतुर्थांश ( >) भौर सप्तम स्थित ग्रह 
सप्तमांदा ( % ) दशा का पाचक होते हें । इस प्रकार ळग्नसहित आठोग्रह् उपयुक्त 
स्थानों में पाचक होते हें । उन स्थानों में भनेक ग्रह रहें तो बळी पाचक होता है । 
ग्रह की दशा में प्राप्त पाचर्को के अंशो का सवर्णन कर छेद को हटा दें। पुनः प्राप्त 
अंशों से पृथक-एथक दशावर्षों को गुण और अंशयोग से भाग ले तो लब्ध वर्षादि 
अन्तदंशामान होता है । अन्तदशामान से प्रत्यन्तदेशा का भी साधन करें ॥१३-१६॥ 
लग्न छु. श 
अन्तदंशा पाचक भाग= दे च 
सवर्णन से ई हे 
_ अपना-अपना अंश गुणक और सर्बो का रोग = ६+३ + २ = ११। छेदव्याग से 
अश = ६।३।२। भाजक = ११ 
कु. लग्न शुक्र श. ` 
CC-0. Swami ACA Giri पारे. Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


mu ~+ 


३५८ बृहस्पारारारहोराइास्तरम्‌ 


लग्न की दशावर्षादि ( ६।६।१९।५८।४८ ) को अपने गुणक ६ से गुणा कर ११ 
से भाग देने पर ६ ( ६।६।१९।५८।४ ) = ३६।३६।१४४।३४८।२८८ = ३ ६।३८।२९। 
५२।४८। इसमें ११ से भाग देने पर ळब्धवर्षादि ३।६।२४।३२।० लग्न की अन्तर्दशा 
हुई । इसी तरह अन्य ग्रहों की अन्तदंशा ळानी होती हे । पिण्डांदा निसर्ग दशा 
साधन तथा लक्ञादि आठोग्रद्टों की दृशावष जानने के लिए बृहजानक की विमला 


हीका देखिए । 


इति ब्ृहरपाराशरह्दोराशाखेऽन्त दशा साध नाध्यायः समाप्तः ॥ 


--->:>>-७<<८-------: 


वेद ९ 
अथ रविदशान्तदंशाध्यायः ॥ ५३ ॥ 
विशोष्तरीरीत्या : सूर्यं की महादशा में--- | 
“-सूर्यान्तदंशा-फल--- 
पराशर उचाच-- 
“A ९ झप 
स्व्क्ष स्वोच्चे गतः खयः केन्द्रलामत्रिकोणयो; 
स्वदाये चात्मश्चुक्तो च धनधान्यादिलाभकृत्‌ ॥ १ ॥ 
नीचादावशुभे भे तु विपरीतफलप्रदः 
द्वितीयद्यूनपे तस्मिन्नपमृत्युमयं दिशेत्‌ ॥ २॥ 
तद्दोषपरिहाराथं मत्यु्यजपं चरेत्‌ । 
७ प्रीतिक ii ~ ~ 
सूयंप्रीतिकरीं शान्ति ङ्कुयोदारोग्यसिद्भये ॥ ३ ॥ 
पराशर ने कहा ( हे मेत्रेय ! ) सूर्य अपने उच्चरारि, केन्द्र, लाभस्थान अथवा 
त्रिकोण में हाँ अपनी दृशा तथा अपनी अन्तदशा में धनधान्यादि लाभकारी होते हैं । 
नीचादि अशुभ राशिस्थित होनेपर विपरीत फल ( अशुभ ) देते हैं। सूर्य द्वितीयेश, 


सघमेश ( मारकेश ) हों तो अपम्त्यु का भय कहना चाहिए । आरोग्य के लिए 
खृत्युञ्ञयजप तथा सूर्याराधन करना चाहिए ॥ १-३ ॥ 


-रचन्द्रान्त दंशा-फल--- 
सूयेस्यान्तगते चन्द्रे लग्नात्‌ केन्द्रत्रिकोणगे । 
विवाहः शुभकायं च समृद्विर्धनधान्ययोः ॥ ४ ॥ 
शृहक्ेत्राभिश द्विश्च पशुचाहनसम्पदः । 
तुङ्गे वा स्वक्षंगे वापि दारसौख्यं धनागमः ॥ ५ ॥ 
पुत्रलाभसुखं चेव सौख्यं राजसमागमः । 


संदाराजप्रसादेनाभीषसिड्रिः . Veda सुखावहा DAUR ors 
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क्षीणे वा पापसंयुक्ते दारपुत्रादिपीडनम्‌ । 
वेषम्य जनसंवादं मृत्यवगविनाशनम्‌ ॥ ७ ॥ 
विरोधं राजकलहं धनधान्यपशुक्षयम्‌ । 
षष्ठाष्टमव्यये चन्द्रे जलभीतिं मनोरुजम्‌ ॥ ८ ॥ 
वन्धनं रोगपीडां च स्थानविच्युतिकारकम्‌ । 
दुश्स्थान चाप गाचत्तन दायादजनावग्रहस्‌ ॥ ९ ॥ 
वदेदपि ङुस्सितान्नं चोरादिनृपपीडनम्‌ । 
ूत्रकृच्छादिरोगं च देहपीडां च निदिशेत्‌ ॥१०॥ 
चन्द्रमा यदि लग्न से केन्द्र या त्रिकोण में स्थित हों तो सूयं की दशा में 
चन्द्रमा का अन्तर विवाहादि शुभकार्यकारक, धन-धान्य की समृद्धि, घर, भूमि, 
पशु, वाहन तथा अन्यान्य सम्पदाओं की वृद्धिकारक होता है । यदि चन्द्र उच्च 
या स्वभवन में हों तो खीसुख, धनप्राप्ति, एत्रसुख, राजसम्मान, तथा राजप्रसाद 
से सुखद अभोष्ट सिद्धि होती हे । चन्द्रमा क्षीण पापयुछ हों तो ख्नी-पुत्र को पीड़ा 
अनुचित विसंवाद, नौकरी का विनाश, जनविरोध, राजा से कलह, धन-धान्य 
पशुश्नों का विनाश, ये सब होते हें । त्रिकस्थ चन्द्रमा रहेँ तो जलभय, मनोव्यथा, 
बन्धन, रोगपीड़ा, स्थानअंश, दायादो से कलह, कदन-भोजन, चौरादि, राजगण के 
द्वारा पीडन, मृत्रकृच्छादिक रोग-प्रकोप तथा देह-ब्यथा का निर्देश करें ॥ ४-१० ॥ 


दायेशाछाभभाग्ये च केन्द्रे वा शुभसंयुते 

भोगभाग्यादिसन्तोष-दारपुत्रादिवधेनस्‌ ॥ ११॥ 

राज्यप्राप्तिं महत्सोख्यं स्थानग्रासिं च शाशत्रतीस्‌ । 

विवाह यज्ञदीक्षां च सुन्दराम्बरभूषणस्‌ ॥ १२ ॥ 

वाहनं पुत्रपोत्रादि लभते सुखवर्धनस । 

दशेश से ९११ तथा १।४।७।१० स्थान शुभग्रह युक्त हो तो चन्द्रमा की 

अन्तद्शा में ऐश्वय, भाग्यादि वृद्धि, स्री-पुत्रादिसुख, राज्यप्राप्ति, महासुख, सुस्थान- 
लाभ, विवाह, उपनयन, सुन्दर वस्न, आभूषण, वाहन, पुत्र-पौत्रादि सुख की अभिबृद्धि, 
ये सब होते हैं ॥ ११-१२} ॥ ड 

दायेशाद्रिपुरन्ध्रस्थे व्यये वा तलवजिते ॥ १३ ॥ 

अकाले भोजनं चेव देशाद्देशं गमिष्यति । 

द्वितीयद्य॒ननाथे चाप्यपमृत्युभेविष्यति ॥ १४॥ 


श्वेता गां महिषीं दद्याच्छार्ति कुयोत्‌ सुखापिदाम्‌ । 
द्यापत्ि, से ५६।८॥३०९८में (तरजद्रसा दो; यातबळरहितत हो ,लो८५ उसकी: क्षत्तदशा में 
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अकाल का भोजन ( कदज्न ) देझान्तरगमन होता है । द्वितीये, सप्तमेश त्रिकस्थ 
हों तो इनकी अन्तदंशा अपञ्चृध्युकारक होती है । शान्ति के लिए काली गाय-भैंस 
का दान करें ॥ ५३-१४१ ॥ 

“---भौमान्तदंशा -फल--- 


स्यस्यान्तगते भौमे स्वोच्चे स्वश्षेत्रलाभगे ॥ १५ ॥ 
लग्नात्‌ केन्द्रत्रिकोणे वा शुभकायं वदेद्‌ बुधः । 
भूलाभं कृपिलाभं च धनधान्यादिवर्धेनस्‌ ॥ १६ ॥ 
ग्रृहक्षेत्रादिलामं च रक्तवत्रादिकागमस्‌ । 
. लग्नाधिपेन संयुक्ते सौख्यं राजप्रियै तथा ॥ १७॥ 
भाग्यलाभाधिपेयुक्ते लाभर्चेब भविष्यति । 
बहुसेनाधिपत्यं च शत्रुनाशो मनो दृढस्‌ ॥ १८ ॥ 


आत्मबन्धुसुखँ चेव आतृव्धेनक॑ तथा । 
मंगळ यदि अपने (उच्च, स्वभवन, लाभ स्थान, केन्द्र या बन्नि३.ण में हों तो सूर्य 


की दशा में मंगळ की अन्तदँशा आनेपर शुभकार्य, भूकृषिलाभ, धनघध्ान्यादिवृद्धि, ' 


घर, चेत्रादि का लाभ, रक्तवस्रप्रासि, ये सब सतफल होते हैं । वही भौम लग्नेश 
के साथ दों तो सौख्य, राजप्रियता, भाग्येश या लासेश के साथ रहने पर लाभ, 
सेनाधिपत्य, शत्रुनाश, मनःस्थिरता, आत्मसुख, बन्धुसुख तथा आतृद्ृद्धि, ये सब 
होते हैं ॥ १५-१८ ॥ 


दायेशाद्रिष्फरन््रस्थे पापेयुक्ते च वीक्षिते ॥ १९ ॥ 
आधिपत्यबलेहीने क्ररबुद्धि मनोरुजम्‌ । 
काराग्रहे प्रवेश च निर्दिशेद्‌ बन्धुनाशनम्‌ ॥ २० ॥ 
श्रातूवगविरोधं च कमंनाशमथापि वा। 
नीचे वा विबले भोमे राजमूलाद्वनक्षयः॥ २१ ॥ 
द्वितीयद्य॒ननाथे तु देहे जाड्य मनोरुजा । 
सुत्रझजपदानं च व्वपभोत्सजेनं तथा। 
शान्ति कुर्बीत विधिवदायुरारोग्यसिद्विदाम्‌ ॥ २२ ॥ 


दशापति से ६८ में स्थित भौम पापयुक्त या पापदृष्ट हो, अनधिकार तथा निर्बेल 
हो तो उसकी अन्तदंशा-काळ में दुडुंद्धि, मनोव्यथा, जेल तथा बन्धुनाश कहना 
पाहिये। वही मंगल नीचस्थ या निर्बल हो तो भाइयों के साथ विरोध, कायनाइा, 
राजसूलक धनक्षय, ये सभी होते हें । २।७ के भधिप यदि नीच स्थान में या दुबळ 
हों तो शारीरिक पीड़ा, मनोव्यथा आदि दुष्फल होते हैं । शान्ति के लिए वेदपाठ, 


जप, दान हषो सर्ग करें ॥ हि BRN ]) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 
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—राहु का अन्तर्दशाफळ-- 
९ ७ च 

खयस्यान्तगते राहो लग्नात्‌ केन्द्रत्रिकोणगे । 

आदो द्विमासपयेन्तं धननाशो महद भयम्‌ ॥ २३ ॥ 

~ “२ ~ 

चोराहित्रणभीतिश्च दारपुत्रादिपीडनम्‌ । 

तत्परं सुखमाप्नोति झुभयुक्ते शुभांशके ॥ २४ ॥ 

देहारोग्यं सनस्तुष्टी राजप्रीतिकरं सुखम्‌ । 

लग्नादुपचये राहो योगकारकसंयुते ॥ २५ ॥ 

दायशाच्छुभराशिस्थे सम्मानं राजतो वदेत्‌ । 

भाग्यवृद्धि यशोलाभं दारपुत्रादिसौख्यदम्‌ ॥ २६ ॥ 

पुत्रोत्सवादिसन्तोपं ग्रहे कल्याणशोभनम्‌ । 

राहु यदि लस से केन्द्र या त्रिकोणगतहो तो, सूयं की दशा में राहु की 

अन्तदंशा आने पर आदिम दो सास धननाशकर तथा भय प्रद होते हैं। उस समय 
चोर, सर्प, घण का भय, स्त्री तथा पुत्र को कष्ट होता है । दो महीने के बाद सुख- 
प्राप्ति होती है । यदि राहु शुभग्रहयुक्त या शुभनवांश में हों तो नेरुज्य, मानसिक 
संतुष्टि, राजप्रीतिकर सुख होते हैं। लग्न से उपचयस्थान ( ३।६।११।१० ) में वे 
योगकारकग्रह से युक्त हो या दशापति से शुभराशि में हो तो राज्य से सम्मान, 
भाग्यव्रृद्धि, यशोलाभ, स्त्री, पुत्र को सुख तथा घर में पुत्नोत्सवजनित कल्याण 
होता है ॥ २६-२६ ॥ 

दायेशात्‌ संस्थिते रिष्फे रन्ध्रे वा बलवजिते ॥ २७ । 

बन्धन . स्थाननाशश्च कारागृहनिवेशनम्‌ । 

चोराहित्रणभीतिश्चः दारपुत्रादिपीडनम्‌ ॥ २८ ॥ 

चतुष्पाञ्जीवनाशश्च शृहक्षेत्रादिनाशनम्‌ । 

गुर्मक्षयादिरोगः स्यादतीसारादिपीडनम्‌ ॥ २९ ॥ 

“२ च्य [a संयुते 

द्वि-सप्तस्थे तथा राहो तत्स्थानाधिपसंयुते । 

क च ७ ~ 

अपमृत्युभयं चव सपंभीतिश्च सम्भवेत्‌ ॥ ३० ॥ - 

दुगोजपं च कुर्वीत छागदानं समाचरेत्‌ । 

कृष्णां गां महिषीं दद्याच्छान्तिमाप्नोत्यसंशयम्‌॥ ३१ ॥ 

दशापति से ८।१२ स्थार्नो में से कहीं निर्वल राहु रहेँ तो बन्धन; स्थानश्रंश, 


कारावास ( जेल गमन ), चोर, सपे, व्रण का भय, स्त्री-पुत्र को कष्ट, पशु, घर, भूमि 


गी ग, तथा अतिसार का भी प्रकोप होता हे । द्वितीय 
a (विनाश, र bh रोग तथा) ४८09 ए Varanasi. कोप होत [है । हि 
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तथा सप्तम में इनके भधीशों के साथ राष्ट्र रहें तो अपम्तस्यु तथा सर्प का भय कहना । 
शान्त्यथ दुर्गापाठ, छागदान, काळी गाय तथा भेस का दान करें ॥ २७-३१ ॥ 
“गुरु के अन्तदशा-फल--- 

सूर्यस्यान्तगंते जीवे लग्नात्‌ केन्द्रत्रिकोणभे । 

स्वोच्चे मित्रस्य वगंस्थे विवाहो राजदशेनम्‌ ॥ ३२ ॥ 

धनधान्यादिलाभश्च पुत्रलाभो महत्सुखम्‌ । 

महाराजप्रसा देना भीष्टकायो थेसाधनम्‌ ॥ ३३ ॥ 

ब्राह्मर्णाप्रयसम्मानं प्रियवस्त्रादिजे सुखम्‌ । 

भाग्यकमॉघधिपवशाद्‌ राज्यलाभश्च सम्भवेत्‌ ॥ ३४ ॥ 

नरवाहनयोगश्च स्थानाधिक्यं महत्‌ सुखम्‌ । 

दायेशाच्छुभराशिस्थे भाग्यवृद्धिः सुखावहा ॥ ३५ ॥ 

दानधमेक्रियायुक्तो देवताराधनग्रियः 

७ छ 
शुरुभक्तिमनः सिद्धिः पुण्यकमांदिसंग्रहः ॥ ३६ ॥ 
केन्द्र, त्रिकोण, स्वोच्च या मित्रवर्गस्थ गुरु हों तो सूयं की दशा में गुरु की 

अन्तदंशा आने पर विवाहोत्सवजन्य सुख, रानददांन, धनधान्यादिळाभ, पुत्रप्राप्ति, 
महाराजप्रसाद से अभी्टकार्या की संसिद्धि, ब्राह्मणप्रियसम्मान, तथा प्रियव्रादि का 
लाभ, ये सभी होते हैं । वही गुरु भाग्येश या राज्येश हों तो राउ्यलाभ, नरवाहन 
( पालकी, खड़खढ़िया आदि) की प्राप्ति, स्थानळाभ, सुखाधिक्य होते हैं। 
दशेश से शुभस्थान में गुरु रहेँ तो भाग्यवृद्धि, दानधर्म-क्रिया में आसक्ति, देवाराधन, 
गुरुभक्ति, मानसिक तुष्टि तथा पुण्य कायं की संसिद्धि होती है ॥ ३२-३६ ॥ | 


दायेशाद्‌ रिपुरन्ध्रस्थे नीचे वा पापसंयुते । 
दारपुत्रादिपीडा स्यादू देहपीडा महद्‌ भयम्‌ ॥ ३७ ॥ 
राजकोपं प्रकुरुते5भोष्टवस्तुविनाशनम्‌ । 
पापसूलादू द्र्व्यनाशं देहकष्ट मनोरुजम्‌ ॥ ३८ ॥ 
वणंदानं प्रकुवींताभीष्टजाप्ये च कारयेत्‌ । 
गवां कपिलवणोनां दानेनारोग्यमादिशेत्‌ ॥ ३९ ॥ 


दशेश से ६।८ या नीचस्थान में पापयुक्त गुरु हों तो ( सूय की दशा में गुरु 
की अन्तदशा भाने पर ) स्त्री-पुत्र को कष्ट, स्वयं भी शारीरिक पीड़ा,. महाभीति, 
राजकोप, अभीष्ट वस्तु तथा पापसूलक दृष्य का विनाश, सनोष्यथा ये सभी होते हैं । 
शान्श्यर्थ स्वरणंदा न, ४ मत्तज़प/कप्ििला गायों कार करान. कहता; चाहिए) है १-३९ ॥ 
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“--शन्यन्त देशा-फल--- 
सरूयेस्यान्तगंते मन्दे लग्नात्‌ केन्द्रत्रिकोणगे । 
शञ्जुनाशो महत्‌ सोख्यं स्वर्पधान्यार्थसम्भवम्‌ ॥ ४० ॥ 
विचाहादिकसत्कारयं तद्‌ गेहे स्याच्छुभावहम । 
ब्रोच्चे स्वक्षेत्रगे मन्दे सुहृदग्रहसमन्विते॥ ४१ ॥ 
गृह कल्याणसम्पत्तिविवाहादिषु सत्क्रिया । 


राजसम्मानकीत्ति्च नानावख्रधनागमः ॥ ४२ ॥ 
लझ से केन्द्र या त्रिकोणस्थ शनि हो तो सूयं की महादशा में शनि की अन्तर्दशा 


भाने पर ाञ्ुक्तय, स्वपधान्यजसुख, घर में शुभप्रद विवाहादि शुभ काय होते हैं । 
वही शनि अपने उच्च, स्वभवन या मिन्रगृह में हों तो घर में कल्याण, सम्पत्ति, 
राजसम्मान, अनेकविध वस्र तथा अर्थ का शुभागम होता है ॥ ४०-४२ ॥ 


दायेशादपि रन्ध्रस्थे व्यये वा पापसंयुते । 
वातशूलमहाव्याधिज्वरातीसारपीडनम ॥ ४३ ॥ 
वन्धनं कायहानिश्च वित्तनाशो महद्‌ भयम । 


अकस्मात्‌ कलहश्च दायादजनविग्रहः ॥ ४४ ॥ 
शापति से ८।१२ में या पापयुक्त शनि हो तो उनकी अन्तदंशा में बात, शूल, 


महाव्याधि ( कुष्ठ आदि ) ज्वरातिसार आदि रोगों से पीड़ा, बन्धन, कायहानि 
घननाश, महाभय, एकाएक कलह तथा दामादों के साथ विरोध होता हे ॥४३-४४॥ 


झुक्त्यादो मित्रहानिः स्यान्मध्ये किञ्चित्‌ सुखं स्मृतम्‌ । 

ते क्लेशोदयञ्चे्र नीचे तेषां तथव च ॥ ४५ ॥ 
पतृसादाचयागश्च गमनागमन तथा। 
ड्वितीयद्यननाथे तु ह्यपमृत्युभयं भवेत्‌ ॥ ४६ ॥ 
कृष्णां गां महिषीं दद्यान्प्रत्युङ्गयजपं चरेत्‌ । 


[दानं प्रक्कुबीत सवंसम्पत्प्रदायकस्‌ ॥ ४७ ॥ 
सूर्य की महादशा में शनि की अन्तर्दशा आने पर आरम्भ में मित्रहानि, अन्त दंशा 


के सध्य में स्वरपसुख, अन्त में क्लेश, नीचस्थ रहने पर भी ये फल तथा मातृ- 
पितृवियोग, भ्रमण आदि होते हैं । शनि यदि द्वियीयेश या सक्षमेश रहे तो उसकी 
अन्तर्दशा में अपरूत्यु का अय होता है । झान्स्यर्थ काली गाय, मेंस, छाग का दान 
तथा सृत्युन्जय का जप करना चाहिए ॥ ४५-४७ ॥ 


द -ऱबुधान्तदेशा-फळ-- 
खर्यस्यान्तगंते सोम्ये स्वोच्चे वा ल न | | 
 केन्द्रविकोणलाभशस्ये....... अधे... _त्ररोबलयुते.. ॥ 8<.॥ .. 


हैं 


३३४ ब्हस्पाराशरहोराराख्रम्‌ 


राज्यलाभो महोत्साहो दारपुत्रादिजं सुखम्‌ । 

महाराजप्रसादेन _ वीहनास्त्रर्रपणम्‌ ॥ ४९ ॥ 

पूण्यतीथंफलावाप्तिग्रह गोकुलसंकुलम । 

भाग्यलाभाधिपयुंक्ते लाभवृद्धिश्ष सम्भवेत्‌ ॥ ५० ॥ 

भाग्यपश्वमवगंस्थे सम्मानं भवति ध्रवम्‌ । 

सुक्मेधमंत्रृद्वि्च ुरुदेवडिजाचनम्‌ ॥५१॥ 

धनधान्यादिसंयोगो विवाहः पुत्रसम्भवः । 

सूर्य की महादशा में स्वोच्चस्थ या स्वगुहस्थ वा १।४।७।१०।९।५।११ इन 

स्थानों में स्थित, चळयुक्त बुध की अन्तदशा. आवे तो राज्यळाभ, महान उत्साह, 
स्रीपुत्रादिसौख्य, राजा की कृपा से वाहन-वस्त्र-भूपर्णा की प्राप्ति, पुण्यतीर्थफल की प्राप्ति, 
पशुओं से परिपूर्ण घर, ये सभी सत्फळ होते हैं । वही बुध भाग्येश या छामेश के 
साथ हों तो लाभवृद्धि, नवम, पञ्चम या ददाम में स्थित हाँ तो समाद्र, सत्कार्य, 
धम की वृद्धि, गुरु-देव-ह्विजाचन, धनधान्यादिवृद्धि, विवाह तथा पुत्रजन्म, ये सभी 
होते हैं ॥ ४८-५१) ॥ 

दायेशाच्छु भराशिस्थे सोम्ययुक्ते महत्‌ सुखम्‌ ॥ ५२ ॥ 

वेवाहिके यज्ञकरमंदानधमंजपादिकम्‌ । 

स्वनामाङ्कितपद्यानि नामद्दयमथापि वा ॥ ५३ ॥ 

भोजनास्तरभूषासिरमरेशो भवेन्नरः । 

दशापति से त्रिकोणादि शुभस्थान में शुभग्रहयुक्त बुध हों तो वैवाहिक महा- 

सौख्य, यज्ञ, दान, धम, जप आदि का साम्राज्य, प्रशस्तिपन्नप्राप्ति, विमल यश से 
दूसरा भी नाम, सुभोजन, वस्त्र, भूपण की प्राप्ति इन शुभफर्छो से देवेन्द्र तुल्य 
मनुष्य हो जाता है ॥ ५२-५३ ॥ 


दायेशाद्‌ रिपुरन्धस्थे रिष्फगे नीचगेऽपि वा ॥ ५४ ॥ 
देहपीडामनस्तापो दारपुत्रादिपीडनम्‌ । 

श्ुक्त्यादो दुःखमाप्नोति मध्ये किञ्चित्‌ सुखं भवेत्‌ ॥ ५५ ॥ 
अन्ते तु राजभीतिश्च गमनागमन तथा । 

द्वितीयद्यतनाथे तु देहजाडचं उ्वरादिकम्‌ ॥ ५६ ॥ 
विष्णुनामसहर्स॑ च ह्यन्नदानं च कारयेत्‌ । 

राजतप्रतिमादानं कुर्यादारोग्यवृद्धये ॥ ५७ ॥ 

दशेश से..(.६॥८॥१२ >. स्भातो. मे "आ जीप में ..बुध,हों.. तो शारीरिक पीडा 
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मनस्ताप, स्त्रीपुच को भी कष्ट, अन्तर्दशा की आदि में क्लेश, मध्य में कुछ सुख 
भौर अन्त में राजभय, भ्रमण और वे हो २।७ में हों तो देहपीड़ा, ज्वरादि असतफल 
होते हैं । शान्त्यर्थ विष्णुसह्रनामजप, अन्नदान, चान्दी की प्रतिमा का ' दान करें 
जिससे आरोग्य प्राप्त होता है ॥ ५४-५७ ॥। 


“-केस्वन्तदं शा-फल--- 
खर्यस्यान्तर्गते केतौ देहे पीडां मनोव्यथाम्‌ । 
अव्ययं राजक्रोपं स्वजनादेरूपद्रवस्‌ ॥ ५८ ॥ 


ळग्नाधिपेन संयुक्त आदी सौख्यं धनागमम्‌ । 
मध्ये तत्क्लेशमाप्नोति श्र॒त्युवात्तोगम॑ वदेत्‌ ॥ ५९ ॥ 
सूयं की दशा में केतु की अन्तर्दशा आने पर देहपीडा, मनोव्यथा, धनव्यय, 
राजकोप, स्वजनों से उपद्रव भौर लग्नेश के साथ केतु के रहने पर अन्तर्दशारग्भ 


कल 


में सौख्य, मध्य में क्लेश और अन्त में स्त्यु-समाचार का आगमन कहना 
चाहिए !। ५८-५९ ॥ 


अष्टमेडपि व्यये चेवं दायेशात्‌ पापसंयुते । 
कपोलदन्तरोगश्च मृत्रकृच्छुस्य सम्भवः ॥ ६० ॥ 
~ “२ ९ 
स्थानविच्युतिरथीदिमित्रहानिः पितुस्रतिः । 
विदेशगमनं चेव शत्रुपीडा महद अयस्‌ ॥ ६१ ॥ 
दशेश से अष्टम या द्वाद्वश स्थान में पापयुक्त केतु हों तो गाळ, दाँत में रोग, 
सूत्रकृष्छू, स्थानञ्रंश, अर्थहानि, मित्रहानि, पितृमरण, विदेशयात्रा, शज्रुपीड़ा तथा 
सहान भय, ये सभी होते हैं ॥ ६०-६१ ॥ 
लग्नादुपचये केतो | योगकारकसंयुते । 
शुभांशे शुभवर्गे च शुभकर्मफलोदमः॥ ६२॥ 
पुत्रदारादिसोख्यं च सन्तोषः प्रियवधेनम्‌ । 
विचित्रवस्रलाभः स्याद्‌ यशोवृद्धिः सुखावहा ॥ ६३ ॥ 
द्वितीयद्युननाथे वा द्यपमृत्युमयं वदेत्‌। . 
दुोजपं च कुर्वीत छागदानं शुभावहम्‌ ॥ ६४ ॥ 


लग्न खे उपचय स्थान में योगकारक ग्रह से युक्त, शुभनवांश या भवर में 
केतु हों तो शुभकर्म-फलोद्य ( सौभाग्यवृद्धि ), खरी-पुत्रसुख, सन्तोष, प्रियों की 
बृद्धि, विण वों का लाभ, यशोबृद्धि और द्वितीय, स्तम के नाथ होने पर 


अपरृश्युभय कहना चाहिये । शान्ति के छिप ढुर्गासन्त्र-जप तथा कक्ष्याणकर छागदान _ 


करना चाहिए ॥ १९-६४ ॥।.. (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


~ 


३६६ बहरपाराशरहो राशाखम्‌ 


“-शुक्रान्तद्शा-फल--- 
° ७ च 
सूयस्यान्तगंते शुक्रे त्रिकोणे केन्द्रगेऽपि वा । 
ha / ७ च 
स्वोच्चे मित्रस्ववगंस्थे5्भीष्टर्रीभोग्यसम्पदः! ॥ ६५ || 
ग्रामान्तरप्रयाण च ब्राह्मणप्रश्ुद्शनम्‌ । 
राज्यलाभो . महोत्साहइछत्रचामरवेभवम्‌ ॥ ६६ ॥ 
गृहे कल्याणसम्पत्तिनित्य॑ मिष्टान्नभोजनम्‌। 
विट्टुमादिरत्नलाभो सुक्तावस्रादिकागमः ॥ ६७॥। 
चतुष्पाज्जीवलाभः स्याद्‌ बहुधान्यधनादिकम । 
6 ~ 
उत्साहः कीत्तिसम्पत्तिनरवाहनसम्पदः ॥ ६८ ॥ 
ब्वोच्च, केन्द्र, त्रिकोण, मित्र या स्ववर्ग में स्थित शुक्र हों तो सूर्य की दशा में 
शुक्र की अन्तदंशा आने पर अभीए्त्ी तथा भोग्यवस्तु का लाभ, आमान्तर में 
गमन, ब्राह्मण तथा राजा का दर्शन, राउयळाभ, महान्‌ उत्साह, छत्र, . चामर आदि 


राजचिह्न की प्राप्ति, घर में कछ्याणसम्हद्धि, निध्य मिष्टान्न का भोजन, वित्रुम आदिक 


रत्न तथा मोती, वस्र भादि का लाभ, पशुर्भो से लाभ, धनधान्याभिवृद्धि, उत्साह, 
यशोदृद्धि तथा शिबिका पर यात्रा ये सभी सत्फल होते हैं ॥ ६५-६८ ॥ 


पष्ठा्टमव्यये शुक्र दायेशाद्‌ बलवर्जिते। 
राजकोपो मनःक्लेशः पुत्रस्रीघननाशनस्‌॥ ६९ ॥ 
श्ुक्त्यादौ तु समो मध्ये लामः शुभकरो भवेत्‌ । 
अन्ते यशोनाशनं च स्थानश्रंशमथापि वा ॥ ७० ॥ 
बन्धुद्देषं तु निगदेत्‌ स्वङुलाद्‌ भोगनाशनम्‌ । 
९ ७ 
भागंवे द्यूननाथे तु देहे जाड्यं मनोरुजा ॥ ७१ ॥ 
~ ha ९ ~ 
रन्ध्र-रिष्फसमायुक्ते त्वपमृत्युभेविष्यति । 
aS ९ छ 
तद्दोषरिहाराथ मृत्यु्जयजपं चरेत्‌ । 
श्वेता गां महिषीं दद्याद्‌ रुद्रजाप्यं च कारयेत्‌ ॥ ७२ ॥ 
दशेश से ६।८।१२ में निवळ शुक्र हों तो राजकोप, मानसिक क्लेश, पुत्र, खी, 
धन का विनाश, अन्तदंशा के आरम्भ में मध्यम, मध्य में शुभकर लाभ, अन्त में 
यशोनाश, स्थानश्रंश, बन्धुद्देष, भोगक्षय, शुक सक्षमेशा हों तो शारीर में :पीड़ा, 
मनोव्यथा, सप्तमेश शुक्र अष्टम या व्यय स्थानस्थ हों तो भपसखृत्यु, ये सभी असत्फल 
होते हैं ॥ ६९-७२ ॥ 
इति बृहत्पाराशरहोराशाखे विंशो'तरीरीध्या रविद्श्ञान्त- 


९ 
दशाध्याय; समात्तः ।। ५३ ॥ 
CC-0. Swami Atmanand Giri (7१007, ७66०-४० Varanasi. Digitized by eGangotri 





अथ चन्द्रदशान्तदेशाफलाध्याय; ॥ ५४ ॥ 


चन्द्रमा की मद्दाद्‌शा मे-- 
---चन्द्रा न्तद शा-फल--- 
पराशर उवाच-- 


स्वोच्चे स्वक्षेत्रगे चन्द्रे त्रिकोणे लाभगेऽपि वा । 
भाग्यकमोधिपैयुक्ते गजाश्चाम्बरसंकुलम्‌ ॥ १ ॥ 
हर ७ 
देवताशुरुभक्तिश्च पुण्यश्लोकादिकीत्तनम्‌ । 
राज्यलाभो महत्‌ सौख्यं यशोवृद्धिः सुखावहा ॥ २ ॥ 
पूण फळं पूणचन्द्रे सेनेशत्वं महत्‌ सुखम्‌ । 
पराशर ने कहा--( हे सत्रेय ! ) स्वोडच, सवभवन, त्रिकोण, लाभस्थान में गत 
न्द्र, भाग्येश या कमेंझ से युक्त हो तो अपनी दशा तथा अपनी ही अन्तदंशा-काल 
में हाथी, घोड़ा, वस्चादि की प्राप्ति, देव-गुरुभक्ति, पुण्यप्रद स्तोत्र का पाठ, राज्यलाभ, 
महासौइ्य, सुखद यशोवृद्धि, ये सभी सश्फळ होते हैं । पूर्ण चन्द्र हो तो सम्पूर्ण फळ, 
तथा सेनाधिपतिस्व एवं महासुख की प्राप्ति होती है ॥ १-२३ ॥ 
पापयुक्तेऽथवा चन्द्रे नीचे वा रिष्फषष्ठगे॥ ३॥ 
तत्काले धननाशः स्यात्‌ स्थानच्युतिरथापि वा । 
देहालस्यं मनस्तापो विरोधो राजमन्त्रिणा ॥ ४ ॥ 
मातझेशो मनोदुःखं निगडं बन्धुनाशनम्‌ । 
द्वितीयद्यूननाथे तु रन्धरिष्फाधिपान्विते॥ ५ ॥ 
देहजाड्यं महाभङ्गमपशृत्योभयं दिशेत्‌ । 
श्वेता गां महिषीं दद्यात्‌ ततो नेरुज्यमाझयात्‌ ॥ ६ ॥ 
सपाप चन्द्र नीच या ६।८। में स्थित हो तो अपनी दशा में अपनी ही अन्तदशा 
आने पर धननाश, स्थानभ्रंश, देह में आलस्य, मनोदुःख, राजमन्त्री से विरोध, 
मातृक, मनस्ताप, जेल, षन्धुनाश, वही चन्द्र मारकेश होकर अष्टमेश या द्वादशेश 
से युक्त हो तो शरीर में जडता, तथा पोड़ा, और अपसूत्यु का भय कहें । नेरुज्यप्रासि 
के लिए श्वेत गाय, भेस, का दान करें ॥ ३-६ ॥ 
--कुजान्तदंशा-फल-- 


चन्द्रस्यान्तगते भौमे लग्नात्‌ केन्द्रत्रिकोणगे । 
सौभाग्य. राजसम्मानं... वखामूरण भूषणम ॥ ७ ॥ 
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३६८ नरुहृरपाराशरहो राशास्रस्‌ 


यल्लात्‌ कायार्थसिद्धिस्तु भविष्यति न संशयः । 


गृहक्षेत्राभिवृद्धिश्व व्यवहारे जयो भवेत्‌ ॥ ८ ॥ 
लझ्न से केन्द्र या त्रिकोण में स्वोच्च या स्वक्षेत्र में स्थित मंगळ हों तो चन्द्रमा 
की दशा सें मंगळ की अन्तदेशा आने पर सौभाग्यबृद्धि, राजसम्मान, वस्त्र, आभूषण, 
की प्राप्ति, यत्न से कार्यसिद्धि, घर, खेत आदि की वृद्धि, व्यापार में विजय ये सभी 
सत्फल होते हैं ॥ ७-< ॥ 


काय लाभो महत्‌ सौख्यं स्पोच्े स्वक्षेत्रगे फलम्‌ । 
अष्टमव्ययगे भोमे पापयुक्तेऽथवा यदि॥ ९॥ 
दायेशादशुभस्थाने देहात्तिः शत्रुबीक्षिते । 
शृहक्षेत्रादिहानिश्च व्यवहारे तथेव च ॥ १०॥ 
शृत्यवर्गषु कलहो . भूपालस्य विरोधनम्‌ । 
आत्मबन्धुवियोग्च नित्यं निष्ठुरभापणस्‌ ॥ ११ ॥ 
द्वितीयद्यननाथे तु रन्ध्रे रन्धाधिपो यदा । 
तद्दोषपरिहारार्थं ब्राह्मणस्याचंनं चरेत्‌ ॥ १२॥ 
अष्टम या द्वादश में पापयुक्त भौम हो, या द॒शापति से अशुभस्थान त्रिकादि 
में शत्रुर हो तो चन्द्रमा की दशा में भौम की अन्तदंशा आने पर देहपीडा, घर, 
खेत आदि तथा व्यापार में हानि, भ्वत्यवर्ग में कलह, राजविरोध, भात्मवन्धु से 
वियोग, निस्य कटुभाषण, वही भौम २।७ के अधिप हों या अष्टमेश अष्टम में हो 
तो भी अशुभ फळ होते हैं । दोषशान्ध्यर्थ बराह्मणपूजन करना चाहिए ॥ ९-१२ ॥ 
हक “राहु के भन्तर्द्शाफल-- 
चन्द्रस्यान्तर्गते राहो लग्नात्‌ केन्द्रत्रिकोणगे । 
आदौ स्वल्पफलं ज्ञेयं शत्रुपीडा महद्‌ भयम्‌ ॥ १३ ॥ 
चौराददराजमीतिश्च  चतुष्पाञ्जीवपीडनम्‌ । 
बन्धुनाशो मित्रहानिर्मानहानिर्मनोव्यथा ॥ १४ ॥ 
केन्द्र या त्रिकोण में स्थित राहु हों तो चन्द्रमा की दशा में राहु की अन्तर्दशा 
आने पर आरम्भ में अल्प शुभ, बाद में शश्रुपीडा, महाभय, चोर, सपं, राजा से भय, 
पशुनाश, बन्धुनाश, मित्रहानि, माननाश तथा मानसिफ व्यथा कहनी चाहिए ॥१३-१४॥ 
शुभदष्टे शुभयुक्ते लमादुपचयेऽपि वा। 
योगकारकसम्बन्धे सिद्विः कार्यार्थसम्भवा ॥ १५॥ 
नैऋत्ये पश्चिमे भागे कचित्‌ प्रथुसमागमः । 


वादनास्त्ररलामक्रासीषटक्रासीथेसाधतस, Mn Mc Rano 
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प्वन्व्रदशान्तदंशाध्यायः - ३९५९ 


वही राहु छ से उपचय स्थान में शुभग्रद्दों से युत इष्ट हों और योगकारक 
ग्रह से सम्बद्ध हो तो अन्तदंसाकाल में सर्वकार्याथ “की सिद्धि, मेऋत्य या पश्चिम 
दिशा में कहीं राजा से सम्मेलन और वाइन, वख की प्रालि तथा अभीष्ट की सिद्धि, 
होती है ॥ ५५-१६ ॥ 


दायेशादपि रन्ध्रस्थे व्यये वा बलवर्जिते । 
स्थानश्रशो मनोदुःखं पुत्र्लेशो महद्‌ भयम्‌ ॥ १७॥ 
कुत्रचिद्दारपीडा स्यात्‌ कचिद्रोगान्महद्‌ भयम्‌ । 
वृश्चिकादिविषाद्‌ भीतिश्चोराऽहिनृपपीडनम्‌ ॥ १८ ॥ 
बलीन राहु दशेश से अष्टम या द्वादश में स्थित हों तो चन्द्रमा की वच्चा में 
राह्नन्तर आने पर स्थानञ्जंह, मानसिककष्ट, पुत्र-क्लेश, महाभय, कहीं स्त्रीक, 


कहीं रोग से बडा भय, विरळू आदि जीवों के विष से भय, चोर, सपं तथा राजा से 
पोड़ा होती है ॥ १७-१८ ॥ 


दायेशात्‌ केन्द्रकोणे वा दुश्चिक्ये लाभगेऽपि वा । 
पुण्यतोथफलावाप्तिद्वतादशन महत्‌ ॥ १९ ॥ 
परोपकारघमादि-पुण्य कृत्यादि-संग्रहः | 
द्वितीयद्यनराशिस्थै देहवाधा भविष्यति ॥ २० ॥ 
छागदानं प्रकुर्वीत देहारोग्यं प्रजायते ॥ २१ ॥ 
दशेश से केन्द्र, त्रिकोण, तृतीय या एकादश स्थान में स्थित राहु हो तो चन्द्र- 
दशा में राह्वन्तर आने पर पुण्यतीर्थफल की भ्राप्ति, देवद्शन, परोपकार, धर्मकार्य 


में प्रवृत्ति, यदि वही राहु २।७। स्थानों में हो तो शारीरिक पीड़ा होती दै । शान्त्यथ 
छागदान करना चाहिए ॥ १९-२१ ।! 


+-गुवन्त दशा फल--- 

चन्द्रस्यान्तगंते जीवे लग्नात्‌ केन्द्रत्रिकोणगे । 
स्वक्षस्वतुङ्गलाभस्थे राज्यलाभो महोत्सतः ॥ २२ ॥ 
वस्नालङ्कार भूपापी, राजग्रीतिधनागमः । 
इष्टदेवप्रसादेन गभोधानादिकं फलम्‌ ॥ २३ । Fo | 
अपि शोभनकायोणि ग्रहे लक्ष्मीः कराक्षकृत्‌। ` : ३ 
राजाश्रयाद्वनं भूमिगजवाजिसमन्वितस्‌ ॥ २४॥। ` 


हाराजप्रसादेनाभीष्टसिद्भि सुखावहा । 
लग्न से केन्द्र, त्रिकोण, स्वभवन, स्वोच्च या ळाभस्थान में स्थित गुरु हों तो 
चन्द्रमा की0. दशा में "खु चन्द्र" लाने) पर. "राज्यळा महोत्सव; वसक sk 
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३७० बृइरपाराशरहो राशासत्रस 


प्राप्ति, राजा की प्रसन्नता, धनागम, इष्टदेव-प्रसाद से गर्भाधान, शुभकार्य, घर 
में छचमी का विलास, राजाश्रय से भूमि, हाथी, घोड़ा से युक्त धन की प्राप्ति तथा 
राजछूपा से सुखप्रद अभीष्ट कायं की सिद्धि होती हे ॥ २२-२४ ॥ 

पष्ठाष्टमव्यये जीवे नीचे वास्तंगते यदि ॥ २५ ॥ 

पापयुक्तेऽशुभं कमं शुरुपुत्रादिनाशनम्‌ । 

स्थानः्रंशो मनो दुःखमकस्मात्‌ कलहो ध्रुवस्‌ ॥ २६ ॥ 

शृहक्षेत्रादिनाशश्च वाहनाम्त्ररनाशनस्‌ । 

दायेशात्‌ केन्द्रकोणे वा दुश्चिक्ये लाभगेऽपि वा ॥ २७ ॥ 

भोजनाम्बरपश्चादिलाभं कुयोन्‍्महोत्सवस्‌ । 

श्रात्रादिसुखसस्पत्ति धेयंवीयंपराक्रमस्‌ ॥ २८ ॥ 

यज्ञत्रतविवाहादि-राज्यश्रीचनसम्पदः | 

त्रिकस्थान, नीचराशि में या अस्तंगत गुरु हों तो चन्द्रमा की दुशा में गुवन्तर 

आने पर अशुभकाय, गुरू, पुत्र भादि का विनाश, स्थानभ्रंश्ञ, मनोव्यथा तथा एकाएक 
` शगड़ा, ग्रह, क्षेत्र आदि का तथा वख, वाहन का विनाश होता है । द्रोश से केन्द्र 
या त्रिकोण या तृतोय, एकादश में गुरु हों तो अपनी झन्तर्देशा काळ में भोजन, वख, 
पशु आदि का लाभ, आतृसुख, सम्पत्ति, घेर्य, पराक्रम, यज्ञ-त्रत, विवाहादि कार्य, . 
राजश्री तथा अनेक विध सम्पत्तियों का छाभ होता हे ॥ २५--२८ ॥ 


दायेशाद्रिपुरन्धस्थे व्यये वा बलवजिते ॥ २९ ॥ 
तत्फलं ङुत्सितान्नं च विदेशगमन तथा । 
अुक्तयादी शोभनं प्रोक्तमन्ते क्लेशश्च जायते ॥ ३० ॥ 
ड्वितीयद्यननाथे च ह्पमसृत्युभेविष्यति । 
तद्दोषपरिहाराथं शिवसाहस्रकं तथा ॥ 
स्वणदानमिति प्रोक्तं सवक्लेशापहारकम््‌ ॥ ३१ ॥ 


दुशापति से निर्बल गुरु त्रिक ( ६।८।१२ ) में हों तो चन्द्र-दशा में गुरु की 
अन्तर्दशा आनेपर कदम का भोजन, विदेशगमन, अन्तर्दशा के आरम्भ में शुभ किन्तु 
अन्त में क्लेश, वही गुरु २।७ के भधिप हों तो अपड्त्युभय, ये सभी फळ होते हैं । 
दोषपरिहार के लिए शिवसइस्रनामजप, तथा स्वर्ण-द।न करना चाहिए ॥ २९-३१ ॥ 


---शन्यन्तदृंशा-फल--- | 
चनदरस्यान्तर्गते मन्दे ठग्नात्‌ केन्द्रत्रिकोणगे । 
स्वश्षेत्रे.स्वांशंग अजित. सरदे लग्रांशस्युते,!) शि. 


चन्द्रदशान्तदंशाध्यायः ३७१ 


शुभदृष्टियुते चापि लाभे वा बलसंयुते । 
पुत्रमित्रार्थसम्पत्तिः द्रप्रश्ुसमाश्रयात्‌ ॥ ३३ ॥ 
व्यवसायात्‌ फलाधिक्यं गह क्षेत्रादिवृद्धिमत्‌ । 
पुत्रलाभश्च कल्याणं राजालुग्रहवेमवम्‌ ॥ ३४ ॥ 
लग्न से केन्द्र, त्रिकोण, स्वभवन, स्वनवांश, स्वोच्च में स्थित शनि शुभग्रह- 
इष्ट हों या बलयुक्त वे लाभस्थान में हों तो पुत्र, मित्र, धनसम्पत्ति की प्राप्ति, शूद 


राजा के आश्रय से व्यवसाय में साफल्य, क्षेत्र ( खेत ) की वृद्धि, पुत्रलाभ, कल्याण 
तथा राजानुग्रह से सत्रं विध वेभव होता है ॥ ३२-३४ ॥ 


षष्ठाष्टमव्यये मन्दे नीचे वा धनगेऽपि वा। 
तद्‌शुक्तयादो पुण्यतीर्थे स्नानं चेत्र तु दर्शनम्‌ ॥ ३५ ॥ 
अनेकञजनसत्रासः शत्रुपीडा भविष्यति । 

शनि यदि ६।८।१२ में, नीच या द्वितीय स्थान में. हों तो चन्द्रदशा में 


शन्यन्तदुशा आनेपर अन्तर्देशारम्भ में एुण्यतीर्थ सें स्नान तथा दर्शन, अनेक जनों से 
भय तथा शन्रु-पीड़ा होती है ॥ ३५-३५ ॥ 


दायेशात्‌ केन्द्रराशिस्थे त्रिकोणे बलगेऽपि वा ॥ ३६ ॥ 
कचित्‌ सोख्यं धनासिश्व दारपुत्रविरोधनम्‌ । 
डवितीयद्यूनरन्ध्रस्थे देहबाधा भविष्यति ॥ २७॥ 
तद्दोषपरिहारार्थं मृत्युञ्जयजपं चरेत्‌। 
कृष्णां गां महिषीं दद्याद्दनेनारोग्यमाप्नुयात्‌ ॥ ३८ ॥ 
दशेश से केन्द्र या त्रिकोण में बळी शनि हों तो आपनी अन्तर्दशा में कभी 
सौख्य, धनप्रा्ि, खरी-पुत्र से विरोध, वही यदि २।७।८। स्थानों में रहें तो शरीर 
पीड़ा, ये फळ होते हें । दोपपरिहार के लिए काळी गाय तथा भेंस का दान तथा 
खत्युन्जय जप करं ॥ ३६-३८ ॥ 
--चुधान्तदेशा-फल--- 
चन्द्रस्यान्तर्गते सोम्ये केन्द्रलाभत्रिकोणगे । 
स्वरश्च निजांशके सोम्ये तुङ्गे चा बलसंयुते ॥ ३९ ॥ 
धनागमो राजमान प्रियवस्रादिजं सुखम्‌ । 
बिद्याविनोद्सद्रोष्ठी ज्ञानश्वद्धिः सुखावहा ॥ ४० ॥ 
पुत्रप्रास्तिश्च सन्तोषो वाणिज्यं धनलाभकृत्‌ । 
इले... . छत्रसंयुक्त>.».तातालङ्कारसूपितम 9१८१३... 
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केन्द्र, त्रिकोण, लाभस्थान, स्वभवन, स्वनवांश या स्वोञ्च सं स्थित बढी बुध 
यदि हों तो चन्द्रदशा में चुघ की अन्तर्दशा आनेपर धनागम, राजसम्मान, प्रिय, 
चस्त्रादि-सुख, शासत्रविचार, ज्ञानवृद्धि, पुत्रप्रा्त, सन्तोष, लाभकारी व्यापार, छुत्रयुक्त 
तथा अनेक अळंकारों से भूषित वाहन ये सभी फळ होते हैं ॥ ३९-४१ ॥ 
दायेशात्‌ केन्द्रकोणे वा लाभे वा धनगेऽपि वा । 
QC 7? ७” 
विवाहो यज्ञदीक्षा च दानधमंशुमादिकम्‌ ॥ ४२ ॥ 
राजप्रीतिकरश्चैव विद्वज्ञनसमागमः । 
मुक्तामणिग्रवालानि वाहनाम्बरभूषणस्‌ ॥ ४३ ॥ 
~ चे छ ~ ७ 
आरोग्यप्रीतिसोख्यं च सोमपानादिजं सुखम्‌ । 
दशापति से केन्द्र, त्रिकोण, ळाभस्थान या द्वितीय स्थान में बुध हों तो चन्द्रदशा 
में बुध की अन्तदंशा होने पर विवाह, यज्ञ, दान-घर्म आदिक शुभक्रायं तथा राजा 
को प्रसन्न कराने चाली विद्वार्नो की सङ्गति, मोती, मणि, प्रचाळ आदि रत्न तथा 
वाइन, वस्त्र, भूषण की प्राप्ति, नेरुज्य, प्रेम, सुख तथा सोमपान का सुख ये 
फल होते हैं ॥ ४२-४३ ॥ 
दायेशाद्‌ रिपुरन्ध्रस्थे व्यये वा नीचगेऽपि वा ॥ ४४ ॥ 
तद्थुक्ती देहबाधा च कृपिगोभूमिनाशनम्‌ । 
काराग्रहप्रवेशश्च दारपुत्रादिपीडनस्‌ ॥ ४५ ॥ 
द्वितीयद्यूननाथे तु ज्वरपीडा महङ्भयम्‌ । 
छागदानं प्रकुर्वीत विष्णुसाहस्रकं जपेत्‌ ॥ ४६ ॥ 
दशापति से ६।८।१२ में वा नीच में बुध हों तो चन्द्रदशा में चुघ की अन्तर्दशा 
आने पर शारीरिक पीड़ा, कृषि, गो, भूमि का विनाश, जेल, स्त्री-पुत्न को कष्ट, एवं 
२।७ फे अधिप होने पर उचरपीड़ा महाभय, ये फल होते है । शान्तिके लिए छागदान 
तथा विष्णुप्षदलननामजप करना चाहिए ॥ ४४-४६ ॥ 
--केश्वन्त दृशा -फल--- 
चन्द्रस्यान्तगंते केतो केन्द्रलाभत्रिकोणगे । 
दुश्चिक्ये बलसंयुक्ते धनलाभो _महत्‌ सुखम्‌ ॥ ४७ ॥ 
~ $ ~~ क 
पुत्रदारादिसौख्यै च विधिकमं तथैव च । 
भुक्त्यादौ धनहानिः स्यान्मध्ये तु सुख्रुत्तमम्‌ ॥ ४८ ॥ 
क्रेन्व, त्रिकोण, छाभस्थान या तृतीय स्थान में सबल केतु रहें तो चन्द्रदशा 
में केतु की अन्तर्दशा आने पर धन-छाल, महासौख्य, पुत्र-स्री के सुख, धर्मकार्य, 


खाएर सैत्यनहानि,' मणम, में त्तम, सस, से. फक होते, हुँ. जिशिओटा, ००८० 
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दायेशात्‌ केन्द्रलाभे वा त्रिकोणे बलसंयुते । 
कचित्‌ फलंदशादो तु दिशेत्‌ सोख्यं घनागमम्‌ ॥ ४९ ॥ 


गोमहिष्यादिलाभं च थुक्तयन्ते चाथेनाशनम्‌ । 

दशेश से केन्द्र, त्रिकोण या ळाभ-स्थान में बलसयुक्त केतु हॉ. तो चन्द्रदशा में 

केतु की अन्तदंशा आरम्भ होने पर धनागम, गो, महिषी, आदि पशुओं का लाभ, 
होता है, अन्तदंशान्त में धननाश कहना चाहिए ॥ ४९-४९ ॥ 


पापयुक्तेऽथवा दष्टे दायेशाद्‌ रन्ध्ररिष्फगे ॥ ५० ॥ 
हीनेः शञ्जुत्वकायोणि ह्यस्मात्‌ कलहो धवम्‌ । 
द्वितीयद्य॒नराशिस्थे त्वनारोग्यं महद्‌ भयम्‌ ॥ ५१ ॥ 
मृत्युञ्जयमुपासीत सवसम्पत्प्रदायकम्‌ । 
ततः क्लेशनिइत्तिः स्यात्‌ शिवाबुग्रहतो द्विज ॥ ५२ ॥ 


दशाधिपति से अष्टम या द्वादश में स्थित केतु पपयुक्त या पापदष्ट हों तो 
चन्द्रदशा में केध्वन्तर आने पर, नीचों से शत्रुता तथा अकस्मात्‌ कळह होता है । 
वही केतु २।७ स्थानों में हॉ. तो अनारोग्य, महाभय कहना चाहिए । ऐसी 
स्थिति में सर्वेसस्पश्प्रदायक द्धत्युञ्जय की उपासना करें, जिससे कलेश की निवृत्ति 
होती है ॥ ५०-५२ ॥ 
--शुक्रान्त दंशाफल--- 


चन्द्रस्यान्तगेते शुक्रे केन्द्रलाभत्रिकोणगे । 
स्वोच्चे स्वक्षेत्रगे वापि राज्यलाभं करोति च ॥ ५३ ॥ 
महाराजप्रसादेन वाहनाम्बरभ्ूषणस्‌ । 
चतुष्पाज्जीवलाभः स्याद्दारपुत्रादिवधनस्‌ ॥ ५४ ॥ 
नूतनागारनिमोणं नित्यं सिष्टान्नमोजनम्‌ । 
सुगन्धपुष्पमालादिरम्यस्त्र्यारोग्यसस्पदः ॥ ५५॥ 
दशाधिपेन संयुक्ते देहसोख्यं महत्‌ सुखम्‌ । 
सच्कीत्तिसुखसम्पत्ति-ग्रृदक्षेत्रादिव्धेनम्‌ ॥ ५६ ॥ 


केन्द्र, त्रिकोण, ळाभस्थान, स्वोच्च, स्वभवन में शुक्र यदि जन्म-समय में हों तो 


वन्त्रदशा में शुक्र की अन्तर्दशा भाने पर राञ्यळाभ, महाराज की कृपा से वाहन, 


दख, भूषण की प्राप्ति, पशुळाभ, खी-पुत्र की अभिबृद्धि, नूतनभवननिर्माण, निस्य 
मिष्टाज्-भोजन, सुगन्ध-पुष्प की माळा, रस्य खी, आरोग्य तथा अनेकविध सम्पदायें 
प्राप्त होती हें। शुक्र दशेश ( चन्द्र ) से युक्त हों तो देहसुख, महस्सौख्य, सुयश, 
खुख-सरग्पात्ि "गह, क्षेश्र खेल )-आबि की-चूछितहोत्ती: हे.” 727९०८ 
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४७४ जुहरपाराशरहोराइास्तम्‌ 


नीचे वाऽस्तंगते शुक्रे पापग्रहयुतेक्षिते । 
भूनाशः पुत्रमित्रादिपल्लीनाशोऽपि सम्भवेत्‌ ॥ ५७ ॥ 


चतुष्पाज्ञीवहानिः स्याद्राजद्वारे विरोधनम्‌ । 
शुक्र यदि नीचस्थ, या अस्तङ्गत होकर पापग्रह से युत या दृष्ट हों तो अन्त दंश्ा- 
काल में भूमि, पुत्र, मिन्नादि एवं खी का विनाश, पशुहानि तबा राजद्वार में विरोध 
कहना चाहिए ॥ ५७-५७ ॥ 
धनस्थानगते शुक्रे स्वोच्चे स्वक्षेत्रसंयुते ॥ ५८ ॥ 


निघिलाभो महत्‌ साख्यं भूलाभः पुत्रसम्भवः । 


भाग्यलाभाधिपयुक्ते भाग्यद्वद्धिभवेदापि ॥ ५९ ॥ 
महाराजप्रसादेना भीष्टसिद्विः सुखावहा । 
देवज्राह्मण भक्तिश्च युक्ताविद्रमलब्धयः ॥ ६० ॥ 


शुक्र यदि धनस्थान, स्वोच्च या स्वत्तेत्र में स्थित हों तो अन्तदेशा-काल में 
निधि ( खजाना ) लाभ, महासौख्य, भूमिलाभ, पुनत्रोव्पत्ति ये सभी होते हैं। वे 
( शुक्र ) भाग्येश या लाभेश से युक्त हों तो भाग्यवृद्धि, महाराज की कृपा से अभीए- 
सिद्धि, देवब्राह्मण की भक्ति तथा मोती, विद्रुम आदि रश्नों को प्राप्ति होती है ॥ 
दायेशाद्‌ लाभगे शुक्रे त्रिकोणे केन्द्रगेऽपि वा । 
ग्रहक्षेत्रा भिवृद्धिथ वित्तलाभो महत्‌ सुखम्‌ ॥ ६१ ॥ 
दायेशाद्‌ रिपुरन्धस्थे व्यये वा पापसंयुते । 
विदेशवासदुःखात्तिमृत्युचौरादिपीडनम्‌ ॥ ६२ ॥ 
दशापति से लाभस्थान, त्रिकोण या केन्द्र में गत शुक्र हों तो अपनी अन्तर्दशा 
में ग्रह-चेत्र की वृद्धि, धनळाभ, तथा महासुख की प्राप्ति होती है । वही शुक्र दशेश 
से ६८॥१२ में पापग्रह-संथुक्त हों तो विशेश निवास, दुःख से पीड़ा, व्॒त्यु-चौर आदि 
से पीड़ा होती है ॥ ६१-६२ ॥ 
द्वितीयद्यननाथे तु द्यपमृत्युमयं भवेत । 


तद्दोषविनिवृत्यथ॑ रुद्रजाप्यं च कारयेत्‌ ॥ ६३ ॥ 
शुक्र यदि २।७ के अधिप हों तो अन्तदंशा-काल में अपञ्रस्यु का भय 
होता है । दोष-निवारण के लिए रुद्रीयजप, श्वेत गाय, तथा चान्दी का दान 
करना चाहिए ॥ ६३ ॥ 
--सूर्यान्तदेशाफल--- 


चन्द्रस्यान्तर्गते भानो स्वोचे स्वक्षेत्रसंयुते । 
केन्द्रे त्रिकोणे लाभे वा घने बलिनि सोदरे ॥ ६४ ॥ 
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नष्टराज्यधनप्रासिग्रेहे कल्याणशोभनम्‌ । 

मित्रराजप्रसादेन ग्रामभूस्यादिकागमः ॥ ६५ ॥ 

गर्भाधानफलग्राप्तिग्रहे लक्ष्मीः कटाक्षकृत्‌ । 

श्ुकत्यन्ते देह आलस्यं ज्वरपीडा भविष्यति ॥ ६६ ॥ 

स्वोऽ्च, स्वभवन, केन्द्र, त्रिकोण, लाभस्थान, घन तथा सोदर ( तृतीय ) स्थान 

स्थित बळी सूय यदि हों तो चन्द्रमा की दशा में सूयं की अन्तदंशा आने पर दिन 
राज्य तथा धन की प्राप्ति, घर में कख्याणोदूय, मित्र तथा राजा के प्रसाद्‌ से गाँव 
भूमि भादि का लाभ, पुत्र-प्राप्ति, घर में चमी का विलास, भन्तदंझान्त में शरीर २ 
आळस्य तथा ञ्वडृ-पीदा, ये फल होते हैं ॥ ६७४-६६ ॥ 

दायेशादथ रन्ध्रस्थे व्यये वा पापसंयुते । 

नृपचोराहिभीतिश्च ज्वररोगादिसम्भवः ॥ ६७ ॥ 

विदेशगमने चात्तिभेवत्येच न संशयः। | 

द्वितीयद्यननाथे तु ज्वरपीडा भविष्यति ॥ ६८ ॥ 

तद्दोपपरिहारार्थं शिवपूजां च कारयेत्‌ । 


दृशापति से पापयुक्त सूयं अष्टम या द्वादशस्थान में हों तो राजा, चोर, सर्प 
की भीति, उवरादि रोग, विदेश-गमन में पीड़ा और वही सूर्थ २।७ के अधिप हों तो 
उवरपीडा होती है । दोष-निवारण के लिए शिवपूजन कराना चाहिये ॥ ६७-६८ ॥ ' 


इति बृहव्पाराशरह्दोराशखे चन्द्रदशान्त दंशाष्यायः समाप्तः 





७ 
अथ भोमदशान्तदशाध्यायः ॥ ५५ ॥ 
कुजमहादशा से-- 
--कुजान्त देशाफल--- 

पराशर उवाच-- 

कुजस्यान्तर्गते भौमे द्विज ! केन्द्रत्रिकोणगे । 

लाभे वा सोम्यसंयुक्ते दुश्चिक्ये धनसंयुते॥ १ ॥ 
लग्नाधिपेन ` संयुक्ते राजानुग्रहवैभवम्‌ । 
लक्ष्मीकटाक्षचिह्नानि . नश्राज्याथलब्धयः॥ २॥ _ 
पुत्रोत्सवादिसन्तोषो ग्रहं गोकुलसङ्कलम्‌ । 

स्वोच्चे वा स्वक्षेगे भोमे स्वांशे वा बलसंयुते ॥ ३ ॥ 
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ग्रहक्ेत्राभिब्रद्धि् गोमहिष्यादिजं सुखम्‌ । 
महाराजप्रसादेनाभीष्टसिद्विः सुखावहा ॥ ४ ॥ 
पराशर ने कहा--( हे मेत्रेय ! ) केन्द्र, त्रिकोण, ळाभस्थान, तृतीय या धनस्थान 

में शुभग्रह तथा लग्नेश के साथ भोम हों तो भौम की दशा में अपनी ही अन्तर्दशा 
में राजकृपा से ऐश्वयंप्राछि, ळचमी का विलास, विनष्ट राज्य तथा अर्थ का लाभ; 
घुन्रोस्सव तथा गवादि पशुओं से परिपूर्ण घर होता है। वही मंगळ अपने उच्च, 
स्वभवन में स्वनवांश में सबळ रहें तो गृह, क्षेत्र, आदि की बृद्धि, गो, महिषी आदि 
पद्यर्था का सुख, और महाराज की कृपा से अभीष्ट-सिद्धि भी होती है॥ १-४॥ 


अष्टमे वा व्यये भोमे पापइम्योगसंयुते । 

सृत्रकृच्छ्रादिरोगश्च झेशाधिक्यं त्रणादू भयस्‌ ॥ ५ ॥ 

चौराहिराजपीडा च धनधान्यपशुक्षयः 

द्वितीयद्य॒ननाथे तु देहजाड्यं मनोरुजा ॥ ६ ॥ 

तदोषपरिहाराथ रुद्रजाप्यं च कारयेत्‌ । 

अनद्वाहं प्रदद्याच्च ङुजदोषनित्त्तये ॥ ७॥ 

अष्टम या द्वादश में पापग्र-एष्ट या पापयुळ मंगळ हों तो अपनी दृशा के अपनी 
ही भन्तदेशा में मूत्रकृच्छ आदि रोग, क्लेशाधिक्य, श्रणभय, चोर, सपं, राजा से पीड़ा 
घन-धान्य-पशु का विनाश होता है । वहो मंगल २।७ के अधिप हों तो देहपीडा, 
मनोदुःख, होता दै । दोषपरिहार के लिए रुद्जाप्य वृषदान कराना चाहिए ॥ ५-७ ॥ 
--राह्वन्तदेशा-फल--- 

कुजस्यान्तगते राहो स्वोच्चे मूलत्रिकोणगे । 

शुअयुक्त शुभेरष्ट केन्द्रलाभत्रिकोणगे ॥ ८ ॥ 

तत्काले राजसम्मानं ग्रहभूम्यादिकागमः 

कलत्रपुत्रयोलोभ! व्यवसायात फलाधिकस्‌ ॥ ९ ॥ 

गङ्गाज्रानफलावास्तिविदेशगमनं तथा । 

स्वोषच, भूलब्रिकोण, केन्द्र छाभस्थान, या त्रिकोण में गत राहु शुभयुक्त या 

शुभदष्ट हों तो मंगळ की दशा में राह्वन्तदंशा भाने पर राजसऱ्मान, गुह, भमि का 
छाम, स्त्रीपुत्र की प्राप्ति, व्यापार में अधिक सफलता, गङ्गास्नान-फळप्राप्ति तथा 
चिदेशगमन होता है ।। ८-९ ॥ 

अष्टमे वा व्यये राहौ पापयुक्तेऽथ वीक्षिते ॥ १० ॥ 

चौराहित्रणमीतिश्व चतुष्पाञ्जीवनाशनम्‌ । 

वातपिचामयाद्‌ ' भीतिः काराग्रहनिवेशनम ॥ ११ ॥ 
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धनस्थानगते राहो धननाशो महद भयम्‌ । 
दुनरो चाप भवति ह्यपमृत्युमय महत्‌ ॥ १२ ॥ 
नागाचनं प्रकुवीत देवनत्राह्मणपूजनम्‌ । 
मृत्युञ्जयजपं कुयोदायुरारोग्यसिद्धये ॥ १३ ॥ 


अष्टम या द्वादश में स्थित राहु पापग्रहयुक्त या पापदृष्ट हों तो राहु की अन्तर्दशा 
में चौर, सप-न्रण का भय, पशुनाश, वात-पित्तरोग का भय, जेल, ये सब होते हैं । 


धनस्थ रहने पर धननाश तथा महाभय सप्तमस्थ होनेपर भपरूध्युभय होता है । आरोग्य- 
छाम के लिए नागाचेन, देवब्राह्मणपूजन, तथा मत्युज्जयजप कराना चाहिए ॥१०-१३॥ ` . 


कुजस्थान्तगते जीवे त्रिकोणे केन्द्रगेऽपि वा । 

लाभे वा घनसंयुक्ते तुङ्गांशे स्वांशगेऽपि चा ॥ १४ ॥ 
कीत्ती राजसम्मानं धनधान्यस्य वर्धनम्‌ । 

गृहे कल्याणसम्पत्तिदीरपुत्रादिकागमः ॥ १५ ॥ 


त्रिकोण, केन्द्र, छाभस्थान, ४नस्थान, उच्चनवांश या स्वनवांश में गुरु हों तो 
मंगळ की दशा में शुरु की अन्तदंशा आने पर शुञ्रयश, राजसम्मान, धनधान्यव डि, 
घर में कल्याण, सम्पत्ति, तथा स्री-पुत्रादि-प्रा्ति होती है ॥ १४-१५ ॥ 


दायेशात्‌ केन्द्रराशिस्थे त्रिकोणे लाभगेऽपि वा । 
भाग्यकमीधिपैयुक्ते वाहनाधिपसंयुते ॥ १६ ॥ 
लग़ाधिपसमायुक्त शुभांशे शुभवगगे। 
ग्रहक्षेत्राभिवृद्धिश्वग्रहे कल्याणसम्पदः ॥ १७ ॥ 
देहारोग्यं बृहत्कीत्तिगंदे. गोकुलसंग्रहः 
चतुष्पाज्जीवलाभः स्याद्‌ व्यवसायात फलाधिकम्‌ ॥ १८ ॥ 


दशापति से केन्द्र, त्रिकोण, छाभस्थान में स्थित गुरु, भाग्येश, कमंश, वाहनेश 
या लग्नेश से युक्त शुभनवांश या शुभवग में हों तो मंगळ की दृशा में गुरु की 
अन्तदंशा आने पर गृह, छेत्र, की. अभिवृद्धि, घर में कल्याण तथा सम्पत्ति, शरीर में 
नेरुज्य, सुयशा, गोवंश की वृद्धि, पशुओं से ळाभ, व्यापार से फलाधिक, खी-पुत्र- 
सौर्य तथा राजसम्प्तान ये. फल होते हैं ॥ १६-१८ ॥ 
करुत्रपुत्रजं सौख्यं राजसम्मानवैभवम्‌ । 
बष्ठाएमव्यये जीवे नीचे वाऽस्तंगतेऽपि च ॥ १९ ॥ 
पापग्रहेण संयुक्ते इष्टे वा दुबंले भवेत्‌ । 


` चौराहिनुप पित्तरोगादिसम्भव 
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प्रेतवाधामृत्यनाश; सोदराणां विनाशनम्‌ । 
द्वितीयद्यूननाथे स्यादपमृत्युञ्चरादिकस्‌ ॥ २१ ॥ 


तदोषपरिहाराथं शिवसाहस्रकं जपेत्‌ । 
शुरु दशेश से ६।८।१२ में नीचराशित्थ या अस्तंगत होकर पापग्रह से युक्त या 
इष्ट हों या दुबळ हों तो मंगळ की दशा में शुरु की अन्तदंशा आने पर चोर, सर्प तथा 
राजा से अय, पित्तरोगोत्पत्ति, प्रेतबाधा, भ्टट्य तथा सोदरीं का विनाश होता है । वही 
गुरू २।७ के स्वासी हों तो अपरूत्यु, ज्वर आदि होते हैँ। दोष-निवारण के लिए 
शिवसहस्रनाम का जप करना चाहिए ॥ १९-२१ ॥ 
—रान्यन्तद्‌ शा फल 


कुजस्यान्तगंते मन्दे स्वर्क्षे केन्द्रत्रिकोणगे ॥ २२ ॥ 
सूलत्रिकोणकेन्द्रे वा तुङ्गांशे स्वांशगेऽपि च । 
लग्नाधिपतिना वापि शुभदृष्टियुते सति ॥ २३ ॥ 
रजसोख्यं यशोवृद्धिः समृद्धिधनधान्ययो; | 
पत्रपोत्रादिसौख्यं च शृहे गोधनसंग्रहः ॥ २४ ॥ 


स्ववारे राजसम्मानं स्वमासे पुत्रवद्धनस्‌ । 
स्वभवन, केन्द्र, त्रिकोण, सूलत्रिकोण, उच्च के नवांश या स्वनवांश में स्थित 
हानि लग्नेश या शुभग्रह से युत-दृष्ट हो तो कुज की दशा में दान्यन्तदंशा आने पर 
राजसौख्य, यशोव्रृद्ध, घन-घान्य की समृद्धि, पुत्र-पोत्रादि-सौर्य, चर में गोधन की 
वृद्धि, शनिवार में राजलञ्मान, शनि के मास में पुत्र की वृद्धि होती है ॥ २२-२४॥ 


नीचादिक्षेत्रगे मन्देऽपि वाऽष्टञ्ययराशिगे ॥ २५ ॥ 
म्झेच्छवरगेप्रश्ुभयं धनधान्यादिनाशनम्‌ । 


निगडेबेन्धनं रोगोऽवसाने क्षेत्रनाशनस्‌ ॥ २६ ॥ 
शनि स्वनीच या शश्रुच्षेत्र मं या ८।१२ में. स्थित हों तो अपनी अन्तदंशा में 
स्लेष्छुवर्गीय राजा से भय, धन-धान्य का विनाश, निगडों ( जञ्जीर, लोहे की कडी ) 
से बन्धन, रोग, और दशान्त में चेत्र का विनाश होता है ॥ २५-२६ ॥ 


द्वितीयद्यननाथे तु पापयुक्ते महद्‌ भयम्‌ । 
धननाशश्च सश्चारे राजद्वेषो मनोरुजा ॥ २७॥ 
चौराग्निनृेपपीडा च सहोदरविनाशनम्‌ । 
बन्धुमिः सह विद्वेषो जीवहानिश्च जायते ॥ २८ ॥ 
, अकस्माच्च मृतेभीतिः पुत्रदारादिपीडनस्‌ । 
_काराग्रह्ादिभीतिश्च राजदण ॥ २९ ॥ 
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भौमद्शान्त दंशाध्यायः ३७५९ 


पापग्रह युक्त हानि २।७ के स्वामी हों तो अन्तदंशा-काळ में महाभय, यात्रादि 
में घनव्यय, राजद्वेष, मनोव्यथा, चोर, अग्नि, राजा से पीड़ा, सोदरो का विनाश, 
बन्धुं के साथ विद्वेष, जीवहानि, अकस्मात्‌ स्हृध्युभय, स्त्रीपुत्नों को पीड़ा, जेल का 
भय, राजदण्ड, महाभय, ये फल होते हैं ॥ २७-२९ ॥ 
दायेशात्‌ केन्द्रराशिस्थे लाभस्थे वा त्रिकोणगे । 
विदेशयानं लभते दुष्कीत्तिविविधा तथा ॥ ३० ॥ 
९ ८४२८३ 2 त्र Po 
पापकसेरतिनित्य वहुजीवादिहिंसनस्‌ । 
विक्रयः क्षेत्रहानिश्च स्थानश्रंशो मनोव्यथा ॥ ३१ ॥ 
पराजयोऽपि युद्धे स्यान्मृत्रकच्छान्महद्‌ भयम्‌ । 
दशापति से केन्द्र, त्रिकोण, या लाभस्थान में शनि हों तो अपनी अन्तदशा-काळ 
में विदेशयात्रा, विविध ढुयंश, पापकम में प्रेम, निस्यजीवादि की हिंसा, खेत का 
विक्रय, स्थानभ्न श, मनोव्यथा, युद्ध में पराजय, मूत्रक्च्छु रोग से महाभय, ये फळ 
होते हें ॥ ३०-३१ ॥ 
दायेशात्‌ संस्थिते रन्ध्रे च्यये वा पाषसंयुते ॥ ३२ ॥ 
तद्शुक्तो मरणं ज्ञेयं नृपचोरादिपीडनस्‌ । 
वातपीडा च शूलादिज्ञातिशञ्ुभयं भवेत्‌ ॥ ३३ ॥ 
तद्दोषपरिहाराथं सृत्युञ्जयजपं चरेत्‌ । Fo 
दशापति से पापयुक्त शनि अष्टम या द्वादशस्थ हों तो उसकी अन्तर्दशाकाल 
में मरण, राजा, चोर आदि से पीडा, वातव्याधि से कष्ट, शूळादि रोग, कुटुस्ब तथा 
शत्रु से भय, कहना चाहिए । दोषपरिहार के लिए स्रुर्युञ्जय-जप करना श्रेयस्कर 
होता है ॥ ३२-३३ ॥ 
—बुधान्त दशाफल 
कुजस्यान्तर्गते सौम्ये लग्नात्‌ केन्द्रत्रिकोणगे ॥ ३४ ॥ 
सत्कथाश्चाजपादान धुमंदाडूमंहायराः 
नीतिमागंप्रसज्जूज्च नित्यं मिशज्नमोजनस्‌ ॥ ३५ ॥ 
वाहनाम्बरपश्वादराजकंमसुखान चच । io 
कृषिकमफल साधु वारणस्बरभूषणस्‌॥ ३६ ॥ 
लग्न से केन्द्र या त्रिकोणगत बुध हों तो मंगल की दशा में बुध की अन्तदंशा - 
आने पर सस्सङ्गति, अजपाजप तथा तद्थदान, धार्मिक बुद्धि, खुयश, नीतिमार्ानुसरण 


नित्य सिष्टाज्-भोजन, वाहन, वख, पछ भादि तथा :राजाधिकार से सुख, कृषिकाय 
में साफल्य, हाथी, वख, भूषण आदि की प्राप्ति होती है ॥ ६४-६३६ ॥ 
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नीचे वास्तंगते वापि षष्ठाष्टव्ययगेऽपि वा । 
हृद्रोगो मानहानि निगडं बन्धुनाशनम्‌ ॥ ३७ ॥ 
दारपुत्राथनाशः . स्याञ्चतुष्पाञ्जीवनाशनम्‌ । 
दशाधिपेन संयुक्ते शचुबृद्धिमंहद भयस्‌ ॥ ३८ ॥ 
विदेशगमनं चेव नानारोगस्तथैव च । 
राजद्वारे विरोधश्च कलहो बन्धुभिः सह ॥ ३९ ॥ 


बुध नीचराशि, षष्ठ, अष्टम, या द्वादुश में स्थित हों या अस्तंगत हों तो भौम की 
दशा में बुध की अन्तदंशा आने पर हृद्रोग, मानहानि, बन्धन, बन्धुनाश, स्त्री- 
पुत्रविनाश, तथा पशुनाश होता है । वही बुध दशेश से युक्त हों तो शत्रुवृदधि, 
` महाभय, चिदेशगमन, अनेक रोग, राज-दरयार में विरोध तथा बन्घुओं के साथ कलह 
होता है ॥ ३७--३९ ॥ 


दायेशात्‌ केन्द्रकोणे वा स्वोचे युक्तार्थसम्पदः । 
अनेकघननाथत्व राजसम्मानमेव च ॥ ४०॥ 
भूपालयोगं ङुरुते धनाम्बरविभूषणस्‌ । 
भूरिवाद्यसृदङ्गादि-सेनाषत्यं महृत्‌ सुखम्‌ ॥ ४१ ॥ 
विद्याविनोदविमला वस्रवाहन भू षणम्‌ । 


दारपुत्रादिविभवो ग्रहे लक्ष्मीः कटाक्षकृत्‌ ॥ ४२ ॥ 
बुध, दृशापति ( मंगळ ) से केन्द्र, त्रिकोण या स्वोऽ्च में हों तो अन्त दंशाकाळ 
में घन-सस्पत्तिळाभ अनेकविध-धन की स्वामिता, राजसम्मान, राजयोग, धन-वस्त्र 
भूषण- प्राप्ति, स्रदङ्गादि वार्थो ( वार्जो ) की बहुलता, सेनापत्य, महासुख, विनोदपूणं 
विद्या की प्रतिष्ठा तथा वस्त्र, वाहन, भूषण की प्राप्ति, स्त्री, पुत्र आदि का सुख, घर में 
रूचमी-विछास, ये फळ होते हैं ॥ ४०-४२ ॥ 


दायेश्ञात्‌ षष्ठरिष्फस्थे रन्ध्रे वा पापसंयुते । 
तद्दाये मानहानिः स्यात्‌ क्ररबुद्धिस्तु क्रवाक्‌ ॥ ४३ ॥ 
चौराग्निनपपीडा च मार्गे चोरादिजं भयम्‌ । 


अकस्मात्‌ कलद्ृशेव कुजथुक्तो न संशयः ॥ ४४ ॥ 
दशेश से षष्ठा्टरिष्फ ( ६।८।१२ ) में पापयुक्त बुघ हो तो उसकी अन्तदशा 


में मानहानि, करबुद्धि तथा क्रवचन, चोर, अभि तथा राजा से पीड़ा, माग में चोर- 


डाकुओं का भय, अकस्मात्‌ कलह, ये सभी होते हैं ॥ ४३-४४ ॥ 
द्वितीयद्यूननाथे तु महाव्याधिभयङ्करः | 
अश्वदानं॑ प्रकुर्वीत विष्णोनोमंसहखकम्‌ ॥ ४५ ॥ 
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सौमदशान्त दंशाध्यायः ३८१ 


सर्वेसम्पत्सुखकरं सवो रिष्टप्रशान्तये । 
चही चुघ २।७-के अधिप हों तो भपनी अन्तदेशा में भयङ्कर व्याधिकर होते हैं । 
शान्ति के लिए अश्वदान तथा विष्णुसहस्रनाम्र का पाठ करना सम्पत्ति तथा 
सुखकर हैं । 


—_केस्वन्त दंशा फळ 
कुजस्यान्त्गते केतो त्रिकोणे केन्द्रगेऽपि वा ॥ ४६ ॥ 
दुश्चिकपे लाभगे वापि शुभयुक्ते शुभेक्षिते । 
~ छ 
राजामुग्रहशान्तिषच बहुसाख्यं धनागमः ॥ ४७ ॥ 
किञ्चित्‌ फलं दशादी स्याल्लामो भूसुतयोरपि । 
राजसंलाभकायोणि लाभोड्यादिचतुष्पदाम्‌ ॥ ४८ ॥ 
त्रिकोण, केन्द्र, तृतीय, एकादश स्थान में शुभयुक्त या शुभदृष्ट केतु हों तो मंगल 
की दशा में केस्वन्तर आने पर राजकृपा से शान्ति, प्रचुर सुख, धनागम, दशारम्भ में 


कुछ सुख, भूमि-पुत्रलाभ, राजकार्याधिकार, तथा अश्वादि पशुओं का लाभ, ये फल 
होते हैं ॥ ४६-४८ ॥ 


योगकारकसंस्थाने बलवीयसमन्विते । 
पुत्रलाभो यशोदृद्धिग्रेहे लक्ष्मीः कटाक्षकृत्‌ ॥ ४९ ॥ 
भृत्यवगोद्धनग्राप्तिः सेनापत्यं महत्‌ सुखम्‌ । 
भरूपालमित्रमपि तु यागाम्तरविभूषणस्‌ ॥ ५० ॥ 
प्रबल केतु योगकारक भी हो तो भन्तद्शाकाळ में पुत्रलाभ, यशोत्रद्धि, घर में 


लचमी विलास, भुत्यवर्ग से धनप्राप्ति, सेनापतिस्व, महासुख, राजमित्र तथा यज्ञकार्यं, 
वस्त्र, भूषण का लाभ ये सब होते हैं ॥ ४९-५० ॥ 


दायेशात्‌ पष्ठरिष्फस्थे रन्ध्रे वा पापसंयुते । 

कलहो दन्तरोगशच चोरव्याघादिपीडनम्‌ ॥ ५१ ॥ 

ज्वरातीसारङुष्ठादि-दारपुत्रादिपी डनम्‌ । 

<< च ~ ~ Ce oS 

द्वितीयसप्तमस्थाने देहे व्याधिभविष्यति ॥ ५२ ॥ 

सन्तापो मानहानिःस्यादधनधान्यादिकच्युतिः। 

दशापति से ६।८।१२ में सपाप केतु हों तो मंगल की दशा में केश्वन्तर आने 

पर कलह, दन्तरोग, चोर-ब्याघ्र आदि से पीड़ा, उवर, अतिसार, कुष्ठ आदिक रोगों से 
स्प्री-पुत्रों को पीड़ा होती है । वही केतु दशेश से द्वितीय या सप्तम स्थान में 
रहें तो अन्तदंशा-काल में शारीरिक क्लेश, सन्ताप, मानहानि, घन-धान्यक्षय, ये फल 
छोले हैं ॥ ७३०-जडे।॥ / 90977 Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 
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३८२ बृुइरपाराशरहो राशासखमस्त्‌ 


“--शुक्रान्त्दंशाफल--- 
कुजस्यान्तगते शुक्र केन्द्रलाभत्रिकोणगे ॥ ५३ ॥ 
स्वाच्च वा स्वक्षग वाप शुमस्थानाधपञ्थवा । 
राज्यलाभो महत्‌ सोख्यं गजाश्ाम्वरभूषणस्‌ ॥ ५४ ॥ 
लग्नाधिपेन सम्त्रन्धे पुत्रदारादित्रधेनस्‌ । 
आयुषो वृद्धिरेथय भाग्यबृद्धि! सुखं भवेत्‌ ॥ ५५ ॥ 
केन्द्र, त्रिकोण, लाभस्थान, स्वोच्च या स्वभवनगत शुक्र हों या शुभस्थानाधीश 
वे हो तो मंगळ की दशा में शुक्र की भन्तर्देशा आने पर राज्यलाभ, सहाहौख्य, हाथी 


घोड़ा, वस्त्र, भूषण की प्राप्ति, लग्नेश से सम्बन्ध रहने पर स्त्री-पुत्न को अभिवृद्धि, 
आयुद्दंद्धि, ऐश्वय तथा भाग्यवृद्धि-सुख, ये सभी होते हैं ॥ ५३-५५ ॥ 


दायेशात्‌ केन्द्रलामस्थे कोणे वा धनगेऽपि वा । 
तत्काले श्रियमाप्नोति पुत्रलाभं महत्‌ सुखम्‌ ॥ ५६ ॥ 
स्वग्रभोइच महत्‌ साख्यं लाभः स्याद्नव्नयोः । 
महाराजप्रसादेन लाभो ग्रामादिकस्य च ॥ ५७ ॥ 
श्चक्तयन्ते फलमाप्नोति गीतनृत्यादिज सुखम्‌ । 


पुण्यतीथंख्ानलाभं, कमांधिपससन्विते ॥ ५८ ॥ 
पूतधमंदयापण्यतडागं कारयिष्यति । 


दायेश से केन्द्र, ळाभस्थान, त्रिक्रोण या धन स्थान-स्थित शुक्र हों तो अपनी 
अन्तर्दुेशा में ळचमीप्रद्‌ होते हैं । उस समय, पुत्रलाभ, महासुख, अपने प्रभु से भी 
सुख, धन-वस्त्र-प्रा्ति, राजा की कृपा से ग्रामादि का लाभ, अन्तर्दश्ञान्त में गीत- 
नृत्य-सु ख, पुण्यतीथ में स्नान का लाभ, ये सभी फल होते हैं। वही शुक्र राज्येश 
के साथ हों तो पुण्य, धस-काय तथा तड़ाग का निर्माण ,आदि शुभकायंकारक 
डोते हैं ॥ ५६-५८ ॥ 

दायेशाद्र्न्ध्ररिष्फस्थे षष्ठे वा पापसंयुते ॥ ५९ ॥ 

करोति दुःखबाहुल्यं देहपीडां धनक्षयम्‌ । 

राजचारादिभीति च गृह कलहमेव च ॥ ६० ॥ 

दारपुत्रादिपीडा च गोमहिष्यादिनाश्ञनम्र्‌ । 

द्वितीयद्य॒तनाथे तु. देहवाधा भविष्यति ॥ ६१ ॥ 

इवेतां गां. महिषीं दद्यादायुरारोग्यवृद्धिदास । 

ततः जाज्विप्तत्राप्नोबि,त्तात्र छाया ARR 6२.१)... 








भोमदशान्तर्दृशाध्यायः | ३८३ 


दशापति (भौम ) से ६।८।१२ में सपाप शुक्र हों तो अन्तर्दशा काल में 
दुःखाचिक्य देहपीड़ा, धनक्तय, राजा तथा चोर से भय, गुहकळह, स्त्री-पुर्त्रो को कष्ट 
गवादि पशुक्षय होते हैं । वही शुक्र दशेश से २।७ के ईश हों तो शारीरिक कष्ट होता 
है । शान्ति के लिए श्वेत गाय, भैस का दान करना चाहिए ॥ ५९-६२ ॥ 
७ —सूर्यान्तदेशाफल-- 
कुजस्यान्तगते सूर्ये स्वोच्चे स्वश्षेत्रकेन्द्रगे । 
सूलत्रिकोणलाभे वा भाग्यकर्मेशसंयुते ॥ ६३ ॥ 
तद्ञुक्तो वाहनं कीर्ति पुत्रलाभं च विन्दति । 
घनधान्यसमृद्धिः स्याद्‌ ग्रहे कल्याणसम्पद्‌ः ॥ ६४ ॥ 
9 क 
क्षेमारोग्यं महद्भयं राजपूजा महत्‌ सुखम्‌। 
० he ७ 
व्यवसायात्‌ फलाधिक्यं विदेशे राजदशनस्‌ ॥ ६५ ॥ 
स्वोउच, स्वभवन, केन्द्र त्रिकोण, (लाभस्थान स्थित सूय भाग्येश या राज्येश के 
साथ हों तो मंगल की दशा में सूयं की अन्तदंशा आने पर मनुष्य वाहन, सुयश 
तथा पुत्र की प्राप्ति करता है। उस समय धनधान्यबृद्धि, घर में कल्याण तथा 


सम्पत्ति, आरोग्य, धेयं, राजसस्मान, महासुख, व्यवसाय में अधिक साफल्य, विदेश में 
राजदर्शन ये फल होते हें ॥ ६३-६५ ॥ 


दायेशात्‌ षष्ठरिष्फे वा व्यये वा पापसंयुते । 

देहपीडा मनस्तापः कार्यहानिमंहदू भयस्‌ ॥ ६६ ॥ 

शिरोरोगो ज्वरादिः स्यादतीसारमथापि वा । 

द्वितीयद्यूननाथे तु सरपज्वरविषादू भयम्‌ ॥ ६७ ॥ 

सुतपीडामवा भीतिः शान्ति छुयीद्‌ यथाविधि । 

देहारोग्यं प्रकुरुते समृद्धि धनधान्ययोः ॥ ६८ ॥ 

दोश से ६।८।३२ में पापयुळ सूर्य हों तो अन्तर्दशा काळ में शारीरिक पीड़ा, 
मनस्ताप, कार्यहानि, सहाअय, शिरोरोग, उवर, तथा अतीसार होते हैं । वही सूर्य 
दायेश से २।७ के स्वामी हो तो सर्पविष तथा ज्वर से भय, पुन्नकष्टजन्य भय 


होता है। यथाविधि शान्ति करने से आरोग्य तथा धनधान्य की समृद्धि 
होती है ॥ ६६-६८ ॥ 
---चन्द्रान्त दंशा-फल--- 


कुजस्यान्तगते चन्द्रे स्वोच्चे स्वक्षेत्र केन्द्रगे । 
भाग्यवाइनकर्मेश-लग्राधिपसमन्तिते ॥ ६९ ॥ 
करोति विपुल राज्यं गन्धमाल्यास्बरादिकस््‌ । 

तडाग... गोपुरादीनां,.,.पण्यक्नसीदिसंग्रहः ॥). ११०. ॥....... 
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३८४ खृहरपाराशरहोराशास्नम्‌ 


विवाहोत्सवकमोणि दारपुत्रादिजं सुखम्‌ । 

पित॒माठ्सुखावाप्तिग्हे लक्षीः कटाक्षकृत्‌ ॥ ७१ ॥ 

महाराजग्रसादेना भीष्टसिद्विसुखादिकम्‌ | 

पूर्ण चन्द्रे फलं पूर्ण क्षीणे स्वल्पफलं भवेत्‌ ॥ ७२ ॥ 

स्वोच्च, स्वक्षेत्र तथा केन्द्र में गत चन्द्र भाग्येश, सुखेश, राज्येश या लग्नेश के 

साथ हो तो अपनी भन्‍्तदंशा में गन्ध, माल्य, चस्त्रादि, विपुलराज्य, तालाब, 
गोशाला आदि पुण्य कार्यो का संग्रह, विवाहोससवकाय, स्त्रीपुत्रादिजन्य सुख, _ 
मातृपितृसुख, घर में लचमी-विळास, अहाराज़ प्रसाद से अभीए्सिद्धि, पूर्ण चन्द्र हो 
- तो पूर्णफल, क्लीण में अर्प फल, होते हैं ॥ ६९-७२ ॥ 


नीचारिस्थेऽष्टमे षष्ठे दायेशाद्रिपुरन्धके । 
मरणं दारपुत्राणां कष्ट मह्या विनाशनम्‌ ॥ ७३ ॥ 
पशुधान्यक्षयश्च चोरादिरणतो -भयम्‌ । 
ह्वितीयद्यननाथे तु ह्यपमृत्युभेविष्यति ॥ ७४ ॥ 
` देहजाड्यं मनोदुःखं दुगोलक्ष्मीजपं चरेत्‌ । 
श्वेता गां महिषीं दद्यादनेनारोग्यमादिशेत्‌ ॥ ७५ ॥ 


स्वनीय, दाचुराशि लग्न या दशापति से पष्ठ या अष्टम राशिस्थ चन्द्रमा हो तो 
अपनी अन्तदंशा में मरण, स्त्री पुत्र को क्लेश, भूमिनाइा, पशुधान्य नाश, चौरादि 
या युद्ध से भय, चहो चन्द्र दरोश से २।७ के अधिप हों तो अपस्हत्यु, देह में जड़ता, 
मानसिक व्यथा, ये फळ होते है । दोष परिहार के लिए दुर्गा, दमी का जप, शवेन 
गाय तथा महिषी का दान करें जिससे आरोग्यप्रा्ति होती है ॥ ७३-७५ ॥ 


इति बृहत्पाराशरहोरारास्त्रे भीमदशान्तदुंशाध्यायः समाप्तः 


——— > 0 


अथ राहुदशान्तरदेशाध्यायः ॥ ५६ ॥ 
राहु महादशा मे-- 
--राहुन्तदृंशाफल---- 
पराशर उवाच--- 

कुलीरे वृश्चिकेडगों तु कन्यायां चाफ्शैँडपि वा । 
तद्ञचुक्तो राजसम्मानं वस्रवाहनभूषणम्‌ ॥ १ ॥ 
व्यवसायात एलाधिक्यं भषेष्लाभश्चतुस्पदाम्‌ । 
प्रयाणं... पत्निमे..सारे,. रामो... वाहनबलसो%,॥, 3,८८१ 


राहुदश्यान्तदुंत्राध्यायः ३८७ 


लग्नादुपचये राहो शुमखेटयुतेक्षिते । 
मित्रांशे तुङ्गमागे .वा योगकारकसंयुते ॥ ३ ॥ 
राज्यलाभो महोत्साहो राजप्रीतिः शुभावहा । 
गृहे कस्याणसम्पत्तिदोरपुत्रादिवर्धनस्‌ ॥ ४॥ 
पराशर ने कहा ( हे मेत्रेय !)-कक, वृश्चिक कन्या, धनु के राहु हों तो राहु की 
दशा में उसी की अन्तदंशा भाने पर राजसऱ्मान, वस्त्र-वाहन भूषण का लाभ व्यापार में 
फलाधिक्य, पशुळाभ, पश्चिमदिशा में यात्रा, तथा वाहन-वस्त्र की प्राप्ति ये फळ होते हैं । 
लग्न से ३।६।१०।११ स्थानों में शुभग्रहों से युत या दृष्ट, मित्रग्रह के नचाँश 
या उच्चांश में योगकारक ग्रह से युक्त राहु हों तो अन्तदंशा काल में राज्यळाभ, 


महोत्साह सुखप्रद राजप्रीति, घर में कल्याण तथा सम्पत्ति, तथा स्त्री पुत्रों की 
अभिवृद्धि, ये सभी फळ होते हैं ॥ १-४ ॥ 


अष्टमव्ययशे राहो पापयुक्तेऽथ वीक्षिते । 

चौरादित्रणपीडा च सर्वत्रेव प्रजायते ॥ ५ ॥ 

राजद्वारजनद्वेष इ्बन्धुविनाशनम्‌ । 

दारपुत्रादिजा पीडा जायते नात्र संशयः ॥ ६॥ 

द्वितीयद्यूननाथे तु ` सप्तमस्थानमाश्रिते । 

सदा रोगो महाकष्टं शान्ति कुर्याद्यथाविधि ॥ ७ ॥ 

आरोग्यं सम्पदश्चेत्र भविष्यन्ति न संशयः । 

अष्टम या द्वादशस्थ राहु पापयुक्त या पापदृष्ट हों. तो भपनी दशा के अपनी 
ही अन्तदंशाकाळ में चोर, घण आदि से पीड़ा, राजदरबार में, अधिकारी से विद्वेष, 


इष्टबन्धुनाश, स्त्री पुत्र को क्लेश, ये फळ देते हैं राहु २।७ के स्वामी होकर सप्तम 


स्थान में रहें तो सतत रोग महान्‌ कष्ट आदि फल होते हैं । यथाविधि शान्ति करने 
पर नरुज्य और लचमी की प्राप्ति निःसन्देह होती है ॥ ५-७ ॥ 


e 
“-जीवान्तद शाफल--- 


राहोरन्तगते जीवे लग्नात्‌ केन्द्रत्रिकोणगे ॥ ८ ॥ 
स्वोच्चे स्वक्षेत्रगे वापि स्वांशस्वोच्चांशगेऽपि वा । 
स्थानलाभं मनोधेयं शत्रुनाशं महासुखम्‌ ॥ ९ ॥ 
राजप्रीतिकरं सौख्यं जातोऽतीव समश्नुते । 
दिने दिने वृद्धिरपि सितपक्षे शशी यथा॥ १०॥ 
वाहनादिधनं भूरि, ग्रहं गोधनसङ्कम्‌ । 


be त्ये ये थिमे दर 9 राजदशेनम्‌ 
शः १ १ i मागे, प्रयाण. राज i Varanash ॥ ११ iets 
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३८६ छुड्त्पारारारहोराशाख्स्‌ 


युक्तकायोर्थसिद्धिः स्यात्‌ स्वदेशे पुनरेष्यति । 
उपकारो बराह्मणानां तीथयात्रादिकमणास्‌ ॥ १२ ॥ 
वाहनग्रामलाभश्च देवन्राह्मण पूजनम्‌ । 


पुत्रोत्सवादिसन्तोषो नित्यं मिष्टान्नमोजनम्‌ ॥ १३ ॥ 

लझ से केन्द्रत्रिकोण, स्वोच्च, स्वभवन, स्वनवांश या उच्चनवांश में गत जीव 

दों तो राहु की दशा में गुरु की अन्तदंशा आने पर स्थानलाभ, मन में पेय, 

शञ्ुनाश, महासुख, राजप्रसादक सौख्य, शुछपक्षीय चन्द्र की तरह प्रतिदिन वृद्धि, 

घर में वाहन, धन, तथा पशुधन की प्रचुरता, नेऋत तथा पश्चिम दिशा में यात्रा तथा 

' राजद्शन, अभीष्ट काय की सिद्धि, पुनः स्वदेश में आगमन, तीर्थयात्रा करने वाले 
ब्राह्मर्णा का उपकार, वाहन, ग्राम का लाभ, देवब्राह्मण पूजन, पुत्रजन्मादि संतोष तथा 

निस्य सिष्टाज्ञ ( मिठाई ) का भोजन, ये सभी फळ होते हैं ॥ ८-१३ ॥ 


नीचे वास्तंगते वापि षष्टाष्टव्ययराशिणे ! 
शुक्ते पापयुक्ते धनहानिभविष्यति ॥ १४ ॥ 
कमविध्नो मनोहानिभेवतीति न संशय; । 


कलत्रपुत्रपीडा च राजकार्यं हृदो गदः॥ १५ ॥ 
गुरु, नीचस्थ, अस्तंगत, या ६।८।१२ में, या शात्रुक्तेत्र में पाप युक्त हों तो 
अन्तर्दशा में धनहानि, कार्य में विधन, मनोचेकल्य, स्त्रीपुत्र को क्लेश, राजकार्याधिकार, 
तया हृद्रोग, ये सभी फळ होते हें ॥ १४-१५ ॥ 


दायेशात्‌ केन्द्रकोणे वा लाभे वा धनगेऽपि वा । 
दुश्चिक्ये बळसम्पूर्ण समृद्धिः क्षेत्रगेहयोः ॥ १६ ॥ 
भोजनाम्बरपश्वादि-दानधमंजपादिकस्‌ | 
शुक्तयन्ते राजकोपाच्च द्विमासं देहपीडनम्‌ ॥ १७॥ 


ज्येष्ठभ्रातुर्विनाशश्र मातृपित्रादिपीडनस्‌ । 
दशेश से केन्द्र, त्रिकोण, लग्न, धन, या, तृतीय स्थान में पूर्णबली गुरु हों तो 
राहु-दशा में गुरु की अन्तदंशा आने पर भूमि तथा गृह की वृद्धि, भोजन, वख, 
पश्वादि का लाभ, दान, धरम, जप में प्रवृत्ति, भन्तदंशान्त में राजकोप से दो महीनों तक 
शरीरकष्ट, बढ़े भाई का नाश, माता पिता को कष्ट ये सभी फल होते. हैं ॥१६-१७॥ 


दायेशात्‌ षष्ठरन्ध्रे वा रिष्फे वा पापसंयुते ॥ १८॥ 
तदुभुक्तो धनहानिः स्याद्देहपीडा भविष्यति । 
हितीयद्यननाथे वा ह्पस॒त्युभविष्यति ॥ १९ ॥ 
स्वर्णेस्य प्रतिमादानं शिवपूजां च कारयेत्‌ 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 





राहुदशान्तदशाध्यायः | ६८७ 


दशापति से ६।८।१२। में पापयुक्त गुरु हो तो राहु की दशा में गुरु की अन्तर्दशा 
आनेपर धनहानि, शरीर में, पीड़ा, होती है। दशेश से २७ के अधिप हों तो 
अपम्त्युभय होता है, जिसकी शान्ति के लिए सुवर्णप्रतिमा का दान तथा शिवपूजन 
करना चाहिए ॥ १८-१९ 


---शन्यन्त देशाफल--- 
राह्ोरन्तगते मन्दे लग्नात्‌ केन्द्रत्रिकोणगे ॥ २० ॥ 
स्वोच्चे मूलत्रिकोणे वा दुश्चिक्ये लाभराशिगे । 
तद्शचुक्तो राजसेत्रा स्यात्‌ राजप्रीतिकरी शुभा ॥ २१ ॥ 
विवाहोत्सवकार्याणि कृत्वा पुण्यानि भुरिशः । 
आरामकरणे युक्तस्तडागमपि कारयेत्‌ ॥ २२ ॥ 
शूद्रप्रभुवशादिष्टलाभो गोधनसंग्रहः । 
प्रयाण पश्चिमे भागे प्रञ्चुसूलाद्वनक्षयः॥ २३ ॥ 
देहालस्य फलाल्पत्वं स्वदेशे पुनरेष्यति । 
लग्न से केन्द्र त्रिकोण स्वोच्च, मूळत्रिकोण तृतीयेकादशस्थान में शनि हों तो 


राहु की दशा में शन्यन्तदंशा आने पर राजाको प्रसश करनेवाली राजसेवा, 
विवाहोत्सवादि पुण्यकायं, बगीचा, तालाब का निर्माण, शूद्राजा द्वारा अभीष्टलाभ, 


गोधनबृद्धि, पश्चिम दिशा में यात्रा, राजमूलक घननाश, देह में आलस्य, अएपलास, _ 


पुनः स्वदेश में आगमन ये सभी फळ होते हैं ॥ २०-२३ ॥ 
नीचारिक्षेत्रगे मन्दे रन्ध्रे वा व्ययगेऽपि वा ॥ २४ ॥ 
नीचारिराजभीतिश्च दारपुत्रादिपीडनस्‌ । 
आत्मबन्धुमनस्तापं दायादजनविग्रहस्‌ ॥ २५ ॥ 


व्यवहारे च कलहमकस्माद्‌ भूषणं लभेत्‌ । 
नीचस्थान, शायुक्तेत्र, ८।१२ स्थान में शनि हों तो अन्तदंशाकाळ में नीचजन, 
शत्रुवर्ग, तथा राजा से भय, स्त्री पुत्र को क्लेश, अपने बन्धुजनो को सन्ताप,. दायादो 
से विरोध, व्यवहार में कलह, और एकाएक भूषण की प्राप्ति होती है ॥ २४-२५ ॥ . 


दायेशात्‌ पष्ठरिष्फे वाऽष्टमे वा पापसंयुते ॥ २६ ॥ 

हृद्रोगो मानहानिश्च विवाहः शत्रुपीडनस्‌। . ` 
अन्यदेशादिसश्चारो शुर्मवद्व्याधिभाग्भवेत्‌ ॥ २७ ॥ 
कुभोजनं कोद्र्वादि जातिदुःखादू भयं भवेत । 

द्वितीयद्यूननाथे तु ह्यपमृत्युभेविष्यति ॥ २८ ॥ 
कृष्णां, गां महिषी . दुद्यद्वानेनार गारोएयमाप्ुयातू । Digitized by eGangotri 


४८८ बृहरपाराशरहोराशास्रम्‌ 


दशापति से ६।८।१२ में पापयुक्त शनि हों तो राहु की दशा में हानि. का अन्तर 
आनेपर. हृद्रोग, मानहानि, विवाह, शत्रुपीडा, अन्यदेशो में अर्मण, गुश्मरोग, कोदो 
आदि कदन्न भोजन, स्वजाति दुःख से भय होता है । वही शनि, दशेश से २।७ 
के अधिप रहें तो अपमत्यु होती है । काली गाय मेंस के दान से शान्ति या आरोग्य 


ग्राप्त होता है ॥ २६-२८ ॥ 
“-चुधान्तदंशा फल 


राहोरन्तगते सोम्ये भाग्ये वा स्वक्षेगेडपि वा ॥ २९ ॥ 
तुङ्गे वा केन्द्रराशिस्थे पुत्रे वा बलगेऽपि वा । 
राजयोगं प्रकुरुते ग्रहे कल्याणवद्धनस्‌ ॥ ३० ॥ 
व्यापारेण धनप्राप्तिविद्याताहनमुत्तमस्‌ । 
विवाहोत्सवकायॉणि सवेछ्लामश्चतुष्पदाम्‌ ॥ ३१ ॥ 
सोम्यमासे महत्‌ सोख्यं स्ववारे राजदशनम्‌ । 
सुगन्धपुष्पशय्यादि-स्रीसोख्यं चातिशोभनम्‌ ॥ ३२ ॥ 
महाराजप्रसादेन धनलाभो महायशः 
केन्द्र त्रिकोण ९।५ स्वभवन, उच्चराशि में सबल चुघ हों तो राइ की दशा 
सें बुधान्तदशा आने पर राजयोग, घर में कलश्याणबृद्धि, ब्यापार से धनप्राप्ति, 
उत्तम विद्या, तथा उत्तम वाहन, विवाहोत्सवकाय, पशुळाभ, युध के मास में पूर्णसुख, 
बुध दिन में राजददांन, सुगन्धित पुष्प की दाय्या, स्त्रीसौख्य, भहाराज-प्रसाद से 
घनलाभ एच महान्‌ यश, ये सभी होते हैं ॥ २९-३२ ॥ 
दायेशात्‌ केन्द्रलाभे वा दुश्चिक्ये भाग्यकमंगे ॥ ३३ ॥ 
देहारोग्यं हृदुत्साह इष्टसिद्धिः सुखावहा । 
पुण्यञ्लोकादिकीत्ति्च पुराणश्रवणादिकम्‌ ॥ ३४ ॥ 
विवाहो यज्ञदीक्षा च दानधमंदयादिकम्‌ । 
दृशापति से केन्द्र, लामस्थान या ३।९।१० में बुध हाँ तो अपनी अन्तदंशा में 
शारीरिक आरोग्य, हृद्योत्साह, अभीष्टसिद्धि, स्तोत्रादि का फीत्तंन, पुराणश्रवण, 
चिवाह, यज्ञदीछा, दान, धर्म, दया का उदय होता है ॥ ३३-६४ ॥ 
` षष्ठाष्टमव्यये सोम्ये मन्देन च युतेक्षिते॥ ३५ ॥: 
दायेशात्‌ षष्ठुरिष्फे वा रन्ध्रे वा पापसंयुते । 
देवत्राझणनिन्दा च भोगभाग्योज्झतो भवेत्‌ ॥ ३६ ॥ 
सत्यहीनश्च दुबु द्वि्ौरादिनृपपीडनम्‌ । 


अक्रस्सातू, , कलहे... गुरुपुत्रादिनाञ्चन्‌स्‌॥। ३७ ॥ 
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अर्थव्ययो राजकोपो दारपुत्रादिपीडनस्‌ । 


लग्न ६।८।१२ में बुध शनि से दृष्ट या युत हो तो अन्तर्देशाकाल: में 
देवब्राह्मण की निन्दा, भोग, भाग्य, का क्षय, मिथ्याभाषिता, दुचनु, चोर राजा आदि 
से पीड़ा अकस्मात्‌ कलह, गुरु, पुत्र का विनाश, अर्थव्यय, राजकोप, स्त्री पुत्र को कष्ट 
ये सभी असरफल होते हैं ॥ ३५-३७ ॥ 


द्वितीयद्यूननाथे वा ह्यपमृत्युभय भवेत्‌ । 


तद्दोषपरिहाराथ विष्णुसाइस्रक जपेत्‌ ॥ ३८ ॥ 
बुध यदि दशेश से २।७ के स्वामी हाँ तो राह की दशा में चुघ की अन्तदशा 


होने पर अपन्ठत्युभय होता है। शान्स्यथ विष्णुसहस्ननाम का जप कराना श्रेय- 
स्कर है ॥ ३८ ॥ 


--केध्वन्तदेशाफल--- 
राहोरन्तगते केतो भ्रमण भीश्च भूपतेः । 
वातज्वरादिरोगश्र अवेद्धानिश्चतुष्पदाम्‌ ॥ ३९ ॥ 
अष्टमांधिपसंयुक्ते देहजाड्यं मनोरुजा । 
शुभयुक्ते शमे देहसोर्यं धनागपः ॥ ४० ॥. 
राजसम्मानभूपापिग्रेहे शुभफलं भवेत्‌ । 
राहु-दद्या में केतु की अन्तर्देशा होने पर, भ्रमण, राजभय, वातज्वराव्रिण, 
पशुक्षय, वही केतु अए्मेश के साथ हों तो शरीर में जड़ता, मनोव्यथा होती है | 
शुभग्रहयुक्त या शुभदष्ट होने पर शारीरिक सौख्य, धनागम, राजसस्मान, स्वर्णादि- 
भूषणप्रा्ति, तथा घर में शुभफळ होते हैं ॥ ३९-४० ॥ 
लग्नाधिपेन सम्बन्धे स्तेष्टसिद्विः सुखावहा ॥ ४१ ॥ 
लग्नाधिपसमायुक्ते लाभो वा भवति ध्रवम्‌ । 
चतुष्पा्ीवलाभः स्यात्‌ केन्द्रे वाथ त्रिकोणगे ॥ ४२ ॥ 


वही केतु लग्नेश से सम्बद्ध हाँ तो अभीष्ट सिद्धि, तथा निश्वयसः छाभ होता 
है । केन्द्र या त्रिकोण में केतु रहें तो पशुओं से लाभ कहना चाहिए ॥ ४१-४२ ॥. 


रन्धस्थानगते केतो व्यये वा बलवजिते.। 

तद्श्चुक्तो बहुरोगः स्याचोराहित्रणपीडनम्‌ ॥ ४३ ॥ 
पितृमातृवियोगश्च श्रातृद्वेषो मनोरुजा । 

द्वितीयद्यननाथे तु देहबाधा भविष्यति ॥ ४४ ॥ 
तद्दोषपरिहारारथं छागदानं च कारयेत्‌ । 

निब) छेतु:-4।१.२॥ म. दो; ्ो-ाहुद्र्ञा-े ` केश्वम्तर जाने: पर -रोगाधिक्य} ९६८ 


४९० बुहरपाराशरहोराशास्म्‌ 


सपं, त्रण से पीड्न, पिता, माता से वियोग, भाई से द्वेष, मानसिक कष्ट, वही २७ 
के अधिप हों तो शारीरिक बाधा, ये सभी फळ होते हैं । शान्स्यथं छागदान कराना 
चाहिए ॥ ९४-४४ ॥ | 


“--शुक्रान्तद शाफल-- 
राहोरन्तगते शुक्रे लग्नात्‌ केन्द्रत्रिकोणगे ॥ ४५ ॥ 
लाभे वा बलसंयुक्ते योगप्राबल्यमादिशेत्‌ । 
विप्रमूलाद्धनप्राप्तिः संलाभः स्याच्चतुष्पदाम्‌ ॥ ४६ ॥ 
पुत्रोत्सवादिसन्तोषो ग्रहे कल्याणसम्भवः । 
सम्मानं राजसम्मानं राज्यलाभो महत्‌ सुखम्‌ ॥ ४७ ॥ 
स्वोच्चे वा स्वक्षेगे वापि तुङ्गांशे स्वांशगेऽपि वा । 
नवीनग्रहनिमीणं नित्यं सिष्टान्नभोजनम्‌ ॥ ४८ ॥ 
कलत्रपुत्रविभवो मित्रः सह सुभोजनस्‌। 
अन्नदानं प्रियं नित्यं दानधमोदिसंग्रहः ॥ ४९ ॥ 
महाराजप्रसादेन वाहनाम्बरभूषणम्‌ । 
व्यवसायात्‌ फलाधिक्यं विवाहो मोञ्जिबन्धनस्‌॥ ५० ॥ 


केन्द्र, त्रिकोण या ळाभस्थान में सबळ शुक्र हो तो राहु की दशा में शुक्रान्त दंशा 
आने पर ब्राह्मण द्वारा धनप्रासि, पशुळाभ, पुन्नोत्सव, घर में कल्याण, ळोगों से 
आदर, राजसम्मान राज्यलाभ, महासुख, होता है। वही शुक्र स्वोच्च, स्वभवन, 


७७ 4 


श्वनवांश या स्वोच्चांरा में हों तो उसके अन्तदंशाकाल में नवीन घर का निर्माण, 


नित्य मिष्टान्नभोजन, स्त्रीपुत्रसोख्य, मित्रों के साथ सुभोजन, नित्य अन्नदान, | 


दानधरम आदि का विस्तार, राजकृपा से वाहन, वस्त्र, भूषण की प्राप्ति, व्यवसाय में | 


अधिक लाभ, विवाह, उपनयन, ये सभी फल होते है ॥ ४५-५७ ॥ 
पृष्ठाप्टमव्यये शुक्रे नीचे शत्रुग्रहे स्थिते । 
मन्दारफणिसंयुक्ते तदूभुक्तो रोगमादिशेत्‌ ॥ ५१ ॥ 
अकस्मात्‌ कलहश्चै्र पितृपुत्रवियोजनस्‌ । 
स्वबन्धुजनहानिश्व सवेत्र  जनपीडनम्‌ ॥ ५२ ॥ 
दायादकलहस्रेव मृत्युः स्यात्‌ स्वस्य च प्रभोः । 
कलत्रपुत्रपीडा च शूलरोगादिसम्भवः ॥ ५३ ॥ 


शुक्र न्रिकस्थ या नीच या, शत्रुग्रृह् में शनि, मंगळ, राहु से युक्त हो तो राहु 
की बा से. न्तरक्ात्ते पर, गोग) .\सक़ स्मात्र कलह, पितर्‍सात वियोग, स्ववन्धुजन | 
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नाश, सर्वत्र जनकष्ट, दायादो के साथ कलह, अपना तथा अपने मालिक की मृत्यु 
सत्री-पुत्र को कष्ट तथा शूलरोग का सम्भव होता है ॥ ५१-५३ ॥ 

दायेशात्‌ केन्द्रराशिस्थे त्रिकोणे वा समन्तिते । 
लाभे वा शुभराशिस्थे कषेत्रपालान्महत्‌ सुखम्‌ ॥ ५४ ॥ 
सुगन्धवस्रशय्यादि-गानवाद्यमवं' सुखम्‌ । 
छत्रचामरभूपादि-स्वे्टवस्त्वा्तिरुत्तमा ॥ ५५ ॥ 


` दशापति से केन्द्र, त्रिकोण, लालस्थान, आदि शुभराशि में शुक्र हाँ तो अपनी 
अन्तर्दशा में चेत्रपाल से सौख्य, सुगन्धपूर्णवस्त्र शय्या, गानवाण्यजसुख, छत्र, 
'वामर, भूषण तथा अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति होती है ॥ ५४-५५ ॥ 


दायेशाद्रिपुरन्धस्थे व्यये वा पापसंयुते । 
विषाहिनृपचोरादि-मूत्रकृच्छान्महद्‌ भयम्‌ ॥ ५६ ॥ 
प्रमेहो रक्तविकृतिः कुत्सितान्नं शिरोव्यथा । 
काराशृहप्रवेशश्च राजदण्डाद्वनक्षयः ॥ ५७ ॥ 
द्वितीयद्यूननाथे वा दारपुत्रादि-नाशनस्‌ । 
आत्मपीडा भयं च स्यादपमृत्युस्तथा भवेत्‌ ॥ ५८ ॥ 
दुगगीलक्ष्मीजपं कुर्यात्‌ कल्याणाप्तिस्ततो भवेत्‌ ॥ ५९ ॥ 
दशेश से ६।८।१२ में पापयुक्त शुक्र हों तो अन्तदंशाकाळ में विष, सर्प, राजा, 
चोर आदि, मूत्रक्छूरोग, से महाभय, प्रमेह तथा रक्तविकार, कुत्सिताञ्जओोजन, शिरः- 
पीड़ा, जेल एवं राजदण्ड से धननाश होता हे । वही शुक्र दरोश से २।७ के अघिए 
रहें तो अपनी आन्तदंशा में स्त्री-पुत्र का विनाश, भाध्मपीड़ा, भय तथा अपरूट्यु 


कारक होते हैं । शान्ध्यथं दुर्गा, ळचमी का पाठ-जप करना चाहिये, उससे कल्याण 
की प्राप्ति होती है ॥ ५६-५९ ॥। | 


“-सूर्यान्तदंशाफल--- 

राहोरन्तगर्त दयं स्वोच्चे स्वक्षेत्रकेन्द्रगे । 

त्रिकोणे लाभगे वापि तुड्भाशे स्वांशगेऽपि वा ॥ ६० ॥ 
शुभग्रहेण संदृष्टे राजप्रीतिकरं शुभम्‌ । | 
धनधान्यसमृद्धिश्न॒ सम्मानमपि सोख्यदम्‌ ॥ ६१ ॥ 
अत्पग्रामाधिपत्य॑च स्वल्पलाभो भविष्यति । 
भाग्यलग्नेशसंयुक्ते कर्मेशेन निरीक्षिते ॥ ६२ ॥ 
एजाश्रयो"””“महाकी सिबिदेशगमन' १०र्‍्त्था)/८१७) 4090800 
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देशाधिपत्वयोगश्व  गजाध्चाम्वरभूषणस्‌ ॥ ६३ ॥ 
मनोऽभीष्टप्रदानं च पुत्रकल्याणसम्भवम्‌ । 
स्वोच्च, स्वभवन, केन्द्र, त्रिकोण, ळाभस्थान, स्वोच्चांदा या स्वनवांश का सूर्य 
शुभग्रह इष्ट हों तो राहु की दशा में सूर्यान्तर आने पर शुभकर राजप्रेम, धनधान्य 
सम्बृद्धि, सौख्यप्रद सम्मान, छोटे-छोटे आर्मो का आधिपत्य, स्वएपळाभ और वही सूयं | 
भाग्येश तथा लग्नेश के साथ हों और कर्मेश की उनपर इष्टि रहे.तो राजाश्रय, | 
सहाकीत्ति, विदेशगमन, देश पर प्रसुता, हाथी, घोड़ा, चस्त्र-भूषण की प्राप्ति, अभीष्ट- 
सिद्धि तथा पुत्र का कल्याण द्वोता है ॥ ६०-६३ ॥ 
दायेशाद्रिष्फरन्धस्थे षष्ठे वा नीचगेऽपि वा ॥ ६४ ॥ 
ज्वरातिसाररोगश्च कलहो राजभिः सह । 
प्रयाणं शत्ुबद्धिशच नृपचोराग्निपीडनस्‌ ॥ ६५ ॥ 
दायेशात्‌ केन्द्रकोणे वा दुश्चिक्ये लाभगेऽपि वा । 
विदेशे राजसम्मानं कल्याणं च शुभात्रहस्‌ ॥ ६६ ॥ 
द्वितीयद्यूननाथे तु महारोगो भविष्यति । 
सयेप्रणामतः शान्ति कुयोदारोग्यदायिनीस्‌ ॥ ६७ ॥ 
दृशापति से ६।८।१२ में या नीच में छूय हों तो अन्तर्देशाकाल में उवर, 
अतिसार रोग, राजा से विरोध, देशाटन, शत्रुद्ृद्धि, राजा, चोर, अग्नि से पीडा ये 
सब फळ होते हैं । दशापति से केन्द्र या त्रिकोण, तृतीय तथा एकादश में सूर्य रहें तो 
राहु की दशा में सूर्यान्तर आने पर विदेश में राजसम्भान और शुभप्रद कल्याण होता 
है। वही सूर्य दशेश से २।७ के अधिप हों तो महारोगकारक होते हैं । शान्ति के लिए 
सूयप्रणाम, अर्घदान, पूजन आदि करना चाहिए ॥| ६४-६७ ॥ 
“--चन्द्रान्तदेशाफल--- 
राहोरन्तगते चन्द्रे स्वक्षेत्रे स्वोचरोडपि वा। 
केन्द्रत्रिकोणलामे वा मित्रर्क्षे सद्ग्रहान्विते ॥ ६८ ॥ 
राजत्वं राजपूज्यत्व धनलाभश्च जायते । 
9 ७ कर) 
आरोग्यं भूषणं चेव मित्रख्नीपुत्रसम्पद; ॥ ६९ ॥ 
पूर्ण चन्द्रे फलं पूर्ण राजप्रीत्या शुभावहम्‌ । 
अश्ववाहनलाभः स्यात्‌ समृद्धिः क्षेत्रगेहयोः ॥ ७० ॥ 
स्वभवन, स्वोच्च, केन्द्र, त्रिकोण, ळाभस्थान, मित्रगुह में शुभग्रहयुक्त चन्द्र हों | 
तो राहु की दशा में चन्द्रमा की अन्तर्दशा आने पर स्वयम्‌ राजस्व तथा राजा छे 


द्वारा समान, पनढ़ाभ।॥ परी शोग्य, भुषण,, पमित्त,, स्त्री-पुत्रों से , सौख्य, अरव, वाईन, 
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का लाभ, गृह तथा क्षेत्र का विस्तार, पूर्णचन्द्र रहने पर पूर्वोक्त फळ पूर्ण रूप से 
होते हैं । अर्थात्‌ क्षीणचन्द्र में कुछ न्यून रूप से फळ कहना चाहिये ॥ ६८-७० ॥ 


दायेशात्‌ सुखभाग्यस्थे केन्द्र वा लाभगेऽपि वा । 
लक्ष्मीकटाक्षचिह्वानि ग्रहे कल्याणसम्भवः ॥ ७१ ॥ 
समस्तकायसिद्विः स्यात्‌ धनधान्यसुखावहा । 
सत्कीत्तिलाभसम्मानं देव्याराधनमाचरेत्‌ ॥ ७२ ॥ 


दृशापति से ३।९।१।४।७।१० या ११ स्थानों में चन्द्रमा रहें तो राहुदक्षा में 
चचन्द्रान्तर आने पर लचमीकृपा के चिह्ृ, घर में कल्याण, संकाय सिद्धि, धनधान्यागम, 
शुअ्रयशो छाभ, सम्मान, तथा देष्याराधन, ये सभी फळ होते हैं ॥ ७१-७२ ॥ 


दायेशात्‌ पष्ठरन्धस्थे व्यये वा बलवजिते । 
पिशाचक्षुद्रव्याघराद्यग्ृहक्षेत्राथंनाशनम्‌ः ॥ ७३ ॥ 
मार्ग चोरभय चेच व्रणाधिकयं महोदरः । 
हवितीयद्यननाथे तु ह्यपमृत्युस्तदा भवेत्‌ ॥ ७४ ॥ 
सवेता गा महिषीं दद्यादायुरारोग्यदायिनीम्‌ । 
दशापति से ६।८।१२ सँ निर्ब चन्द्र हो तो अन्तदूंशा काळ में पिशाच, व्याघ्र 
भादि जन्तुर्ओं से भय, घर, क्षेत्र में अक्षय, मार्ग में चोर का भय, त्रणाधिक्य, उद्र रोग, 


होते हैं। हजी चन्द्र दशेश से २।७ के अधिप रहेँ तो अपमरूत्यु होती है । आयु तथा 
आरोग्य के लिए श्वे.” गाय तथा मेंस का दान श्रेयस्कर है | ७३-७४ ॥ 


“-भौ मान्त दे शाफल--- 
राहोरन्तगेते भौमे लम्नलाभत्रिकोणगे । 
केन्द्रे वा शुभसंयुक्ते स्वोच्चे स्वक्षेत्रगेऽपि वा ॥ ७५ ॥ 
नष्टराज्यघनप्रापिः समृद्धि! क्षेत्रगेहयोः । 
इश्देवप्रसादेन सन्तानं सुखभाजनस्‌ ॥ ७६ ॥ 
क्षिप्रं भोज्यान्महत्‌ सौख्यं ग्रासि्भूषाश्ववाससाम्‌ । 
लग्न से केन्द्र, त्रिकोण या लाभस्थान, स्वोच्च या स्वभवन में गत भौम शुभयुक्त 
हों तो राह की दशा में मंगल की अन्तदंशा आने पर नष्टराज्य एवं नष्टघन को प्राप्ति, 


क्षेत्र ( खेत ) तथा गेह की सम्बृद्धि, इष्टदेव की कृपा से सुखवद्धक सम्मान, भोजय से 
सौर्य, भूषण, घोड़ा तथा चश्त्र की प्राप्ति ये सभी फल होते हैं ॥ ७५-७६ ॥ _ 


दायेश्ञात्‌ केन्द्रकोणे वा दुश्चिक्ये लाभगेऽपि वा । . 
रक्तव्ादिछाभः स्यात्‌ प्रयाणं राजदशनम्‌ ॥ ७७ । 
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पुत्रवर्गणपु कल्याणं स्वप्रभोश्च महत्सुखम्‌ । 
सेनापत्यं महोत्साहो श्रातृवर्गाद्गनागमः ॥ ७८ ॥ 
दशापति से केन्द्र, त्रिकोण, तृतीय, एकादश में मंगल हों तो अन्त दृशा काळ में. 


रक्तवस्त्र का लाभ, यात्रा, राजदुर्शन, पुत्रों में कल्याण, अपने प्रभु ले सुख, सेनाधिपश्य, 
महोत्साह तथा आतृवर्ग से धनागम ये फळ होते हैं ॥ ७७-७८ ॥ 


दायेशादन्धरिष्फे वा षष्ठे पापसमन्विते । 
पुत्रदारादिहानि्च सोदराणां च पीडनम्‌ ॥ ७९ ॥ 


स्थानभ्रंशो बन्धुवगंदारपुत्रविरोधनम्‌ । 
चोराहदत्रणभीतिश्च॒ स्वतनोरपि पीडनम्‌ ॥ ८० ॥ 


७ ७० [| 


आदो छेश्स्ततो मध्यें तथान्तेऽपि सुखं भवेत्‌ । 
द्वितीयद्यूननाथे तु . देहालस्यं महद्‌ भयस्‌ ॥ ८१ ॥ 
अनड्वाहं च गां दद्यादारोग्यं च ततो भवेत्‌ । 
दायेश से पापयुक्त भौम ६।८।१२ में हों तो अन्त दंशाकाळ में पुत्र, स्त्री, आदि 
तथा सोदर्रो को क्लेश, स्थासञ्रंश, घन्धुबान्धव तथा स्त्री-पुत्र से विरोध, चोर, सर्प, 
त्रण का भय, अपने शारीर सें भी पीडा, अन्तदंशा के आरर्भ में क्लेश, मध्यं तथा 
अन्त में सुख होते हैं । वद्दी भौम दशेश से २।७ के अधिप हों तो शरीर में आलस्य 


तथा महाभय, होता है। शान्ति के लिए वृषदान करना चाहिए, जिसले आरोग्य- 
प्राप्ति हो ॥ ७९-८३ ॥ ` 


इति बृहर्पारारारहोराशास्त्रे राहुदरान्तदशाध्यायः समाप्तः । 


oS 


अथ शुरुदशान्तदंशाध्यायः ॥ ५७ ॥ 
गुरुमहाद्शा में-- २ 
गुवन्त दशा फल--- 

पराशर उवाच-- 
स्वोच्चे स्वक्षेत्रगे जीवे लग्नात केन्द्रत्रिकोणगे । 
अनेकराजराजो वा सम्पन्नो राजपूजितः॥ १॥ 

. गोमहिष्यादिलाभश्च वस्नवाहनभूषणम्‌ । 
नूतनस्थाननिमाणं हस्यंप्राकारसंयुतम्‌ ॥ २ ॥ 
गजान्तेश्वयंसम्पत्तिभोग्यसत्क संयुता. डी | 

<ज्ञाह्मणप्रश्नसम्सानं „समानं <.,परश्द्शनमू. || २... 
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स्वप्रभोः स्वफलाधिक्यं लाभः स्याद्दारपुत्रयोः । 
पराशर ने कहा ( हे मेत्रेय ! )--त्रिकोण स्वोच्च, स्वभवन में स्थित गुरु हों तो 
गुरु की महादशा में गुरवन्तर आनेपर जातक अनेक राजाओं का राजा तथा राज- 
पूजित होता है । उस समय गवादिपशुळाभ, चख, वाइन, भूषण को प्राप्ति, हम्य॑- 
प्राकारयुक्त नवीन--स्थान का निर्माण, हाथी पर्यन्त ऐश्‍वर्य की प्राप्ति, सौभाग्य 
तथा सत्कार्य का साम्राज्य, ब्राह्मण तथा राजा से सम्मान, राजदर्शन, और अपने 
. प्रभु से विशेषळाभ, स्त्री पुत्र को भी लाभ, ये फळ होते हैं ॥ १-३ ॥ 


नीचांशे नीचराशिस्थे षष्ठाष्टव्ययराशिगे ॥ ४ ॥ 
नीचसङ्गो महद्दुःखं दायादेः कलहः समम्‌ । 
अविचारेण कलहोऽपमृत्युः स्वप्रभोरपि ॥ ५ ॥ 
पुत्रदारवियोगश्च  धनधान्यार्थेनाशनम्‌ । 
सप्तमाधिपदोषेण देहबाधा भविष्यति ॥ ६ ॥ 
तदोषपरिहाराथं शिवसाहस्रकं जपेत्‌ ! 
रुद्रजाप्यं च गोदानं कुयादिष्टप्रदायकस्‌ ॥ ७ ॥ 
, यदि शुरु नीचराशि या नीच के नवांश में या ६।८।१२ में, हों तो अन्तदंशाकाळ 
में नीचों का सङ्ग, महादुःख, दायादो से छगड़ा, अविवेकपू्ण कलह, अपने मालिक 
की भपसर्त्यु, पुत्र स्त्री का वियोग, धन-धान्यच्ञय, वही गुरु सप्तमेश हों तो शरीर की 


बाधा कहनी चाहिए । दोषझान्ति के लिए शिवनामसहस्र का पाठ, रुद्रजप, 


तथा गोदान करना चाहिए ॥ ४-७ ॥ 
—शन्यन्त दशाफल 


जीवस्यान्तगते मन्दे स्वोच्चे स्वक्षेत्रमित्रभे । 
लग्नात्‌ केन्द्रत्रिकोणस्थे लाभे वा बलसंयुते ॥ ८ ॥ 
राज्यलाभो महत्सौख्यं वस्नाभरणसंयुतम्‌ । 
धनधान्यादिलाभश्च ख्रीलाभो बहुलं सुखम्‌ ॥ -९ ॥ 
वाहनाम्बरपश्वादेलोभो भूस्थानयोरपि । 
पुत्रमित्रादिसोझ्यं च नरवाहनजं॑ तथा ॥ १० ॥- 
नीलवस्रादिलामश्च नीलाश्च लभते च सः । 

पश्चिमां दिशमाश्रित्य प्रयाणं राजदशेनस्‌ ॥ ११ ॥ 


अनेकयानलाभं च मन्दञ्चुक्तिषु निदिशेत्‌ । 
स्वोष्च, स्वभवन, केन्द्र, त्रिकोण या ळाभस्थान में स्थित शनि हों तो गुरु की 


€ 
शा में शन्यन आनेपर राज्यल रोख्य एन्यादि- 
: दै त्त उन्का मनर राकानी) Nil सूरा का, हातात य्‌, घनघान्यादि 
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लाभ, स्त्रीलाभ, प्रचुरसुख, वाहन, वस्त्र, पशु, आदि का लाभ, भूमि तथा स्थान का 
लाभ, पुत्र मित्र का सुख, नरवाहन ( पालकी ) का सुख, नीलवस्त्र तथा नील घोडे 
का लाभ होता है। पश्चिम दिशा की ओर यात्रा, राजदशन, अनेक सवारियों का 
लाभ भी कहना चाहिए ॥ ८-११ ॥ 
लग्नात्‌ षष्ठाष्टमे मन्दे व्यये नी चेऽस्तगेऽप्यरौ ॥ १२ ॥ 
धनधान्यादिनाशश्व ज्वरपीडा मनोरुजा । 
पुत्रादिषु पीडा च व्रणाच्योदिकमुद्भवेत्‌ ॥ १३ ॥ 
गृहे त्वशुमकार्याणि भृत्यवर्णादिपीडनस्‌ । 
गोमहिष्यादिहानिश्च॒ बन्धुद्वेषो भविष्यति ॥ १४॥ 
६।८।१२ में, नीचराशि शज्ुक्षेत्र में या अस्तङ्गत, शनि हो तो शुरु की दशा में 
हानि की अन्तदृंशा आनेपर धनघान्य का नाश, उवर से छेश, मानसिक कष्ट, स्त्री 
पुत्र को भी कष्ट, ब्रणजन्य पीड़ा का उद्भव, घर में अशुभ कार्योदय, भृत्यवर्ग को 


कष्ट, गो, महिषी, आदि पशुओं की हानि, बन्धुद्वेष, ये सभी फल होते हैं ॥ ३२-३४॥ : 


दायेशात्‌ केन्द्रकोणस्थे लाभे वा धनगेऽपि वा । 
भूलामशार्थलामश्च पुत्रलाभसुखं भवेत्‌ ॥ १५ ॥ 
गोमहिष्यादिलाभश्च ूद्रमूलाद्वनागमः । 
दशापति से केन्द्र कोण लाअश्थान, धनस्थान, इनमें शनि हों तो भूमि, अर्थ, 
पुत्र, गाय, भैस आदि पशुओं का लाभ, शूद्रमूलक धनागम, ये फल होते हैं ॥ १५ ॥ 
दायेशाद्रिपुरन्धरस्थे व्यये वा पापसंयुते ॥ १६ ॥ 
धनधान्यादिनाशश्च नबन्धुमित्रविरोधनम्‌ । 
उद्योगभङ्को देहात्तिः स्वजनानां महद्‌ भयम्‌ ॥ १७॥ 
द्विसप्ममाधिपे मन्दे ह्यपमृत्युभेविष्यति । 
तद्दोषपरिहाराथं विष्णुसाहस्रकं जपेत्‌ ॥ १८॥ 
कृष्णां गां महिषीं दद्यादनेनारोग्यमादिशेत्‌ । 
दशापति से ६।८।१२ से सपाप शानि रहै तो अन्तदंशा में धनधान्य का विनाश, 
बन्धु मित्रो. से विरोध, उद्योग में बाधा, शरीर में पीड़ा, स्वजनों से भय, वही शनि 
२।७ के अधिप हों तो अपमरूत्यु, ये सभी फळ होते हैं । दोष शान्ति के लिए 
चिष्णुलहल्ननाम का प!रु काली गाय, तया मेंस का दान करें जिससे आरोग्य प्राप्त 
होता है ॥ १६-५५ ॥ 
“-बुधान्तदंशाफल--- 


. जीव्रस्याल्बशेते... सोमम, केन्द्रलामत्रिकोणगे,॥,६९.॥.....: 
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स्वोच्चे वा स्वक्षणे वापि दशाधिपसमन्विते । 
अथनाशो देहसौख्यं राज्यलाभो महासुखम्‌ ॥ २० ॥ 
महाराजप्रसादेनाभोष्टसिद्विः सुखावहा । 
वाहनास्बरपश्चादिगोधनेः सङ्कल ग्रहम्‌ ॥ २१॥ 

केन्द्र, त्रिकोण, ळाभस्थान, स्वो, तथा स्वभवन में स्थित बुध हो तो गुरु की 


दृशा में डुधान्तर आनेपर भरथना, देहसुख, राञ्यलाभ, महासुख, राजो की कृपा से 
अभीए्सिद्धि, वाहन, वस्त्र, तथा गवादि पशुओं से पूर्ण अर होता है ॥ १९-२१ ॥ 


महीसुतेन संदे ` शत्रुद्ृद्धिः4 सुखश्षयः । 
व्यवसायात्‌ फल नेष्टं ज्वरातीसारपीडनम्‌ ॥ २२ ॥ 


बुध मौमदृष्ट हों तो अन्तर्दशाकाळ में शत्नुवृद्धि, सुखनाश, थ्यापार में घाटा, 
उवर, अतीसार से पीडन होता दे ॥ २२ ॥ 


दायेशात्‌ केन्द्रगे कोणे गते वा तुङ्गसंस्थिते । 
स्वदेशे थनलाभथ पितृमातृसुखावहः ॥ २३ ॥ 
गजवाजिसमायुक्तो राअमित्रप्रसादतः । 


दशापति से केन्द्र त्रिकोण या उच्चराशि में बुध हों तो अन्तर्दंशाकाल में स्वदेश 
में ही धनागम, पितृमातुसुख, तथा राजा और मित्र की कृपा से हाथी घोड़ा से 
पूर्णता होती हे ॥ २३ ॥ 


दायेशात्‌ षष्ठरन्ध्रस्थे व्यये वा पापसंयुते॥ २४ ॥ 

शुभदृष्टिविहीने च धनधान्यपरिच्युतिः । 

विदेशगमनं चेव मार्गे चोरभयं तथा ॥ २५॥ 

त्रणदाहाक्षिरोगश्च नानादेशाटनं भवेत्‌ । 

लग़ात्‌ षष्ठेऽष्टमे विप्र ! व्यये वा पापसंयुते ॥ २६ ॥ 

अकस्मात्‌ कलददश्चैव ग्रहे निष्ठुरभाषणम्‌ । 

चतुष्पाज्जीचजा हानिव्येबहारे तथेव च ॥ २७॥ 

अपसृत्युभयं चेव शत्रुभिः कलहो भवेत्‌ । 

दृशापति ले ६।८।१२ में पापयुक्त बुध शुभग्रहों की दृष्टि से वश्चित हो तो 
अन्तर्द्शाकाल में धनधान्यक्षय, विदेशगमन, मार्ग में चोर का भय, ब्रण, दाइ तथा 
नेत्ररोग, अनेक देशों का भ्रमण, होता है। वही पापयुक्त बुध रम्न से ६८५२ में 


हों तो गुरुदशा में छुघान्तर -आनेपर घर में अकस्मात्‌ कळ, निष्ठुरभाषण, पशुओं 
की हानि, ज्या पार में भी घाटा, अपखृत्युभव तथा राजु से शगड़ा होता है॥२४-२७॥ 


Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


३९८ चुहत्पाराशरहो राशास्रम्‌ 


चार) ९ ® 
शुभरष्टे शुभेयुक्ते दानसोख्यं धनागमः ॥ २८ ॥ 
आदो शुभं देहसौख्यं लाभो वाहनवाससो!। 
अन्ते तु धनहानिश्चेत्‌ स्वात्मसौर्यं न जायते ॥ २९ ॥ 
ड्रितीयद्य॒ननाथे वा ह्यपमृत्युभेविष्यति । 
तद्दोपपरिहाराथ विष्णुसाहस्रकं जपेत्‌ ॥ ३० ॥ 
वही त्रिकस्थ बुध शुभग्रह से युत या इष्ट हो तो अन्तदंशाकाळ में ख्रीसौख्य, 
नागम, अन्तद्‌ंशा के आरम्भ में देहसुख, वाइन-वख का लाभ, अन्तर्दशा के अन्त 
में घनहानि तथा भआश्मझ्ेश (होता है । . घहदी चुध २।७ के अधिप हों तो अपस्ृत्यु 
होती है । दोष निवारण के लिए विष्णुसह्रनाम का पाठ करना चाहिये ॥२८-३०॥ 
त्थ _—_केश्वन्त दशाफल 
जीवस्यान्त केतो शुभग्रहसमन्विते । 
स्वट्पसोख्यं धनावाप्तिः कुत्सितान्नस्य भोजनस््‌॥ ३१ ॥ 


श्राद्धान्नं वा परान्नं वा पापसूलाद्नानि च । 
केतु यदि शुभग्रहयुक्त हों तो शुरु की. दक्षा में केत्वन्तदुद्या आने पर स्वएपसुख, 
घनप्राप्ति, कदल, श्राद्धा या पराञ्च का भोजन तथा पापमूळक धन की प्राप्ति 
होती है ॥ ३१ ॥ 


दायेश्ञाद्रिपुरन्ध्रस्थे व्यये. चा पापसंयुते ॥ ३२ ॥ 
राजकोपाद्वनच्छेदो वन्धनं रोगपीडनम्‌ । 
वलहानिः पितृद्रेषो आ्रातृद्रेषो मनोरुजा ॥ ३३ ॥ 
दायेशात्‌ सुतभाग्यस्थे वाहने कमेगेऽपि वा । 
नरवाहनयोगश्च गजाश्वाम्परसङ्कलम््‌ ॥. ३४ ॥ 
महाराजप्रसादेनाभी्कायोथेसिद्वयः | 
व्यवसायात फलाधिक्यं गोमहिष्याद्यवाप्तयः ॥ ३५ ॥ 
यवनप्रश्नुमूलाद्‌ वा संलाभो वित्तवाससाम्‌ । 
द्वितीयद्यननाथे तु देहबाधा भविष्यति ॥ ३६ ॥ 
छागदानं प्रकुर्वीत मृत्युञ्जयजपं चरेत्‌ । 


' स्वेदोषग्रशमनीं शान्ति ङ्ु्याद्विघानतः॥ ३७॥ 
सपाप केतु दशापति से ६।८।१२ में. रहें तो गुरु की दशा में केस्वन्तर 
आने पर राजा के कोप से घनक्षय, बन्धन, रोग से कष्ट, बलक्षय, पिता, तथा भाई 


ट 
से 5, मानसिक कष्ट ये सब, (दोते हैं बदी केतु aranlasi नि uzed से ८0१९ > 





है।। ४0 |! 
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में रहे तो नरवाहनयोग ( शिबिकारूढ होकर चलना ) हाथी घोडे की भरमार, 
राजा की कृपा से अभीष्टसिद्धि, व्यवसाय में फलाधिक्य, गवादिपशुओं की प्राप्ति, 
यवनश्रभ्भु से धन वख का लाभ होता है। वही दशेश से २।७। के अधिप हों तो 
शारीरिक बाधा होती है । शान्त्यर्थ छागदान, म्रृध्युञ्ञय जप करना चाहिए ॥३२-३७॥ 
` “-शुक्रान्तदृशाफल--- 
जीवस्यान्तर्गते शुक्रे त्रिकोणे केन्द्रगेऽपि वा । 
लाभे वा स्वोच्चराशिस्थे स्वक्षेत्रे शुभसंयुते ॥ ३८ ॥ 
नरवाहनयोगश्च गजाश्वाम्बरसंयुतिः .। 
महाराजप्रसादेन धनाधिक्यं महत्‌ सुखम्‌ ॥ ३९ ॥ 
पूर्वामाशाँ समाश्रित्य प्रयाणं घनलाभकृत्‌ । 
कल्याणं च महाप्रीतिः पितृमातूसुखावहा ॥ ४० ॥ 
देवतागुरुभक्तिश्चाप्यन्नदानं महत्‌ तथा। 
तडागगोपुरादीनि छुयोत्‌ पुण्यानि भूरिशः ॥ ४१ ॥ 


त्रिकोण, केन्द्र, ळाभस्थान, स्वोष्व या स्वभवन में स्थित शुक्र शुभग्रह युक्त 
हो तो गुरु की दशा में शुक्र की अन्तदंशा आने पर नरवाहन योग ( खड़खरिया 
पालको पर चळना ) हाथी घोड़े तथा वर्खो की भरमार, राजा की कृपा से धनाधिक्य, 
महासुख, पूवंद्शा की यात्रा छे धनलाभ, कल्याण, पिता माता को सुख देनेवाला 


ग्रेम, देवता गुरु में अक्ति, अन्नदान, तालाब, गोशाळा का निर्माण, तथा अनेक पुण्य 
कार्य होते हैं ॥ ३८-४१ ॥ 


पष्ठाष्टमव्यये नीचे दायेशाद्वा तथैव च। 
कलहो बन्धुवेषम्यं॑ दारपुत्रादिपीडनस्‌ ॥ ४२ ॥ 
मन्द्राहुसमाथुक्त कलहो राजतोऽतिभीः । 
ग 
स्रीसूलात्‌ कलहश्चव श्वशुरात्‌ कलहस्तथा ॥ ४३ ॥ 
सोद्रेण विवादः स्यादू धनधान्यपरिच्युतिः । 
लझ् या दशापति से ६।८।१२, या नीच में शुक्र हो तो शुक्रान्तदंशा में झगडा, 
खन्धु में विरोध, स्त्री पुत्र आदि को कष्ट, वही शुक्र शनि, राहु से युक्त हों तो कलह, 


तथा राजा का अतिभय, खीमूलक कलह तथा श्वशुर से कलद्द सोदर से विवाद, 
तथा धनधान्यक्षय होता है ॥ ४२-४३ ॥ 


दायेशात्‌ केन्द्रराश्ञिस्थे धने वा भाग्यगेऽपि वा ॥ ४४ ॥ 
धनधान्यादिलाभश्च॒ खीलामो राजद्शनम्‌ । 


वाहन 
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४०० नुहत्पाराशरहोराशाखम्‌ 


गीतताद्यप्रसङ्गादि विइनसमागमः । 


दिव्यान्नभोजनं सौख्यं स्वत्रन्धुजनपोषणम्‌ ॥ ४६ ॥ 
दशापति से केन्द्रराशि, धनस्थान या भाग्यस्थान में शुक्र हो तो गुरु की दशा 
सें शुक्रान्तर भाने पर धन-घान्यादि का लाभ, ख्ीलाभ, राजदर्शन, वाहन, पुत्र का 
लाभ, पशुव्रद्धि, महासुख, गान बाजे का सुख, विद्वज्जन से सङ्गति, दिव्यान्नभोजन, 
बन्धु-बान्धच का पोषण ये सभी फल होते हैं ॥ ४४-०६ ॥ 


ट्विसप्षमाधिपे शुक्रे तदशायां वसुक्षयः 
अपमृत्युभयं तस्य ्रीयूलादोपधादिभिः ॥ ४७ ॥ 
तस्य रोगस्य शान्त्यर्थं शान्तिकमं समाचरेत्‌ । 
श्वेता गां महिषीं दद्यादायुरारोग्यदायिनीस्‌ ॥ ४८ ॥ 
दरोश से २७ के अघीश शुक्र हों तो अन्तदंशा काळ में धनक्षय, खीसूलक 
भौपधादियों के द्वारा अपण्टृत्यु का भय, कद्दना चाहिए । शान्तव्यर्थ शान्तिकर्म, श्वेत 
गाय, तथा भैंस का.दान करें जिससे आयुरारोग्य की प्राप्ति होती है ॥ ४७-४८॥ 
—सूर्यान्तदशाफल— 
' जीवस्यान्तगते खर्य स्वोच्चे स्वक्षेत्रगेऽपि वा | 
केन्द्रे वाथ त्रिकोणे च दुश्चिक्ये छाभगेऽपि च॥ ४९ ॥ 
वित्ते वा बलसंयुक्ते दायेशादू वा तथैव च । 
न“ 
तत्काले धनलाभः स्याद्‌ राजसम्मानवंभवस्‌ ॥ ५० ॥ 
वाहनास्रपश्चादि भूषणं पुत्रसम्भवः । 
मित्रप्रश्वश्ादिष्टं सवंकाय शुभावहम्‌ ॥ ५१ ॥ 
स्वोष्य, स्वक्षेत्र लग्न या दशापति से केन्द्र, त्रिकोण, तृतीयेकाद्श या वित्त 
स्थान में स्थित सबळ सूयं हॉ तो अन्तर्देशाकाक में धनलाभ, राजसम्मान-प्रयुक्त- 
ऐश्वर्य, वाहन, वख, पशु, भूषण की प्राप्ति, पुत्रसुख, मित्र तथा प्रभ के द्वारा सवंकायं- 
सिद्धि होती है ॥ ४९-५१ ॥ 
षष्ठाष्टमव्यये खये दायेशाद्वा तथैव च। 
[oN न्प 
शिरोरोगादिपीडा च ज्वरपीडा तथैव च ॥ ५२॥ 
सत्कर्मतो विहीनत्वं पापकर्मरतिस्तथा । 
सर्वत्र जनविद्वेषो वियोगश्चात्मबन्धुमिः ॥ ५३ ॥ 
अकस्मात्‌ कलहश्चेव जीवस्यान्तगेते रवौ । 
देहपीडा [ भविष्यति ॥ ५ 
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गुरुदशान्तदशाध्यायः ४०१ 


~ Ce 2 
तद्दोपपरिहाराथमादित्यहृदय जपेत्‌ । 
QC ha ° 
सवेपीडोपशमन खयपूजनमाचरेत्‌ ॥ ५५ ॥ 
लझ या दशेश से ६।८।१२ में सूयं रहेँ तो गुरु की दशा में सूयं की अन्तदंझा 
आनेपर शिरोवेदना, उवरपीड़ा, सस्कर्म से दूरता, पापकर्म में रति, सत्र 
लोगों से विद्वेष, आस्मबन्छुओं से वियोग, एकाएक झगडा, वही सूयं यदि २।७ 


के अधिप हों तो शारीरिक बाधा, ये सभी फल होते हैं । दोषशानिति के लिए आदित्य 
हृदयपाठ तथा जप और सूर्यपूजन करना चाहिए॥ ५२-५५ ॥ 


--चन्द्रान्तदेशाफल-- 
जीवस्यान्तगते चन्द्रे केन्द्रे लग्नत्रिकोणगे । 
स्वोच्चे वा स्वक्षराशिस्थे पूर्ण चन्द्रे बलेयुते॥ ५६ ॥ 
दायेशात्‌ शुभराशिस्थे राजसम्मानवेभवम्‌ । 
दारपुत्रादिसौख्यं च क्षीराणां भोजनं तथा ॥ ५७ ॥ 
सत्कर्म च तथा कीर्तिः पुत्रपोत्रादिवर्धनम्‌ । 
महाराजप्रसादेन सपेसौख्यं धनागमः ॥ ५८ ॥ 
अनेकजनसोख्यं च दानधमोदिसंग्रहः । 
लझ से केन्द्र, त्रिकोण, स्वोच्च या स्वभवन में प्रबळ पूर्णचन्द्र हों तथा दशापति से 


शुभरारि में हों तो राजसम्मान, ऐश्‍वर्य, स्त्रीपुत्रसुख, दुग्धपूण भोजन, सप्कम 
रहा, पुत्रपोत्रादि की वृद्धि, राजा की कृपा से सर्वविधसौर्य, धनागम, अनेक 
लोगों से सुख, दानधम में प्रबृत्ति ये सभी फल होते हें ॥ ५६-५८'॥ 
छाष्मव्यये चन्द्रे गते वा पापसंयुते । 
दायेशात्‌ पष्टरन्थे चा व्यये वा बलवजिते ॥ ५९ ॥ 
मानाथंबन्धुहानिश्च बिदेशपरिविच्युतिः 
नृपचोरादिपीडा च दायादैः कलहः समम्‌ ॥ ६० ॥ 
 मातुलादिवियोगश्च मातृपीडा तथत्र च। 
लग्न या दशापति से निबळ तथा पाण्युक्त चन्द्र ६१।८।१२ में हों तो गुरु 
की दशा सें चन्द्रमा की अन्तर्दशा आने पर मान, धन, तथा चन्धुर्ओं की हानि, 
विदेशारन, राजा, चोर, आदियों से कष्ट, दायादों से कलह, मामा का चियोग 
तथा माता को कष्ट, ये सभी फळ होते हें ॥ ५९-६० ॥ 
हितीयद्यनषष्ठेशे देहपीडा भविष्यति । 


तद्दोपपरिहाराथं दुगोपाठं च काग्येत्‌ ॥ ६१ ॥ 
ह्वितीयेश सप्तमेश या पष्टेश चन्द्र हों तो अपनी भन्तदशा में शरीर में कष्ट 


कारक होते हैं । दोषपरिहार के लिए दुरा[पाड करना चाहिए॥ ६१ ॥ 
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४०७ खुड्स्पाराशरहोराशाखस्‌ 


-—कुजान्त दंशा फल--- 


` 


जीवस्यान्तर्गते भोसे लग्नात केन्द्रत्रिकोणगे । 
स्वोच्चे वा स्वक्षे गे जापि तुङ्गांशे स्वांशगेऽपि वा ॥ ६२ ॥ 
विद्याविवाहकायोणि ग्रामभूस्यादिकागमः । 
९ 
जनपामथ्यमाप्नोति सवेक्रायाथेसिद्धिदम्‌ ॥ ६३ ॥ 
लग्न से केन्द्र त्रिकोण, स्वोच्च, स्वभवन, उच्चांदा, या स्वनवांश में भौम हों तो 
गुरु की दशा में औमान्तढंशा आने पर विद्या, विवाहकार्य, ग्राम तथा भूमि का लाभ, 
होता है । ऐसे समय में जातक सर्वकायसिद्धिप्रद लोकबल प्राप्त करता है ॥६२-६३॥ 
दायेशात्‌ केन्द्रकोणस्थे लाभे वा धनगेऽपि वा । 
खा) प # 
शुभयुक्ते शुभेडेशे घनधान्यादिसम्पदः ॥ ६४ ॥ 
सिष्टान्दानविभवो राजप्रीतिः शुभावहा। 
° ७ ° 
ल्लीसोख्यं च सुतावासिः पुण्यतीर्थफलं भवेत्‌ ॥ ६५ ॥ 
दृशापति से केन्द्र, कोण, लाभस्थान तथा धनस्थान में शुभग्रहों से युक्त 
या इष्ट भोम हों तो अन्तदंशाकाल में धनधान्य तथान्य सम्पत्तियों की प्राप्ति, 
मिष्टान्नदान का पेश्वय, शुभप्रद-राजप्रेम, खीसुख, पुन्रप्रा्ति, तथा पुण्यतीर्थफलोदय, 
ये सभी फळ होते हैं ॥ ६४-६५ ॥ 
दायेशादष्टमे वापि व्यये वा नीचगेऽपि वा । 
~ क्षिते Pe ९ 
पापयुक्त वापि घान्याथंश्ृहनाशनस्‌ ॥ ६६ ॥ 
नानारोगमयं दुःखं नेत्ररोगादिसम्भवम्‌ । 
पूर्वार्ध त्वधिकः क्लेशोऽपरार्थे च महत्‌ सुखम्‌ ॥ ६७॥ 
द्वितीयद्यूननाथे तु देहजाड्यं मनोरुजा । 
अनडवाहं प्रदद्याच सवशान्तिप्रदायकम्‌ ॥ ६८ ॥ 
दशापति से ८।१२ में या नीच में स्थित मंगळ पापग्रह युक्त या इष्ट हों 
तो अपनी अन्तर्देशा में घन, धान्य, तथा घर का नाश, अनेक रोगमय क्लेश 
नेत्ररोग, पूर्वाधं में अधिक कष्ट उत्तराध में सुख, वही मंगळ २।७। के अधिप हों 
तो शरीर में पीड़ा तथा मानसिक व्यथा होती है। दोषशान्ति के लिए घृषदान 


करना चाहिए ॥ १६-६८ ॥ 
--राहुन्तदंशाफल--- 


. जीवस्यान्तगते राहो स्वोच्चे वा केन्द्रगेऽपि वा । | 
मूलत्रिकोणे कोणे च केन्द्राधिपसमन्विते ॥ ६९ ॥ 
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शुभयुक्तेक्षिते वापि योगप्रीति समादिशेत्‌ । 
भुक्‍त्यादो शरमासांश्च लाभःस्याद्वनधान्ययोः ॥ ७० ॥ 


देशग्रामाधिकारश्च यवनप्रश्रुद्शनम्‌ । 
गृहे कल्याणसम्पत्तिः सेनापत्यं विशेषतः ॥ ७१ ॥ 
दूरयात्राधिगमनं पुण्य धमो दिसङ्ग्रहः । 


सेतुस्नानफलावापिरि्टसिदिः सुखप्रदा ॥ ७२ ॥ 
स्वोच्च, स्वभवन, सूळत्रिकोण लग्न से केन्द्र या त्रिकोण में स्थित राहु केन्द्रेश- 
युक्त, शुभ प्रों से युक्त या इष्ट हाँ तो गुरु की दशा में राहु की अन्तदंशा आने पर योग 
से प्रेम कहना चाहिए ।"अन्तर्द्शा के आरम्भ में पाँच महीनों तक धनधान्य का लाभ, 
देश या ग्राम का अधिकार, यवन राजा का दर्शन, घर में कल्याण तथा सम्पत्ति, 
सेनापतिस्व, दूर की यात्रा, पुण्यप्रद घमंकर्मादि, सेतुस्नान, तथा सुखद भभी्सिद्धि 
होती हे ॥ ६९-७२ ॥ 


दायेशाद्रन्वगेहे वा व्ययगे पापसंयुते । 

चे # बज 

चाराहित्रणभी तिश्च राजवेषम्यमेव च ॥ ७३ ॥ 

गृहे कमक्कलापेन व्याकुलो भवति ध्रवम्‌ । 

सोदरेण विरोधः स्याद्‌ दायादाद्येः कलिस्तथा ॥ ७४ ॥ 

गृहे त्वशुभकायोंणि दुःस्वप्नादिभयं ध्रुवम्‌ । 

७ 

अकस्मात्‌ कलहरचव क्षुद्रशून्यादिकामयः ॥ ७५ ॥ 

~ ~ ~ 00 ७ ~ च्य 

ह्विसप्तमस्थिते राहो देहवाधां बिनिर्दिशेत्‌ । 

तद्दोपपरिहाराथ मृत्युञ्जयजपं चरेत्‌ ॥ ७६ ॥ 

७ CQ a 
छागदानं प्रकुवीत सवंसौख्यं तथा भवेत्‌ । 
जपपूजनतो राहुसंतुष्टिः स्यान्न संशयः ॥ ७७ ॥ 
दृशापति से ८।१२ में पापयुक्त राहु रहें तो ६अन्तदंशाकाल में चोर, सर्प, 

तथा व्रण का भय, राजा से विरोध, घर में कार्याधिक्य से व्याकुळता, सोद्र से 
विरोध, दायादों के साथ भा क्षगड़ा, घर में अथुभडाय, दुःस्वप्न का भय, एका- 
एक कलह, चुद्रशून्यादिक रोग, ये सभी फल होते हैं । वही राहु दशेश से २।७ में रहें 
हों तो शारीर में बाधा कहनी चाहिए । दोषशान्ति के लिए सर्युञ्जपजप, छागदान 
करना चाहिए ॥ ७३-७७ ॥ 
इति बृहत्पाराशरहोराशास्र गुरुइशान्तदंशाध्यायः समाप्तः । 


-——— कुना 
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४०४ बृहस्पाराशरहोराशाखास्‌ 


नि © | 
अथ शानदशान्तदशाध्यायः ॥ ५८ ॥ 
शानि की सहादशा मै-- 
--शन्यन्तदेशाफल--- 
पराशर उवाच-- 
मूलत्रिकोणे स्वर्क्षे वा तुलायाम्नुञ्चगेदणि वा । 
केन्द्रत्रिकोणलाभे वा राजयोगादिसंयुते ॥ १ ॥ 
रांज्यलाभो महत्‌ सोख्य दारपुत्रादिवधेनम्‌ । 
वाहनत्रयसंयुक्त गजाश्वास्वरसङ्कलस्‌ ॥ २ ॥ 
हाराजप्रसादेन बलाधीशत्वमाप्नुयात्‌ । 
चतुष्पाजीवलाभः स्याल्लामो ग्रामादिकस्य च॥ ३ ॥ 
पराशर ने कहा--( हे मत्रेय ! )--म्रूलत्रिक्रोण, स्वभवन, तुला या उच्च, 
केन्द्र या त्रिकोण में राजयोगयुक्त शनि हाँ तो शनि की दशा में शन्यन्तर आने पर 
राज्यका भ, महासौख्य, स्त्रीपुत्र को अभिवृद्धि, वाहनत्रय का सौख्य, हाथी घोडा 


वस्त्रादि की अधिकता, राजा की कृपा से सेनापतित्व, पशुलाभ, आमादिक का लाभ, 
ये सभी फल होते हैं ॥ १-३ ॥ 


अप्यष्टमे व्यये मन्दे नीचे वा पापसंयुते । 
तद्श्चुक्त्यादो राजतोभीिंषशस्रादिपीडनस्‌ ॥ ४ ॥ 
रक्त्रावो गुल्मरोगश्चातिसारादिपीडनम्‌ । 
मध्ये चौरादिभीतिश्च देशत्यागो मनोरुजा ॥ ५ ॥ 
अन्ते तु शुभदा अुक्तिग्रोमभूम्यादिलाभदा । 
द्वितीयद्यननाथे तु ह्यपश्रृत्युभेविष्यति ॥ ६ ॥ 
तदोपपरिहारार्थं मृत्युञ्जयजपं चरेत्‌ । 
प्रसन्नः शङ्करः सद्यः सवङ्केशहरो भवेत्‌ ॥ ७ ॥ 
अष्टम, द्वादश, या नीचराशि में सपाप शनि हॉ. तो अपनी दशान्तदंशा के 
आररभ में राजा से भय, विषराध्त्रादि की पीडा, रक्तस्राव, गुल्मरोग, भतीसार का 
कष्ट, अन्तर्दशा के मभ्य में चोरादि का भय, देशत्याग, मानसिक कछ, दशान्त में 
ग्राम, भूमि आदि का लाभ, वही दानि २।७ के स्वामी हों तो अपमरूत्यु होती है। 
दोषपरिहार के लिए सव्युवजय जप करना चाहिए, शंकर प्रसन्न सभी कर्टों का हारक 


होते हैं ॥ ४-७ ॥ 
--ब्लुधान्त दशा फल--- 


. सन्दस्यान्तगते सोम्ये त्रिकोणे केन्द्रगेऽपि वा । 
८८ सम्मान" पन्‍्यामितयक्ोणविद्यछाम 'घनाग सम. <: ० 








कानिदुशान्तदंशाध्याय : २०५ 


स्वदेशे सुखमाप्नोति वाहनादिफलैयुतम्‌ । 
~ Ce me > ~ 
यज्ञादकम।साद्भश्च राजयीगादमस्भतः ॥ ९ ॥ 
देहसौख्यं हृदुत्साहो ग्रहे कल्याणसम्भवः । 
सेतुखानफलावापिस्तीथपात्रादिकमेणा ॥ १० ॥ 
वाणिज्यादू धनलाभश्च पुराणश्रवणादिकम्‌ । 
अन्नदानफर्ल चेव नित्यं सिष्टान्नभोजनम्‌ ॥ ११ ॥ 
बुध त्रिकोण या केन्द्रस्थ हों तो शनि की महादशा में बुध की अन्तर्दशा आने 
पर, सम्मान, अपार यश, विद्याळाभ, धनागम, वाहनादिसुख, यज्ञादि कार्यों की 
सिद्धि, र,ञयोगादि, शरीरसुख, मानसिक उत्साह, घर में कल्याण, तीथंयात्रा द्वारा 


ससुद्रस्नान, वाणिज्य से धनलाभ, पुराणश्रवण, अन्नदान, नित्य मिष्टान्न ( मिठाई ) 
का भोजन, ये सभी फल होते हैं ॥ ८-११ ॥ 


पृष्ठाएमव्यये सोम्ये नीचे वाऽस्तंगते मति । 

रव्यारफणिसंयुक्ते दायेशाह्या तथेव च॥ १२॥ 

नृपािपेकमथातिर्देशग्रामाधिकारिता 

फल्मीदशमादो तु मध्यान्ते रोगपीडनस्‌ ॥ १३ ॥ 

नष्टानि सर्वकायोणि व्याकुलत्व॑ महद्‌ भयम्‌ । 

डितीयसप्माधीशे देहबाधा भविष्यति ॥ १७ ॥ 

तद्दोपपरिहाराथं विष्णुसाहस्रकं जपेत्‌ । 

अन्नदानं प्रकुवीत सवसम्पत्प्रदायकस्‌ ॥ १५ ॥ 

लग्न या दशेण से ६।८।१२ में, नीचराशि में स्थित या अस्तंगत बुध, सूर्य, मंगल, 
राहु से युक्त हो तो शनिदशा में बुघ की अन्तदंशा आने पर राजतिलक, 
धनप्रा्ि, देश या गांव का स्वामित्व, ऐसा फल अन्तदंशा के आररभ में कर्डे ! सध्य 
तथा अन्त में रोग से कष्ट, सभी कार्यो की सिद्धि में बाधा, व्याकुळता, सहाभय, 
ये सब होते हैं । वही बुध २।७। के अधिप हों तो शारीरिक बाधा होती हे । ढोए- 
परिहार के लिए तरिप्णुसहस्रनामजप, अन्नदान करं ॥ १२-१७ ॥ 
--केट्वन्तदृशा-फल -- 

मन्दस्यान्तगंते केतो शुभरश्यितेक्षिते । 

स्वोच्चे वा शुमराशिस्थे योगकारकसंयुते ॥ १६ ॥ 

केन्द्रगे कोणसंस्थेवा स्थानश्रंशो महद भयम्‌ । 

दारिद्रयबन्धनं भीतिः पुत्रदारादिनाशनम्‌ ॥ १७ ॥ 

स्ह MRI बलेको निदेछायय्रत, प्रथा है, जिम by eGangotri 


४०६ चह्ृत्पाराशरहो राशाखमस 


लग्नाधिपेन संयुक्ते त्वादो सौख्यं धनागमः ॥ १८ ॥ 
“<< | be 9 © स 
गङ्गादिसवतीर्थेष¶ु स्नानं देवतदर्शनम्‌ । 
केन्द्र, त्रिकोण, स्वोच्च, या शुभराशि, में स्थित केतु योगकारकग्रों तथा शुभ 
अर्हो से युत या इए होतो शनि की दशा में केव्वन्तर्द्शा आने पर स्थानभ्रश, 
सहाभय, द्रारिद्र्य तथा बन्धन ( जेल ) भय, स्त्रीपुत्र का नाश, अपने मालिक से 
महान्‌ कलेर, विदेशयात्रा, ये फळ होते हैं । ळग्नेशयुक केतु हों तो अन्तर्दज्ञा के 
आरम्भ में सुख धनागम, गङ्गादि सब तीर्थो में स्नान तथा देवताओं का दर्शन 
होता है ॥ १६-१८ ॥ 
दायेशात्‌ केन्द्रकोणे वा तृतीयायगते ध्वजे॥ १९ ॥ 
सामथ्ये, धमेबुद्धिश्व सौख्यं नृपसमागमः । 
दशेश से केन्द्र या त्रिकोण, तथा ३।११ में केतु हों तो अन्तर्दशा में सामथ्यं, 
शवार्सिकबुद्धि, सुख, तथा राजा का समागम होता है ॥ १९ ॥ 


रन्ध्रेऽथवा व्यये केतो दायेशाद्‌ वा तथेव च ॥ २० ॥ 
अपमृत्युभयं चेव कुत्सितान्नस्य भोजनम्‌ । 
शीतज्वरोञतिसारश्च त्रणचोरादिपीडनम्‌ ॥ २१ ॥ 
दारपुत्रवियोगश्व संसारे भवति ध्रवम्‌ । 
_ द्वितीयद्यूनराशिस्थे देहपीडा भविष्यति ॥ २२ ॥ 
छागदानं श्रकु्वीत ह्यपसृत्युभयापहम्‌ । 
लग्न या दशेश से केतु ८।१२ में हों तो अपरूत्युभय, कदक्षभोजन, शीतज्वर, 
अतीसार त्रण, चोर आदियों से कछ, स्त्रीपुत्र से वियोग होता है । वही केतु २।७ 
में हों. तो शरीरबाधा होती है । अपम्त्यु को हटाने के लिए छागदान करना 
चाहिए ॥ २०-२२ ॥ 


| “-शुक्रान्तदुंशा-फल--- 
मन्दस्यान्तगते शुक्रे स्वोच्चे स्वक्षेत्रगेऽपि वा ॥ २३ ॥ 
केन्द्रे वा शुभसंयुक्ते त्रिकोणे लाभगेऽपि वा । 
दारपुत्रधनप्रा सिर्देहारोग्यं महोत्सवः ॥ २४ ॥ 
शृहे कस्याणसम्पत्ती राज्यलाभो महत्‌ सुखम्‌ । 
महाराजप्रसादेनाभी्टसि द्विः सुखावहा ॥ २५ ॥ 
सम्मानं प्रश्चसम्मानं लाभः स्यात्‌ प्रियवाससाम्‌ । 
८८द्वीपान्तरादू-बख्॒लाभ+-इवेत्ताश्ो ० 'सहिषी) तश्रा ॥- ३६ ५॥ 





शनिद्शान्तदंशाध्यायः ४०७ 


गुरुचारवशाद्‌ भाग्यं सोख्यं च धनसम्पदः | 
शनिचारान्मनुष्योड्सो योगमाप्मोत्यसंशयम्‌ ॥ २७ ॥ 
स्वोच्च, स्वभवन, केन्द्र, त्रिकोण, या ळाभस्थान में स्थित शुक्र शुभग्रह युक्त या 
इष्ट हों तो शनि की सहादशा में शुक्रान्तर आनेपर स्त्री, पुत्र, घन की प्राप्ति, शारीरिक 
आरोग्य, महोत्सव, घर में कल्याण तथा सम्पत्ति, राज्यलाभ, महासुख, राजा की 
कृपा से सुखप्रद अभीएसिद्धि, जनादर, तथा राजा से सम्मान, प्रिय चस्त्रों का 
लाभ, द्वीपान्तर से चस्त्र, श्वेताशव, महिषी का लाभ, सञ्चार वश गुरु की अनुकूलता 
से सुख, धनसम्पत्ति, शनि की अनुकूलता से योगकमं की प्राप्ति होती है ॥ २४-२७॥। 


शञ्ुनीचास्तगो शुक्रे षष्टाष्टव्ययराशिगे । 
दारनाशो सनःक्लेशः स्थाननाशो मनोरुजा ॥ २८ ॥ 
दाराणां स्वजनङ्केशः संतापः कलहो जनेः। 
दायेशाद्‌ भाग्यगे चेतर केन्द्रे वा लाभसंयुते ॥ २९ ॥ 
राजप्रीतिकरं चेव मनोऽभीष्टप्रदायकम्‌। ` 
दानधमेदयायुक्त तीर्थयात्रादिकं फलम्‌ ॥ ३०॥ 
शास्राथकाव्यरचना वेदान्तश्रबणादिकस्‌ । 


दारपुत्रादिसोख्यं च संलाभइछत्रयानयोः ॥ ३१ ॥ 

शन्नुगृह, नीचराशि, अस्तंगत या त्रिक में स्थित शुक्र हों तो आन्तदुंशा में 
स्घ्रीनाश, सनोव्यथा, स्थाननाश, स्त्री तथा बन्धुजनों में कलेश, सन्ताप, लोगो से 
क्षणढ़ा होता है । | 

दशापति से केन्द्र भाग्यस्थान या लाभस्थान में प्राप्त शुक्र हो तो शनि की दशा 
में अपनी अन्तर्दशा आने पर राजा की कृपा, मनोभीष्ट सिद्धि, दान, धर्म, दया से 
युक्त--तीर्थयात्रादिफछ, शास्त्रार्थ, काव्यरचना, वेदान्तश्रवण, स्त्री, पुत्र का सौख्य, छत्र 
तथा वाइन की प्राप्ति ( होती है )॥ २८-३१ ॥ 


दायेशाद्‌ व्ययगे शुक्रे षष्ठे वा ह्यष्टमेऽपि वा । 

नेत्रपीडा ज्वरभयः स्वकुलाचाखजेनम्‌ ॥ ३२ ॥ 
कपोले दन्तशूलादि हृदि गुह्ये च पीडनम्‌ । 
जलभीतिर्मनस्तापो बृक्षात्‌ पतनसम्भवः ॥ ३३ ॥ 
राजद्वारे जनद्देष सोदरेण विरोधनम्‌ । 
द्वितीयसप्तमाधीशे चात्मक्लेशो भविष्यति ॥ ३४ ॥ 
तद्दोपपरिहाराथं दुगोदेवीजपं चरेत्‌। ` 
इबेतां. ऽग. ० महिषं दद्यादायुसरोग्यदायिनी कू.ी.-३१४०॥ ८०८ 


४०८ बुहत्पाराशरहोराशाखरू्‌ 


he 


शुक्र दरोशा से ६।८।१२। में रहें तो अन्तदंशाकाल सें नेन्नपोढ़ा, ३वर का 
आय, कुलाचार से राहित्य, कपोरू तथा दांत सें शूल, हृदय, तथा गुदा में पीडा, 
जलभय, मनस्ताप, पेड घे गिरने की सम्भावना, राजदरवार सें जनट्वेप, तथा सोदर से 
विरोध होता है । वही शुक्र २।७ के अधिप हों तो आत्मक्लेश होता दै । दोपशान्ति 
के लिए दुर्गादेवी का जप, श्वेत गाय, भेस का दान आयु तथा आरोग्यवधंक 
होता है ॥ ३२-३५ ॥ 
“--सूर्यान्त दशाफल 
मन्दस्यान्तगते ख्र्थे स्वोच्चे स्वक्षेत्रगेंडपि चा । 
भाग्याधिपेन संयुक्ते केन्द्रलासत्रिकोणगे ॥ ३६ ॥ 
शुभदृष्टियुते वापि स्वप्रभोश्च महत्‌ सुखम्‌ । 
गृहे कल्याणसम्पत्तिः पुत्रादिसुखवधेनस्‌ ॥ ३७ ॥ 
~ करे 
वाहनाम्बरपश्ादि-गोक्षीर; संछुरु ग्रहम्‌ । 
स्वोऽच, स्वभवन, केन्द्रत्रिकोण, लाभस्थानगत सूर्य भाग्येश के लाथ हों शुभ 
अर्हो की इश्टि या योग उन पर हों तो शनि की महादशा में सूयं की अन्तदंशा 
आने पर आपने स्वामी से अहासुख, घर में कल्याण, तथा सम्पत्ति, उुन्नादिसुखबृद्धि, 
सवारी, पशु, वस्त्र, गोढुग्ध से परिपूर्ण घर होता हे ॥ ३६-३७ ॥ 
लग्नाद्र्न्धे व्यये भानौ दायेशाद्वा तर्थेव च ॥ ३८ ॥ 
हृद्रोगा मानहानिश्च स्थानश्रशो मनोरुजा । 
इए्बन्छुवियोगश्चाप्युद्योगस्थ विनाशनस्‌ ॥ ३९॥ 
तापञ्चरादिपीडा च व्याकुलत्वं भयं तथा। 
आत्मसम्बन्धिमरणं वियोगश्चेश्त्रस्तुनः ॥ ४०॥ 
सूयं ळझ या दशापति से ८।१२ स्थानों में रहेँ तो सूर्यान्तदेशा में हृदयरोग, 
मानहानि, स्थाननाश, सनोव्यधा, इृष्टमित्रों से चियोग, उद्योग का विनाश, तापउ्वर 
आदि की पीड़ा, व्याकुळता, भय, अपने सम्बन्धियों का मरण, इष्टवस्तु ( से ) वियोग 
ये फल होते हैं ॥ ३८-४३० ॥ 
डवितीयद्य॒ननाथे तु देहपीडा भविष्यति । 


तद्दोपपरिहाराथ सरयंपूजां च कारयेत्‌ ॥ ४१ ॥ 
२।७ के सूयं अधीश रहेँ तो अन्तदशा काल में शारीरिककध्दायक होते हैं। 
दोषपरिहार के लिए सूर्यपूजन कर ॥ ४१ ॥। 
-- चन्द्रान्तदंशा-फल--- 
मन्द्स्यान्तगेते चन्द्रे जीवदष्टिसमन्विते । 


स्वोच्चे स्वक्षेत्रकेन्द्रस्थे त्रिकोणे लाभगेऽपि वा ॥ ४२ ॥ 
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पूर्ण तु सद्ग्रहैयुक्ते राजप्रीतिसमागमः । 

महाराजप्रसादेन : वाहनाम्बरभूषणम्‌ ॥ ४३ ॥ 

सौभाग्यं सुखबृद्धिश्व परिचारकपालनम्‌ । 

~ ta 00 ® ~ 

॥पदुमाढुकुल साख्य पशुञ्वाद्धः सुखावहा ॥ ४४ ॥ 

स्वोच्च, स्वभवन, केन्द्र, त्रिकोण या लाभस्थान में स्थित पूर्णचन्द्र गुरुदष्ट या 

गुरुयुच् हों अन्यशुभग्रहों का भी योग रहे तो शनि की दशा में चन्द्रान्तदंशा आने पर 
राज़प्रीति, राजकृपा से वाहन, वस्त्र, भूषणी प्राप्ति, सौ भाग्योदय, सुखवृद्धि, सेवकों का 
पालन, पितृसातृकुल सं सुख, सुखप्रद पशुवृद्धि, ये फळ होते हें ॥ ४२-४४ ॥ 

क्षीणे वा पापसंयुक्ते पापदृष्टे च नीचगे। 

क्रराशकगृते वापि -क्रक्षेत्रगतेऽपि वा ॥ ४५॥ 

जातकस्य महत्‌ कष्टं राजकोपो धनक्षयः । 

पिदृसातृवियोगश्च पुत्रीपुत्रादिकामयः ॥ ४६ ॥ 

व्यवसायात्‌ फलं नेष्टं नानामार्ग धनव्ययः । 

¢ न्दे 
अकाले भोजनं चेवसोषधस्य च भक्षणस्‌ ॥ ४७ ॥ 
ज्ञेयमेतत्‌ फलं प्रोक्तमादो सौर्यं धनागमः । 
नीचरारिस्थ, पापयुक्त या पापइष्ट-क्तीणचन्द्र पापक्षेत्र या पापग्रह के नवांशगत 

हों तो अन्तर्दशाकाळ में जातक को महान्‌ कष्ट, राजकोप, धननाश, पितृमातृवियोग, 


पुत्र-पुन्री को रोग, उद्योग स हानि, अनेक रूप म धनक्षय; असमय में भोजन, 
औषध का सेत्रन, अन्तदेशारम्भ में सुख तथा धनागम, ये सभी फळ होते हैं ४५-४७ 


दायेशात्‌ केन्द्रराशिस्थे त्रिकोणे लाभगेऽपि वा । 
वाहनास्वरपश्वादिभ्रातूर्वाद्धिः सुखावहा ॥ ४८ ॥ 
पितृमात्रसुखावापिः स्रीसोख्यं च धनागमः । 
सित्रप्रशुवशादिष्ट . सवेसोख्यं शुभावहम्‌ ॥ ४९ ॥ 
दायेशादष्टमे किं वा द्वादशे बलत्रजिते। 
शयनं रोग आलस्यं स्थानभ्रंशः सुखापहः ॥ ५० ॥ 
शत्रुवद्धिर्विरोधशच विग्रहश्चेएवन्धुभिः । 
चन्द्रमा दशेश से केन्द्र त्रिकोण या लाभ स्थान सं रहें तो अपनी: अन्तर्दञ्ञा में 


वाहन, वर, पशु तथा बन्धुओं का -सुख, मातृ, पितृ, त्री का सुख, घनागम, मित्र तथा 


प्रभु के द्वारा सर्वसौख्यप्रप्ति, होती है। निर्बल चन्द्र दशापति से ८१२ में रहें तो 
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४१० बृष्दत्पाराशर हो राशा सम्‌ 
अन्तर्दशा में अधिक शयन रोग, आलस्य, सुखनाशक स्थानञ्जश, छात्रुओं की वृद्धि 
तथा विरोध, तथा इष्ट बन्छुओं के साथ विग्रह हाता है ॥ ४८-५० ॥ 

द्वितीयद्य॒ननाथे तु देहालस्यं भविष्यति । 

तद्दोषशमनाथ च तिलहोमादिकं चरेत्‌ ॥ ५१ ॥ 

गुड घृतं च दध्नाक्त तण्डुलं च यथाविधि । 

श्वेतां गां महिषीं दद्यादायुरारोग्यलब्धये॥ ५२ ॥ 

वही चन्द्र द्शेश से २।७। के अधिप हों तो शनिद्शा के अपनी भन्तदंशा- 

काळ में शरीरबाधा, भाळस्य आदि के कारक होते हैं । दोषशान्ति के छिए तिळ 


से होम, गुद, घृत, दधियुक्त तण्डुल, श्वेत गाय, मेंस ये सब दान करं जिससे आयु 
तथा आरोग्य की लब्धि होती हे ॥ ५१-५२ ॥ 


--जौसान्तर्देशाफछ--- 
मन्दस्यान्तगेते भौमे केन्द्रलाभत्रिकोणगे । 
तुङ्गे स्वक्षेत्रगे वापि दशाधिपसमन्विते ॥ ५३ ॥ 
लग्नाधिपेन संयुक्ते त्वादो सौख्यं धनागमः । 
राजप्रीतिकरं सौख्यं वाहनाम्बरभूषणम्‌ ॥ ५४ ॥ 
सेनापत्यं नुपप्रीतिः कृषिगोधान्यसम्पदः 
नूतनस्थाननिर्माणं श्रातृवर्शे्जं सुखम्‌ ॥ ५५ ॥ 


केन्द्र, त्रिकोण, ळाभस्थान, उच्च, स्वभवन में स्थित भौम दशेश तथा लग्नेश 
के साथ हों तो शनि की दशा में मंगल की अन्तर्दशा आने पर सौर्य, धनागम, 
राजप्रेम, वाइन, वख, भूषण की प्राप्ति, सेनाधिपध्य, राजा का भादर, सेती, पशु 
तथा धान्यसम्पत्तियों की वृद्धि, नवीन स्थान का निर्माण, आतृवर्ग से इष्टसिद्धि 
ये सभी फळ होते हैं ॥ ५३-५५ ॥ 


नीचे चास्तंगते भोमे चाष्टमव्ययराशिगे । 
पापइष्टियुते वापि धनद्दानिभेविष्यति ॥ ५६ ॥ 
चौराहिब्रणशस्रादि-ग्रन्थिरोगादिपीडनस्‌ । 
आतृपित्रादिपीडा च दायादैः कलहस्तथा ॥ ५७ ॥ 
चतुष्पाज्जीवहानिश्च कुत्सितान्नस्य भोजनम्‌ । 
विदेशगमनं चैव नानामार्गे धनव्ययः ॥ ५८ ॥ 
अष्टमद्यननाथे तु ढितीयस्थेञ्थवा यदि । 
अपमृत्युमय-«_चंब्र०ज्ञानाकष्ट 0 पराभव) Raho 


शनिदशान्तदेशाध्यायः ४११ 


तद्दोषपरिहाराथं शान्तिहोम॑ च कारयेत्‌ । 
कुर्याद्‌ वृषभदान॑ च सधोरिष्टनिवारणस्‌ ॥ ६० ॥ 


भौम नीचराशि या लग्न से ८।१२ में या अस्तंगत होकर पापप्रों से युक्त 


या दृष्ट (हो तो अन्तदंद्या -म॑ धनहानि ,होती है । चोर, सर्प, च्रण, शस्त्र, गँठिया 
रोगादियों की पीडा, भाई पिता को कष्ट, दायादों के साथ झगडा, पशुद्धानि, 
कदश्भभोजन, विदेशयात्रा, अनेक तरह से धनक्षय, ये सभी फल होते हैं । 

वही मंगळ अष्टम या सप्तम के अधोश हों या धनराशिगत हों तो अपरूत्युभय, 
अनेक कष्ट तथा पराजय, होती है । दोषपरिहार के लिए शान्तिहोम तथा वृषभदान 
करना चाहिए ॥ ५६-६० ॥ 


——राह्न्तद्‌ंशाफल-- 
मन्दस्यान्तगेते राही कलहश्च मनोव्यथा । 
देहपीडामनस्तापः पुत्रद्वेषो गदादू भयम्‌ ॥ ६१॥ ` 
अर्थव्ययो राजभयं विरोधः स्वजनादिमिः । 
विदेशगमनं . चेत्र ग्रृहक्षेत्रादिनाशनम्‌ ॥ ६२ ॥ 
शनि की दशा में राहु की अन्तर्दशा कलह, मानसिक कष्ट, शरीरपीडा, मन- 


इताप, पुत्रों से द्वेष, रोगभय, धनक्षय, -स्वजनों से विरोध, विदेश-गमन, गुह, चेत्रादि 
का विनाशकारक होती है ॥ ६१-६२ ॥ 


लग्नाधिपेन संयुक्ते योगकारकसंयुते । 

स्वोच्चे स्वक्षेत्रगे केन्द्रे दायेशाछाभराशिगे ॥ ६३ ॥ 

आदौ सौख्यं धनावाप्ति ग्ृहक्षेत्रादिसम्पदम्‌ । 

देवत्रा्मणभक्तिं च तीर्थयात्रादिकं वदेत्‌ ॥ ६४ ॥ 

चतुष्पाज्जीवलाभः स्याद्‌. ग्रहे कस्याणवधेनम्‌ । | 

मध्ये तु राजभीतिइच पुत्रमित्रविरोधनम्‌ ॥ ६५ ॥ 

वही राहु स्वोञ्च, स्वभवन दशापति से केन्द्र या छाभराशि में स्थित होकर 

लग्नेश तथा योगकारक ग्रह से युक्त हो. तो अन्तर्दशा आने पर आरम्भ में सौख्य, 
धनागम, गृह, क्षेत्र तथान्य सम्पदाएँ, देवघाह्मणभक्ति, तीथंयात्रा, पशुओं (से लाम ) 
घर में कल्याणवृद्धि, ये फल होते हैं। अन्तदंशा के मध्य में राजभय, पुत्र तथा 
मित्रों से विरोध होता है ॥ ६३-६५ ॥ 

मेषे गतेऽथ कन्यायां कुलीरे वृषभे तथा। 


मीनकोदण्डसिंदेषु गजान्तेश्वर्यमादिशेत्‌ ॥ ६६ ॥ 
८राज्ञसस्मानथूपातिमेदुकास्बरज ..... ... सुख !.............. 
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~ ~ ~ ट 
हडिसप्तमाधिपयुक्ते देहबाधा भविष्यति ॥ ६७॥ 
मृत्युञ्जयं छागदानं उपदान तथव च। 
a ९ कि ८ 
कारयेदू वे भक्तिपूव सवेसम्पत्सुखावहस्‌ ॥ ६८ ॥ 
राहु मेष, कन्या, कक, वृष, सीन, छन, सिंह इन राशियों में हों तो अपनी 
अन्तदंशा में हाथी पर्यन्त ऐश्‍वर्य, राजसग्मान, भूषण, कोमलवस्त्रजसुख, प्रदान 
करते हैं । वही राहु द्वितीयेश्ष या सप्तमेश से युक्त हों तो शारीरिक बाधा होती हे ! 
दोधपरिहाराधे स्ट॒ध्युन्जयजप, बृषभदान, छागदान करावें जिससे सर्वथा सुखसम्पत्ति 
होवे ॥ ६६-६८ ॥ 
“-गु्वन्त दुंशा फळ--- 
भन्दस्यान्तगंते जीवे केन्द्रे लाभत्रिकोणगे | 
लयनाधिपेन संयुक्त स्वोच्चे स्वक्षेत्रगेडपे वा ॥ ६९ ॥ 
Ce 2. ० ~ 
सबकायोथेसिद्धिः स्याच्छोभनं भवति भ्रुवम्‌ । 


महाराजप्रसादेन घनवाहनभूषणम्‌ ॥ 
सम्मान प्रश्ुसम्मानं लाभः स्यात्‌ प्रियचाससास्‌ ॥ ७० ॥ 
देवताशुरुभस्तिइच विद्रजनसमागमः ॥ ७१ ॥ 
दारपुत्रादिलाभर्च पुत्रकर्याणवेभवस्‌ । 


स्वोच्च, स्वषेन्न, केन्द्र, त्रिकोण, या लाअस्थान में स्थित गुरु ळग्नेशयुक्त हों 
तो शनि की महादझा में गुर्वन्तदंशा आने पर समस्त कार्यो की सिद्धि, सवंथा शुभ, 
राजा की कृपा से धन, वाहन, भूपण की प्रासिं, जनता तथा राजा के द्वारा सम्मान, 


प्रियवस्नप्राक्ति, देवता गुरु में भक्ति, विद्वानों से सङ्गति, स्त्री-पुन्रादि को लाभ, पुत्र- 


कल्याण, ये सभी फल होते हैं ॥ ६९-७१ ॥ 

घृष्ठाएमव्यये जीवे नीचे वा पापसंयुते ॥ ७२ ॥ 
आत्मसम्बन्धिमरणं धनधान्यविनाशनम्‌ । 

राजस्थाने जनद्वेषु, कार्यहानिर्भविष्यति ॥ ७३ ॥ 
विदेशरमनं चेव झङुष्ठरोगादिसम्भवः 
दायेशात्‌ केन्द्रकोणे वा धने वा लाभगेऽपि वा ॥ ७४ ॥ 
विभवो दारसौभाग्यं राजश्रीधनसम्पदः | 
भोजनाम्बरसौख्यं च दानधमोदिकं भवेत्‌ ॥ ७५ ॥ 
नह्मप्रतिष्ठासिद्रिश्‍च  क्रतुकमभवं फलम्‌ । 

अन्नदानं महाकीचिर्वेदान्तश्रबणादिकम्‌ ॥ ७६ ॥ 
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बुधदशान्तदंशाध्यायः ४१३ 


सपाप गुरु नीच या ६।८।१२ में हों तो शनि की दशा में गुरु की अन्तर्दशा 
आनेपर सम्बन्धिजन की रूत्यु, धनधान्यक्षयर, राजदरबार में लोगों से विरोध, 
कार्यक्षति, विदेशयात्रा, कुष्ठादि रोगोत्पत्ति, ये सब फल होते हैं । वही गुरु दशापति से 
केन्द्र, त्रिकोण, धनस्थान, या लाभस्थान में हों तो अन्तदृंशाकाल में ऐश्वये, स्त्रीसौ भाग्य, 
राजलचमी, धन-सम्पत्ति की प्राप्ति, भोजन-वस्थ का सुख, दानधर्माचरण, वेदान्तज्ञान, 
यज्ञकर्मफलछ, अन्नदान, सहायश तथा वेदान्तश्रवण ये फल होते हैं ॥ ७२-७६ ॥ 


दायेशात्‌ पष्टरन्त्रे वा व्यये वा बलवजिंते । 
~ = = ७ ~ 
चन्धुद्देपो मनोदुःख विग्रहः पदविच्युतिः ॥ ७७ ॥ 
= ° CQ 
कुभोजने कमेंहानी राजदण्डाद्वनक्षयः । 
काराग्रहप्रवेशश्च पुत्रदारादिपीडनम्‌ ॥ ७८ ॥ ` 
द्वितीयद्यूननाथे तु देहवाधा सनोरुजा । 
आत्मसम्बन्धियरणं भविष्यति न संशयः ॥ ७९ ॥ 
तदोपपरिहाराथं शिवसाहस्रकं जपेत्‌ । 
७ ७० ~ 9 ॥ 
स्वणदानं प्रकुवीत ह्यारोग्यं भवति भ्रुवम्‌ ॥ ८० ॥ 
निळ गुरु यदि दशापति से ६।८।१२ में स्थित हों तो अन्तदंशा में बन्धुद्वच, 
सनोढुःख, कलह, स्थानच्युति, कदञ्जभोजन, कार्यहानि, राजदण्डमूलक धनक्षय, जेल 
सें प्रवेश, पुत्र-सत्री को कष्ट, ये सब फळ होते हैं। वही गुरु २७७ के अधिप हों तो 
शारीरिक बाधा, मानसिक कष्ट तथा सम्बन्धी का मरणकारक होते हैं । 


दोषपरिहार के लिए शिवसहस्तनामजप, सुवणंदान करना चाहिए जिससे निश्चयतः 
आरोग्यप्राप्ति होती है ॥ ७७-८० ॥ 


इति क्षृहत्पाराशरहोराशास्त्रे शनिदशान्तर्देशाफलाध्यायः समाज्ञः । 


= —— oo 0० —— 


अथ बुधदशान्तदशाष्यायः ॥ ५९ ॥ 
बुध की महादशा मे-- 
---ब्ुधान्त दशाफल 
पराशर उवाच--- दा 
मुक्ताविद्ठुमला भश्र ज्ञानकमंसुखादिकम्‌ । 
विद्यामहच्वै कीति नुतनम्रश्चुदशेनम्‌ ॥ १ ॥ 
विभत्रो  दारपुत्रादि-पितृमातृभवं सुखम्‌ । 
-तुङ्गगेऽस्तेऽथ , नीचस्थे, पष्ठाश्व्ययराशिंगे ॥ २॥ 
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४३४ बृद्दतपाराश्षार होराशासम्‌ 


पापयुक्तेऽथवा  दृष्टे धनधान्यपशुक्षयः । 
आत्मबन्धुविरोधश्च शूलरोगादिसम्भवः ॥ ३ ॥ 
राजकायंकलापेन व्याकुलत्वं प्रजायते । 
द्वितीयद्युननाथे तु दारक्लेशो भविष्यति ॥ ४ ॥ 
आत्मसम्बन्धिमरणं भवेदेव न संशयः । 
_ तद्दोषपरिहारार्थं विष्णुसाहस्रकं जपेत्‌ ॥ ५॥ 
पराशर ने कहा (हे मेत्रेय !) उच्चादि शुअस्थान में बुध के रहने पर बुध की दशा 
में बुध की ही अन्तद्शा आवे तो मोती, सूँगा का लाभ, ज्ञान, कर्म, सुख की 
प्राप्ति, विद्या की महत्ता, यश, नवीन राजा का दान, ऐश्वयं, स्री, पुत्र, पिता, माता 
का सुख, होते हैं । वही बुध नीचस्थ या अस्तंगत या ६।८।५२ में पापग्रहों से युक्त 
अथवा इष्ट हों तो धनधान्य, पशु का चिनाइा,. आत्मीय जनों से (विरोध, शूळादिरोग, 
राजकायं से व्याकुळता होती है । बुध यदि द्वितीयेश या सप्तमेश रहें तो स्त्री को 
कष्ट अपने सम्बन्धियों का मरण होता है । दोषपरिहार के /लिए विष्णुसहस्रनाम- 
पाठ कराना श्रेयस्कर है ॥ १-५ ॥ 
—केरवन्त दंशा- फल--- 
बुधस्यान्तगते: केतो लग्नात्‌ केन्द्रत्रिकोणगे । 
शुभयुक्ते शुभदष्ट लम्नाधिपसमन्विते ॥ ६ ॥ 
योगकारकसम्बन्धे दायेशात्‌ केन्द्रलाभगे । 
देहसौख्यं धनाढ्यत्वं बन्धुस्नेहादिकं भवेत्‌ ॥ ७॥ 
चतुष्पाज्जीवलाभः स्यात्‌ संचारेण धनागमः ) 
विद्याकीत्तिप्रसङ्गश्च समानं ग्रग्ुदशनम्‌ ॥ ८ ॥ 
भोजनास्भ्ररसोख्यं स्यादादो मध्ये सुखावहम्‌ । 
लग्न से केन्द्र, त्रिकोण आदिक शुभस्थान में स्थित केतु शुभग्रहों से युत या दृष्ट 
तथा लग्नेश के साथ हों या दशापति से केन्द्र, लाभस्थानगत वे योगकारक ग्रह से 
सम्बद्ध रहें तो बुध की दशा में केतु की अन्तदुद्या आनेपर शरीरसुख, धनाढ्यता, 
बन्धुस्नेह, पशुलाभ, भ्रमण से धनलाभ, विद्यालाभ, कीति का विस्तार, मानसहित 
राजा का दशन, भोजन-वस्त्र का सुख, ये सभी फल अन्तर्दशा के आरम्भ तथा मध्य में 
होते हैं ॥ ६-९ ॥ | - 
दायेशादष्टमे किंवा व्यये वा पापसंयुते ॥ ९ ॥ 
चाहनात्‌ पतनं चेव पुत्रक्लेशादि सम्भवेत्‌ । 
चौरादिराजभीतिश्च पापकर्मरतिः सदा ॥ १०॥ 
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बुधदुशान्त दंशाष्यायः २१५ 


धृदिचकादित्रिषाद्‌ भीतिनींचे! सह कलिस्तथा। 

शोकरोगादिदुश्खं च भवेन्नीचादिसङ्गतिः ॥ ११ ॥ 

द्वितीयद्यननाथे तु देहजाड्यं भविष्यति । 

तद्दोपपरिहाराथं छागदानं तु कारयेत्‌ ॥ १२ ॥ 

दशापति से ६।८।१२ में सपाप केतु हों तो वाहन से पतन, पुत्रक्लेश, चोर 
आदि, तथा राजा से भय, पापकम से प्रेम, विच्छ आदि जन्तुओं के विष का भय, 
नीचो के साथ कळह, शोक, रोग, दुःख, नीर्चो का सङ्ग, होता है । वही केतु दशेश 
से २७ के अधिप हों तो शरीर में जडता होती है। दोषशान्ध्यर्थ छागदान 
कराचे ॥ ९-१२ ॥ 
—-शुक्रान्त दंशा फळ 


सौम्यस्यान्तगते शुक्रे केन्द्रे लाभे त्रिकोणगे । 
सत्कथापुण्यघमादि-संग्रहः पुण्यकं च ॥ १३॥ 
मित्रप्रश्चुवशञादिष्टं क्षेत्रलाभः सुखं भवेत्‌ । 
दशाधिपात्‌ केन्द्रगते त्रिकोणे लाभगेऽपि वा ॥ १४ ॥ 
तत्काले तु श्रियः प्राप्ती राजश्रीधनसम्पदः । 
वापीकूपत डागादि-दानधमो दिसंग्रहः ॥ १५ ॥ 


व्यवसायात्‌ फलाधिक्यं धनधान्यसमृद्धयः 
केन्द्र, त्रिकोण, लाभस्थान आदि शुभस्थानगत शुक्र ( शुभग्रहों से युत दृष्ट हों 
तो) बुध को दशा में शुक्र को अन्तद्शा होने पर सत्कथा, पुण्य, धमे, आदि में प्रवृत्ति, 
मित्र तथा मालिक के द्वारा इष्टसिद्धि, क्षेत्रलाभ, तथा सुख होता दै। वही शुक्र 
दशेश से केन्द्र, त्रिकोण, लाभस्थान आदि शुभस्थान में हों तो अन्तदुंशा आने पर 
तत्काळ लचमी प्राप्ति, राजा से धन सस्पत्तिळाभ, वापी, कूप, तालाब आदि का खनन, 


_ “द्वान-धमं का आचरण, व्यापार में अधिक लाभ ये सभी फळ होते हैं ॥ १३-५५ ॥, 


दायेशात्‌ पष्ठरन्धस्थे व्यये वा बलवजिते ॥ १६ ॥ 
हृद्रोगो मानहानिश्च ज्वरातीसारपीडनम्‌ । 
आत्मबन्धुवियोगशच संसारे स्यान्न संशयः ॥ १७ ॥ 
आत्मकष्टं मनस्ताप आपद्दायादतो भवेत्‌ । 
द्वितीयद्यननाथे तु द्यपसृत्युभैबिष्यति ॥ १८ ॥ 
तद्दोपपरिहाराथं दुगोदेबीजपं चरेत्‌ । | 


दृशापति से ६।८।१२ में निबंळ शुक्र हों तो भन्तद्शा में हृदयरोग, मानहानि, 


उवर, भतीसार से पीड़ा, आत्मीय बन्धुं से वियोग, भारमकष्ट, मानसिक संताप, 
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४१६ बुहत्पाराशरहो राशाखमत्‌ 
दायाद से आपत्ति, वही शुक्र दशेश से २।७। के अधिप हों तो अपग्दत्यु ये सभी फल 
होते हैं । दोषपरिहार के लिए दुर्गापाठ-मन्त्रजप करें ॥ १६-१९ ॥ | 
-“--सूर्यान्त दृंशा फल--- 
पौ CQ ५१ 33 कश च च 

सोम्यस्यान्तगेते खर्य स्वोच्चे स्वश्षेत्रकेन्द्रग ॥ १९ ॥ 

त्रिकोणे धनलाभे तु तुङ्गांशे स्त्रांशगेऽपि वा । 

राजप्रसादसोभाग्यं ित्रम्रश्चवशात्‌ सुखम्‌ ॥ २० ॥ 

भ्ूम्यात्मजेन संद्टे चादौ भूलामसम्भवः । 

~ ° ° 
लग्नाधिपेन संदृष्टे वहुसोख्यं धनागमः ॥ २१ ॥ 
ग्रामभूम्यादिलाभशच भोजनास्प्ररयोः सुखम्‌ । 
स्वोच्च, स्वभवन, केन्द्र, त्रिकोण, धन तथा ळाभस्थान, उच्चांश या स्वनवांँश- 

गत सूय हो तो बुध की दशा में सूयं की अन्तर्दशा आनेपर राजा की कृपा से 
सौभाग्योद्य, मित्र तथा मालिक के द्वारा सुख, मंगल की दृष्टि सूर्य पर रहनेसे | 


भूमिलाभ, लग्नेश की दृष्टि रहने से बहुत सुख, धनागम, आस-भूमि आदि का लाभ, 
भोजन वस्र का सुख ये सभी फल होते हैं ॥ १९-२१ ॥ 


तनो रन्ध्रे व्यये चापि शन्यारफणिसंयुते ॥ २२ ॥. 
दायेशाद्रिपुरन्धस्थे व्यये वा बलवजिते । 
चोराग्निशसत्रपीडा च पित्ताधिक्यं भविष्यति ॥ २३ ॥ 
शिरोरुङ्मनसस्ताप इएवन्धुवियोजनम । 
= Ce ~ 
द्वितीयसप्षमाधीशे ह्यपस्त्युभविष्यति ॥ २४ ॥ 
~ र PT 
तद्दोषपरिहारार्थं शान्ति कुर्याद्ययाविधि । 
गीति 4० ~ ७ क शी 
सयेप्रीतिकरी धेनुं दद्याचेव हिरण्यकस्‌ ॥ २५ ॥ 
ळझ से ८।१२ में शनि, मङ्गल, राहु युक्त सूर्य हों तथा दशापति से ६।८।१२ में 
निळ सूर्य रहें तो अन्तदंशा में चोर, अझि, शस्त्र की पीडा, पित्त की अधिकता, 
शिरोरोग, मनस्ताप, तथा इष्टमित्र का वियोग होता है । वही सूर्य २७ के अधिप हो 
तो अपमरूत्यु होती है । दोपशान्ति के लिए सूय प्रीतिदायक गाय, सुवर्ण का 
दान करें ॥ २२-२५ ॥ 


| 
| 


“-चन्द्वान्तदंशाफल--- | 
सौम्यस्यान्तर्गते चन्द्रे लग्नात्‌ केन्द्रत्रिकोणगे । 
स्वोच्चे वा स्वक्षेगे वापि शुरुदृष्टिसमन्विते ॥ २६ ॥ 
योगस्थानाधिपत्येन योगप्राबल्यमादिशेत्‌ । 
द्वीलाओं, ... परत्रलामश्व न वादेतासतरक्रपणस, |. २१... 





बुधदशान्तदशाध्यायः ४१७ 


लझ से केन्द्र, त्रिकोण, स्वोच्च, स्वभवन में स्थित चन्द्र गुरु-दश्युक्त होया 
स्वयं योगकारक हो तो योग का प्रावल्य कहना चाहिए । बुध की दशा में चन्द्रमा 
की अन्तर्दशा आनेपर स्त्री पुत्र वस्त्र-भूषण का सुख होता है ॥ २६-२७ ॥ 


नूतनालयलार्भ च नित्यं मिष्टान्नमोजनम्‌ । 
गीतवाद्यप्रसङ्ग च शास्रविद्यापरिश्रमम्‌ ॥ २८ ॥ 
दक्षिणां दिशमाश्रित्य प्रयाण च भविष्यति । 
द्वीपान्तरादिवस्राणां लाभश्चेच भविष्यति ॥ २९ ॥ 
घुक्ताविड्ुमरत्नानि धोतवल्नादिमाप्नुयात्‌ । 
पूर्वोक्त शुभ स्थानों में चन्द्रमा के रहने पर बुध की दशा में चन्द्रान्तर आनेपर 
नवीन गृह लाभ, निव्यसमिष्ठाज्मोजन, गाना-बाजा आदि का श्रवण, विद्यान्शास्त्र में 


परिश्रम, दृष्धिण दिशा में गमन, होपान्तर से चस्त्रों का लाभ, मोती विद्रुमादि रनों 
तथा धोती आदि की प्राप्ति होती है ॥ २८-२९ ॥ 


नीचादिक्षेत्रसंयुक्ते देहवाधा भविष्यति ॥ ३० ॥ 
दायेशात्‌ केन्द्रकोणस्थे दुश्चिक्ये लाभगेऽपि वा। 
तद्शुक्तयादो पुण्यतीर्थेत्लानदेवतदशनस्‌ ॥ ३१ ॥ 
मनोधैय हृदुत्साहो धनलाभो विदेशतः 

दायेशात्‌ पष्ठरन्ध्रे वा व्यये वा पापसंयुते ॥ ३२ ॥ 
चौराम्रिनृपमीतिश्च स्रीसङ्गतित्रशाद्‌ भवेत्‌ । 
दुष्कीत्तिधेनहानिश्च कृषिपश्चादिनाशनम्‌ ॥ ३३ ॥ 


चन्द्रमा नीच आदि अशुभ क्षेत्र, में हो तो शारीरिक कष्ट होता है । दशापति से 
केन्द्र, त्रिकोण, तृतीय, एकादश में हों तो अन्तद्ंशा के आरम्भ में पुण्यतीर्थस्नान, 
देवद्शन, मन में धीरता, हृदय में उत्साह, तथा विदेश से धनळाभ, तथा दशापति 
से ६।८।१२ में पापयुक्त चन्द्रमा रहें तो चोर, अग्नि, राजा का भय, स्त्रीसङ्ग से 
ढुयंश, धनहानि, खेती-पशु आदि का विनाश, ये फल होते हैं ॥ ३०-३३ ॥ 


द्वितीयद्यननाथे तु देहवाधा भविष्यति । 
तद्दोपपरिदारार्थं दुगोदेवीजपं - चरेत्‌ ॥ ३४ ॥ 
वत्रदानं प्रकुवीत, ह्यायुवृद्धिसुखावहम्‌ । 


वही चन्द्रमा २७७ के अधिप 7 तो शारी! . बाधा होतो हे । -दोषें-पे सिहर 


लिए दुर्गापाठ, जप, वस्त्रदान करना चाहिए जिससे आयुबद्धि' हषो युक्च 
होते हैं ॥ ३४ ॥ 


२ FT Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGahgotrt " 
७ 


४१८ न्रुृहृश्पाराशरहोराशासम्‌ 


--औौमान्तर्द्शाफल--- 
सोम्यस्यान्तगेते भोमे लग्नात्‌ केन्द्रत्रिकोणगे ॥ ३५ ॥ 
स्वोच्चे वा स्वगे चापि लग्नाधिषसमन्विते । 
राजानुग्रहशान्तिः स्याद्‌ ग्रहे कल्याणसम्भवः ॥ ३६ ॥ 
लक्ष्मीकटाक्षचिह्वानि नष्टराज्याथ लब्धयः । 
पुत्रोत्सवादिसन्तोषो ग्रहं ` गोधनसङ्कलस्‌ ॥ ३७ ॥ 
क्षेत्रादिला भरच गजवाजिसमन्वयः । 
राजप्रीतिस्तथा सोख्यं द्धियश्रातीव शोभनम्‌ ॥ ३८ ॥ 
लग्न से केन्द्र, त्रिकोण, स्वोच्च, स्वभवन, में लग्नेशयुक्त भौम हो तो बुध की 
दशा में औमान्तर आाने पर राजा की कृपा से सुखशानित, घर में कल्याण, लचमी के 


आगमन का चिह्न, नष्ट राज्य या नष्ट धन का लाभ, पुत्नोस्सव, पशु-घनपूण घर, घर- 
सेत्र आदि का लाभ, हाथी-घोड़े की भरमार, राजप्रीति, तथा स्त्रीसौर्य कहना 


पाधिएु ॥ ३७-३८ ॥ 
नीचक्षेत्रसमायुक्ते ह्यष्टमे वा व्ययेऽपि वा । 
पापैरंष्टे युते वापि देहपीडा मनोव्यथा ॥ ३९ ॥ 
उद्योगभंगो देशादो स्वग्रामे धान्यनाशनम्‌ । 
ग्रन्थिशस्रत्रणादीनां भयं तापजञ्चरादिकम्‌ ॥ ४० ॥ 
दायेशात्‌ केन्द्रगे 'भौमे त्रिकोणे लाभगेऽपि वा । 
शुभदष्टे धनप्राप्तिर्देहसोर्यं प्रजायते ॥ ४१ ॥ 
पुत्रलाभो  यक्षोवृद्धिभ्रोतवर्ग महाप्रियः । 
नीच स्थान तथा ८।१२ में पापप्रहों से युत-दृष्ट भौम हों तो बुध की दशा में 
भौमान्तर आनेपर देहपीडा, मनोव्यथा, उद्योग का गिरना, देश-ग्राम में धान्यक्षय, 
गठिया, शस्त्र, त्रण आदियों का भय, ताप, उवर, की सम्भावना, होती है । दशापति 
से केन्द्र, त्रिकोण, ळाभस्थान में शुभग्रह-दृष्ट भौम हों तो अन्तदुशा में धनलाभ, शारीरिक 
सौख्य, पुत्रलाभ, यझोवृद्धि, श्रातृवग में महाप्रिय होता है ॥ ३९-४१ ॥ 
दायेशाद्रन्धरभावस्थे व्यये वा पापसंयुते॥ ४२॥ ` 
_ तद्श्चुक्त्यादो महाक्लेशो आवृवर्गे महद भयम्‌ । 
नृपाग्निचोरभीतिइच ` पुत्रमित्रविरोधनम्‌ ॥ ४३ ॥ 
आरम्भे स्थानविश्रंशो मध्ये सोख्यं धनागमः। 


अन्ते(लु.राजमीतिः स्यात्‌. सधानश्रंशो ह्वाथाप्रि वा|. 8 9... 
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द्वितीयद्यूननाथे तु ह्यपमृत्युभयं भवेत्‌ । 
वृषदानं प्रङुर्वीत मृत्युञ्जय चरेत्‌ ॥ ४५ ॥ 
दृशापति से ८।१२ में पापयुक्त भौम हों तो| अन्तर्दशाकाळ के भारम्भ में महान्‌ 
कष्ट, बन्घुवग में भय, राजा, अग्नि, चोर का भय, पुत्र-मित्र से विरोध, अन्तर्दशा के 
आरम्भ में स्थानभ्रश मध्य में सुख तथा धनागम और अन्त में राजा से भय, 
स्थानच्युति, वही मङ्गल २।७ के अधिप हों तो अपरूत्युभय, होता है । ( दोष परिहार 
के लिए ) वृषभदान तथा ्ट॒व्यु्जय का जप करें ॥ ४२-४५ ॥ 
—राह्नन्तदंशाफल-— 


९ ०९ ७० 
बुधस्यान्तगंते राहो केन्द्रलाभत्रिकोणगे । 
कुलीरे घटगे वापि कन्यायां वृषभेञ्पि वा ॥ ४६ ॥ 
राजसम्मानकीत्ती च प्रचुरं द्रविणं तथा। 
देवतादशेनं 2 
पुण्यतीथस्नानलामो देवतादशनं तथा ॥ ४७॥ 
ष्टापूत्तं च महतो मानो लाभः सुवाससः । 
शुक्त्यादौ देहपीडा चाप्यन्ते सौख्यं विनिदिंशेत्‌॥ ४८॥ 
केन्द्र, त्रिकोण, छाभस्थान, कक, कुम्भ, कन्या, वृष, इनमें स्थित राहु हों तो 
चुध की दशा में राह्न्तर आनेपर राजा से आदर, सुयश, प्रचुरद्रष्यळाभ, पुण्यतीथ में 
स्नान, देवदर्शन, तडागादि निर्माण, बड़ों से यज्ञ में सम्मान, वस्त्रलाभ, अन्तदँशा- 
रम्भ में शारीरिक कष्ट किन्तु अन्त में सौख्य कहना चाहिए ॥ ४६-४८ ॥ 


अ्मव्ययराशिस्थे तद्‌श्चक्तो धननाशनम्‌ । 
शुक्त्यादौ देहबाधा चाजीणेवातञ्बरामयाः ॥ ४९ ॥ 
लग्नादुपचये राहो शुभग्रहसमन्विते । 
राजसंलापसन्तोषो  नूतनत्रश्चुद्शनम्‌ ॥ ५० ॥ 
दायेशादष्टमे कि वा व्ययगे पापसंयुते । 
निष्ठुर राजकार्याणि स्थानभ्रंशो महद्‌ भयम्‌ ॥ ५१ ॥ 
धनं रोगपीडा च स्वीयबन्धुमनोव्यथा । 
हृद्रोगो मानहानिइच धनहानिभविष्यति ॥ ५२ ॥ 
द्वितीयसप्तमस्थे वा ह्यपमृत्युभविष्यति । 
तद्दोषपरिहाराथं दुगोलक्ष्मीजपं चरेत्‌ ॥ ५३ ॥ 


श्वेतां गां महिषीं दद्यादायुरारोग्यदायिनीम्‌ । 
खभन से८अष्टमन्या" द्वादश “में राहु! हो तो' व्मन्लदृशाकाछ/ में )धचनाद/ आरग में 


४२० बृह्दत्पारादारहो राशास्रम्‌ 


शरीरबाधा, अजीर्णता, वातरोग तथा ज्वर, होते हैं। लझ से उपचय स्थान ३।१। 
१०।११ में शुभग्रह युक्त राहु के रहनेपर राजा के साथ संलाप से सन्तोष तथा नवीन 
९ रि e 

प्रभु का दशन होता है । दशापति से ८।१२। में सपाप राहु रहें तो अन्तदंशाकाल में 
निष्ठुरतापूवक राजकाय का सञ्चालन, स्थानअंश, महाभय, बन्धन, रोग से कष्ट, 
आत्मीय बन्धुओं को मानसिक कष्ट, हृदयरोग, मानहानि, धनक्षय, होते हैं । वही 
२।७ में स्थित हों तो अपरूत्यु होती है । दोषपरिहार के लिए दुर्गालचमीजप, श्वेत 
- गाय तथा महिषी का दान करना चाहिए ॥ ४९-५३ ॥ 


“-गुवन्त दा फल 

बुघस्यान्तगंते जीवे लग्नात्‌ केन्द्रत्रिकोणगे ॥ ५४ ॥ 
स्वोच्चे वा स्वक्षगे वापि लाभे वा धनराशिगे । 

देहसोख्यं धनप्राप्ती राज्प्रीतिस्तथेच च ॥ ५५॥ . 
विवाहदोत्सवकार्याणि नित्यं सिष्टान्नमोजनस्‌ । 
गोमहिष्यादिलाभशच पुराणश्रवणादिकम्‌ ॥ ५६ ॥ 
देवताशुरुभक्तिशच दानधमसुखादिकम्‌ । 
यज्ञकमेप्रवृद्धि्चे शिवपूजाफलं तथा ॥ ५७॥ 


छर्न से केन्द्र, त्रिकोण, स्वोच्च, स्वभवन, लाभ या धनराशि में गुरु हों तो. 


खुध की दशा में गुवन्तर आनेपर शरीर में सुख, धनप्रा्ति, राजा से प्रेम, विवाह, 


उत्सव आदि शुभकाय, मित्य मिष्टाफभोजन, गवादिपशुलाभ, पुराणादिश्रवण, देवता. 


तथा शुरु में भक्ति, दान, धर्म. सुख की प्राप्ति, यज्ञकमें में प्रवृत्ति, तथा शिवपूजन का 
फल होता है ॥ ५४-५७ ॥ 


नीचे वाऽस्तङ्गते वारिरन्धव्ययगतेऽपि त्रा । 

शन्यारतीक्षितयुते कलहो राजभिः सह ॥ ५८॥ 

चौरादिंतो देहपीडा पितुमातृविनाशनम्‌ । 

च रे 
मानहानी राजदण्डो धनहानिस्तथंव च॥ ५९ ॥ 
विषाहिज्वरपीडा च कृषिगोभूमिनाशनम्‌ । 
वही गुरुनीचराशि या ६।८।१२ में या अस्तङ्गत होकर शनि मङ्गल से युत या 

इष्ट हों तो अन्तदंद्या में राजा से कलह, चोर आदि से शारीरिक कष्ट, पितृमातृक्षय, 
मानहानि, राजदण्ड, धननाश, विष, सप, उतर, से पीड़ा, कृषि, गो तथा भूमि का 
विनाश होता है ॥ ५८-५९ ॥ 


दायेशात्‌ केन्द्रकोणे वा लाभे वा बलसंयुते ॥ ६० ॥ 
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बुधदशान्तदँचाध्यायः ४२९ 


~ CQ ७ 
पश्जुवृद्धियशोलाभइचान्दानादिकै फलम्‌ ॥ ६१ ॥ 
दायेशात्‌ षष्ठरन्ध्रे वा व्यये वा बलवर्जिते । 
अङ्गतापञ्च वेकल्यं देहवाधा भविष्यति ॥ ६२ ॥ 

खे क 
कलत्रबन्धुवपम्यै राजकोपो धनक्षय;। 
अकस्मात्‌ कलहाद्‌ भीतिः प्रमादो राजविग्रहः ॥ ६३ ॥ 

दशापति से केन्द्र, त्रिकोण, या ळाभस्थान में सबळ गुरु हों तो अन्तदंशा में 
बन्धु, पुत्रों से हृदय में उत्साह, धनप्रद कल्याण, पश्ुदृद्धि, यशोलाभ, अन्नदान, आदि 
शुभ फल होते हैं । 

दशापति से निवळ गुरु ६।८।१२ में रहें तो शरीर में उवर, विकलता, शारीरिक 
कष्ट, ख्री-पुत्र से विषमता, राजा का कोप, धननाश, एकाएक झगड़ासे भय, असाव- 
धानता तथा राजविग्रह ये दुण्फळ होते हैं ॥ ६०-६३ ॥ 

द्वितीयसप्तमस्थे वा देहबाधा भविष्यति । 
तद्दोषपरिहाराथं शिवसाहस्रकं जपेत्‌ ॥ ६४ ॥ 
गोहिरण्यादिदानेन स्वोरिष्ट व्यपोहति । 

२।७ में गुरु हों तो अपनी अन्तदझा में झारीरिकबाधादायक होते हें । दोष 
परिहार के लिए शिवसहस्रनाम का जप, गाय, सुवणं का दान भरि्नाशक 
होता है ॥ ६४ ॥ 

—शन्यन्तद्‌राफल— 
सोम्यस्यान्तर्गते मन्दे स्वोच्चे स्वक्षेत्रकेन्द्रगे ॥ ६५ ॥ 
त्रिकोणलाभगे वापि ग्रहे कल्याणवधेनम्‌ । 
राज्यलाभं: महोत्साहं ह गोकुलसंकुलम्‌ ॥ ६६ ॥ 

नानादिक "७५ 
भव्यस्थानफलावाप्ति तीथर वदेत्‌ । 

स्वोच्च, स्वभवन, केन्द्र, त्रिकोण, या लाभस्थान में स्थित शनि हों तो बुध की 
दशा में शन्यन्तर आनेपर राउयलाभ, महोत्साह, कश्याणबृद्धि, गोधनपूर्ण घर, 


` सुन्दर स्थान की प्राप्ति, तथा ती्थस्नानादिक फल होते हैं ॥ ६६-६६ ॥ 


रन्त्रेष्थवा व्यये मन्दे दायेशाद्वा तथैव च ॥ ६७ ॥ 
अरातिदुःख-बाहुल्‍्य॑ दारपुत्रादि-पीडनम्‌ । 
बुद्धिअंशो बन्धुनाशः कमेनाशो मनोव्यथा॥ ६८ ॥ 
विदेशगंसनं चेव दुष्टस्वप्नावलोकनम्‌ । 
द्वितीयद्यननाथे तु ह्यपसृत्यु्भेनिष्यति ॥ ६९ ॥ 
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४२२ बृहत्पाराशरहोराशास्जम्‌ 


तद्दोषपरिहाराथं मृत्युञ्जयजपं चरेत्‌ । 
कृष्णां गां महिषीं दद्यादायुरारोग्यदायिनीस्‌ ॥ ७० ॥ 
दशेश से ८।१२ गें शनि हों तो अन्तदंशाकाछ में झात्रुओं से अतिशय कष्ट, 
स्त्री पुत्र को क६, चुद्धिश्रश, वन्धुक्तय, कर्मनाशा, मानसिक व्यथा, विदेशयात्रा 
दुःस्वप्न का दृशान, २।७ के स्वामी शनि हों तो अपमत्युभय कहें । दोषपरिहार के 


लिए सत्यु अयजप, काली गाय, अंस का दान करें जिससे आयु, आरोग्य की बृद्धि 
होती है ॥ ६७-७० ॥ 


इति डृहर्पाराहारहोराशास्त्रे डुघदशान्त दंशाध्यायः समःप्तः ॥ 
—————~ SO 


] ` षु 
अथ केतुदशान्तदेशाध्याय; ॥ ६० ॥ 
केतु की महादशा मे-- 
केखन्तर्देशाफल--- 
पराशर उवा'च --- 
केन्द्र त्रिक्रोणलाभे वा ध्वजे लग्नाधिपान्विते । 
भाग्यकमंसुसम्बन्ध वाहनेशसमन्विते ॥ १ ॥ 
तद्ञ्चुक्तो धनधान्यादेः संलाभश्च चतुष्पदाम्‌ । 
पुत्रदारादिसौख्यं च राजप्रीतिमेनोरुजा ॥. २ ॥ 
ग्रामभूम्यादिलाभइच ग्रहं गोङुलसंक्ुलम्‌ । 
पराशर ने कहा ( हे मेत्रेय ! )--लग्नेशयुक्त केतु केन्द्र, त्रिकोण, लाभस्थान 
में स्थित होकर वाइनेश के साथ हो और धर्मेश कर्मेश से सम्बद्ध हो तो केतुकी 
दशा में केर्वन्तर भाने पर धन, धान्य, पशु का लाभ, पुत्र ख्ीसुख, राजकृपा, किन्तु 
मानसिक कष्ट, ग्राम, भूमि, आदि का लाभ गोधनपूर्ण घर, ये फल होते हैं ॥ १-२ ॥ 
नीचास्तखेटसंयुक्ते द्यष्टमे व्ययगेऽपि वा ॥ ३ ॥ 
हृद्रोगो मानहानिश्च धनधान्यपशुक्षयः । 
दारपुत्रादिपीडा च मनश्राश्वल्यमेव च॥ ४॥ 
वही केतु नीचग या, अस्तंगत ग्रह से युक्त होकर ८।१२ में हों तो अन्तदुंशाकाळ 
में हृदयरोग, मानहानि, धन, धान्य, पशु का नाश, स्त्रीपुत्र को कष्ट, तथा मानसिक 
ष्वंचलता ये सभी फल होते हैं ॥ ३-४ ॥ 
द्वितीयद्यननाथेन सम्बन्धे तत्र संस्थिते । 
अनारोग्यं महत्कष्टं वियोगरचात्मबन्धुभिः ॥ ५ ॥ 
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केतुद शान्तदँदशाध्याय; ४२३ 


तद्दोषपरिहाराथै दुगोदेवीजप तथा । 
मृत्युञ्चयजपं . ङुयोदायुरारोग्यवद्धेकस्‌ ॥ ६ ॥ 
२।७ में स्वामी से केल्‌ को सम्बन्ध हो या २।७ में केतु रहें तो अस्वास्थ्य, महान्‌ 


कष्ट अपने बन्धुओं से वियोग, होता है । दोषपरिद्दारार्थ दुर्गादेवीजप, सश्युजयज्ञप 
कराना चाहिए ॥ ५-६ ॥ 


---शुक्रान्तद शाफल--- 
केतोरन्तर्गते शुक्रे स्वोच्चे स्वक्षेत्रसंयुते । 
केन्द्रत्रिकोणलाभे वा राज्यनाथेन संयुते ॥ ७ ॥ 
राजप्रीतिं च सौभाग्य राजतोऽम्बरसंकुलम्‌ । 
तत्काले श्रियमाप्नोति भाग्यकर्मशसंयुते ॥ ८ ॥ 


नश्राज्यधनग्राप्ति _ सुखवाहनमुत्तमम्‌ । 
सेतुखानादिकं चेव देवतादशेनं महत्‌ ॥ ९१ 
महाराजप्रसादेन ग्रामभूम्यादिकागमः 


स्वोच्च, स्वभवन, केन्द्र, त्रिकोण, लाभस्थान में स्थित शुक्र राज्येश के साथ हों तो 
केतु की दशा में शुक्र की अन्तर्दुशा आनेपर राजा को प्रसन्नता, सौभाग्योदय, राजा 
से वस्न्नप्राप्ति, भाग्येश तथा कमेंश के साथ रहनेपर तत्काळ लचमीप्राप्ति, नष्टराज्य या 
नष्टधन की प्राप्ति, उत्तम वाहनसुख, समुद्रस्नान, देवदशन, राजा की कृपा से आम 
भूमि आदि का ळाभ, ये सभी होते हैं ॥ ८-९ ॥ 


दायेशात्‌ केन्द्रकोणे वा दुश्चिक्ये लाभगेडपि वा॥ १० ॥ 
देहारोग्य शुभं चेव ग्रहे कल्याणशोभनस्‌ । 
भोजनाम्बरभुषाप्तिरवाप्ती रथदोलयोः॥ ११ ॥ 


दशापति से केन्द्र त्रिकोण या ३।११ में शुक्र हों तो भी शरीर में आरोग्य, घर 
में सचंविध कल्याण, भोजन, वख, भूषण की प्राप्ति, तथा रथ और दोळा की भी प्राप्ति 
होती दे ॥ १०-११ ॥ 


दायेशाद्विपुरन्धरस्थे व्यये वा पापसंयुते। 
अकस्मात्‌ कलहश्चेच पञ्चुधान्यादिपीडनम्‌ ॥ १२ ॥ 
नीचस्थखेटसंयुक्ते लग्नात्‌ षष्ठाष्टराशिगे। 
स्वबन्धुजनवैषम्यं शिरोक्षित्रणपीडनम ॥ १३ ॥ 
हृद्रोग मानहानि च धनधान्यपशुक्षयम । 
 करत्रपुत्रपीडायाः सञ्चारं च वदेद्‌ बुध; ॥ १४ ॥ 
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४२४ नृहतपाराशरहो राशाख्जम्‌ 


दशापति से ६।८।१२ में सपाप शुक्र हों तो अन्तर्द्शाकाल में क्षकस्मात्‌ 
कलह, पशु, धान्य आदि का क्षय होता है । वही शुक्र नीचगत ग्रह के साथ अथवा 
लग्न से ६।८ में रहें तो अन्तर्देशा में आत्मीय बन्धुर्भो के साथ वेमस्य, शिर, नेत्र, में 
न्नणप्रयुक्त पीडा, हृदयरोग, मानहानि, धनधान्य, पशु, का विनाश, स्त्री पुत्र को पीडा 
ये सब फळ होते हैं ॥ १२-१४ ॥ 
द्वितीयद्यननाथे तु देहजाड्यं मनोरुजा । 
तद्दोषपरिहारार्थं दु्ोदेवीजपं चरेत्‌ ॥ १५॥ 
श्वेतां गां महिषीं दद्यादायुरारोम्यदायिनीस्‌ । 
शुक्र यदि २।७। के अधिप हों तो शारीरिक कष्ट, मानसिक ष्यथा होती है । दोष- 
परिहार के लिए दुर्गापाठ, श्वेत गाय तथा महिषो का दान करना चाहिए ॥ १५॥ 


=—सूर्यान्त दशाफल 
केतोरन्तगेते ख्ये स्वोच्चे स्वक्षेत्रगेऽपि वा ॥ १६ ॥ 
केन्द्रत्रिकोणलाभे वा शुभेयुतनिरीक्षिते । 
धनधान्यादिलाभश्च राजाजुग्रहवे भवस्‌ ॥ १७ ॥ 
अनेकशुभकायोणि चेष्टसिद्विः सुखावहा । 
उच्च, स्वभवन, केन्द्र त्रिकोण, ळाअस्थान में गत सूर्य शुमग्रहों से युत दृष्ट हॉ 


तो केतु की दशा में सूर्यान्तर आनेपर धनधान्यादि का लाभ, राजा की कृपा से 
ऐेश्वय, भनेक शुभकार्य, तथा सुखप्रद अभीएलिद्ि होती हे ॥ १६-१७ ॥ 


लग्नाद्रन्श्रव्ययगते पापग्रहसमन्विते ॥ १८ ॥ 
तद्ञ्ुक्तो राजभीतिश्च पितृमातृवियोजनम्‌ । 
विदेशगमनं चेव चोराहित्रणपीडनस्‌ ॥ १९ ॥ 
राजमित्रविरोधश्र राजदण्डाद्वनक्षयः 
शोकरोगभयं चेव तापाधिक्यं ज्वरस्तथा ॥ २० ॥ 
दायेशात्‌ केन्द्रकोणे वा लाभे वा धनसंस्थिते । 
देहसौख्यं चार्थलामः पुत्रलाभो मनो इढम्‌ ॥ २१ ॥ 


यातुः कार्याथेसिद्धिः स्यात्‌ स्वल्पग्रामाधिपत्यकम्‌ । 
लग्न से ८।१२ में पापग्रहयुक्त सूर्य हों तो अन्तदंशाकाळ में राजभय, पितृमातृ- 
वियोग, विदेशयात्रा, चोर सर्प, त्रण से पीड़ा, राजा, मित्र से विरोध, राजदण्डग्रयुक्त 
घनक्षय, शोक रोगभय, तापाधिफ्य, तथा उवर ये फल होते हैं । वही सूयं दशापति 
से केन्द्र, त्रिकोण, लाभस्थान या धनस्थान में स्थित हॉ. तो देहसुख, धनलाभ, 


उन्नलास/ मत्त.की दकत कार्यों की सि! छोटे गांवों का स्व [मिर्च होता (है.॥१८-रै १॥ 








केतुदशान्तदंशाध्यायः ४२५ 


दायेशादष्टरिष्फे वा संस्थिते पापसंयुते ॥ २२॥ ९ 

अन्नविध्न॑ मनोभीति धनधान्यषश्चुक्षयम्‌ । 

आदो मध्ये महाक्लेशानन्ते सो ख्यं विनिर्दिशेत्‌ ॥ २३ ॥ 

द्वितीयसप्तमाधीशे हपम्॒त्युभेविष्यति । 

शान्ति तत्र ग्रकुबीत स्तण घेनु प्रदापयेत्‌ ॥ २४ ॥ 

दृशापति से ८।१२ में पापयुक्त सूय हों तो अन्तदशाकराल में अन्नविन्न, मन में 

भय, धनधान्य, पशु का नाश, अन्तद्शा के आरम्भ तथा मध्य में महाक्लेश, अन्त 
में सुख होता हे । वही सूर्य २७ के अघीश हौं तो अपम्चत्यु होती है। ज्ञान्ति के 
लिए सुवर्ण तथा गाय का दान कराना चाहिए ॥ २२-२४ ॥ 


--चन्द्रान्तदेशा फल--- 
केतोरन्तगेते चन्द्रे स्वोच्चे स्वक्षेत्रसंस्थिते । 
केन्द्रत्रिकोणलाभे वा धने सद्ग्रहसंयुते॥ २५ ॥ 
राजप्रीतिमेहोत्साहः कल्याणं च महासुखम्‌ । 


महाराजप्रसादेन गृहभूम्यादिकागमः ॥ २६ ॥ 
भोजनाम्बरपश्वादिव्यचसायेऽधिकं फलम्‌ । 
अश्ववाहनलाभश्च वख्राभरणभूषणम्‌ ॥ २७ ॥ 


देवालयतडागादि-पुण्यथमीदिसङग्रहः । 
पुत्रदारादिसोख्यं च पूर्णे चन्द्रे विशेषतः ॥ २८ ॥ 
उच्च, स्वभवन, केन्द्र, त्रिकोण, लाभ तथा धनस्थान में चन्द्रमा शुभयुक्त हों 

तो केतु की दशा में चन्द्रमा की अन्तर्दशा आने पर राजा का प्रेम, महोत्साह, कल्याण, 
महासुख, राजा की कृपा से घर, भूमि का लाभ, भोजन, वस्त्र, पशु आदि के 
व्यवसाय में अधिक लाभ, घोड़ा तथा अन्यान्य वाहन का लाभ, वस्त्र भूषण की प्राप्ति,. 
देवालय, तालाब, पुण्यकाय, धम, आदि में प्रवृत्ति, पुत्रस्त्रीसुख, पूण चन्द्र हों तो ये 
फल विशेष रूप से होते हैं ॥ २५-२८ ॥ 

नीचगे क्षीणचन्द्रे वा षष्ठाष्टव्ययराशिगे । 

७ कार्यवि छ पटी 
आत्मासोख्यं मनस्तापः कायंविश्नं महदभयम्‌ ॥ २९ ॥ 
पितृमातृवियोगश्च देहजाड्यं मनोरुजा । 
व्यवसायात्‌ फलं नेष्टं गोमहिष्यादिनाशनम्‌ ॥ ३० ॥ 

नीच राशि में या ६।८।१२ में क्षीण चन्द्र हो तो अन्तद्ंशाकाळ में आत्मा में 


७ए, मानसिक सन्ताप, काय में विश्न, महामय माता, पिता का वियोग, शरीर में 
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४२६ बृहर्पाराश र दो रा शास्रम्‌ 
जडता मानसिककष्ट, व्यवसाय में असफलता तथा गो, महिषी, आदि पशुभों का 
विनाशश्होता हे ॥ २९-९० ॥ 

दायेशात्‌ केन्द्रकोणे वा लाभे वा बलसंयुते । 

कृषिगोभूमिलाभइ्चाऽभीष्टवन्धुसमागमः ॥ ३१॥ 

ततः स्वकायसिद्विशच ग्रहे गोक्षीरमेव च । 

आरम्भे शुभमारोग्यं मध्ये राजप्रसन्नता ॥ ३२ ॥ 

अन्ते तु राजभीतिइच विदेशगमनं तथा । 

दूरे यात्रादिसञ्चारः सम्बन्धिजनपूजनस्‌ ॥ ३३ ॥ 

दशापति से प्रबळ चन्द्र केन्द्र, त्रिकोण, लाभस्थान में स्थित हों तो अन्तर्दशा 

के समय कृषि, गो, भूमि का लाभ, इष्टमित्र का शुभागमन, उससे कार्यसिदि, 


गोढुग्यपूर्ण घर, आरम्भ में आरोग्य, सध्य में राजा की कृपा, अन्त में राजभय, विदेश- 
यात्रा, दूर सं यात्रा, सम्बन्धियों के द्वारा सम्मान ये सब होते हैं ॥ ३१-३३ ॥ 


दायेशात्‌ पष्ठरिष्फे वा रन्ध्रे वा बलवर्जिते । 
धनधान्यादिहानिञच मनोव्याकुलमेव च ॥ ३४ ॥ 
स्कघन्धुजनविद्वेषो श्रातृपीडा तथैव च। 
निधनाधिपदोषेण द्विसप्तस्वामिसंयुते ॥ ३५॥ 
अपभृत्युभयं तस्य शान्ति छु्याद्यथाविधि । 


चन्द्रप्रीतिकरी चेत्र द्यायुरारोग्यबृद्धये ॥ ३६ ॥ 
दशापति से निर्बल चन्द्र ६।८।१२ में रहें तो अन्तदंशा के समय धन-धान्य का 
खय, मन में व्याकुळता, बन्धुओं से द्वेष, भाई को कष्ट, ये फळ होते हैं । चन्द्रमा में 
अष्टमेश होने का दोष हो या २७ के आधिप क साथ हों तो अपसूत्यु का भय कहना 
चाहिए । आरोग्य केलिप्‌ चन्द्रमा को प्रसन्न करने वाली शान्ति करनी चाहिए ॥३४॥ 
---भौ मान्त दंशा फल 


केतोरन्तर्गते भोमे लग्नात केन्द्रत्रिकोणगे । 

. स्वोचे स्वक्षेत्रगे चेच शुभखेटयुतेक्षिते॥ ३७ ॥ 
आदी शुभफलं चेव ग्रामभूम्यादिकागमः । 
धनधान्य चतुष्पाद-जीवलाभो भवेदपि ॥ ३८ ॥ 
ग्रहारामक्षेत्रलाभो राजानुग्रहवभवस्‌ । 


भाग्ये कर्मेशसम्बद्धे भूलाभः सोख्यमेव च ॥ ३९ ॥ 
लग्न से केन्द्र त्रिकोण, स्वोच्च, स्वभवनगत मङ्गल शुभग्रह युक्त सेया एष्ट हों तो 
केतु की दशा में मङ्गल की अन्तदंशा आनेपर गांव, भूमि, धन, धान्य, पशु आदि 
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कंतुद्शान्तदृशाध्यायः ४२७ 


का लाभ, गृह, वगीचा, खेत का लाभ, राजा की कृपा से ऐश्वर्य, भाग्येश. या भाग्य 
स्थान को कर्मेश से सम्बन्ध होनेपर भूमिळाभ तथा पूण सौख्य ये सभी फल 
होते हैं ॥ ३७-३९ ॥ 

दायेशात केन्द्रकोणे वा दुश्चिक्ये लाभगेऽपि वा । 

राजप्रीतियंशोलाभः पुत्रमित्रादजं सुखम्‌ ॥ ४० ॥ 

न्थगे व्ययगे भोमे दायेशाद्वनगेऽपि च । 

ठुतं करोति मरणं विदेशे चापदं श्रमस्‌ ॥ ४१ ॥ 

्रमेहमूत्र कृच्छ्रादि-चौरादिनृपपीडनम्‌ | 

कलहादिव्यथायुक्त किञ्चित्‌ सुखविवधेनम्‌ ॥ ४२ ॥ 

दृशापति से केन्द्र, कोण तृतीयकादश स्थान में मङ्गल रहें तो अन्तदंशाकाल में 
राजप्रसाद, यशोळाभ, पुत्र-मित्र का सुख होता है । वही मङ्गल ८।१२ में या द्वितीय 
में रहें तो मरणभय, विदेश में आपत्ति, प्रमे, मूत्रकूच्छरोग, चोर, राजा के द्वारा 
पीड़ा, व्यथायुक्त कलह, तथा कुछ सुखब॒द्धि भी होती है ॥ ४०-४२ ॥ 

द्वितीयद्य॒ननाथे तु तापज्वरबिषाद्‌ भयम्‌ । 
दारपीडामनःछेशो ह्यपमृत्युभयं भवेत्‌ ॥ ४३ ॥ 
अनड्वाहं प्रदद्यात्त सवसम्पत्‌ सुखावहम्‌ । 

२।७ के अधिप मङ्गळ हों तो अन्तदंशा के समय ताप-उवर, विष से भय, स्त्री 
कष्ट, मनःक्लेश तथा अपरूत्युभय, होता है । झान्त्यर्थ सवंसम्पत्ति तथा सुखदायक वृष 
का दान करं ॥ ४३ ॥ 

--राहुन्तदशाफल -- 
केतोरन्तगते राहो स्वोच्चे मित्रस्वराशिगे ॥ ४४ ॥ 
केन्द्रत्रिकोषलाभे वा दुश्चिक्ये धनराणिगे । 
तत्काले धनलाभः स्यात्‌ सञ्चारो भवति श्रवम्‌ ॥ ४५ ॥ 
म्लेच्छप्रश्ुवशात्‌ सौख्यं घनधान्यफलादिकम्‌ । 
चतुष्पाज्जीवलाभः स्याद्‌ ग्रामभूम्यादिकागमः ॥ ४६ ॥ 
श्चक्त्यादौ क्लेशमप्नोति मध्यान्ते सौख्यमाप्नुयात्‌ । 


स्वोच्च स्वभवन, मित्रणुह, केन्द्र, त्रिकोण ळाभस्थान, तृतीय तथा धनस्थान 
में राहु हों तो केतुझी दशा में राहु की भन्तदंशा भानेपर तरकाल धनलाभ, ग्लेच्छ 
प्रभु ( यवनादि ) से सौख्य प्राप्ति, धन, धान्य, पशु, ग्राम, भूमि का लाभ, अन्तर्दशा 
के आरम्भ में क्लेश, मध्य तथा अन्त में सुख ये सभी फल होते हैं:॥ ४५-४७ ॥ 
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२२८ ` जरहश्पाराहारहोराशाख्स्‌ 


रन्ध्रे वा व्ययगे राहो पापेरष्टेऽथ संयुते । 
बहुसूत्रं कृशो देहः शीतज्चरविषाद्‌ भयम्‌ ॥ ४८ ॥ 
000 
चातुथिकज्चरश्चेव क्षुद्रोपट्रवपीडनस्‌ । 
च 
अकस्मात्‌ कलहञ्चंच प्रमेहः शूलमेवच ॥ ४९ ॥ 
द्वितीयसप्तमस्थे वा तदा क्लेशो महद भयम्‌ । 
९ | 
तद्दोपपरिहाराथ॑ दुगोदेवीजपं चरेत्‌ ॥ ५० ॥ 
राहु यदि ८१२ में पापग्रहों से युक्त या इष्ट होकर रहें तो अन्तर्दुशाकाल में 
घहुसूत्रता, शारीरिक दौचंश्य, शीतज्वर, तथा विष से भय, चार दिन पर आनेवाला 
उवर का प्रकोप, छुद्ररोग से पीड़ा, एकाएक झगडा, प्रमेह तथा शूळ, ये फल देते हैं । 
ह्वितीय सप्तम में रहें तो महान्‌ कलेर, भय, आदि होते हैं । दोषपरिद्दार के लिए 
ढुर्गापाठ या मन्त्रजाप, करना चाहिए ॥ ४८-५० ॥ | 
मने -जीवान्तर्देशाफल-- 
केतोरन्त जीवे केन्द्रलाभत्रिकोणगे । 
स्वोच्चे स्वक्षेत् गे वापि लग्नाधिपसमन्विते ॥ ५१ ॥ 

च ७ 
कमभाग्याधिपेयुक्ते धनधान्यार्थंसम्पदः 
राजप्रीतिस्तथोत्साहो इयदोलादिकागमः ॥ ५२॥ 
गृहे कल्याणसम्पत्तिः पुत्रलाभो महोत्सवः 

९ ९ 
पुण्यतीर्थे महोत्साहः सत्कर्म च सुखावहम्‌ ॥ ५३ ॥ 
इष्टदेवप्रसादेन कायलाभो जयस्तथा । 


` राजसंलापकार्याणि ` नूतनतप्रश्चुदशंनस्‌ ॥ ५४॥ 
स्वोच्च, स्वभवन, केन्द्रत्रिकोण या लाभस्थानगत गुरु लग्नेश, भाग्येश या 
राज्येश से युक्त हों तो केतु की महादशा में गुवन्तदंशा आने पर धनधान्यवृद्धि, 
राजप्रेम, तथा उत्साह, घोड़ा, दोला की प्राप्ति, घर में कल्याण, सम्पत्ति, पुत्रलाभ, 
महोत्सव, पुण्यप्रद तीथ में महान्‌ उत्साह, सुखप्रद सत्कमे में प्रवृत्ति, इष्टदेव की कृपा 
से कायळाभ, तथा जय, राजा से संलाप, नवीन राजा का दशन ये सब फळ 


होते हैं ॥ ५१-५४ ॥ 
ृष्ठाष्टमच्यये जीवे दायेशान्नीचगेऽपि वा । 
चौराहित्रणभीतिइच धनधान्यादिनाशनम्‌ ॥ ५५ ॥ 
पुत्रदारावियोगश्चाप्यतीव क्लेशसम्भवः । 


आदौ शुभफलं चेंवमन्ते क्लेशः प्रजायते॥ ५६ ॥ 
बुशाप्ति से ६।८।१२ में या नीच में गरु हों तो अन्तदंशा के समय चोर, सपं, 
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केतुदशान्त दे शाध्यायः 


४२९ 


त्रण से भय, छनधान्यक्तय, स्त्री-पुत्र से वियोग, तथा अत्यधिक क्लेश, अन्तर्दशा के 


आदि में शुभफळ, अन्त में पुनः क्लेश होते हैं ॥ ५५-५६ ॥ 
दायेशात्‌ केन्द्रकोणे वा दुश्चिक्ये लाभगेऽपि वा । 
शुभयुक्ते  नृपप्रीतित्रिचित्राम्बरभूषणस्‌ ॥ ५७॥ 
दूरदेशप्रयाणं च स्वतन्धुजनपोषणम्‌ । 
भोजनाम्बरपश्चादि-ञ्ुक्त्यादो देहपीडनम्‌ ॥ ५८ ॥ 
अन्ते तु स्थानचलनमकस्मात्‌ कलहो भवेत्‌ । 
हितीयद्यननाथे तु ह्यपमृत्युर्भविष्यति ॥ ५९ ॥ 
तदोपपरिहाराथं शिवसाहस्रकं जपेत्‌ । 
महासृत्युञ्नयं जाप्यं सर्वोपद्र्चवनाशनम्‌ ॥ ६० ॥ 


गुरु दशेश से केन्द्र, कोण या तृतीयकादश में शुभग्रह युक्त होकर स्थित हों तो 
भन्तद्शाकाल में राजा का प्रेम, विलक्षण वस्त्र भूषर्णो की प्राप्ति, दूरदेश की यात्रा 
स्ववन्धुजर्नो का पालन, भोजन वस्त्र पशु आदि की प्राप्ति, अन्तदृशारम्भ में शरीर में 
पीड़ा, अन्त में स्थानञ्रंश तथा अकस्मात्‌ कलह, ये फल देते हैं । वही गुरु २७७ के 
अधीरा हों तो अपसूत्यु का भय होता है । दोष परिहार के लिए शिवसहस्र नाम का 


पाठ तथा स्टृध्युजयजप करना चाहिए ॥ + ० ।। 
ना रइान्यन्तद्‌ रा फल 
केतोरन्तगेते मन्दे स्वदशायां तु पीडनम्‌ । 
बन्धोः क्केशो मनस्तापो नाशः स्यात्त चतुष्पदाम्‌ ॥ ६१ ॥ 
राजकायकलापेन धननाशो महद भयम्‌ । 
स्थानच्च्युतिः प्रवासश्च मार्ग चोरभयं भवेत्‌ ॥ ६२ ॥ 
आलस्यं मनसो हानिश्राष्टसे व्ययराशिगे । 


शनि यदि ८।१२ में रहेँ तो केतु की दशा में शनि की अन्तदंशा आनेपर पीड़ा 
वान्धर्वो में कष्ट, मानसिक संताप, पशुहानि, राजकायं से ध्यनक्षय, महाभय, 
स्थानञ्रंश, प्रवास, मार्ग में चोर का भय, आलस्य मनोबल की हानि, ये फल 


होते हैं ॥ ६१-६२ ॥ 
मीनत्रिकोणगे मन्दे तुलायां स्वक्षंगेऽपि वा ॥ ६३ ॥ 
केन्द्रत्रिकोणलाभे वा दुश्चिक्ये चा शुभांशके । 
शुभेक्षितयुते चेव सर्वेकायोथेसाधनम्‌ ॥ ६४ ॥ 
स्वप्रभोश्च महत्‌ सौख्यं श्रमणं विजयो रणे । 


-स्वयनामे, सुखसस्प [त्त स्वच, गे राजदुशेनमु ॥ ६५ ॥ 


४३० बृहस्पाराशरहोराशास्त्रस्‌ 


मीन से त्रिकोण, तुळा, स्वभवन, केन्द्र, त्रिकोण या तृतीयैकादशस्थान, शुभनवांश्ञ 
में स्थित शनि शुभमग्रहों से युत या दृष्ट हों तो अन्तदशा में सव हार्यसिद्धि, अपने 
मालिक से महासुख, भ्रमण, युद्ध में विजय, अपने गांव में सुखसम्पत्ति, राजदर्शन, 
ये फळ होते हें ॥ ६३-६५ ॥। | 
दायेशात्‌ षष्ठरिष्फे वा चाष्टमे पापसंयुते । 
दहेतापो मनस्तापः कायंविध्नो महद्‌ भयम्‌ ॥ ६६ ॥ 
आलस्यं मानहानिश्च मातापित्रोर्विनाशनम्‌ । 
द्वितीयद्यूननाथे तु ह्यपमृत्युभयं भवेत्‌ ॥ ६७॥ 
तददोषपरिहाराथं तिलहोमं च कारयेत्‌ । 
कृष्णां गां महिषीं दद्यादायुरारोग्यबृद्धिदास्‌ ॥ ६८ ॥ 
दशापति से ६।८।१२ में सपाप शनि हो तो अन्तदंशा में शारीरिक तथा मानसिक 
संताप, कायं में विशन, महाभय, आलस्य, मानहानि, माता पिता का विनाश, वही 
दानि यदि २।७ के अधिप हों तो अपम्ष्त्युभय, ये फल होते हैं । दोष परिहार के लिए 
तिळहोम, काली गाय, भैस का दान करें जिससे आयु तथा आरोग्य की वृद्धि 
होती है ।। ६६-६८ ॥ 
—चुधान्तदशा-फल-— 


प = 


केनोरन्तगेते सोम्ये केन्द्रलाभत्रिकोणगे । 
स्वोच्चे स्वक्षेत्रसंयुक्ते राज्यलाभो महत्सुखम्‌ ॥ ६९ ॥ 
सत्कथाश्रवणं दानं धमंसिद्विः सुखावहा । 
भूलाभः पुत्रलाभश्च शुभगोष्ठी धनागमः ॥ ७० ॥ 
अयत्नाद्भमंलब्धिश्च वित्राहश्च भविष्यति । 
गृहे शुभकर कृत्यं वस्रामरणभूषणस्‌ ॥ ७१ ॥ 
स्वोच्च, स्वभवन, केन्द्र, त्रिकोण, या लाभस्थानगत बुध यदि हों तो केतु की 
दशा में बुधान्तदंशा आनेपर राज्यलाभ, महासुख, . सर्कथाश्रचण, दान, सुखप्रद 


घर्मसिद्धि, भूमि, पुत्र, का लाभ, सध्संग, धनागम, विना प्रयत्न ही धमलाभ, विबाह 
तथा घर में अन्य भी शुभक्कत्य तथा वस्त्र, भूषण की प्राप्ति, होते हैं ॥। ६९-७१ ॥ 


. भाग्यक्रमांधिपेयुक्ते भाग्यवृद्धिः सुखावहा । 
विद्ठद्गोष्ठीप्रसङ्गेन संलापो भूषणागमः॥ ७२॥ .. 
बुध यदि भाग्येश या कमेंश के साथ हों तो अन्तर्दशा काळ में भाग्यत्रृद्धि, विद्वानों 
की गोष्ठी में संछाप, तथा भूषणागम होता है ॥ ७२॥ 
षष्ठाष्टमव्यये सोम्ये मन्दाराहियुतेक्षिते । 
बिरोधोः ^८०-साज पुरुषे. . परगेहनिवासनम्‌, १-५०३-०८. 





केतुद्शान्त देशाध्यायः ४३१ 


वाहनास्त्ररपश्वचादिघनघान्यादिनाशनम्‌ | 
अुक्ष्यादो शोभनं प्रोक्तं मध्ये सौर्यं धनागमः ॥ ७४ ॥ 
अन्ते क्लेशो भवेच्चेव दारपुत्रादिपीडनम्‌ । 
बुध यदि ६।८।१२ में स्थित शनि, मङ्गल, या राहु से युत या इष्ट होतो अन्तर्दशा 
के समय राजाधिकारियों से विरोध, दूसरे के घर में निवास, वाइन, वस्त्र, पश्वादि, 
धन, धान्य, का विनाश, अन्तर्दशा के आरम्भ तथा मध्य में सौख्य, धनागम किन्तु 
अन्त में छुश तथा स्त्री-पुत्र को कष्ट, ये फळ होते हैं ॥ ७३-७४ ॥ 
दायेशात्‌ केन्द्रगे सोम्ये त्रिकोणे लाभगेऽपि चा ॥ ७५ ॥ 
० « जौ 
देहारोग्यं महांछाभः पुत्रकल्याणवभवम्‌ । 
सोजनाम्त्ररपश्चादि-व्यवसायेऽधिकं फलम्‌ ॥ ७६ ॥ 
दशापति से केन्द्र, त्रिकोण या लाभस्थान में बुध रहेँ तो *अन्तर्दशा में शारीरिक 


आरोग्य, महान्‌ लाभ, पुत्र को कल्याण, भोजन, वस्त्र, पश्वादि के व्यापार में अरि 
लाभ होता है ॥ ७५-७६ ॥ 


दायेशात्‌ षष्ठरन्ध्रे वा व्यये वा बलवजिते । 
तद्श्चुत्तयादो महाक्लेशो दारपुत्रादिपीडनम्‌ ॥ ७७ ॥ 
राजभीतिस्तथा मध्ये तीथयात्रा शुभम्रदा । 
द्वितीयद्यननाथे तु ह्यपमृत्युभेविष्यति ॥ ७८ ॥ 
तद्दोपरिहाराथं विष्णुसाहस्रकं जपेत्‌ । 
दशापति से ६।८।१२ में निर्बल बुध रहें तो अपनी अन्तर्दशा के आरम्भ में 
कहाकष्ट, स्त्री-पुत्र को पीड़ा, राजभय, होता है। दडा मध्य में शुभप्रद तीर्थयात्रा 


होती है । वही बुध २।७ के अधीश हो तो अपस्तत्यु होती है । दोषशान्ति के लिए 
विष्णुसहष्नाम का पाठ श्रेयस्कर है ।। ७७-७८ ॥ 


इति बृहरपाराशरहो राशास्त्रै केतुदशान्त दंशाध्यायः समाप्तः ॥ 


अथ शुक्रदशान्त्दंशाष्यायः ॥ ६१ ॥ 


शुक्र की महादशा मे 
शुक्रान्त दशा फळ--- 
पराशर उवाच--- | 
शुक्र शुक्रान्तरगते लग्नात्‌ केन्द्रत्रिकोणगे । 


र रात) ४ वा... भलसपघुक्त f ोगाप्राबलसमादिश्चेत्‌=। b; i > by eGangotri 


४३२ ' चह्दरपाराशर हो राशा खम्‌ 


विप्रमूलाद्धनस्यापि-गोमहिष्यादिकस्य च । 
पुत्रोत्सवादिसन्तोपो ग्रहे कल्याणसम्भवः ॥ २ ॥ 
सम्मानं राजसम्मानं राज्य-लाभो महासुखम्‌ । 
च ९ ७ ०५ ७ ~ 
स्वोच्चे वा स्वक्ष्गे वापि तुङ्गांशे स्त्रांशगेऽपि वा ॥ ३॥ 
नूतनालयनिमोणं नित्यं मिष्टान्नभोजनस्‌ । 
कलत्रपुत्रविभवो मित्रसंयुक्तभोजनस्‌ ॥ ४॥ 
अन्नदान प्रियं नित्यं दानधमादिसंग्रहः । 
महाराजप्रसादेन वाहनाम्बरभूषणम्‌ ॥ ५॥ 
व्यवसायात्‌ फलाधिक्यं संलाभः स्याच्चतुष्पदाम्‌ । 
प्रयाणं पश्चिमे भागे लाभो वाहनवाससोः ॥ ६ ॥ 
लग्नाद्यपचये शुक्र शुभखेटसमन्तिते । 
मित्रांशे तुङ्गलाभेंशयोगकारकसंयुते ॥ ७॥ 
राज्यलाभो महोत्साहो राजप्रीतिः शुभावहा । 
~ ~ २ 
गृहे कल्याणसम्पत्तिदरोपुत्रादिवर्धनस्‌ ॥ ८॥ 
पाराशर ने कहा (हे मेत्रेय ! ) लग्न से केन्द्र, त्रिकोण, ळाभस्थान, में सबळ 
शुक्र हों तो शुक्र की महादशा में शुक्रान्तर भानेपर प्रबळ योग होता है । उस समय में 
ब्राह्मण द्वारा धनप्रासि, गो, महिपी आदि का लाभ, पुत्रोत्सव, घर में कल्याण, आदर 
राजसम्मान, राज्यलाभ, महासुख, ये फल होते हैं । वही शुक्र स्वोच्च, स्वभवन, 
उच्चांश या “स्वनवांद में : हों तो अन्तर्देशाकाल में नवीनगृहनिर्माण, निव्यमिष्ठान्न 
भोजन, स्त्रो-पुत्र को ऐश्वय, मित्र के साथ भोजन, अन्नदान, दान, धर्म, राजा की 
कृपा से वाहन, वस्त्र, भूषण की प्राप्ति, व्यवसाय में फलाधिक्य, पशुलाभ, पश्चिम 
दिशा में यात्रा, ये फळ होते हैं । 
वही शुक्र लग्न उपचयस्थान ३।६।१०।११ मे शुभग्रहयुक्त, या इष्ट हों 
या मित्र के नवाश या उच्च में ळाभेश या योगकारक ग्रह के साथ हों तो अन्तदंशा 
मं राज्यलाभ, महोत्साह, सुखद राजप्रेम, घर में कल्याणाभिवृद्धि तथा स्त्री-पुत्रादि 
की वृद्धि होती हे ॥ १-८ ॥ 
पष्टाष्टमठ्यये शुक्रे पापयुक्तेऽथ वीक्षिते 
गर क ७ 
चौरादिब्रणमीतिश्र॒ सर्वत्र जनपीडनम्‌ ॥ ९ ॥ 
राजद्वारे जनदेष-इष्ट्न्धुविनाशनम्‌ | 
दारपुत्रादिपीडा च सवत्र जनपीडनम्‌ ॥ १० ॥ 
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शुक्र ६।८।१२ में पापग्रह से युत या इष्ट हों तो चोर आदि तथा चरण से भय, 
राजद्वार में लोगों से द्वेष, इष्टों का विनाश, स्त्री पुत्रादि को कष्ट, जनपीयन, ये 
सब फल- होते हैं ॥ ९-१० ॥ 


द्वितीयद्यननाथे तु स्थिते चेन्मरणं भवेत्‌ । 


दुर्गाजपं प्रकुवीत धेनुदानं च कारयेत्‌॥ ११ ॥ 
वही शुक्र २७७ के अधिप होकर रहें तो भन्तदंशा में मरणकारक होते हैं । 
शान्त्यर्थं दुर्गापाठ जप तथा गोदान कराना चाहिए ॥ ११ ॥ 


“>“सूर्या न्तद्शाफल 
शुक्रस्यान्तगंते स्ये सन्तापो राजभिः कलिः । 


दायादात्‌ कलहउचेव शुभक्षेत्रान्यराशिगे ॥ १२ ॥ 
शुभराशि से अन्यत्र सूर्य रहें तो शुक्र की महादशा में सूर्यान्तर आनेपर सन्ताप, 
राजा तथा दायादो से विरोध होता है ॥ १२ ॥ 


स्वोच्चे स्वक्षेत्रगे सुर्य मित्रक्ष केन्द्रकोणगे । 
दायेशात्केन्द्रकोणे वा लाभे वा धनगेऽपि वा ॥ १३ ॥ 
तद्सुक्तो धनलाभः स्याद्राज्य्रीघनसम्पदः । 
स्वप्रभोश्च महत्सोख्यमिष्टबन्धोः समागम; ॥ १४ ॥ 
मातापित्रोः सुखावार्प्ति भ्रातूलाभं सुखावहम्‌ । 
सत्कीर्ति सुखसोभाग्य॑ पुत्रलाभं च विन्दति ॥ १५॥ 
लझ से केन्द्र, त्रिकोण, स्वोच्च, स्वभवन, या मित्रगुह में, दशेश से केन्द्र, 
कोण, ळाभस्थान या घनस्थान में स्थित सूय हों तो अन्तदंशा में धनलाभ, राज्य, 
स्त्री, धन, सम्पत्ति, का सुख, अपने प्रभु से महासुख, दृष्ट मित्र का शुभागम, 
माता-पिता को सुखप्रा्त, ञ्रातृसुख, सुयश, सुख सौभाग्योद्य, तथा पुत्र का लाभ 
होता है ॥ १३-१५ ॥ | 
अष्टसे च व्यये सूर्य पष्ठस्थानस्थितेऽपि वा । 
९ च 
नीचे वा पापवगस्थै देहतापो मनोरुजा ॥ १६ ॥ 
स्वजनात्‌ परिसंक्लेशो नित्यं मिष्टान्नभोजनम्‌ । 
पितृपीडा बन्धुहानी राजद्वारे विरोधनम्‌ ॥ १७॥ 
त्रणपीडाहिबाधा च स्वगेहे तु भयं तथा। 
नानारोगभयं चैव श्रहक्षेत्रादिनाशनस्‌ ॥ १८ ॥ 
वही सूयं ६।८।१२ नीचस्थान या पापवर्ग में स्थित हों तो अन्तदूंशा में शरीर 
में उवर, सा नसिक, छछ, स्वजन(से कळे श; निधया मिधन्नभो जन, पिता व्को कुछ; खन्छु 
२८ बु० पा० ये 


घर तथा खेत आदि का विनाश ये फल होते हैं ॥ १६-१८ ॥ 
सप्तमाधिपतो तत्र ग्रहबाघा भविष्यति । 
तद्दोषपरिहाराथँ छयग्रीति च कारयेत्‌ ॥ १९॥ 
सप्तमेश सूर्य दो तो अहबाधा कर्हे । शान्ति के लिये सूर्य की उपासना 
करनी चाहिए ॥ १९ ॥ 
---चन्द्रान्तद्शाफल 
शुक्रस्यान्तर्गते चन्द्रे केन्द्रलामत्रिकोणगे । 
स्वोच्चे स्वक्षेत्रगे चेव भण्येशेन च संयुते॥ २० ॥ 
शुअयुक्ते पूर्णचन्द्र राज्यनाथेन संयुते । 
तद्ञचुक्तो वाहनसुखं ग्रहे लाभः शुभावहः ॥ २१॥ 
महाराजप्रसादेन गजान्तेश्वयंसादिशेत्‌ । 
महानदीख्रानपुण्यं देवब्राह्मण पूजनम्‌ ॥ २२॥ 
गीतवाद्यप्रसङ्गादि-विद्वञ्जनविभूषणस्‌ | 
गोमहिष्यादिवृद्धिश्व व्यवसायेऽधिकं फलम्‌ ॥ २३ ॥ 
भोजनास्बरसोरूय च बन्धुसंगुक्तभोजनस्‌ । 


केन्द्र, त्रिकोण, लाभस्थान, स्वोच्च, स्वभवन में स्थित चन्द्र भाग्येश, राज्येश 
या अन्य शुभग्रह के साथ हों तो शुक्र की दशा में चन्द्रमा की भन्तदँशा भानेपर 
वाहनसुख, घर में शुभलाभ, राजा की कृपा से गजान्त ऐश्‍वर्य की प्राप्ति, महानदी 
( गङ्गादि ) में स्नान, देव ब्राह्मण की पूजा, गाना बाजा के प्रसङ्ग से विदठ्ठजञर्ना से 
सङ्गति, गो, महिषी, आदि पशुओं की वृद्धि, व्यापार में अधिक लाभ, भोजन वस्त्र का 
सौख्य, तथा बन्घुओं के साथ भोजन ये सभी फल होते हैं ॥ २०-२३ ॥ 


नीचे वाऽस्तंगते वापि पष्टाष्टव्ययराशिगे ॥ २४ ॥ 
दायेशात्‌ पष्ठगे वापि रन्ध्रे वा व्ययराशिगे । 
तत्काले धननाशः स्यादपि कष्टं महद भयस्‌ ॥ २५ ॥ 
देहायासो मनस्तापो राजद्वारे विरोधनम्‌ । 
विदेशगमनं चैव तीर्थयात्रादिकं फलम्‌ ॥ २६॥ 
दारपुत्रादिपीडा च निजबन्धुवियोजनम्‌ । . 
घाही चन्द्र ळम्न से ६।८।१२ में नीचस्थ या अस्तंगत हो, या दशापति से ६।८।१२ 
र्से हो तो छननाशळ कछ; ठस दा्+;) शादी शकि केश, सर्प) राजदरबार में 


< 
४४९४ डहर्पाराशर हो राशाखस्‌ 
की हानि, राजद्वार में विरोध, त्रण तथा सपं से बाधा, घर में भनेक रोगों का भय, 
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विरोध, विदेशयात्रा, तीर्थयात्रा, स्त्री-पुत्रादि को कष्ट, बन्धुर्थो से वियोय ये फल 
होते हैं ॥ २४-२६ ॥ 

दायेशात्‌ केन्द्रलाभस्थे त्रिकोणे विक्रमेडपि वा॥ २७ ॥ 
राजप्रीत्या भवेत्‌ सद्यो देशग्रामाधिपत्यकम्‌ । 
धेयं चेत्र सुखं कीतिवोहनाम्बरभूषणम्‌ ॥ २८ ॥ 
कूपारामतडागादि-निर्माणं धनसंग्रहः । 


शुक्त्यादौ देहसो ख्यं स्यादन्ते छेशो महान्‌ भवेत्‌ ॥ २९ ॥ 
चन्द्रमा दशापति से केन्द्र, त्रिकोण, लाभस्थान, तृतीयस्थान में स्थित हों तो 
अन्तदँशा में राजा की कृपा से देश या गांव का स्वामित्व, धेय, यश, सुख, वाहन, 
_ चरू, भूषण, कूप, वगीचा-ताळाब आदि का निर्माण, धनसंग्रह, दशारअ्भमें शरीर- 
सुख और अन्त में मद्दाक्लेश होता है ॥ २७-२९ ॥ 


“--कुजान्तदंशाफल 
शुक्रस्यान्तगते भामे लग्नात्‌ केन्द्रत्रिकोणगे । 
स्वोच्चे वा स्वक्षेगे भोमे लाभे वा बलसंयुते ॥ ३० ॥ 
लग़ाधिपेन संयुक्ते कमंभाण्येशसंयुते । 
तदुक्तो राजयोगादि-सम्पदः शोभना मताः ॥ ३१ ॥ 
वस्राभरण भूम्या देरिष्टसिद्धिः सुखावहा । 
लझ से केन्द्र त्रिकोण, स्वोच्च, स्वभवन तथा लाअस्थान में स्थित प्रबळ मङ्गल 
लग्नेश, कमेंश, या भाग्येश के साथ हों तो शुक्र की दशा में मङ्गल की अन्तदुंझा 
भानेपर राजयोगप्रयुक्त विशिष्ट सम्पत्ति, वाहन, भूषण, तथा भूमि का लाभ, और 
सुखप्रद अभीष्ट सिद्धि होती हैं ॥ ३०-३३ ॥ 
तथाऽष्टमे व्यये वापि दायेशाद्वा तथेव च ॥ ३२ ॥ 
शीतज्वरादिपीडा च पितृमातृभयावहा । 
ज्वराद्यधिकरोगाश्च स्थानञ्रंशो मनोरुजा ॥ ३३ ॥ 
स्ववन्धुजनहानिश्च कलहो राजभिः सह। 
राजद्वारजनद षो धनधान्यव्ययोऽधिकः ॥ ३४ ॥ 
व्यवसाय]त्‌ फल नेष्ट हानिभूम्यादिकस्य च । 
रझ या दृशापति से ८।३२ में मङ्गल हो तो अन्तदशाकाळ में पिता माता को 
भय देनेवाले शीतज्वर से कष्ट, अन्य भी -?-धिकरोग, स्थानञ्रश, सनःक्लेश, 
घन्धुओं की हानि, राजा से विरोध, राजदरबार में अधिकारियों से द्वेष; धन धान्य का 


व्यय होता ह्वै। व्यापार में, नि, तथा भूमि आदि क नि हो ती, है ॥, रैरे 0 





७११९६ चुद्रपाराशरहो राशाखम्‌ 


डितीयद्युननाथे तु देहबाधा भविष्यति ॥ ३५॥ 


तद्दोषपरिहारार्थं शान्ति कुयोद्यथाविधि । 
_ चही मङ्गल २।७ के अधिप हों तो .शारीरिक वाधा होती है । दोष परिहार के 
लिए शा।न्त करंनी चाहिए ॥ ३५॥ 
—राह्न्त दंझाफळ 


शुक्रस्यान्तगते राहो केन्द्रलाभत्रिकोणगे । 

स्वोचे वा शुभसंदष्टे योगकारकसंयुते ॥ ३६ ॥ 

तद्थुक्तो बहुसौख्यं च संलाभो धनधान्ययोः । 

इष्टबन्धुसमाकीणं भोजनं भवने भवेत्‌ ॥ ३७॥ 

यातुः का्योर्थेसिद्धिः स्यात्‌ पशुह्षेत्रादिसम्भवः 

छंग्ाद्यपचये राहो तदुथुक्तिः सुखदा भवेत्‌ ॥ ३८॥ 

शञ्ुनाशो महोत्साहो राजग्रीतिः शुभावहा । 

शुक्ष्त्यादी शरमासांश्चाप्यन्तेऽजीणं तथा ज्वरः ॥ ३९ ॥ 

केन्द्र, त्रिकोण, स्वोच्च, लाअस्थान में स्थित राहु शभग्रह से युक्त या दष्ट हों 

योगकारक ग्रह भी साथ में हो तो शुक्र की दशा में राह की अन्तदशा भानेपर 
परमसुख, धनधान्य का लाभ, इष्ट घन्घुओं के. साथ भोजन यात्रा में कार्यसिद्धि, 
तथा क्षेत्र का लाभ होता है । लपझ से उपचय स्थान ३।६।११।१० में राहु रहे तो 
अन्तदंशाकाल शुभप्रद्‌ होता है । उस समय शाञ्ुनादा, महोत्साह, राजा की प्रसन्नता, 
आदि शुभफळ दुशारस्भ में पाँच महीनों तक होता है । अन्तर्दशान्त में अजीण रोग 
तथा उवरप्रकोप कहना चाहिए ॥ ३६-३९ ॥ 

कार्य विध्नमवाप्नोति सञ्चारे च मनोव्यथा । 

परं सुखं च सोभाग्यं नृपतुल्यं ग्रजायते ॥ ४० ॥ 

नऋति दिशमाश्रित्य प्रयाणं प्रयुदशनस्‌ । 

यातुः कार्याथेसिद्धिः स्यात्‌ स्वदेशे पुनरेष्यति ॥ ४१ ॥ 


उपकारो ब्राह्मणानां तीर्थेयात्राफलं भवेत्‌ । 
कार्य में विघ्न, यात्रा में मनोव्यथा, किन्तु राजा की तरह सौभाग्यपूर्ण सुख, 


नकत्य कोण में यात्रा तथा राजदशन, यात्रा में कार्यसिद्धि, स्वदेश परावत्तन, 
ब्राह्मणों को उपकार तथा तीथयाजन्ना ये फळ होते हैं ॥ ४०-४१ ॥ 


दायेशाद्रन्धभराशिस्थे व्यये वा पापसंयुते ॥ ४२ ॥ 
अशुभं लभते कम पित॒मावजनावधि। . 
नानारूपेण जायते ॥ ४३ ॥ 
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द्वितीये सप्तेमे वापि देहालस्यं विनिर्दिशेत्‌ । 
तद्दोषपरिहाराथं ` मृत्युञ्जयजपं चरेत्‌ ॥ ४४ ॥ 


दृशापति से ८।१२ में पापयुक्त राइ हो तो माता पिता तक अशुभ फळ तथा 
सवंत्र जनद्वेष होता है । २।७'में राहु रहें शरीर में आलस्य कहना चाहिए । दोष 
परिहार के लिए स्टृस्युअयजप करना कल्याणकारक होता है ॥ ४२-४४ ॥ 


—गुवन्तद्‌शा फळ 

शुक्रस्यान्तगेते जीवे स्वोच्चे स्वश्षेत्रकेन्द्रगे । 

दायेशाच्छुभराशिस्थे भाग्ये वा पञ्चमेऽथवा ॥ ४५ ॥ 

न्टराज्याद्धनप्रापिरिष्टाथीम्बरसम्पदः । . 

सित्रप्रभोश्च सम्मानं धनधान्यं तथेव च ॥ ४६॥ 

राजसम्मानकीत्ती चाप्यश्वान्दोलादिजं सुखम्‌ । 

विद्ठत्प्रश्चुसमायातं शास्रपाउपरिश्रमम्‌ ॥ ४७ ॥ ` 

पुत्रोत्सवादि-सन्तोषमिष्टबन्धु-समागमम्‌ । 

पितृमातृसुत भ्रात-प्रभृते सुखमाप्चुयात्‌ ॥ ४८ ॥ 

छभ्न या दशेश से केन्द्र, त्रिकोण उच्च, स्वभवन या शुभराशि में स्थित 
गुरु हों तो शुक्रदशा में जीवान्तर भानेपर नष्ट राज्य से धनग्राप्ति, अभीष्ट घण वख 
तथान्य सम्पत्तिर्यों की प्रा, मित्र तथा राजा से सम्मान, धनधान्यागम, राजा का 
सम्मान सुयश, घोड़ा पालकी आदि का सुख, विद्वान्‌ प्रसु का शुभागम, शाख 
पाठ में श्रम, पुत्रोत्सवप्रयुक्त सन्तोष, इष्ट बन्छु का समागम, माता, पिता, पुत्र, 
भाई प्रग्टुति का सुख प्राप्त होते हैं ॥ ४५-४८ ॥ 

दायेशात्‌ पष्ठराशिस्थै व्यये वा पापसंयुते । 

राजचोरादिपीडा च देहपीडा तथेव च ॥ ४९॥ 

आत्मरुम्बन्धुक्टं च कलहेन मनोव्यथा । ` 

स्थानच्युतिः प्रवासश्च नानारोगा भवन्ति हि ॥ ५० ॥ 

द्वितीयसप्तमाधीशे देहबाधा भ॑विष्यति । 

तद्दोषपरिहाराथं म॒त्युज्ञयजपं चरेत्‌ ॥ ५१ ॥ 


दशापति से ६।१२ में पापयुक्त गुरु हों तो अन्तदृंशा में राजा चोर आदि से 
कष्ट, शारीरिक पीड़ा, अपने को रोग, बन्धुओं को कष्ट, कलह से मनोण्यथा, स्थानञ्जश 
प्रवास, तथा अनेक रोग होते हैं। वही २।७ के भधिप रहें तो देहबाधा होगी । 


दोषपरिहार के लिए खृध्यु्जयजप करना चाहिए ॥ ४९-५१ ॥ 
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। --शन्यन्तदंशाफल 
| शुक्रस्यान्तरगते मन्दे स्वोच्चे तु परमोचगे । 
स्वक्षुकेन्द्रत्रिकोणस्थे तुङ्गांशे स्वांशगेऽपि वा ॥ ५२ ॥ 
तद्भक्तो बहुसोख्यं स्यादिष्टबन्धुसमन्वयः । 
सम्मानं राजभवने पुत्रिकाजननं शुभस्‌ ॥ ५३ ॥ 
पुण्यतीर्थफलावासिः ` पुण्यं स्याद्दानधर्स योः । 
पदोन्नतिः प्रञ्चुवरात्‌ नीचगे . क्लेशमादिशेत्‌ ॥ ५४ ॥ 


स्वोडचरारि, परमोउ्चस्थान, स्वभयन, केन्द्र, त्रिकोण, उच्चनवाँश या स्वनवांश 
में स्थित शनि हों तो शुक्र की महादशा में शनि की अन्तर्दशा आनेपर बहुत सुख, 
षष्टमित्र-बन्धुओं का सम्मेलन, राजभवन में सम्मान, शुभप्रद कन्याजन्म, पुण्यतीर्थं ; 
फलप्राप्ति, दान धमं के द्वारा पुण्यलाभ, अपने स्वामी के यहां पदोन्नति, ये सब 
फळ होते हैं ।। वही शनि नीचस्थ हों तो अन्तर्दशा के समय छेशकारक होते हैं ॥ 


` देहालस्यसवाप्नोति चायादप्यधिकं व्ययम्‌ । 
अष्टगे वाव्येय मन्दे दायाधीशात्‌ तथेव च ॥ ५५॥ 
शुक्तयादौ देहपीडा स्यात्‌ पितृमातृजनावधि । 
दारपुत्रादिपीडा च भ्रमणं बहुशो भवेत्‌ ॥ ५६ ॥ 
व्यवसायात्‌ फलं नेष्टं गोमहिष्यादिनाशनम्‌ । 
द्वितीयसस्तमाधीशे देहवाधा भविष्यति ॥ ५७ ॥ 


तद्दोषपरिहाराथं तिलहोमादिकं चरेत्‌ । ५ अन्य 
दशेश से अष्टम या द्वादश में शनि स्थित हों तो देहाळस्य, आय से अधिक खर्च, 
अन्तद्‌ंशा के आरम्भ में शारीरपीड़ा, पिता माता को भी शारीरक, स्त्री-पुत्र को भी 
कष्ट, अमण, ब्यावसायिक फळ का अभाव, गाय, भैंस आदि पशुओं का विनाश, ये 
सब फल होते हैं । वही शनि २।७ के अघीश रहें तो देह-बाघा होती है । दोषपरिहार 
के लिए तिलट्टोमादि करना चाहिए ॥ ५५-५७ ॥ 


--खुघान्तर्देशाफल 
शुक्रस्यान्तर्गंते सोम्ये केन्द्रे लाभत्रिकोणगे । 
स्वोच्चे वा स्वक्षेगे वापि राजप्रीतिः शुभावहा ॥ ५८ ॥ 
सोमाग्यं पुत्रलाभश्च धनलाभः सदध्वना । ` 
पुराणधमेश्रवणं शृङ्गारिजनसंगमः ॥ ५९ ॥ 
इ्त्रन्धुजनाकीण : रोहे नृपसमागमः। 
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स्वप्रभोश्च महत्सौख्यं नित्यं मिष्टान्मोजनम्‌ ॥ ६० ॥ 


केन्द्र, त्रिकोण, लाभस्थान, स्वोच्च, स्वभवन, में यदि बुध स्थित हों तो शुक्र 
की दशा मै बुध की अन्तदंशा भानेपर शुभद राजप्रसाद, सौभाग्योदय, पुत्रलाभ या 
घुन्न-सुख, सन्मार्ग से धनप्राप्ति, पुराणधर्मोपदेश का श्रवण, श्टङ्घाररस प्रेमियों के साथ 
सङ्गति, इश्बन्घुज्ञनों से पूर्ण घर में राजा का 'समागम, अपने स्वामी से महासुख, 
तथा निस्य मिष्टान्नभोजन, ये सभी फळ होते हैं ॥ ५८-६० ॥ 


दायेशात्‌ पष्ठरन्धे वा व्यये वा बलवजिते । 
पापरंष्टेऽथवा युक्त चतुष्पाज्जीवनाशनम्‌ ॥ ६१ ॥ 
अन्यालयनिवासश्च मनोवंकल्यसम्भवः । | 
व्यवहारे तु सवत्र धननाशो भवेद्‌ ध्रवस्‌ ॥ ६२ ॥ 
श्ुकस्यादो शोभनं प्रोक्तं मध्ये तु मध्यमं सुखम्‌ । 
अन्ते क्लेशस्तथा विप्र ! शीतवातज्त्ररादिकस्‌ ॥ ६३ ॥ 
सप्तमाधीशदोपेण देहपीडा भविष्यति । 
तद्दोपपरिहाराथं विष्णुसाहस्रकं जपेत्‌ ॥ ६४॥ 


दशापति से ६।८।१२ में निर्बळ, पापयुक्त या पापदृ बुध हों तो अन्तदेशाकाल 
में पशुनाश, परगृहनिवास, मानलिक विकलता, सवंत्र व्यवसाय में जति, अन्त दँशारम्म 
में शुभ, मध्य में मध्यम और अन्त में क्लेशा, शीतउवर ये सब होते हैं । 

यदि बुध सप्तमेश रहेँ तो शारीरिक कष्ट होता है दोषपरिद्दार के लिए विष्णुसहस्र 
नाम का पाठ करना चाहिए ॥ ६१-६४ ॥ 


__केस्वन्त दंशा फळ 
शुक्रस्यान्तगेते केतौ स्वोच्चे वा स्वक्षंगेंडपि वा । 
योगकारकसम्बन्धे स्थानवीर्यंसमन्विते ॥ ६५॥ 
शुक्त्यादी तु शुभं प्रोक्त नित्यं सि्ान्नभोजनम्‌ । 
व्यवसायात्‌ फलाधिक्यं गोमहिष्यादिवधनस्‌ ॥ ६६ ॥ 
धनधान्यसमृद्धिश्व संग्रामे विजयो भवेत्‌ । 
खुक्त्यन्ते हि सुखं चेव मध्ये मध्यफलं स्मृतम्‌ ॥ ६७ ॥ 
मध्ये मध्ये महत्कष्टं पश्चादारोग्यमादिशेत्‌ । 


उच्च, स्वभवन में स्थित केतु योगकारकग्रह से युक्त तथा स्थानयळपूण हों तो 
शुक्र की दशा में केत्वन्तदंशा आनेपर भारम्भ में नित्य सिष्टाजभोजन, व्यापार में 


दै हा शस की. बृद्धि Pr huj!) त्य, की, मख्ख, af RRR igitized 220 eGangotri 


४४० श्रृहरपाराशरहोराशाख्रस 


होते हैं । अन्तर्दशान्त में आ सुख होता है, मध्य में मध्यम फल, किन्तु चीच-बीच 
में महान्‌ कष्ट होता है और बाद आारोग्यप्राप्ति होती है ॥ ६५-६७ ॥ 
दायेशाद्रन्धरश्ृहगे व्यये वा पापसंयुते॥ ६८ ॥ 
चोराहिन्रणपीडा च बुद्धिनाशो महाभयम्‌ । 
शिरोरुजा मनस्तापः कलहः कारणं विना ॥ ६९ ॥ 
प्रमेहादिकरोगश्च नानामार्गे धनव्ययः 
भार्यापुत्रविरोधश्च गमनं कार्यनाशनम्‌ ॥ ७० ॥ 
` द्वितीयद्य॒ननाथे तु देहबाधा भविष्यति । 
तन्निब्रत्यं छागदान-सृत्युञ्जयजपं चरेत्‌ ॥ ७१ ॥ 
दृशापति से ८।१२ में सपाप केतु रहेँ तो अन्तदंशा के समय चोर, सप, घण से 
कष्ट, चुद्धित्य, महाभय, शिरोवेदना, मानसिक सन्ताप, धकारण कलह, प्रमेह आदिक 
रोग, अनेक रूप में धननाश, ख्री-पुत्र से विरोध, यात्रा तथा कार्यक्षति होती है । 
दृशेश से २।७ के अघीश केतु रहें तो शारीरिक बाधा होती है । दोषपरिहार के लिए 
स्रध्यु ्जयजप तथा छागदान करना चाहिए । 
दशान्तर्देशाध्यार्यो में यही सारांश दे कि किसी ग्रह की महादशा में जिसकी 
अन्तदशा आवे वह ल घा दशेश से केन्द्र, त्रिकोण, म्वोच, स्वगृह, स्वनवांश, 
उच्चनवाँश, लाअस्थान या अन्य शुभ स्थानों में हों तो सवंविध सौख्य-सग्पत्ति तथा 
शुभफळ देते हैं । वही ग्रह ६।८।१२, शत्रुग्रह, नीच, नीचांश भादि अशुभ स्थान 
में रहनेपर भसत्फलकारक होते हैं। दशेश से २।७ के अधिप होनेपर अपरूत्यु, 
शारीरिक बाधा होती है । दोषपरिहार के लिए शान्ति करानी चाहिए ॥ ६८-७१ ॥ 
इति बृहरपाराशरहोराशास्त्रै शुक्रद्शान्त दृशाष्यायः समाः ॥ 


mm rr 


९ 
अथ श्रत्यन्तदुशाफदाब्याय। ॥ ६२ ॥ 
प्राशर उवाच--- 
` अन्तदश्ञादिनाद्यं यत्‌ स्वस्वाब्देनिहतं हृतम्‌ । 
विशोत्तरशतेनाएं प्रत्यन्तर-दिनादिकस्‌ ॥ १ ॥ 
पराशर ने कहा ( हे मैत्रेय ! ) दिनादिक अन्तर्देशा को अपने-अपने दशावषं से 
गुणा कर १२० से भाग देनेपर आगत लब्धि ( विंशोत्तरी में ) दिनादिक प्रध्यन्त दंशा 


होती है ॥ १ ॥ 
उदाहरण--जेसे सूयं की महादशा में सूर्यान्तदेशा में सूर्यादि नवग्रहों की प्रश्यन्त- 
ईशा छानी है । उपरिकथित नियमानुसार सूयं की वर्षादिक अन्तद॑शा ०।३।१।८ को 


दिनाध्मक बनाने पर ६० % ६ + १८ = १०८ दिन । ११5४६-४५५४ = ५ दि. २७ . 
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घटी, यह सूर्य की मद्दादशा में, सूर्यान्तदेशा में सूयं का दिनाढिक प्रत्यन्तर हु । 
अतः मासादिक प्रश्यन्तर = ०।५।२४ । 

इसी तरह १०८ को चन्द्रदशाचष १० से गुणा कर १२० से भाग लेने पर 
. ६१० ८ ९ दिन । यह सूय की दशा में सूर्यान्तर में चन्द्रमा का दिनादिक 

व्यन्तर हुआ। अतः चन्द्रमा का मासाढिक प्रत्यन्तर = ०।९।०। उसी १०८ को 
सङ्गल के दशावषं से गुणाकर १२० से भाग देनेपर “६६४५४ = -२5 = ६३ = ६ 
दिन १८ घटी, यह सूर्य की दशा में सूर्यान्तर में मङ्गल का . दिनादिक प्रत्यन्तर 
हुआ । अतः सासादिक प्रध्यन्तर = ०।६।१८। 

इसी तरह सूयं की महादशा में चन्द्रमा की अन्तर्दशा में चन्द्रादिनवग्रहों का 
प्रस्यन्तर लाना हो तो दिनादिक चन्द्रान्तदंशामान ६५३०१८० को चन्द्रद्शा 
वर्ष १० से गुणाकर १२० से भाग लेनेपर 5२5° = 32५° = १५ दिन = 
मा० दि. १५ घ० यह सूयं की मह्दादशा में चन्द्रान्तर में चन्द्रमाका मासादिक 
ग्रत्यन्तर हुआ । ऐसे ही सभी अहा का प्रत्यन्तर होता है ॥ १ ॥ 


सूयं की महादशा मे 
—सूयं की अन्तढंशा में सूर्यादि की प्रत्यन्तदँशा 
ग्रह शसू. एचः रमः शराः तवः आजा आह! 


छ ०७ छ o छि o © छे 
दिन ५ ९ धे १६ १४ १७ १७ ६ १८ 
घटी २४ ० १८ १२ २४ ६ १८ १८ ० 





“--चन्द्र की अन्तर्दशा में चन्द्रादि की प्रत्यन्तदैशा 





ग्रह यं. सारा काका गरा लुक के रा आवब 
मास ७ ७, 25% 0०७१ ७ त्य कही ३१ oy 
दिन १५ १० - २७ २७ २८ रण १० ० ५ 
घटी ० . ३० ० ० ३० ३० ३० ° ० 





—सङ्गळ की थअन्तदँशा में सङ्गळादि की प्रस्यन्तदंशा 
ग्रह मं, रा. खू. “दा. खु. के, शः सू. चं. 
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दिन ७ १८ १६ १९ १७ ७ २१ १६ १० 
घटी २१ प४ ४८ ७४७ ९१ २१ ० १८ ३० 








--राहु की अन्तर्दशा में राहु आदि की प्रत्यन्तदँशा 
अह रा. छ्‌ दा... क. के. रा र. बा. सं. 
मास २१ ३.5७ ३५ ५३:5७ 32000 4 8407 NE ot No 
दिन १८ १३ २१ १५ १८ २४ १६ २७ . १८ 
घटी ३६ १२ १८ ५४ ९५४ ० १२ ० ` ५४ 
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—युरु की अन्तढेशा में गुरु आदि की प्रत्यन्तदंशा 
पह, ` खू. "हाः कु” केः शु. 7; सू८ = खः ०४ मतरा 
सास ३ १ १ ० १ ० ० ० १ । 
दिन ८ १५ १० : १६ १८ १४ २४ १६. १३ 
घटी २४ दे ४८ ४८ ० २४ ० ४८ १२ 








—शनि की अन्तदेशा में शनि आदि की प्रस्यन्त दंशा 
गहरा जाक कः सू: च. "सं. रात 
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—सूर्यान्तदंशा में सूय का प्रत्यन्तरफल 
उद्वेगो वित्तनाशश्च दारात्ति; शिरसि व्यथा । 


त्राणेन विवादश्च स्य स्वविदशां गते ॥ २ ॥ 
सूर्यान्तदंशा में सूय प्रश्यन्तर के समय उद्वेग, धनक्षय, स्त्रीपीड़ा, शिरोवेदना, 
ब्राह्मण के साथ विवाद ये असरफल होते हैं । किन्तु प्रत्यन्तर वाला ग्रह उच्चादि 
शुभस्थान में रहें तो अशुभफल नहीं होता, प्रध्युत अन्तदंशाफल की तरह अच्छा 

ही फल कहना चाहिए ॥ २ ॥ 
—सूर्यान्तदंशा में चन्द्र का प्रध्यन्तरफल 


उद्ठेगः कलहश्चापि धननाशो .मनोरुजा । 
मणिशुुक्तादिनाशश्च  शशिप्रत्यन्तरे रवो ॥ ३॥ 
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सूयं की अन्तर्देशा में चन्द्र प्रत्यन्तर आनेपर मानसिक उद्वेग, झगडा, धनक्षय, 
मनोव्यथा, सणि-मुक्तादि रथ्नों का विनाश, ये फल होते हैं ॥ ३ ॥ 
—सूर्यान्तदंज्ञा में मङ्गल का प्रश्यन्तरफल 
२ ~ ७ ७ 
राजभीतिः शस्नमीतिवन्धन बहुसङ्कटम्‌ । 
शज्जुवह्विकृता पीडा कुजस्य विदशाफलम्‌ ॥ ४ ॥ 
सूर्यान्तर्देशा में भोम-प्रत्यन्तर आनेपर राजा तथा शत्रु से भय, बन्धन, महासक्कट, 
शाञ्ु तथा अभि से पीडा, ये फल होते हैं ॥ ४ ॥ 
—सूर्यान्तदशा में राहु का प्रत्यन्तरफळ 
दलेष्मव्याधिः शत्रुभीतिधेनहानिमहद्‌ भयम्‌ । 
राजभंगस्तथा त्रासस्तमसो विदशाफलम्‌ ॥ ५॥ 
सूयं की अन्तर्देशा में राहु-प्रत्यन्तर आनेपर श्लेष्मप्रयुक्त रोग, शत्रुभय, धन क्षय, 
महाभय, राजभंग तथा मानसिक त्रास ये फल होते हैं ॥ ५ ॥ 
--सूर्यान्तद॒शा में गुरु का प्रत्यन्तरफल 
शत्रुनाशो जयो दृद्विवस्रहेमादिभूषणमस्‌ । 
अश्वयानादिकावाप्तिजीवस्य विदशाफलम्‌ ॥ .६ ॥ 
सूर्य की अन्तदुशा में गुरु-प्रत्यन्तर आनेपर शत्रुच्वय, विजय, अभिवृद्धि, वख- 
सुवर्ण आदिक भूषण, तथा रथादि वाहनों की प्राप्ति, ये फल होते हैं ॥ ६ ॥ 
--सूर्यान्तदेशा में शनि का भ्रत्यन्तरफल 
धनहानिः पशोः पीडा महोद्वेगो महारुजा । 
अशुभं सरवमभितो विदशायां शनेः फलम्‌ ॥ ७ ॥ 
सूर्य की अन्तर्दशा में शनि-प्रव्यन्तर आनेपर धनक्षय, पशुओं को कष्ट, मानसिक 
उद्वेग, महारोग, सभी ज्षेत्रों में अशुभ, ये फल होते हैं ॥ ७ ॥ 
“-सूर्यान्तद शा में चुघ का प्रत्यन्तरफरु 
विद्यालाभो बन्धुसङ्गो भोज्यप्राप्तिधेनागम 
घमेलाओ नृपात्‌ पूजा विदशायां विदः फलम्‌ ॥ ८ ॥ 
सूयं की अन्तदंशा में बुध-प्रध्यन्तर आनेपर विद्याप्राप्ति, बन्छु बान्धवो से 
मिलन, भोज्यकाभ, धनागम, धमंळाम तथा राजसम्मान, ये फल होते हैं॥ ८ ॥ 
—सूर्यान्तदंशा में केतु का प्रत्यन्तर फळ 
प्राणभीतिमेहाहानी . राजभीतिश्च विग्रहः । 
शत्रुणा च महावादो केतोस्तु विदशाफलम्‌ ॥ ९ ॥ 
सूर्य की अन्तर्दशा में केतु-प्रस्यन्तर आने पर प्राणभय, महाक्षति, राजभय, कलह 
तथा शत्रु से महाविवाद ये फल होते हैं ॥ ९ ॥ 
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--सूर्यान्तदेशा में शुक्र का प्रस्यन्तरफल 


दिनानि समरूपाणि लाभोऽप्यल्पो भवेदिह । 
स्वल्पा च सुख्सम्पत्तिविद॒शायां अवेद्‌ भूगोः ॥ १० ॥ 


सूर्यान्तर्दंशा में शुक्र-प्रश्यन्तर आनेपर मध्यम रूप का समय, थोड़ा लाभ, भएप 
खुखसर्पत्ति, ये फळ होते हैं ॥ १० ॥ १ 
चन्द्र की महादशा मे-- 
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चन्द्रमा की भन्तदुद्या मे चन्द्र का प्रत्यन्तरफल--- 
` भूमोज्य-घनससम्प्रा्ती राजपूजामहत्‌ सुखम्‌ । 
लाभो महान्‌ ख्रियो भोगशन्द्रे तद्विदशाफलस ॥ ११ ॥ 
चन्द्रमा की अन्तद्ंशा में चन्दर-प्रस्यन्तर आनेपर भूमि, सुभोजन तथा धन 
की प्राप्ति, राजसम्मान से महासुख, अन्य भी महाळाभ, स्त्री-सम्भोग, ये फळ 
, होते हैं ॥ ११ ॥ 
चन्द्र की अन्तदंशा में मङ्गल का प्रध्यन्तर फल 
९ ७ थे 
सतिवृद्धिसंहापूजा सुखं बन्धुजनः सह । 
धनागमोडरिभीरिन्दो कुजस्य बिदशाफलम्‌ ॥ १२ ॥ 
चन्द्रान्तदंशा में कुज-प्रत्यन्तर आनेपर बुद्धिवृद्धि, महासम्मान, बन्धुर्भो के 
साथ सुख, धनागम, शत्रुभय, ये फळ होते हैं ॥ १२ ॥ 
चन्द्र की अन्तर्देशा में राहु का प्रत्यनतरफळ--- 
भवेत्‌ कल्याणसम्पत्ती राजवित्तसमारामः । . 
अशुभेरपमृत्यु् तमसो विदशाफलम्‌ ॥ १३ ॥ 
चन्द्रमा की अन्तदंशा में राहुःप्रस्यन्तर आानेपर कल्याण तथा सम्पत्ति, राजा से 
धनप्राप्ति, यदि राहु अशुम ग्रहों से युत-इ्ट हों तो अपम्चत्यु, ये फळ होते हैं ॥ १३ ॥ 
चन्द्र की भन्तदंशा में गुरुं का प्रत्यन्तर फळ--- 


व्लाभो महातेजो ब्रह्मज्ञानं च सद्गुरोः । 
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चन्द्रमा की अन्तर्दशा में जोवप्रत्यन्तर आनेपर वख्लाभ, तेजोदृद्धि, सद्गुरु से 
ब्रह्मज्ञान, राज्य तथा भूषण की प्राप्ति, ये फल होते हैं ॥ ३४ ॥ 
चन्द्र की अन्तदंशा में शनि का प्रत्यन्तरफल--- 
दुदिने स्वधिका पीडा वातपित्तादू विशेषतः । 
धनधान्ययशोहानिविदशायां शनेः फलम्‌ ॥ १५॥ 
चन्द्र की अन्तदशा में दानि-प्रस्यन्तर आनेपर दुदिन ( मेघाच्छुन्जदिन ) में 
वात-पित्त प्रयुक्त विशेष कष्ट, धन, धान्य, तथा यश की हानि, ये फळ होते हैं ॥१५॥ 
चन्द्र की अन्तदशा में बुध का प्रव्यन्तर फल 
पुत्रजन्म हयप्राप्तिविद्यालाभो महोन्नतिः । 


शुङ्वस्रान्नलाभश्च बुधस्य विदशाफलम्‌ ॥ १६॥ 
न्द्रमा की अन्प्दशा में चुध-प्रस्यन्तर आनेपर पुत्रोरपत्ति, अश्वळाभ, विद्याप्रासि, 
सहदोदय, शुरू वस्त्र तथा अन्न का लाभ, ये फल होते हैं ॥ १६ ॥ 
चन्द्र की अन्तर्देशा में केतु का प्रव्यन्तर फळ--- 
त्राणेन समं युद्धमपमृत्युः सुखक्षयः। 
९ 0 oN 
सवत्र जायते क्लेशः शिखिनो विदशाफलम्‌ ॥ १७ ॥ 
चन्द्रमा की अन्तदुंशा में केतु-प्रस्यन्तर आनेपर ब्राह्मण से संघर्ष, अपस्त्यु, 
सुखनाइ तथा सभो तेत्रो में कष्ट, ये फल होते हैं ॥ १७ ॥ 
चन्द्र की अन्तदरा में शुक्र का प्रत्यन्तरफल--- 


धनलाभो महत्‌ सोख्यं कन्याजन्म सुभोजनम्‌ । 


प्रीतिश्च सवंलोकेस्यो विदशायां भृगोः फलम्‌ ॥ १८ ॥ 
चन्द्रमा की अन्तर्दशा में शुक्र-प्रस्यन्तर आनेपर धनागम, महासुख, कन्योत्पत्ति, 
सुभोजन, सभी से प्रेम, ये सभी फळ होते हैं ।। १८ ॥ 
चन्द्र की भन्तर्देशा में सूय का प्रत्यन्तरफल--- 
अन्नागमो वस्नलाभः शन्रुहानिः सुखागमः । 
सवत्र विजयप्राप्षिविंदशायां रवेः फलम्‌ ॥ १९ ॥ 


चन्द्रमा की अन्तर्दशा में सूय-प्रस्यन्तर आनेपर अन्नळाभ, वश्चप्रासि, शत्रक्षय, 
घुखप्राप्ति, तथा सर्वत्र विजय, ये फल होते हैं ॥ १९ ॥ 

मंगल की दशा मै-- 

6 
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--चन्त्र व्ही अन्तर्दशा में चन्द्रादि ग्रहा फा प्रत्यन्तर 
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मंगल के अन्तर में मंगल, का प्रत्यन्तरफल--- 


शजुमीतिः कलिर्घोरो रक्तल्लावों भयं तथा । 
मृत्योरपि सहीजस्य विदशायां कुजान्तरे ॥ २० ॥ 


मङ्गल की जन्तढंशा में सङ्गळ का प्रस्यन्तर आनेपर शज्जु भय, भयंकर विरोध, 
रक्तत्राव तथा स्ृट्युभय होता है ॥ २० ॥ 
सङ्गळ के भन्तर में राहु का प्रत्यन्तर फळ-- 


बन्धनं राजभङ्गश्च धनहानिः कुमोजनस्‌ । 
कलहः शत्रुभीनित्यं तमसो विदशाफलघ्‌ ॥ २१ ॥ 


` कुजान्तर में र!हु-प्रस्यन्तर आनेपर बन्धन, राजा तथा धन का विनाश, कदच्च- 
भोजन, क्षगढ़ा, शश्नुभय, ये फल होते हैं ॥ २१ ॥ 
सङ्गल के अन्तर में गुरु का प्रत्यन्तरफल--- 
मतिनाशस्तथा दुःखं सन्तापः कलहो भवेत्‌ । 
निष्फल चिन्तित सवमितीज्यविदशाफलम्‌ ॥ २२ ॥ 
मङ्गल की अन्तर्दशा में गुरु-प्रध्यन्तर जानेषर बुद्धिनाश, दुःख, सन्ताप, कलह 
तथा सभी विचारित कार्यो में विफलता, ये फळ होते हैं ॥ २२॥ 
संगळ के अन्तर में शनि का प्र्यन्तरफछ--- 
स्वासिनाशस्तथा पीडा धनहानिमंहाभयस्‌ । 


वकल्यं कलह्रासो विदशायां शनेः फलम्‌ ॥ २३ ॥ 
मंगल की भअन्तदंशा में शनि-प्रत्यन्तर आनेपर मालिक का नाश, कष्ट, धनक्षय, 
सहाभय, विकलता, क्षगढ़ा तथा त्रास ये फल होते है ॥ २३ ॥ 
मंगळ के अन्तर में बुध का प्रत्यन्तरफल--- 
९ CMe 
सवंथा बुद्विनाश्च धनह।निज्वरस्तनो । 
वस्त्रान्नसुदृदां नाशो विदशायां विदो भवेत्‌ ॥ २४ 
मंगल की अन्तर्दशा में डुध-प्रत्यन्तर आनेपर सवंथा बुद्धिनाश, और शानि, शरीर 
में उवर,'वख, अन्न, मित्र का विनाश, ये फळ होते हैं ॥ २४ ॥ 
मंगळ के भन्तर में केतु का प्रत्यन्तरफल-- 


आलस्यं च शिरःपीडा पापरोगोऽपमृत्युभीः । 
“शजमीकि$श्षत्नुघात:.शिखितो प्रिदृशाफलमू जा 2७... 


/५ 
है, 
4 
|: 
ती 
IIE 


प्रत्यन्तदेशा फलाध्यायः ४४१ 


मंगल की अन्तदंशा में केतु के प्रस्युन्तर होने पर आलस्य, शिरोवेदना, पापजन्य, 
रोग, अपम्टृऱ्युभय, राजभय तथा शख्रघात ये फल होते हैं ॥ २५ ॥ 


मंगल के अन्तर में शुक्र का प्रध्यन्तरफल 
चाण्डालात्‌ संकटख्रासो राजशस्त्रमयं भवेत्‌ । 
अतिसारोऽथ चमन विदशायां भृगोः फलम्‌ ॥ २६ ॥ 
मंगळ की अन्तद्ंशा में शुक्र प्रव्यन्तर आनेपर चाण्डाळ से संकट, त्रास, राजा 
तथा शख्र का भय, अतिसार रोग, तथा वमन (कय ) ये फळ होते हैं ॥ २६ ॥ 
--मंगल के अन्तर में सूयं का अध्यन्तर फल 
भूमिलाभोऽथसम्पत्तिः सन्तोषो मित्रसंगतिः । 
भवेत्‌ सवत्र च सुखं विदशायां रवेः सदा ॥ २७॥ 
मंगल की अन्तर्दशा में सूयं-प्रत्यन्तर आनेपर .भूमिलांम, घन, सम्पत्ति क 
आगमन, मनस्तोष, मित्रों का सङ्ग तथा सभी क्षेत्रों में सुख होता दै ॥ २७ ॥ 
-- मंगळ के अन्तर में चन्द्र का अध्यन्तरफळ 
याम्यां दिशि अवेल्लाम; सितवस्राविभूषणम्‌ । 
संसिद्धि ~ ७ ळू क 
१ स्वकार्याणां विदशायां विधोर्भेवेत्‌ ॥ २८ ॥ 


मंगळ की अन्तदँशा में 'चन्द्रप्रत्यन्तर भानेपर दक्षिण दिशा में लाभ, सफेद वरू 
अळङ्करण की प्राप्ति तथा सभी कार्यों में सिद्धि ये फल होते हें ॥ २८ ॥ 
राइु की दशा मे 
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राहु के अन्तर में राहु के प्रत्यन्तर 
बन्धनं बहुधा रोगो बहुघातः सुहृदृभयम्‌ । 
तमसोऽन्तदंशायां तु तमः प्रत्यन्तरे फलम्‌ ॥ २९ ॥ 
राहु की अन्तर्दुशा में राहु प्रत्यन्तर आनेपर, बन्धन, रोगभय, बहुविध प्रहार 


तथा मित्रमय होता है ॥ २९ ॥ 
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८ --राहु के अन्तर में गुरु का प्रत्यन्तर फल 
सवत्र लभते मानं गजाश्वै च धनागमम्‌ । 


= 
तत्रच तु सुरेज्यस्य प्राप्ते प्रत्यन्तरे नरः ॥ ३०॥ 
राहु की अन्तद्ंशा में गुरु-प्रत्यन्तर आनेपर मनुष्य सचंत्र आद्र, हाथी, घोड़ा, 
तथा धन की प्राप्ति करता है ॥ ३० ॥ 
$ --राहु के अन्तर में शनि का प्रस्यन्तरफळ 
वन्धनं जायते घोरं सुखहानिभहद्‌ भयम्‌ । 
प्रत्यहं वातपीडा च विदशायां शनेः फलम्‌ ॥ ३१ ॥ 
राहु की अन्तदंशा में शनिप्रध्यन्तर आनेपर भयङ्कर बन्धन, सुखक्षय, महाभय, 
तथा प्रस्यह बातपीड़ा होती है॥ ३१ ॥ 
--राहु के अन्तर में बुध का प्रस्यन्तरफल 
९ विज्ञे 
सवत्र वहुधा लाभः स्रीसङ्गत्या विशेषतः । 
परदेशगतां सिद्धिविंदशायां विदः फलम्‌ ॥ ३२ ॥ 
राहु की अन्तर्दशा में बुधप्रस्यन्तर आनेपर सब जगह अनेकविध लाभ, खी के 
द्वारा विशेष रूप से लाभ, परदेश गमन से सिद्धि, ये फळ होते हैं ॥ ३२ ॥ 
--शाहु के अन्तर में केतु का प्रत्यन्तरफल 
बुद्धिनाशो भयं विन्नो धनहानिमंहद्‌ भयम्‌ । 
७ ००, [oS 
सर्वत्र कलहोदवेगो शिखिनो विदशाफलस्‌ ॥ ३३ ॥ 


राहु की अन्तर्दशा में केतुप्रतयन्तर आनेपर बुद्धिनाश, भय, बाधायें, धनच्चय, 
सत्र कलह तथा उद्वेग ये फळ होते हैं ॥ ३३ ॥ 
—-राहु के अन्तर में शुक्र का प्रध्यन्तरफल 


योगिनीस्यो भयं चेवमश्चहानिः कुभोजनम्‌ । 


स्रीनाशः कुलजः शोकः सितस्य विदशाफलम्‌ ॥ ३४ ॥ 
राहु की अन्तदंशा में शुक्रप्रस्यन्तर आनेपर योगिनियों से भय, अश्वक्षय, कदुन्न- 
भोजन, सत्रीविनाइा, वंश में शोक ये फळ होते हैं ॥ ३४ ॥ 


“राहु के अन्तर में सूयं का प्रव्यन्तरफल 
उबररोगो महाभीतिः _ पुत्रपोत्रादिपीडनम्‌ । 
अपमृत्युः प्रमादश्च ख्यस्य विदशाफलम्‌ ॥ ३५ ॥ 
राहु की अन्तदंझा में सूर्य प्रत्यन्तर भानेपर ज्वररोग, महाभय, पुत्रपौत्र आदि 
को क्लेश, अपस्रुस्यु तथा असावधानता ये फल होते हैं ॥ ३५ ॥ 
"राहु के अन्तर में चन्द्र का प्रश्यन्तरफळ 


उद्वेगकलहो चिन्ता मानहानिमेहृद्‌ भयम्‌ । 
प्रिवुर्विकलता... देहे. „श्रितो. विदश्ञाफलम्‌॥। ३ ॥ 


३५ 


रजक 


चहरपाराशरहोराशाखम्‌ 
राहु की अन्तदंशा में चन्द्रप्रध्यन्तर आनेपर उद्वेग, कलह, चिन्ता, मानहानि, 
महाभय, पिता के शरीर में कष्ट, ये फल होते हैं ॥ ३६ ॥ 
_—राहु के अन्तर में मंगल का प्रव्यन्तरफल 
भगन्दरकृता . पीडा रक्तपित्तप्रपीडनम्‌ । 
अर्थहानिर्महोद्वेगो भोमस्य विदशाफलम्‌ ॥ ३७ ॥ 
राहु की अन्तर्दशा में मंगल का प्रध्यन्तर आवे तो भगन्द्र रोग से कष्ट, रक्त- 
पित्तज रोगों से कछ, धनक्षय, महान्‌ मानसिक उदूवेग, ये फळ होते हैं ॥ ३७ ॥ 
शुरु की दशा मे 
"गुरु के अन्तर में गुरु आदि ग्रहों. का प्रध्यन्तर 
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--शनि के अन्तर में शनि आदि ग्रहों का प्रत्यन्तर ; 
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गुरु की अन्तर्दशा में गुरु का प्रश्यन्तरफल 
हेमलाभो धान्यवृद्धिः कल्याणं सत्फलोदयः । 
अन्तदौये सुरेज्यस्य तस्य प्रत्यन्तरे भवेत्‌ ॥ ३८ ॥ 


गुरु की अन्तदँशा में गुरु का ही प्रत्यन्तर आवे तो सुवर्ण लाभ, धान्यवृद्धि, 
कल्याण तथा शुभफल का उदय होता है ॥ ३८॥ 


--गुरु के अन्तर में शनि का प्रव्यन्तर फळ 
गोभूमिहेमलाभः स्यात्‌ सर्वत्र सुखपाधनम्‌ । 
संग्रहोह्यन्नपानादेः विदशायां 'शने! फलम्‌ ॥ ३९ ॥ 
गुरु की अन्तर्दशा में शनिप्रत्यन्तर आनेपर गाय, भूमि, तथा सुवणं का लाभ, 
सचंत्र सुखसाधन की सामग्री, अन्न, पान, आदि का भी संग्रह ये फळ होते हैं ॥३९॥ 
गुरु के अन्तर में बुध का प्रत्यन्तरफळ 
विद्यालाभो वस्रलामो ज्ञानलाभः समोक्तिकः । 
सुहृदां संगमात्‌ स्नेहो विदशायां विद! फलम्‌ ॥ ४० ॥ 
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४७४ बृहस्पाराशरहोराशा।ख्रम्‌ 


शुरु की अन्तर्दशा में बुधप्रव्यन्तर आनेपर विद्या, वरू, ज्ञान तथा मोती का 
लाभ, सित्रों के आगमन से स्नेह, ये फल होते हैं ॥ ४० ॥। 
-ऱर्‍युरु के अन्तर में केतु का प्रत्यन्तरफल 
चोये ° 
जलभीतिस्तथा चोयं बन्धनं कलहो भवेत्‌ । 
अपसृत्युभयं घोरं ध्वजस्य विदशाफलम्‌ ॥ ४१ ॥ 
गुरु को अन्तदंशा में केतु प्रस्यन्तर आनेपर जलभय, चोरी, बन्धन, झगडा, 
अपम्टृत्युभय, ये फळ होते हैं ॥ ४५ ॥। 
८ परु के अन्तर में गुरु का प्रश्यन्तरफल 
नानाविद्यार्थसम्प्राप्तिहमवस्रविश्युषणम्‌ | 
लभते क्षेमसन्तोपं विदशायां भरूगोनरः ॥ ४२ ॥ 
गुरू की अन्तदंशा में शुक्रप्रत्यन्तर आवे तो अनेक विद्याओं, तथा कर्मों की 
प्राप्ति, सुवणं, वस्र, आभूषण का लाभ, कल्याणप्रयुक्त सन्तोष ये फल होते हैं ॥ ४७२ ॥ 
--गुरु के अन्तर में सूर्य का प्रत्यन्तरफळ 
नृपाल्लाभस्तथा मित्रात्‌ पितृतोमातृतो5पिवा । 
क # 5 ७ (5 
सवत्र लभते पूजां विदशायां रेनरः ॥ ४३ ॥ 
गुरु की भन्तद्‌ंशा में सूय प्रत्यन्तर आनेपर राजा, मित्र, पिता, माता से लाभ 
तथा सर्वत्र आदर मनुष्य पाता है ॥ ४३ ॥ 
हु --गुरु के अन्तर में चन्द्र का प्रत्यन्तरफल 
सवंदुःखविमोक्षश्व पयुक्तालाभो हयस्य च । 
सिद्धन्ति सर्वेकार्याणि चन्द्रप्रत्यन्तरे ध्रवम्‌ ॥ ४४ ॥ 
गुरु की अन्तदंशा में चन्द्रमा का प्रत्यन्तर आबे तो सभी क्लेशो का विनाश, 
सोती तथा घोड़े का लाभ, और सभी कार्यो की सिद्धि होती है ॥ ४४ ॥ 
| क --शुरु के अन्तर में मंगळ का प्रस्यन्तरफल 
~ ~ रि 
शसत्रभीतिगुदे पीडा बढह्विमान्द्मजीणता । 
पीडा शज्ुकृता भूरिर्भोमस्य विदशाफलम्‌ ॥ ४५ ॥ 
गुरु की अन्तदंशा में कुज प्रत्यन्तर आनेपर शस्रभय, गुदा में पीडा, अभिसान्य, 
अजीर्णरोग, तथा शत्रुक्रत पीड़ा होती है ॥ ४५ ॥ 
--ग़ुरु के अन्तर में राहु का प्रत्यन्तर फळ 
चाण्डालेन विरोधः स्याद्‌ भयं तेभ्योऽथ-संक्षयः। 
कृष्टं भीव्योधिशत्रुभ्यस्तमसो विदशाफलूस ॥ ४६ ॥ 
गुरु की भन्तर्देशा में राहु प्रत्यन्तर भानेपर चाण्डाळ से विरोध, उनके द्वारा 
ननाश, कष्ट, व्याधि, शत्रु, से भय ये सब होते है ॥ ४६ ॥ 
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“-गुरु के अन्तर में गुरु आदि ग्रहों का प्रत्यन्तर 
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---शनि के अन्तर म शनि का प्रत्यन्तरफल 
~ रि 
देहपीडा कलेभीतिभँयमन्त्यजलोकतः । 
नानादुःखं भवेन्मदान्तरे प्रत्यन्तरे शनेः॥ ४७ ॥ 
शनि की अन्तर्दशा में शनिप्रध्यन्तर आनेपर शारीरिक वेदना झगडे का भय, 
तथा अनेक विध दुःख, ये फल होते हैं ॥ ४७ ॥ 
--शनि'के अन्तर में चुध का प्रत्यन्तरफळ 
बुद्धिनाशः कलेभी तिरन्नपानादिनाशनम्‌ । 
® छ नेबुधे च 
धनहानिभेयं शत्रोविंदशायां शनेबुंधे ॥ ४८ ॥ 
शनि की अन्तर्दशा में बुधप्रयन्तर आनेपर बुद्धिनाश, झगड़े का भय, अन्न, पान 
का विनाश, धनक्षय, शत्रुभय, ये सब होते हैं ॥ ४८ ॥ 
---शनि के अन्तर में केतु का प्रत्यन्तरफल 
छ ०५ ७ नि ७ क्ष 
वन्धनं गत्रुगेहे स्याद्‌ वणहानिवहुक्षुधा । 
चित्ते चिन्ता भयं त्रासः विदशायां ध्वजस्य वे ॥ ४९ ॥ 
शनि की अन्तर्दशा में केतु प्रध्यन्तर आनेपर इात्रुद्वारा बन्धन, वेवण्यं (म्लानता) 
चुधाधिक्य, मानसिक चिन्ता, भय तथा त्रास होता है ॥ ४९॥ 
दानि के अन्तर में.शुक्र का प्रव्यन्तरफळ 
चिन्तितं फलितं वस्तु कल्याणं स्वजने भवेत्‌ । | 
८८० -अन्नुष्सकृतिवो, छाभो;विदशायां अगो! फूळम ॥८५१.॥ 
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शनि की अन्तदँंशा में शुक्रप्रस्यन्तर आनेपर विचारित वस्तु ( मनोरथ ) की 
सिद्धि, स्वजन में कल्याण, मानदोत्रिनकृत्य में लाम, ये फल होते हैं ॥ ५० ॥ 
---शनि के अन्तर में सूय का प्ररयन्तरफल 
राजतेजोऽधिकारित्वं स्वग्रहे जायते कलिः । 


ज्वरादिव्याधिपीडा च स्यसय विदशाफलम ॥ ५१ ॥ 
इनि की अन्तदंशा में सूयंप्रस्यन्तर आनेपर राजसतेज, तथा अधिकार, अपने घर 
में प्षगडा, उवर, व्याधिजन्य पीड़ा ये फल होते हैं ॥ ५१ ॥ 
--शऑऔर्न के अन्तर में चन्द्र का प्रत्यन्तरफल 
स्फीतबुद्विमंहारम्भो मन्दतेजा बहुव्ययः । 
बहुस्रीमिः समं भोगः शशिनो विदशाफलम्‌ ॥ ५२ ॥ 
हानि की अन्तदंशा में चन्द्रप्रध्यन्तर आनेपर चुद्धिविकाश, महान्‌ कार्यों का - 
आरम्भ, तेजोमान्थ, बहुत खर्च, भनेक स्त्रियों के साथ सम्भोग, ये फल होते हैं ॥५२॥ 
---शनि के अन्तर में मंगळ का प्रध्यन्तरफल 
तेजोहानिः पुत्रघातो वह्विभीती रिपोभयम्र्‌ । 
वातपित्तकृता पीडा विदशायां कुजस्य वे ॥ ५३ ॥ 
शनि की अन्तदंशा में कुजप्रस्यन्तर आनेपर तेज की कमी, पुत्र को आघात, 
अगि तथा शत्रु से भय, चात तथा पित्त जन्य कष्ट, ये फळ होते हैं ॥ ५३ ॥ 
--शनि के अन्तर में राहु का प्रत्यन्तरफल 


धननाशो वस्रहानिभूमिनाशो भयं तथा। 
विदेशगमनं मृत्यु! तमसो विदशाफल्म्‌ ॥ ५४ ॥ 


शानि की अन्तर्दशा में राहु प्रत्यन्तर आनेपर धनकृय, वख्चहानि, भूमिनाश, भय, 
विदेशयात्रा तथा सरण ये फल होते हैं ॥ ५४ ॥ 
--शनि के अन्तर में गुरु का प्रस्यन्तरफल 


गृहेषु स्रीकृतं छिद्रमसामथ्य निरीक्षणे । 


अथवा कलिरुद्वेगो बिदशायां गुरोः फलम्‌ ॥ ५५॥ 

शनि की खन्‍तदंशा में गुरुप्रस्येन्तर आनेपर स्त्री द्वाराकृत गृहच्छिद, उनकी 
देख भाल करने में अक्षमता, झगड़ा, तथा मानसिक उद्वेग ये फळ होते हैं ॥५५॥ 

बुध की दशा में-- | 

—चुघ के अन्तर में बुधादि ग्रहों का प्रत्यन्तर: > 
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— केतु के अन्तर में केतु आदि ग्रहों का प्रत्यन्तर 
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--शनि के अन्तर में शनि आदि ग्रहों का प्रत्यन्तर 
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वा के अन्तर में चुघ का प्रत्यन्तरफरु 
वुद्धिविद्याथंलाभो वा वस्रलाभो महत्सुखम्‌ । 
स्वणोदिधनलाभश्च विदशायां विदः फलम्‌ ॥ ५६ ॥ 


चुधकी अन्तदेशा में चुघ प्रस्यन्तर भाने पर बुद्धि, विद्या, धन, वख का लाभ, 
महासुख, सुवर्णादि रल्ललाभ, ये फळ होते हैं ॥ ५६ ॥ 


--बुध के अन्तर में केतु का प्रस्यन्तरफळ 
कठिनान्नस्य सस्प्रा्िरुदरे रोगसम्भवः । 
कामले रक्तपित्तं च शिखिनो विदशाफलम्‌ ॥ ५७ ॥ 


बुध की अन्तदंशा में केतु प्रस्यन्तर द्रात हो तो कुरिसतान्न को प्राप्ति ( कुभोजन ) 
पेट में रोग, नेत्रो में कामला रोग तथा रक्तपित्तजरोग ये सब फल होते हैं ॥ ५७॥ 


बुध के अन्तर में शुक्र का प्रध्यन्तरफळ 
उत्तरस्यां भवेकछ्लाभो हानिः स्यात्त चतुष्पदाम्‌ । 
अधिकारो राजगेहे विदशायां भृगोभेवेत्‌ ॥ ५८ ॥ 


बुध की अन्तर्देशा में शुक्र प्रव्यन्तर भानेपर उत्तर दिशा में "गभ, पशुओं से 
चति, राजदरबार में अधिकार ये फल होते हैं ॥ ५८ ॥ 


—चुध के अन्तर में सूयं का प्रध्यन्तरफल 
तेजोहानिर्भवेद रोगस्तनुपीडा तथेव च। | 
जायते चित्तवेकल्य॑ विदशायां रवे बुधे॥ ५९ ॥ 


बुध की भन्तदेशा में सूयंप्रध्यन्तर |आनेपर तेज में कभी, रोग तथा शारीरिक 
कष्ट, चित्त में विकलता, ये सव होते हैं ॥ ५९ ॥ 


--च्ुध के अन्तर में चन्द्र का प्रध्यन्तस्फल | 
स्रीलाभश्चाथसम्पत्तिः कन्यालाभो महद्धनम्‌ । 
सवतः सोख्यलाभश्च विदीन्दुविद्शाफलम्‌ ॥ ६० ॥ 


बुध की अन्तदंशा मे चन्द्रप्रस्यन्तर आनेपर खी, धन एवं सम्पत्ति का लाभ, 


कन्योत्पत्ति, महाधनळाभ, सवंविध सौख्य की प्राप्ति, ये फल होते हैं ॥ ६० ॥ 
CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


४६० न्रुृहरपाराशरहोरगाशास्म्‌ 


चुघ के अन्तर में मङ्घल का प्रत्यन्तरफल 


घमेधीधनसस्प्रासिश्वोरामथादिप्रपीडनम । 
रक्तवस्त्र शस्त्रघातः कुजस्य विदशाफलम ॥ ६१ ॥ 
बुध को अन्तदशा में मङ्गल के प्रध्यन्तर आनेपर धम, बुद्धि, धन की प्राप्ति, चोर 
अभि आदियों से पीड़ा, रक्तवस्रप्राप्ति, शख से आघात, ये फळ होते हैं ॥ ६१ ॥ 
“बुध के अन्तर में राहु का प्रत्यन्तरफल 
कलहो जायते स्रीमिरकस्माद्‌ भयसम्भवः । 
राजशस्रकृतामीतिस्तमसो विदशाफलम्‌ ॥ ६२ ॥ 
बुध की अन्तदंशा में राहु प्रश्यन्तर आनेपर खिर्यो के साथ झगड़ा, एकाएक 
भयागम, राजा तथा शस्रक्कत भय, ये फल होते हैं ॥ ६२ ॥ 
““बुध के अन्तर में गुरु का प्रत्यन्तरफल 
राज्य राज्याधिकारो वा पूजा राजसमुदूभवा । | 
विद्यावृद्धिश्व सद्बुद्धिः विदशायां गुरोः फलम्‌ ॥ ६३ ॥ 
बुध की भन्तदंशा में गुरु ग्रध्यन्तर आनेपर राज्य या राउ्याधिकार की प्राहि, 
राजा के द्वारा सम्मान, सद्बुद्धि तथा विद्या की वृद्धि, ये फळ होते हैं ॥ ६३ ॥ 
--बुध फे अन्तर में शनि का प्रस्यन्तरफळ 
वातपित्तमहापीडा देहघातसमुद्भवा । 
बहुधा धननाशश्च मन्दप्रत्यन्तरे भवेत्‌ ॥ ६४ ॥ 
बुध की अन्तदुशा में शनि प्रध्यन्तर आनेपर शारीरिक आघात के कारण वात 
पित्त जनित पीड़ा, तथा भनेक रूप में धन का नाश होता है ॥ ६४ ॥ 
केतु की मद्दादशा मे-- 
-" केतु के अन्तर में केतु आदि ग्रहों का प्रत्यन्तर _ 
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"केतु के अन्तर में केतु का प्रत्यन्तरफल 
आपत्सुम्ुदूभवोडकस्माद्‌ देशान्तरसमागमः । 
ध्वजान्तरे द्रव्यनाशो ध्वजप्रत्यन्तरे फलम्‌ ॥ ६५ ॥ 
केतु की अन्तदंशा में केतु प्रत्यन्तर आनेपर एकाएक आपत्ति, देशान्तर गमन, 
व्रञ्यनाश, ये फल होते हैं ॥ ६५ ॥ 
“-केतु अन्तर में शुक्र का प्रत्यन्तरफल 


स्लेच्छभीत्यथैनाशो!वा नेत्ररोग? शिरोव्यथा । 


केत्वन्तरे पशोहीनिः सितप्रत्यन्तरे फलम्‌ ॥ ६६ ॥ 
केतु की भन्तर्दृ्ञा में शुक्रप्रस्यन्तर भानेपर, स्लेऽ्छों का भय, या उससे धनच्षय, 
नेत्ररोग, शिरोवेदना, पशुओं की हानि, ये फळ होते हैं ॥ ६६॥ 
—क्ेतु के अन्तर में सूयं का प्रव्यन्तरफल 
मित्रेः सह विरोधश्चापसृत्युरपि निजंयः । 
मतिअंशो विवादश्च स्रयप्रत्यन्तरे फलम्‌ ॥ ६७॥ 
केतु की भन्तर्देशा में सूयंप्रश्यन्तर आनेपर मित्रों के साथ विरोध, अपमृध्यु, 
' पराजय, बुद्धिश्रेश तथा विवाद होते हैं ॥ ६७ ॥ 
--केतु के अन्तर में चन्द्र का प्रश्यन्तरफल 
अन्ननाशो यशोहानिर्देहपीडा मतिभ्रमः । 
आमवातादिवृद्धि्च शशिनो विदशाफलम्‌ ॥ ६८ ॥ 
केतु की अन्तदंशा में चन्द्रप्रस्यन्तर आनेपर अन्ननाश, यशः चय, शारीरिक 
पीडा, बुद्धिश्रम आमवात की वृद्धि, ये फळ होते हैं ॥ ६८ ॥ 
--केतु की अन्तर में मङ्गल का प्रव्यन्तरफल 
शसत्रघातेन पानेन वह्विना च प्रपीडनम्‌ । 
नीचाद्‌ भीतीरिपोः शङ्का भोमस्य विदशाफलम्‌॥ ६९ ॥ 
केतु की अन्तदंशा में भोमप्रत्यन्तर आनेपर शख्राधात से, गिरने से तथा अझि 
से पीड़ा, नीच से भय और शत्रु ले आशङ्का, ये फल होने हैं ॥ ५९ ॥ 
केतु के अन्तर में राहु का प्रव्यन्तरफल 
कामिनीभ्योभवेदू भीतिस्तथा वोरिसमुद्भवः 
क्षुद्रादपि भवेद्‌ भीतिस्तममो विदशाफलम्‌ ॥ ७० ॥ 
केतु की अन्तर्दशा में राहुप्रस्यन्तर ' आनेपर स्त्रियों से भय, शत्रुओं फा प्रादुर्भाव, 
तथा चुद्रजनों से भी भय होता है ॥ ७० ॥ 
केतु के अन्तर में गुरु का प्रध्यन्तरफल 


घनहानिर्महोत्पातो वस्नमित्रविनाशकम्‌ । 
_ सवत्र छेशसम्मासिजीवप्रत्यन्तरे मवेत्‌ ॥ ७१ ॥ 


ami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


प्रध्यन्तद्शाफला ध्यायः ४९३ 


केतु की अन्तर्दशा में गुरुप्रत्यन्तर आनेपर धनक्षय, महोत्पात, वस्न तथा मित्रों 
का विनाश, सवंत्र क्लेश, ये फल होते हैं ॥ ७१ ॥ 


--केतु के अन्तर में शनि का प्रत्यन्तरफल 
गोमहिष्यादि मरणं देहपीडा सुहृदवधः । 
स्तर्पापलाभकरण मन्दस्य विदशाफलम्‌ ॥ ७२ ॥ 

केतु की अन्तदशा में शानिप्रव्यन्तर भानेपर शारीरिक पीडा, मित्रों का वध, 
तथा अस्यल्पलाभ, ये फळ होते हे ॥ ७२ ॥ 

“-केतु के अन्तर में चुघ का प्रत्यन्तर फळ 
बुद्धिनाशो महोद्वेगो विद्याहानिमंहद्‌ भयम्‌ । 
कायीसिद्विः सदा केतो विदस्तु विदशाफलम्‌ ॥ ७३ ॥ 

केतु की अन्तर्दशा में बुध प्र्यन्तर भानेपर बुद्धिनाश, महान्‌ उद्वेग, विद्याक्षय, 
महाभय तथा सतत कायसिद्धि में विकलता, ये फळ होते हैँ ॥ ७३ ॥ 
शुक्र की दशा मे— 
- शुक्र के अन्तर में शक्रादि का प्रत्यन्तर 
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—राहु के अन्तर में राहु आदि का प्रत्यन्तर 
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शुक्र के अन्तर में शुक्र का प्रत्यन्तरफल 

श्वेताश्ववस्रमुक्तादि स्वणमाणिक्यजं सुखम्‌ । 
लभते सुन्दरी नारीं सितप्रत्यन्तरे नरः ॥ ७४ ॥ 

शुक्र की अन्तर्दशा में शुक्रप्रस्यन्तर आनेपर श्वेत छोड़ा, श्येत वख, मोती, 

सुवर्ण, माणिक इन सर्बो का सौख्य तथा सुन्दरी खरी प्राप्त होता है ॥ ७४ ॥ 

--शुक्र के अन्तर में सूय का प्रत्यन्तर फळ 

वातज्वरः शिरःपीडा राज्ञः पीडा रिपोरपि । 
जायते स्वरपलाभोऽपि सयप्रत्यन्तरे ध्रवम्‌ ॥ ७५ ॥ 


शुक्र की अन्तदंशा में सूयंप्रश्यन्तर आनेपर मनुष्य को वातउवर, शिरोवेदना, 
राजा तथा हात्रु के दारा केश, और थोड़ा सा लाभ भी होता है ॥ ७५ ॥ 
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शुक्र के अन्तर में चन्द्र का प्रश्यन्तरफल 
कन्याजन्म नृपाछाभो वस्राभरणसंयुतिः । 
राज्याधिकारसम्प्राप्तिरिन्दुप्रत्यन्तरे फलम्‌ ॥ ७६ ॥ 
शुक्र की अन्तर्दशा सें चन्द्र प्रव्यन्तर आनेपर कन्या की उप्पत्ति, राजा से लाभ, 
वस्त्र भाभूषणों की प्राप्ति, राज्याधिकार, ये फल होते हैं ॥ ७६ ॥ 
शुक्र क अन्तर में सङ्गल का प्रध्यन्तरफळ 
रक्तपित्तादिरोगश्च कलहस्ताडन॑ भवेत । 
सितान्तरे महान्‌ क्लेशो भोमप्रत्यन्तरे फलम्‌ ॥ ७७ ॥ 


शुक्र की अन्तदंशा में कुजाप्रत्यन्तर आनेपर रक्तपित्त सरबन्धी रोग, क्षगदा, 
मारपीट तथा सहाक्लेश होता है ॥ ७७ ॥ 


“--शुक्र के अन्तर में राहु का प्रत्यन्तरफळ 
कलहो जायते स्रीमिरकस्माद्‌ भयसम्भवः । 


राजतः शत्रुतः पीडा तमसो विदशाफल्म्‌ ॥ ७८ ॥ 


शुक्रान्तर में राहु प्रश्यन्तर भानेपर स्त्रियों के साथ झगड़ा, अकस्माद्‌ भयागम, 
राजा तथा शत्रु से कष्ट ये फळ होते हें ॥ ७८ ॥ 


शुक्र के अन्तर में गुरु का प्रत्यन्तरफल | 
महाद्रव्यं महद्राज्यं वस्रमुक्तादिभूषणम्‌ । 
गड्ाश्वादि-पदम्राप्तिरिज्यग्रत्यन्तरे फलम्‌ ॥ ७९ ॥ 


शुक्रान्तर में गुरु प्रत्यन्तर भानेपर प्रचुरद्रष्य राज्य, वस्त्र, मोती, भूषण, हाथी, 
थोड़ा तथा स्थान की प्राप्ति होती है ॥ ७९ ॥ [ 


शुक्र के अन्तर में शनि का प्रध्यन्तर फल 
खरोष्ट्च्छागसम्प्राप्ति्लोइमाषतिलादिकस्‌ । 
स्वरपपीडागमश्चापि मन्दप्रत्यन्तरे भ्रुवम्‌ ॥ ८० ॥ 
शुक्रान्तर में शनि प्रव्यन्तर आनेपर गदहा, ऊट, बकरा, की प्राप्ति, कोड, उडद, 
तिळ का लाभ, तथा शारीर में थोड़ा कष्ट भी होता है ॥ ८० ॥ 
शुक के अन्तर में बुघ का प्रत्यन्तरफळ 


धनज्ञानमहालाभो राजराज्याधिकारिता । 
निक्षेपाद्वनलाभश्च विदः प्रत्यन्तरे फलम्‌ ॥ ८१ ॥ 


शुक्रान्तर में बुध प्रत्यन्तर आनेपर धन ज्ञान का लाभ, राजा के यहां अधिकार- 
प्राप्ति, निक्षेप से भी धनलाभ, ये फळ होते हैं ॥ ८१ ॥ 


त्त के अन्तर में केतु का प्रत्यन्तरफळ 
अपमृत्युमहाघोरो देशाद्देशान्तरागमः । 
लाभोऽपि जायते मध्ये शिखिनो बिदशाफलम्‌ ॥ ८२ ॥ 
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४६६ बुहुस्पाराशरहोराशाक्स 


शुक्रान्तर में केतु प्रश्यन्तर आनेपर भयङ्कर अपसूत्यु एक देश से दूसरे देश का 
आमण, बीचन्बीच में कभी कुछ लाभ भी होता है ॥ ८२ ॥ 


इति वृह्त्पाराशरहोराज्ञास्त्रे प्रस्यन्तर्दशाफलाध्यायः समाप्तः ॥ 





अथ सुक्ष्मद्शाफलाध्याय: ॥ ६३ ॥ 
स्ट्क्सान्तरद्‌शासाधन-- 
पराशर उवाच-- 
प्रत्यन्तरद्शाघव्यो हताः स्वस्वदशाव्दतः । 
विंशोत्तरशतेनाप्ता लब्धिः सक्ष्मदशासितिः ॥ १ ॥ 
पराशर ने कहा ( हे मेत्रेय ! ) प्रव्यन्तदंशा ( घव्यादिक ) को अपने-अपने 
दृशाचरषो से गुणा कर १२० से भाग ळे तो लब्धि प्रश्यन्तर्दृशा में तत्तदू ग्रहों की 
सूचसद्शा होगी ॥ $ ॥ 

_ उदाहरण--जैसे सूर्य की महादशा में सूर्यास्तदुशा में सूयं प्रश्यन्तर दिनादि 
५२४ को घव्यादिक बनाने पर ३२४। इसे सूयदशावपं ६ से गुणा करने पर 
१९४४ हुए, इसमें १२० से भाग देनेपर रब्धि १६।१२ घट्यादि ही सूयं की दशा, 
सूर्यान्तदंशा, सूयंप्रत्यन्तदंशा में सूर्यं की सूच्मदशामिति हुई । इसी तरह चन्द्रादि 
अरहो की सूचम दशा के लिए पूर्वोक्त ३२९ घटी को चन्द्रदशावपं १० से गुणाकर 
१२० से भाग देनेपर 35२९? = २७ घ० पल सूर्य की दशा, सूर्यान्तदँशा, सूयंप्रत्यन्तर 
में चन्द्रमा की सूचमदशा हुई । भौमादि ग्रहों की भी सूचमदशा सूय॑प्रव्यन्तर में इसी 
तरह लाकर सारिणीबद्ध की जा सकती है । 

सूर्य की दशा, सूर्यान्तर्देशा, सूयंप्रस्यन्त दंझा, में सूर्यादि की सूचमद्शा-- . 


ERBRRRFRBHES सू. | चं. | मं. | रा. | जी. | श. | जु. ¦` केः | शु. | योगः 
दिन ० ० ० ° ० ° ० | 

घ. | १६ | २७ | १८ | ४८ ' ४३ | ५१ | ४५ ¦ १८ | ५३ | १८ घटी 
प. | १२ | ० | ५४ | ३६ | ३२ | १०. | ५४ | ५४ | ० | ० पल | 





सूर्य की प्रत्यन्तर दशा मै-- 
--सूर्य के सूचम द॒शा-फल 
स्वीयभूसिपरित्यागः प्राणनाशो भवेन्नृणास्‌ । 
स्थानअंशो मानहानिः हयस्र॒क्ष्मदशाफलस्‌ ॥ २॥ 
सूर्य प्रत्यन्तर में सूये की सूचमदशा का काळ आदे तो अपनी भूमि का 
परित्याग, आणनाक्, स्थान जंग, मानदा नि, ये फल होते हैं, ॥, ३ ॥... 


सूचमद्शाफलाध्यायः ४१७ 


चन्द्र के सूचम दशाफर 
देवब्राह्मणभक्तित्र नित्यकमरतिस्तथा । 
सुग्रीतिः सर्वसित्रेश्न रवेः खक्ष्मगते विधो ॥३॥ 
सूर्य प्रत्यन्तर में चन्द्रमा की सूदमदक्षा आवे तो देवता तथा ब्राह्मणा में भक्ति, 
नित्यकृत्य में आसक्ति, मित्रों से स्नेह, ये फल होते हैं ॥४॥ 
“-मड्गल के सूचस दशाफल 
क्ररकमरतिस्तिग्मशचुभिः परिपीडनम्‌ । 


रक्त्रावादिरोगश्च रवेः सक्ष्मगते छुजे ॥ ४॥ 
सूय प्रत्यन्तर में मङ्गल की सूचमद्शा आवे तो निष्टरकाय में प्रवृत्ति, प्रबलशत्रु- 
कृत पीड़ा, र'कस्नावादिक रोग, ये फल होते हैं ॥ ४ ॥ 
--राह के सूचम दशाफल 
चारागिविषमीतिश्व रणे भङ्गः पराजयः। 
दानधमीदिविरती रवेः सक्ष्मगते ह्यगो॥ ५ ॥ 
सूय प्रत्यन्तर में राहु की सूचमदशा आवे तो चोर, अझ्नि, विष का भय, युद्ध में 
छुत्रभंग, पराजय, दानधर्मादिक कार्यो में विराग, ये फल होते हैं ॥ ५ ॥ 
गुरु के सूएप्र दशाफल 
९ र 
नृपसत्कारराजाहः सेवकेः परिपूजितः । 
राजचक्षुगतः शान्तः खर्यस्र॒क्ष्मणते शुरो ॥ ६ ॥ 
सूय प्रत्यन्तर में गुरु की सूच्मद्शा आये तो जातक को राजा का सरकार, सेवकों 
से पूजा ( सम्मान ) राजा की कृपाइृष्टि, तथा शान्ति प्राप्त होती है ॥ ६ ॥ 
--शनि के सूचम दशा-फल 
चोयंसाहसकमभ्यां देवन्राझणपीडनम्‌ । 
स्थानच्युतिमेनोहुःखं रवेः खक्ष्मगते शनो ॥ ७॥ 
सूर्य के प्रस्यन्तर में शनि की सूचमदशा आवे तो चौयं तथा साहसपूर्ण कार्यो से 
देवता और ब्राह्मणों को कष्ट, स्थानञ्रंश मनोदुःख, ये फळ होते हैं ॥ ७ ॥ 
—बुध के सूचस दशा-फल 
देव्यास्त्ररादिलब्धिश्च दिव्यस्रीपरिभोगिता । 
अचिन्तिताथेसिद्विश्च रवेः सक्ष्मगते बुध ॥ ८ ॥ 
सूर्य प्रश्यन्तर में बुध की सूचमदशा में दिव्य वस्त्र की प्राप्ति, परमसुन्द्री खी 
के साथ संभोग, अचिन्तित कार्य की सिद्धि होती है ॥ ८ ॥ 
भेदिना केतु के सूचम दशा-फळ 
गोरवार्थविनाश्श्च शृत्यदारभवस्तथा । 
कव्रित्‌...सेवकसल्बन्धो र्ने; सक्ष्मगते ध्वज १.९ 0) ती 


४१८ ' लुइरपाराशरहोराशास्म्‌ 


सूयं प्रत्यन्तर में केतु की सूचमदशा आनेपर नौकर तथा स्त्री के द्वारा प्रतिष्ठा 
तथा धन का नाश, कहीं नौकर से अच्छा सम्बन्ध, भी होता है ॥ ९ ॥ 
“शुक्र के सूचम दशा-फळ 
पुत्रमित्रकलत्रादिसीख्यसम्पन्न एव च! 
नानाविधा च सम्पत्ती रवेः खक्ष्मगते भूगी ॥ १० ॥ 
सूर्य प्रत्यन्तर में शुक्र की सूल्मदशा आनेपर पुत्र, मित्र, स्त्री आदियों का सौख्य 
तथा अनेक विध सम्पदाएं प्रात होती हैं ॥ १० ॥ 
चन्द्र की प्रत्यन्तदेशा मे-- 
“-चन्द्व के सूच्म दशा-फल 
भूषणं अ्रूमिलाभश्च सम्मानं नृपपूजनम्‌ । 
तामसत्वं शुरुत्वं च चन्द्रसक्ष्मद्शाफलस ॥ ११ ॥ 
चन्द्र प्रस्यन्तर में चन्द्रमा की सूचमद्शा आनेपर भूषण, तथा भूमि की प्राप्ति, 
राजा द्वारा पूजन तथा सम्मान, तामस प्रदृत्ति ( कोपादि ), तथा गौरव ( प्रतिष्ठा ) 
ये फळ होते हैं ॥ ११ ॥ 
“--कुज के सचम दुशा-फल 
खं शत्रविरोधश्च ङुक्षिरोगः पितुर्मृतिः । 
वातपित्तकफोद्रेकः शशिक्नक्ष्मगते कुजे ॥ १२॥ 
चन्द्र प्रस्यन्तर में मङ्गल की सूचमदशा आनेपर दुःख, इाञ्जुओं से विरोध, पेट में 
रोग, पितृमरण, वातपित्त कफ की अधिकता, ये सब होते हैं ॥ १२ ॥ 
--राहु के सूचम दृशा-फल 
क्रोधनं मित्रबन्धूनां देशत्यागो धनक्षयः । 
विदेशे निगडग्राप्तिरिन्दोः स्क्ष्मगतेऽप्यगो ॥ १३ ॥ 
चन्द्र प्रश्यन्तर में राहु की शूचमदशा आनेपर मित्र तथा बन्धुओं का अपने ऊपर 
क्रोध, देशत्याग, धननाश, तथा विदेश में जेल, ये फळ होते हैं ॥ १३॥ 
जार के सूचम दृशा-फल 
छत्रचामरसंयुक्तत . वभवं पुत्रसम्पदः । 
९ स्र र 
सवत्र सुखसम्पतिश्चन्द्रे खक्ष्मणते शुरो ॥ १४॥ 
चन्द्र प्रश्यन्तर में गुरु की सूचमद्शा आनेपर छुत्र-चामर युक्त ऐश्‍वर्य, पुत्र तथा 
सम्पत्ति, सवंत्र सुखप्रा्ति ये फळ होते है ॥ १४ ॥ 
| "शनि के सूचम दुद्या-फल 


राजोपद्रवतो भौतिव्यंवहारे ` धनक्षयः । 
चोरत, िम्नभरीतिश्च,... न्रे, खहष्साते.... नो. ॥ १५... 





सूचमदशाफलाध्यायः २६१ 


चन्द्र प्रव्यन्तर से शनि की सूचमदशा आनेपर राजोपद्रव से भय, व्यापार में 
धननाश, चोरी, ग्राह्मणों का भय, ये फल होते हैं ॥ १५ ॥ 


—चुध के सूचम दशा-फछळ 
राजमानं वस्तुलाभो विदेशा्वाहनादिकम्‌ । 
ुत्रपोत्रसमृद्धिश्च चन्द्रे खक्ष्मगते बुधे ॥ १६॥ 
चन्द्र प्रस्यन्तर में बुध की सूचमद॒शा आनेपर राजा द्वारा सम्मान, वस्तुओं की 
प्राप्ति, विदेश से वाहनप्रासति, पुत्र पौत्रादि की सम्तद्धि ये सत्र फल होते हैं ॥ १६॥ 
—केतु के सूचम दशा-फल 
आत्मनो वृत्तिननं सस्यश्वृङ्गवृषादिभिः । 
अग्निस्र्‍योदिभीतिश्च चन्द्रे ख्क्ष्मगते ध्वजे ॥ १७॥ 
चन्द्र प्रस्यन्तर में केतु की सूचमदशा आनेपर अन्न, श्यक्वष, बेल आदि से अपनी 
जीविका का नाश, अञ्चि, तथा सूयं से भय होता ॥ १७ ॥ 
शुक्र के सूचम दशा-फरल 
~ च खॉ 
विवाहो भूमिलाभश्च वस्त्राभरणवभवम्‌ । 
राज्यलाभइच कीतिइच चन्द्रे सक्ष्मगते भृगो ॥ १८ ॥ 
चन्द्र प्रत्यन्तर में शुक्र की सूचमदशा आनेपर विवाह ( अपना या पारिवारिक 
सदस्य का) भूमिलाभ, वस्त्र, भूषण की प्राप्ति, राज्यलाभ तथा यश, ये फळ होते हैं ॥ 
—सूय के सूचम दशा-फळ 
क्लेशात्क्लेशः कायनाशः पशुधान्यधनक्षयः 
गात्रवंपम्यभू सिच चन्द्रे सक्ष्मगते रवो ॥ १९ ॥ 


चन्द्र प्रव्यन्तर में सूर्यं की सूढमदशा आनेपर परमक्ळेश, कार्यनाश, पशु, घन, 
धान्य का विनाश, शरीर में विषमता, ये सब होते हैं ॥ १९ ॥ 


मङ्गल की प्रत्यन्तरद्शा मे-- 
--मड़ल के सूचम दशा-फछ 
भूमिहानिबन्धुकष्टं ह्यपस्मारश्च वन्धयुक्‌ । 
पुरक्षोभो मनस्तापो भोमसक्ष्मदशाफलम ॥ २० ॥ 
भौम प्रध्यन्तर में भौम की सूचमदशा आनेपर भूमि की हानि, बन्धु-कष्ट, बन्धन 


तथा अपस्मार ( मिर्गी ) रोग, नगर के प्रति क्षोभ, मानसिक सन्ताप, ये सब 
होते हें ॥ २० ॥ 


` राहु के सूचम दृशा-फल 
अङ्गदोषो जनाद्‌ भीतिः प्रमदावंशनाशनस्‌ । 
वह्विसपेभयं घोरं भौमे द्क्ष्मगतेऽप्यहो ॥ २१ ॥ 
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४७० न्रृहृरपाराशरहो राशाखम्‌ 


कुजप्रश्यन्तर में राहु की सूचमदशा आनेपर अङ्गदोष, ( शरीर के अङ्ग विशेष में 
विकार ) लोगों से भय, स्त्री, तथा वंशज ( सन्तति ) का विनाश, अझि, सपं, 
तथा घोर का भय, ये फल होते हैं ॥ २१॥ 
गुड के सूदम दशा-फल 
देवपूजार तिथात्र मन्त्रास्युत्थानशक्तता । 


लोके पूजा प्रमोदध भोसे सृक्ष्मगते शुरो ॥ २२ ॥ 
मंगल के प्रत्यन्तर मं गुरुकी सूचमद्शा आनेपर देवताओं की पूजा में भक्ति, सन्त्र- 
सिद्धि करने की शक्ति, जनता में सम्मान, तथा प्रसन्नत। प्राप्त होती है ॥ २२ ॥ 
--शनि के सूचम दशा-फळ 
बन्धनान्छुच्यते बद्धो धनधान्यपरिच्छदः । 
भृत्याथंबहुल! श्रीमान्‌ भोमे सक्ष्मगते शनो ॥ २३ ॥ 
मंगल के प्रव्यन्तर सें शनि की सूचमद्शा आनेपर बन्धन से सुक्ति, घनघान्य का 
विस्तार, नौकरों के द्वारा अर्थप्राप्ति, तथा ळचमीप्रा्ि, ये फल होरे हैं ॥ २३ ॥ 
--छुध के सूचम दशा-फळ 
वाहनं छत्रसंयुक्तं राज्यभोगपरं सुखम्‌ । 
कासश्चासादिका पीडा भौमे सक्ष्मगते बुधे ॥ २४॥ 
भौमप्रध्यन्त में चुध की सूचमदशा आनेपर छुत्रयुक्तवाहन, राज्यभोग युक्त बहुविध 
सुख, कास-एवास जन्य पीड़ा, ये फळ होते हैं ॥ २४ ॥ 
—केतु के सूम दशा-फल 
प्रप्रेरितबुद्धि्च सवेत्रापि च गर्हिता। 
अशुचिः सवंकालेषु भौमे स्रक्षमगते ध्वजे ॥ २५॥ 
मंगळ के ग्रत्यन्तर सें केतु की सूचमद्शा आनेपर दूसरे के निर्देश पर चलनेवाळी, 
सब जगह निन्दित बुद्धि, तथा सवंदा अपचित्रता रहती है ॥ २५॥ 
---शुक्र के सूचम दशा-फल 
इष्टस्री भो गसम्पत्तिरिष्टभोजन-संग्रहः | 
इष्टाथेस्थायिलाभइच भोमे खक्ष्मगते भृगो ॥ २६ ॥ 
मंगळ के प्रत्यन्तर सं शुक्र की सूचमदशा आनेपर अभीष्ट स्त्री के साथ सम्भोग, 
अभिकषित सम्पत्ति, अभीष्ट ओजन, अभीष्टार्थ की सिद्धि, ये सब फल होते हैं ॥ २६ ॥ 
--सूर्य के सूचमदशा-फल 
राजद्वेषो द्विजात्क्लेशः कार्याभिप्रायवश्वकः । 
लोकेऽपि निन्द्यतामेति भौमे सक्ष्मगते रवो ॥ २७ ॥ 


भज प्रश्यन्तर में सूर्य की सूचमदशा आनेपर राजा से द्वेष, ब्राह्मणा से कष्ट, कार्यो 
_ में पल्वकृता, ॥ २७ ॥ 
से र छोक में निन्दा ये हब कळ होते हे! > की Digitized by eGangotri 





सूचमद्शा फलाध्या यश! ४७५ 


—चन्द्र के सूचम दशा-फछ 
शुद्धत्व॑ धनसम्म्राप्तिर्देवत्राह्मणवत्सलः । 
व्याधिना परिभूयते भोमे सक्ष्मगते विधो ॥ २८ ॥ 
भौमप्रध्यन्तर में चन्द्रमा की सूचमद्शा आनेपर पवित्रता, धनप्राप्ति, देवघाह्मण में 
भक्ति, रोगपराभव, ये सब होते हैं ॥ २८ ॥ , 
राइ की प्रत्यन्तरद्शा मे-- 
—राहु के सूचम दृशा-फल 
लोकोपद्रवबुद्वि्च स्वकार्यं मतिविश्रमः । 
शून्यता चित्तदोषः स्याद्राहोः खक्ष्मदशाफलम्‌ ॥ २९ ॥ | 
राहु प्रत्यन्तर में राहु की सूचमदशा आनेपर लोगों के अपकार करने की बुद्धि, 
अपने कार्यो मे उलटी बुद्धि, चित्त सं शुन्यता ये फळ होते हैं ॥ २९ ॥ 


--गुरु के सूचम दुशा-फल 
दीर्घरोगी दरिद्रश्च सर्वेषां प्रियदशनः । 
दानधर्मरतः शस्तो राहोः सक्ष्मगते गुरो ॥ ३० ॥ 
राहु प्रत्यन्तर में. गुरु की सूचमदद्या आनेपर लम्बी अवधि का रोग तथा 
द्वारिदय, होते हैं। साथ ही वह मनुष्य लोकप्रिय, दानधम में रत तथा विख्यात 
होता है ॥ ३० ॥ | 
--शनि के सूचम दशा-फळ 
कुमागीत्‌ ङुस्सितोऽ्थश्च दुष्टश्च परसेवकः । 
असत्संगमतिसूंढो राहोः खक्ष्मगते शनो ॥ ३१ ॥ 
राहु प्रध्यन्तर में शनि की सूचमदशा होनेपर कुमार्ग से धन, दुष्टता, सेवाब्ूचि, 
दुष्टों के साथ से दुष्टडुद्धि, ये सब फळ होते हैं ॥ ३१ ॥ 
--घुध के सूचम दशा-फळ 
स्रीसम्भोगमतिवाग्मी लोकसम्भावनाबतः । ` 
अन्नमिच्छंस्तचुग्लानी राहोः सूक्ष्मगते बुधे ॥ ३२ ॥ 
राहु प्रध्यन्तर में बुधकी सूचमद्शा आनेपर स्त्रियोंके साथ सम्भोग की अभिलाषा, 


गरभीर, लोगों को अपने अनुकूल करने की शक्ति, अन्न की इष्छा में शारीरिक क्लेश, 
ये सब फल होते हैं ॥ ३२ ॥ 


| --केतु के सूचम दशा-फल 
माधुयं मानहानिश्च बन्धनं ` चाप्रमारकम्‌ । 


७ थु. राहो 
पारुष्यं जीवहानिथ राहोः सक्ष्मगते घ्वजे॥ ३२ ॥ . / 
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_ ७७२ न्रुहर्पाराशरहोराशास्रम्‌ 


राहु प्रत्यन्तर में केतु की सूचमदशा होने पर मिष्टभाषिता, मानहानि, भमृत्युकर 
बन्धन, कठोरता, जनहानि के सब फल होते हैं ॥ ३३ ॥ 
शुक्र के सूचम दशा-फछ 
बन्धनान्छुच्यते वद्धः स्थानमानार्थसञ्चयः । 
कारणाद्‌ द्रव्यलामश्च राहोः सक्ष्मगते भृगो ॥ ३४ ॥ 


राहु-प्रत्यन्तर में शुक्र की सूचमदशा आनेपर बन्धन से मुक्ति, स्थान, मान, धन 
का संचय, तथा द्र्व्यलाभ, ये फल होते हैं ३४ ॥ 


—सूय के सूचम दशा-फल 
व्यक्तार्शो गुल्मरोगश्च क्रोघहानिस्तथेव च । 
वाहनादिसुर्ख सब राहोः सक्ष्मगते रवो ॥ ३५ ॥ 


राहु भत्यन्तर में सूर्य की सूचमद्ृशा भानेपर अश रोग का प्रकोप, गुल्मरोग, क्रोध 
भे कमी, वाहन आदि का सुख ये सब फल होते हैं ॥ ३५ ॥ 
| -- चन्द्र के घूचम दृशा-फल 
मणिरत्नधनावासिविद्योपासनशीलवान्‌ 
९ 
देवाचेनपरो भक्त्या राहोः सक्ष्मगते विधी ॥ ३६ ॥ 
राहुप्रव्यन्तर में चन्द्रमा की सूचमद्शा आने पर मणि रक्ष, तथा इतर धर्नो की 
प्रालि, विद्या, तथा देवोपासना में रति, सुशीलता, देवपूजन, में निष्ठा, ये शब 
होते हैं ॥ ३६ ॥ 


“मंगल के सूचम दृशा-फल 
निजयो जनबिद्रावो जने क्रोधश्च वन्धनस्‌ । 
चोयंशीलरतिनित्यं राहोः सक्ष्मगते ङुजे ॥ ३७॥ 
राहु प्रस्यन्तर में कुज की सूचमद्शा आने पर पराजय, छोगों का चीत्कार, क्रोध, 
बन्धन चोरी को प्रवृत्ति, ये सब फल होते हैं ॥ ४७ ॥ 
शुरु की प्रत्यन्तरद्शा मे-- 
“गुरु के सूचस दशा-फल 
~ छ ७९ 
शोकनाशो धनाधिक्यमग्निहोत्रै शिवाचेनम्‌ । 
वाहनं छत्रसंयुक्त जीवसक्ष्मद्शाफलम्‌॥ ३८ ॥ 
गुरु प्रत्यन्तर में गुरु की सूचमदशा आनेपर शोकनाश, धन की अधिकता, 
अग्निहोत्र, शिवपूजन, छत्रयुक्त वाहन, ये सब फल होते हैं ॥ ३८ ॥ 
--शनि के सूचम दुशा-फल 


त्रतहानिश्च हृचपो विदेशे वसुनाशनस्‌ । 
CC-0 बिरो घो बाल चे नित्यं गुरोः पर्दछ मगत _शनो ॥ Eh 
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सूचमदशा फलाध्यायः ४७३ 
गुरु प्रत्यन्तर में शनि की सूचमदशा आनेपर व्रतभङ्ग, मानसिक सन्ताप, विदेश 
में धनक्षय, वान्धर्वो से सन्तत विरोध ये फल होते हैं ॥ ३९ ॥ 
-ऱबुध से सूचम दशा-फल 
विद्याचुद्धिविवृद्धिध ससम्मान धनागम; । 
गृहे सवविधं सोख्यं गुरोः सूक्ष्मगते बुधे॥ ४० ॥ 


गुरु प्रस्यन्तर में चुध की सूचमदशा आनेपर विद्या बुद्धि की वृद्धि, सम्मान के 
साथ धनागम, घर में सर्वविध सुख, ये सब फल होते हैं ॥ ४० ॥ 


--केतु के सूचम दशा-फल 
ज्ञानं विभवपाण्डित्ये शास्रश्रुति-शिव्राचने । 
अग्निहोत्र शुरोभेक्तिशुरोः सक्ष्मगते जे ॥ ४१ ॥ 


गुरु प्रत्यन्तर में केतु की सुचमदशा भानेपर ज्ञान, ऐश्वयं, पाण्डित्य. शास्र- 
श्रवण, शिवपूजन, अशिहोत्र, तथा गुरुभक्ति ये सब फल होते हैं ॥ ४१ ॥ 


“शुक्र के सूचम दशा-फळ 
रोगान्मुक्ति! सुखं भोगो धनधान्यसमागमः । 
पुत्रदारादिजं सौख्यं गुरोः सक्ष्मगते भृगो ॥ ४२ ॥ 


गुरु प्रत्यन्तर में शुक्र की सूचमदशा होनेपर रोगमुक्ति, सुख, भोग, धनधान्य 
समृद्धि, पुत्र-स्री सुख ये सब फल होते हें ॥ ७२ ॥ 


--सूर्य के सूचम दशा-फल 
वातपित्तप्रकोपश्च इलेष्मोद्रेकस्तु दारुणः । 
रमव्याधिक्रतं शूलं गुरोः सक्षमगते रवो ॥ ४३ ॥ 
गुरु प्रश्यन्तर में सूयं की सूचमद॒द्या आनेपर वातपित्त का प्रकोप भयङ्कर श्लेष्मा 
( कफ ) की अधिकता, रसब्याधि जन्य शूळ ( रोग ) ये सब फल होते हैं ॥ ४३ ॥ 
--चन्द्र के सूचम दशा-फल 
छत्रचामरसंयुक्त पेभर्वं पुत्रसम्भवः । 
नेत्रकुक्षिगता पीडा शुरोः सूक्ष्मगते विधो ॥ ४४॥ 


गुरु प्रश्यन्तर में चन्द्रमा की सूचमदशा भानेपर छत्र चामर युक्त ऐश्वर्य 
पुत्रोरपत्ति, नेत्र तथा पेर में.पीड़ा ये सब फल होते हैं ॥ ४४ ॥ र 


—मङ्गळ के सूचम दशा-फल 
सत्रीजनाच्॒विषोत्पत्तिबन्धन॑ चातिविग्रह! 
देशान्तरगमो भ्रान्तिगुरोः स्रक्ष्मगतेऽप्यगो ॥ ४५ ॥ 


गुरु प्रध्यन्तर में मङ्गल की सूचमदशा आनेपर स्त्रियों के द्वारा विषप्रयोग, दन्धन, 


विग्रह, देशान्तरगमन, हॅ 
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४७४ ख्रहस्पाराशरहो राशाखमस 


“राहु के सूचम दृशा-फल 
व्याधिभिः परिभूतः स्याच्चोररपह्तं वसु । 
सपंब्रश्चिकयोदंशो शुरोः स्क्ष्मगतेऽप्यगो ॥ ४६ ॥ 


गुरु प्रध्यन्तर में राहु की सूच्मद्शा आनेपर रोग पराभव, चोरों के द्वारा धना- 
पहरण, सर्प या बिच्छुओं के देश ये सब फल होते हैं ॥ ७६ ॥ 


शनि के प्रत्यन्तरद्शा मे-- 
शनि के सूचम दशा-फल 
घनहानिमहाव्याधिमिरु त्पीडा कुलक्षयः । 
मिताहारी महादुःखी शनिद्धक्ष्मदशाफलम्‌ ॥ ४७ ॥ 


शनि प्रत्यन्तर में शनि का ही सूचमदशा आनेपर धनक्षय, महारोग, वातपीडा, 
वंशक्षय, अलग भोजन तथा चिपम दुःख, ये सब फल होते हैं ॥ ४७ ॥ 


--चुध के सूचम दशा-फल 
वाणिज्यवृत्तेलीभश्च विद्या विभव एव च। 
स्रीलाभञच महीप्रा्िः शनेः सक्ष्मगते बुध ॥ ४८ ॥ 


शनि प्रत्यन्तर में बुध की सूचमदशा आनेपर ब्यवसाय ( बनियौटी ) से लाभ, 
विद्या, ऐश्‍वर्य, स्त्री, भूमि, की प्राप्ति होती है ॥ ४८ ॥ 


--केतु के सूल्म दशा-फल 
चोरोपद्रवकुष्ठादि पृत्तिक्षय-विणुम्फनम्‌ । 
सवोद्भपीडनं व्याधिः शनेः खक्ष्मगते ध्वजे ॥ ४९ ॥ 
शनि प्रत्यन्तर में केतु की सूचमद्शा आनेपर चोरी, कुछ आदि रोग, जीविकाक्षय 
सर्वाङ्ग में पीडा देनेवाला रोग, ये सब फल होते हैं ॥ ४९ ॥ 
--शुक्र के सूचम दशा-फल 
ऐश्वयंमायुधास्यासः पुत्रलाभोऽभिषेचनस्‌ । 
आरोग्यं धनकायो च शनिम्नक्ष्मणते भृगो ॥ ५० ॥ 
शनि प्रस्यन्तर में शुक्र की सूचमदशा आनेपर ऐश्‍वर्य, शखाभ्यास, पुत्रजन्म, 
अभिषेक, नेरुज्य, धन तथा अभीए्सिद्धि, ये सब होते देँ ॥ ५० ॥ 
--सूर्य के सूचम दशा फळ 
राजतेजोऽभिकारित्वं स्वश्टहे जायते कलिः। 
किञ्चित्पीडा स्वदेहोत्था शनिसक्ष्मगते रवो ॥ ५१ ॥ 
नशन प्रस्यन्तर में शा भानेपर राजा के समान तेज, अधिकार, 
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र “चन्द्र के सूचम दृशा-फल 
स्फीतबुद्धिमहारम्मो मह्दातेजो बहुव्ययः 
ल्ीपुत्रैश्व समं सोख्यं शनिसरक्ष्मगते विधो ॥ ५२ ॥ 


शनि प्रत्यन्तर में चन्द्रमा की सूचमदृशा आनेपर, निर्मल बुद्धि, बड़े-बढ़े कार्यों 
का आरम्भ, बढ़ा तेज, व्ययाधिक्य, स्त्री पुत्र सुख, ये फल होते हैं ॥ ५२ ॥ 


मङ्गल के सूचम दशा-फल 
तेजोहानिमंहोद्वेगो5प्यम्रिमान्द्यं भ्रमः कलिः । 
वातपित्तकृता पीडा शनेः सक्ष्मगते कुजे ॥ ५३ ॥ 
शनि प्रत्यन्तर में मंगल की सूचमदशा आनेपर कान्तिहोनता, महोद्‌वेग, अझि- 
मान्द्य, भ्रम, कलह, वातपित्तज कष्ट, ये फल होते हैं ॥ ७५३ ॥ 


—राहु के सूचम दशा-फल 
पितृमातृविनाशश्व मनोदुःखँ गुरुव्ययः 
सवत्र विकलं कायं शनेः सृ्षमगतेऽप्यहो ॥ ५४ ॥ 
शनि प्रत्यन्तर में राहु की सूचमदशा आनेपर माता पिता का नाश, मानसिक 
दुःख, व्ययाधिक्य, सभी कार्यों में विफलता, ये फल होते हैं ॥ ५७ ॥ 
"गुरु के सूचम दुशा-फल 
सन्मुद्राभोगसम्मानै धनघान्यविवधेनम्‌ । 
छत्रचामरसम्प्राप्तिः शनेः सृक्ष्मगते शुरो ॥ ५५ ॥ 
शनि प्रश्यन्तर में गुरु की सूचमदशा आनेपर सन्झुद्रा ( सुवर्ण: ) का उपभोग 
सम्मान, धन धान्य की वृद्धि, छुत्र चामर की प्राप्ति, ये फल होते है ॥ ५५ ॥ 
बुध की प्रत्यन्तरद्शा मे 
---बुध के सूचम दशा-फल 
सोभाग्यं राजसम्मानं धनधान्यादिसम्पदः । 
सर्वेषां प्रियदर्शी च बुधब्नक्ष्मदशाफलम्‌ ॥ ५६ ॥ 
बुध प्रस्यन्तर में बुध की ही सूचमदशा आवे तो सौभाग्य, राजा से सम्मान, 
धनधन्यादि विविध सरपदाएँ सर्वप्रियता ये सब होते हैं ॥ ७६ ॥ ५ 


“केतु के सूचम दशा-फल 
बालग्रह्ोऽग्निमीस्तापः स्रीगदोद्भवदोषमाक्‌ । 
कुमागी कुत्सिताशी च विदि स्रक्ष्मगते ध्वजे ॥ ५७ ॥ 


बुध प्रस्यन्तर में केतु की सूचमद्शा आनेपर बालगुद्द का प्रकोप, अझिभय, संताप 


ज्जीरोगज दोष, कुमार्गगामिता, कुर्सितभोजन, .ये सब फल होते हैं ॥ ५७ ॥ ै 
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र शुष के सूचम दशा-फल 
वाहनं . धनसम्पत्तिजलजान्नार्थसम्भवः । 
शुसकीत्तिमहाभोगो विदि सक्ष्मगते भृगो ॥ ५८ ॥ 
चुघ में प्रव्यन्तर में शुक्र की सूदमदशा आनेपर वाइन, धनसम्पत्ति, जलज 
( मखाना आदि ) से अन्न तथा भर्थ की प्राप्ति, शञ्नयश, महाभोगं, ये फल होते हैं ॥ 


—सूयं के सूचम दशा-फल 
ताडन नृपवषम्यं बुद्विस्खलनरोगभाक। 
हानिजेनापवादश्च विदि सक्ष्ममते रवौ ॥ ५९॥ 


चुघ प्रव्यन्तर में सूर्यकी सूचमदशा आनेपर ताडून, राजा की विपम दृष्टि 
( क्रोध ) डुद्धिश्रम, रोग, हानि, लोकापवाद, ये फल होते हैं ॥ ५९ ॥ 


--चन्द के सूचम दशा-फरु 
सुभगः स्थिरबुद्धिश्व राजसम्मानसम्पदः । 
सुहृदेशिकसश्चारो विदि सक्ष्मगते विधो॥ ६० ॥ 


बुध प्रत्यन्तर में चन्द्रमा की सूचमदशा आनेपर मनुष्य सुन्दर, स्थिर चुद्धिवाछा, 
राजा से सम्मान तथा सम्पत्ति, मित्र तथा गुरुजनों के आगमनज सुख प्राप्त करता 
हे ॥६०॥ 
--मंगल के सूचम दशा-फल 
/ ~ ~ ५ ० ह 
अभिदाहो विषोत्पत्तिजंडत्व॑ च दरिद्रता । 
विश्रमश्च महोद्वेगो विदि सक्ष्मगते कुजे ॥ ६१ ॥ 
बुध प्रत्यन्तर में मंगल की सूचमदशा आनेपर अभिदाह, विषप्रकोप, जढ़ता, 
दरिद्रता, न्ति, तथा महान्‌ उद्वेग ये सब फल होते हैं ।। ६१ ॥ 
—राहु के सूचम दशा-फल 
७ ८ 
अभिसपंनृपादू भीतिः कृच्छादरिपराभवः । 
भूतावेशभ्रमाद्‌ भ्रान्तिविदि द्क्ष्मगतेऽप्यहो ॥ ६२ ॥ 
बुध प्रत्यन्तर में राहु की सूचमद्शा आनेपर अभि, सर्प; तथा राजा से भय, 
कठिनाई से शत्रुपर विजय, भूतोपद्र्व का श्रम, ये फल होते हैं ॥ ६२ ॥ 


--गुरु के सूचम दृशा-फल 
ग्रहोपकरणं भव्यं त्यागो भोगादिवस्तुनाम्‌ । 
राजग्रसादसम्पत्तिर्तरिदि सृक्ष्मगते शुरो ॥ ६३ ॥ 
` बुध प्रत्यन्तर में गुरु की सूचमदशा आनेपर- गृह-निर्माण के भव्य साधन की 
प्राप्ति, भोग्य वस्तुओं का परित्याग, राजा की कृपा से सम्पत्ति, ये फळ होते हैं ॥३६॥ 
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--शनि के सूचम दशा-फल 
वाणिज्यबृत्तिलाभश्च॒ विद्याविभवमेव च । 
स्रीलाभश्च महाव्याप्तिविंदि सक्ष्मगते शनो ॥ ६४ ॥ 
बुध प्रत्यन्तर में शनि की सूचमद्शा आनेपर वाणिज्यवृत्ति से लाभ, विद्या 
एव ऐश्वयं की प्राप्ति, स्लोलाभ तथा व्यापकता, ये फड होते हैं ।। ६४ ॥ 
केतु की प्रत्यन्तरद्शा मे-- 
--केतु के सूचम दशा-फल 
पुत्रदारादिजं दुःखं गात्रवेषस्यमेव च। 
दारिद्र्याद्‌ भिक्षुवृत्तिश्च स्वीये सक्ष्मगते ध्वजे ॥ ६५॥ 


केतु प्रश्यन्तर में केतु की सूचमदशा आनेपर स्त्री, पुत्रादिक सुख, शरीर में विषमता 
दरिद्रता के कारण भिक्षावृत्ति, ये फल होते हैं ॥ ६५ ॥ 


हि “शुक्र के सूचम दुशा-फल 
रोगनाशोञ्थलामश्च शुरुविप्राज्वत्सलः । 
९ 
सङ्गमः स्वजनेः साधं केतोः खक्षमगते भृगो ॥ ६६ ॥ 
केतु प्रश्यन्तर में शुक्र की सूचमदशा भानेपर रोगसुक्ति, धनलाभ, गुरुजन तथा 
ब्राह्मणों के प्रति श्रद्धा, स्वजनों के साथ सम्पक, ये फल होते हैं ॥ ६६॥ 


—सूयं के सूचम दशा-फल 
युद्धं थूमिविनाशश्व विग्रवासः स्वदेशतः । 
सुहृद्विपत्तिराति्च केतोः सक्ष्मगते रचो ॥ ६७॥ 


केतु प्रस्यन्तर में सूरय की सूचमदशा आनेपर युद्ध, भूमिनाइा, स्वदेश से अन्यत्र 
परदेश में निवास, मित्रों में भी विपत्ति तथा स्वयं पीड़ा होती है ॥ ६७ ।। 


दि -- चन्द्र के सूदम द्शा-फल 
दासीदाससमृद्धिश्व युद्धे लब्धिजयस्तथा । 
ललिता कीत्तिरुत्पन्ना केतोः सक्ष्मगते विधो ॥ ६८ ॥ 


केतु प्रत्यन्तर में चन्द्रमा की सूचमदशा आनेपर नोकर तथा नोकरानी की वृद्धि, 
युद्ध में लाभ तथा विजय, शुञ्र यश ये फल होते हैं ॥ ६८ ॥ 


--मंगल के सूचम दृशा-फल 
आसने भयमश्वादेश्रोरदुष्टादिपी डनम्‌ । 
गुन्मपीडा शिशो रोगः केतो! स्रक्ष्मगते कुजे ॥ ६९ ॥ 
केतु के प्रत्यन्तर में मंगळ की सूचमद्शा आने पर घोडे पर सवारी करने पर गिरने 
का भय, चोर तथा दुजनों से कष्ट, गुश्मरोण तथा शिरोबेदना, ये फळ होते हैं ॥६९॥ 
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9७८ , छुहरपाराशर हो राशा खम्‌ 


“-राहु के सूचम दशा-फल 
विनाश! ख्रीगुरूणां च दुष्टत्रीसंगमाछृघुः । 
वसनं रुधिर पित्त केतोः दक्ष्मगतेऽप्यगो ॥ ७० ॥ 
केतु प्रत्यन्तर में राहु की सूचमदशा आनेपर स्त्री तथा गुरुओं का विनाश, ढुष्ट 
स्त्री के सम्पक से लघुता, वमन तथा रक्त, पित्त का विकार होता है ॥ ७० ॥ 
“गुरु के सूचम दृशा-फल 
चे 
शत्रोर्विरोधः सम्पत्तिः सहसा राजवेभवम्‌ । 
पशुक्षेत्रविनाशात्तिः केतोः -सूक्ष्मगते शुरो ॥ ७१ ॥ 
केतु प्रत्यन्तर में गुरु की सूचमदशा आनेपर रान्रु के साथ विरोध, सम्पत्ति, 
एकाएक राजतुल्य ऐश्वयं, पशु तथा खेतों के विनाश से कष्ट ये फळ होते हैं ॥७१॥। 
-- शनि के सूचम दृशा-फल 
मृषा पीडा भवेत्‌ क्षुद्रसुखोत्पत्तिथ लंघनम्‌ । 
स्त्रीविरोधः सत्यहानिः केतोः सक्ष्मगते शनो ॥ ७२ ॥ 
केतु प्रत्यन्तर में शनि की सूचमद्शा आनेपर मिथ्याक्, अत्यल्प सुख, लंघन 
€ उपवास ), स्त्री के साथ विरोध, सत्य की हानि, ये फल होते हैं ॥ ७२ ॥। 
---छ्ुध के सूचम दशा-फल 
नानाविधजनाप्तिश्च विप्रयोगोऽरिपीडनम्‌ । 
अर्थसम्पत्समृद्धिश्च केतोः द्क्ष्मगते बुधे ॥ ७३ ॥ 
केतु प्रध्यन्तर में चुघ की सूचमदशा भानेपर अनेकविध व्यक्तियों से लाभ तथा 
उनसे वियोग, अतिकए, धनसम्पत्ति की समृद्धि ये फल होते हैं ॥ ७२॥ | 
शुक्र की प्रत्यन्तरद्शा में 
“शुक्र के सूचम दशा-फल 
निम 9 ७ 
शत्रुहानिमंहत्‌ सौख्यं शङ्करालयपूवकम्‌ । 
तडागकूपनिमौण शुक्रस्रक्ष्मदशाफलस्‌ ॥ ७४ ॥ 
शुक्र प्रत्यन्तर में शुक्र की ही सूचमदशा आनेपर शत्रुक्तय, महासुख, शिवमन्दिर, 
सताळाब तथा कूप का निर्माण ये सब होते हें ॥ ७४ ॥ 
--सूर्य के सूच्म दशा-फछ 


उरस्तापो भ्रमश्‍चेव गतागतविचेष्टितम्‌ । 


क्कचिल्लामः क्चिद्धानिभंगोः सक्ष्मगते रवौ ॥ ७५ ॥ 
शुक्र प्रध्यम्तर में रवि की सूचमदशा आनेपर हृत्ताप, चुडिञ्रान्ति, यत्र तत्र 


अटकना, कहीं लाभ, कहीं हानि, ये फल होते हैं ॥ ७५ ॥ 
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सूचसदुशाफलाध्यायः ४७५ 


चन्द्र के (सषम दशा-फछ _ 
आरोग्यं धनसम्पत्तिः कायलामो गतागतः । 
प्रज्ाज्ञानसमृद्धि! स्याद्‌ सृगोः सक्ष्मगते विधौ ॥ ७६ ॥ 
शुक्र प्रत्यन्तर में चन्द्रमा की सूचमदशा आनेपर नेरुज्य, धनसम्पत्ति, गतागत 
( विक्रय य ) से कायं में लाभ, बुद्धि तथा घान की वृद्धि, ये फल होते हैं ॥७६ ॥ 


--मंगल के सूचम दशा-फल 
जडत्वं रिपुवेषम्य॑ देशअंशो महद्‌ भयम्‌ । 
व्याधिदुःखसमुत्पत्तिभूंगोः सक्ष्मगते कुजे ॥ ७७ ॥ 
शुक्र प्रस्यन्तर में मंगल की सूचमद्शा भानेपर जडता, शत्रु से वेमत्य, देशत्याग, 
महाभय तथा रोग-दुःख की उत्पत्ति होती है ॥ ७७ ॥ 
या] के सूचम दशा-फळ 
राज्याग्निसपजा . भीतिवन्धुनाशो शुरुव्यथा । 
तिर्म तिभृंगो 
स्थानच्युतिर्महाभीतिभृगोः सक्ष्मगतेऽप्यहौ ॥ ७८ ॥ 
शुक्र प्रस्यन्तर में राहु की सूचमदुशा भानेपर राजा, अशि तथा सर्प से भय, 
बन्धुओं का नाश, महान्‌ केश, स्थानभ्रंश, तथा महाभय, ये फल होते हैं ॥ ७८ ॥ 
--गुरु के सूचम दृशा-फल 
७ ९ ९ ०, ५० 
सत्र कायलाभश्च क्षेत्रार्थविभवोन्नतिः । 
~ २५ ७ ७ 
वणिगृबृत्तेमहालब्धिभुंगोः खक्ष्मगते शुरो ॥ ७९ ॥ 
शुक्र प्रत्यन्तर में गुरु की सूचमदशा आनेपर सभी चेत्रों में कायसिद्धि खेत, 
शन तथा अन्य ऐश्‍वर्य की उन्नति, वाणिज्य से महाळाभ, ये फल होते है ॥ ७९ ॥ 
--झनि के सूचम दशा-फल 
शत्रुपीडा महद्दुःखं चतुष्पादविनाशनम्‌ । 
स्वगोत्रशुरुहानिः स्याद्‌ भृगोः सक्ष्मगते शनो ॥ ८० ॥ . 
शुक्र प्रस्यन्तर में शानि की सूचमदशा आनेपर शत्रु के द्वारा कष्ट, महान्‌ दुःख, 
पशुओं का विनाश, अपने वंश में विशिष्ट व्यक्ति के दिवंगत होने आदि कारणों से 
बढ़ी क्ति, ये फल होते हैं ॥ ८० ॥ 
बुघ के सूचम दशा-फळ 
वान्धवादिषु सम्पत्तिव्येवहारे धनोन्नतिः । 
पुत्रदारादितः सोख्यं भृगोः सक्ष्मगते बुधे ॥ ८१ ॥ 
शुकप्रव्यन्नर में बुध की सूचम दशा आने पर बन्छु बान्धवो में सम्पत्ति की 
अभिवृद्धि, व्यापार में लाभ, खी:पुत्र से सुख, ये फळ होते हैं ॥ ८१ ॥ 
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४८०  छृहरपाराशरहोराशाख्नम्‌ 


“केतु के सूचम दशा-फल 
अग्निरोगो महत्पीडा झुखनेत्रशिरोग्यथा । 


सञ्चिताथीत्मनः पीडा भृगोः सूक्ष्मगते ध्वजे ॥ ८२ ॥ 

शुक्र प्रत्यन्तर में केतु की सूचमदशा आने पर अभ्निमान्छ, महान्‌ कष्ट, सुह, नेत्र, 

शिर में वेदना, सञ्चित अर्थ की क्षति, ये फल होते हैं ॥ ८२ ॥ 

तात्पर्यं यह है कि शुभप्रहों के भी प्रध्यन्तर में पापग्रह की सूचम दशा आनेपर 

अशुभ और पापग्रहों के भी प्रत्यन्तर में शुभग्रह की सूचमदशा होने पर शुभ फल 

होत है । दोनों के शुभ, पाप में सवंथा शुभ, या अशुभ कहना स्वाभाविक ही है ॥ 
इति खुइतपाराशरहो राशास्त्रै सूदमदशाफलाध्यायः समाप्तः ॥ 





अथ प्राणदशाफलाध्यायः ॥ ६४ ॥ 


ग्राणद्शा-साधन-- 
स्वदशाब्दहता सक्ष्मद्शापलमितिस्तथा । 


विशोत्तरशतेनाप्ता लब्धिः प्राणदशा भवेत्‌ ॥ १ ॥ 
पळात्मक सूचमदशा को अपने अपने दृशावर्षो से गुणा कर १२० से भाग दें 
ळड्धि प्राणद्शा होती हे । 
जेते सूयं की सूचमद्शा प्रमाण १६ घ० १२ पळ को पळीकृत करने तथा सूर्य 
दशावर्ष ६ से गुणा करने पर ९७२ < ६ में १२० से भाग देने से लब्धि = 553२ = 
४८ प० ४६ वि० यह सूर्य की दृशा, अन्तर्दशा, प्रत्यन्तदशा तथा सूचमदशा में 
उनकी प्राणद्शा का मान हुआ । इसी तरह -चन्द्रादिग्रहों की भी दशा, अन्तद्‌ंशा, 
प्रत्यन्तद्‌ंशा तया सूचमदशा के आधार पर सूचमदशा-छुरीपल को चन्द्रादि ग्रहों के 
दशावर्ष से गुणाकर १२० से भाग देने से चन्द्रादि प्राणदा दरोगी । 


सूर्य की सूचमदशा सें सूर्यादि की प्राणद्शा--- 









०५५५६५. | शा. छु. के, | श. यो. 
रर र रर ० २ । ३६ 
९ | ३३ | १७ |' ५६ | ४२ | १२ 
३६ | ५४ | ४२ | ४२! ० ० 


ग्रह | सू. | चं. | मं. | रा. 
घटी ० | १ | ० | २ 

पळ ४८ | २१ | ५६ | २५ 
चिपल | ३६| ० | ४२ | ४८ 








सूर्य की सूचमदशा में सूर्यादि की प्राणदशा के फल--- 
(सू. सुं) पौंश्चल्यं विषजा बाधा तस्करानलजा तथा । ` 
रयंग्राणदशञायां तु मरणं इच्डमादिशेत्‌ ॥ २॥ 
सूर्य की सूचमदशा में सूर्य की दी प्राणदृशा हो तो झुम्मधुन, विष, चोर तथा 


अग्नि से अय, भौर कष्ट के साथ मरण कहना चाहिए ॥ २ ॥ 
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प्राणद्शाफलाध्या यः | ४८१ 


(सु. चं.) सुखं भोजनसम्पत्तिः संस्कारो नृपयैभवम्‌। | 
उदाराद्यनुकम्पाभी रवेः प्राणगते विधौ ॥ ३ ॥ 
सूर्य की सूचमदशा में चन्द्रमा की प्राणदशा आनेपर सुख, सुभोजन तथा 
सम्पत्ति, संस्कार, उदार आदि व्यक्तियों की भनुकम्पा से राजा के समान ऐश्‍वर्य प्राप्त 
होता है ॥ ३॥ 
(सू. मं.) भूपोपद्वुतिरन्यार्थ द्रव्यनाशो महदू भयम्‌ । 
महत्यपचयग्राप्ती रवेः प्राणगते ङुजे॥ ४॥ 


सूर्य की सूचमदशा में भौम-प्राणदशा आनेपर दूसरे के कारण राजकृत उपद्रव, 
द्रष्यक्ञय, महाभय, तथा महत्तम क्षति होती है ॥ ४ ॥ 


(सू. रा.) अन्नोद्भवा महापीडा विषोत्पत्तिविशेषतः । 
अथोग्निराजभिः क्केशो रवेः प्राणगतेऽप्यहौ ॥ ५ ॥ 


सूर्य-सूच्म दशा में राहु-प्राणदशा आने पर अन्नजन्य महाक्लेश, विशेष रूप से 
विषभय, धन अग्नि तथा राजा के द्वारा कष्ट ये सभी फळ होते हैं ॥ ५ ॥ 


(सू. वृ.) नानाविद्याथंसम्पत्तिः कार्यलाभो गतागतेः । 
राजद्विजाश्रमे स्याद्धि रवेः प्राणगते गुरो ॥ ६ ॥ 


सूयं की सूच्मदशा में गुरु की प्राणद्शा आनेपर भनेक विद्यार्थी तथा सम्पत्तियां 
का प्रसार, राजा एवं ब्राह्मणों के यहां गमनागमन से कार्यसिद्धि होती है ॥ ६॥ 


(सू. श.) वन्धनं प्राणनाशश्च चित्तोदवेगस्तथेव च । 
बहुबाधा महाहानी रवेः प्राणगते शनो ॥ ७॥ 


सूयं की सूचमदशा में शनि की प्राणद्शा आनेपर जेल, मरण, चित्त में उद्विग्नता, 
अनेकविध बाधाएँ तथा अपार चति होती है ॥ ७॥ 


(सू. बु.) राजान्नभोगः _ सततं राजलाञ्छनतत्पद्‌म्‌ । 
आत्मानं तपयेदेवं रवेः प्राणगते बुधे ॥ ८ ॥ 


सूयं की सूचमद॒शा में बुध की प्राणद्शा भाने पर सतत राजा के अन्न का ही 
भोग, राजचिह् तथा राजपद्‌ से आत्मतोष होता है ॥ ८ ॥ 


(सू. के.) अन्योन्यं कलहश्चैव वसुहानिः पराजयः । 
शुरुस्त्रीबन्धुभिः साधे रवेः प्राणगते ध्वजे ॥ ९ ॥ 


सयं की सूच्मद्शा में केतु की प्राणदशा आनेपर गुरु, स्त्री, तथा बन्धुओं के 
साथ पारस्परिक कलह, धनक्षय तथा पराजय, ये सभी फळ होते हैं ॥ ५ ॥ 


(सू. शु.) राजपूजा धनाधिक्यं पुत्रादि भवं सुखम्‌ । 
«“अज्षपानादिभोग्राप्रिः, सयप्राणगते  सिते ॥ .११,॥...... 


5१ ३८ पा० 


३८२ ` ब्ृहर्पाराशरहो राशा स्तम, 


सूयं की सूचमदशा में शुक्र की घाण दशा आने पर राजसम्मान, धन की अधिकता, 
स्त्री-पुन्रजन्य सुख, अन्न-पान आदि भोग्य पदार्थों की प्राप्ति होती है ॥ १० ॥ 
' चन्द्रमा की सूचमदशा में चन्द्रादि ग्रहों के प्राणदशा-फर 
(चं. चं.) योगसिद्धिः समाधिश्च जायास्न्वादिजं सुखम्‌। 
स्याद्‌ वासो वसुलाभश्च चन्द्रप्राणगते विधौ ॥११॥ 
चन्द्रमा की सूचमद्शा में चन्द्रप्राणद्शा आने पर योगलिद्धि, समाधि, स्त्री-पुत्र- 
जन्य सुख, वस्त्र, धनलाभ, ये सब फल होते हैं ॥ ११ ॥ 
(चं. मं.) क्षयः कुष्ठ बन्धुनाशो रक्तस्रावान्महद्‌ भयम्‌ । 
भूतावेशादि जायेत चन्द्रप्राणगते कुजे॥ १२॥ | 
चन्द्र्सूचमदशा में मंगल को प्राणदा आनेपर राजयच्मा, कुष्ठ, वन्धुनाश, 
रक्तत्नाव से महाभय, प्रेतोपद्रव ये फळ होते हैं ॥ १२ ॥ 
० ७ ० 
(चं. रा.) सपभीतिविशेषेण भूतानामत्युपद्रवः । 
दृष्टिक्षीभो मतिम्रंशश्रन्द्रप्राणगतेञप्यहो ॥ १३ ॥ 
चन्द्रमा की सूचमद॒शा में राहुप्राणदशा आने पर सपंभय, भूतादिकों का उपद्रव, 
दृष्टि में कमजोरी तथा बुद्धिश्रंश होता है ॥ १३ ॥ 
(चं. गु.) घमइद्धिः  भूस्यवासिर्देवत्राह्मणपूजनस्‌ । 
सौभाग्य प्रियदृष्टिशच चन्द्रप्राणगते गुरो ॥ १४ ॥ 
चन्द्र की सूच्मदशा में गुरु-प्राणदर्शा आानेपर धमंब्रृद्धि, भूलाभ, देवता तथा 
ब्राह्मणों क्रा पूजन, सौभाग्योदय, प्रिय व्यक्तियों का दर्शन, ये सब होते हैं ॥ १४ ॥ 
(चं. श.) सहसा देहइतनं त्रूपद्रववेदना । 
अन्धता च धनप्राप्तिश्रन्द्रप्राणगते शनो ॥ १५ ॥ 
चन्द्रसूच्मदशा रो शनि की प्राणद्शा आनेपर एकाएक शरीरपात, शत्रु के उपद्रव 
से कष्ट, अन्धता तथा घनप्रात्ति होती है ॥ १५ ॥ 
(वं. डु.) चामरच्छत्रसम्प्राप्ती राज्यलाभो नृपालतः । 
. समत्वं सवभूतेष॒ चन्द्रत्राणणते बुधे ॥ १६ ॥ 
चन्द्रमा की सूचमदशा सें बुध की प्राणदशा आनेपर छुत्र-चामर ( राजचिलह्व ) 
कही प्राप्ति, राजा से राज्यप्राप्ति, सभी ग्राणियों में समत्वकी भावना, ये सभी फल 
होते हैं ॥ १६ !! 
ला के.) शस्राग्निरिपुजा पीडा विषभीः कुक्षिरोगिता । 
प ~ चर 
ुतरस्त्रीविरहः केतो चन्द्रप्राणगते सति ॥ १७॥ 
. चन्द्रमा की सूचमदशा में केतु-प्राणदशा आने पर शस्त्र, अग्नि तथा शत्रु से 


पीड़ा, विषभय, उदुररोग तथा पुत्र-स्त्री वियोग, ये सब फळ. होते हैं ॥ १७ ॥ 
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प्राणद्शाफलाध्या यः ४८४ 


(चं. शु.) पुत्रमित्रकलत्राप्तिविदेशाच . धनागमः । 


~ OQ 
सुखसम्पत्तिरथश्च चन्द्रप्राणगते भृगो ॥ १८॥ 
चन्द्रमा की सूचमदशा में शुक्र को प्राणद्शा, आनेपर स्त्री, पुत्र, मित्र-जन्य सुख, 
विदेश से धनप्राप्ति, तथा सवविध सौर्य एव धनागम होते हैं ॥ १८ ॥ 


(चं. सू.) नेष्ठयें क्रोधसंवृद्धिः प्राणहानिमेनोरुजा । 


देशत्यागो महाभीतिश्चन्द्रप्राणगते रवो ॥ १९ ॥ 
चन्द्रमा की सूचमदशा में सूर्य की प्राणद्रशा आनेपर निष्ठुरता, क्रोध की वृद्धि, 
प्राणभय, मनोव्यथा, देशनिष्कासन तथा महाभय होता है ॥ १९ ॥ 
मङ्ग की सूचमदशा में मङ्गलादि ग्रहों के प्राणद्शा-फल--- 
(मं. मं») भवेत्‌ परजनादू वन्धः परकीयासतरतोऽथवा । 
निश्चित मरणं याति भोमप्राणगते कुजे ॥ २० ॥ 
मंगल की सूचमदशा में मंगळ की प्राणद्शा आनेपर इात्रुद्वारा बन्धन या 
शात्रुशस्त्रकृत मरण होता हे ॥ २० ॥ 
(मं. रा.) विच्युतिः सुतदारेभ्यो बन्धूपद्रवपीडनस्‌ । 
प्राणत्यागो विषेणेव भोौमप्राणगतेऽप्यहौ ॥ २१ ॥ 
मंगळ की सूचमदशा में राहु-प्राणद्शा आनेपर पुत्र-स्त्री से वियोग, बन्धुओं के 
उपद्रव से कष्ट, विष द्वारा प्राणत्याग ये फल होते हैं ॥ २१ ॥ 
० ७ ~ 
(मं. गु.) देवाचनरतिः सम्पद्‌ मन्त्रानुष्ठानलीनता । 
आ ~ ~ रो १ 
पुत्रपोत्रसुखावाप्तिभौमप्राणणते . शुरो ॥.२२ ॥ 
मंगल की सूचमदशा में गुरु की प्राणदशा भानेपर देवपूजन में रति, धनलाअ, 
मन्त्र के अनुष्ठान में लीनता, पुत्र-पौत्रसुख की प्राप्ति ये सब होते हैं ॥ २२ ॥ 


(मं. श.) अग्निदाहादू भवेन्मृत्युरथंनाशः पदच्युति; 
बन्घुमिचरोन्धत्रत्वाप्तिभौमप्राणगते शनो ॥ २३ ॥ 


मंगल की सूचमद्शा में शनि की प्राणदशा आनेपर अभिदाह से मरण, घनछय, 
स्थानअंश तथा बन्धुओं से बन्घुस्व की प्राप्ति ( परस्पर प्रेम ) होता है ॥ २३ ॥ 


(मं. बु.) दिव्याम्बरसप्चुत्पत्तिदिव्याभरणभूषिता । 


दिव्याङ्गनायाः सम्प्राप्तिभोमप्राणगते बुधे ॥ २४ ॥ 


मंगल की सूचमदशा में, बुध की प्राणद्शा आनेपर दिव्य वख, दिब्य भूषण, दिव्य 
ख्री का लाभ होता है ॥ २७ ।। 


(मं. के.) पतनोत्पातपीडा च नेत्रक्षोभो महद्‌ भयम्‌ । 
शुजङ्गाद्‌ द्रव्यहानिश्च भौमप्राणगते ध्वजे ॥ २५ ॥ 
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४८४ बुहत्पारा शारहो राइासम 


मंगल की सूचमदशा में केतु की प्राणद्शा आनेपर कूदने तथा गिरने से कष्ट, 
नेत्ररोग, सपं से महाभय तथा द्रव्यहानि ये फळ होते हैं ॥ २५ ॥ 
(मं छु.) घनधान्यादिसस्पत्तिलोकपूजासुखागमः | 
नानाभोरोभंवेद्‌ रोगो भोमप्राणगते भृगौ ॥ २६ ॥ 
मंगळ की सूचमदशा में शुक्र की प्राणद्शा आनेपर धन, धान्य तथा अन्यविध 
सरपदाएँ, लोगों में पूजा के कारण सुखप्राप्ति, विविध भोगगप्राप्ति से रोग होता हे ॥२६॥ 
(मं. सू.) ज्वरोन्मादः क्षयोञ्थेस्य राजनिस्नेहसस्भवः । 
घेरोगइच ४. ७ 
दी दारिद्रय॑ भोमप्राणगते रत्रो ॥ २७॥ 
मंगळ की सूच्मदशा में सूयंप्राणदद्या आनेपर उबरप्रयुक्त उन्माद, धनक्षय, 
राजविरोध, दीर्घकाळ तक रोग तथा दरिद्रता ये फल होते हैं ॥ २७ ॥ 
(मं. च) भोजनादिसुखावा प्रिवेश्नाभरणतः सुखम्‌ । 
शीतोष्णव्याधिपीडा च - भोमप्राणगते विधों ॥ २८ ॥ 
मंगल की सूचमद्शा में चन्द्रमा की प्राणदृशा आनेपर भोजन आदिक सुख की 
प्राप्ति, वस्त्र तथा आभूषणों का सुख, शीत, उष्ण प्रयुक्त रोग से कष्ट ये फळ 
होते हैं २८ ॥ ` 
राहु की सूचमदशा में राहु आदि ग्रहों के प्राणद्शा-फल--- 
(रा, रा.) अन्नाशने विरक्तिश्च विषभीतिस्तथेव च । 
सहसा धननाशश्च राहोः प्राणगतेऽप्यहौ ॥ २९ ॥ 
राहु की सूचमदशा में राहु की ही प्राणदुशा आनेपर भोजन में डारुचि, विषमय 
तथा एकाएक धननाश होता हे ॥ २९ ॥ 
(रा. जी.) अङ्गसौख्यं विनिभीतिर्वाहनादेश्च सङ्गतिः । 
नीचे! कलहसम्प्राप्ती राहोः प्राणगते शुरो ॥ ३० ॥ 
राहु की सूचमद्शा में गुरु की प्राणदृशा आनेपर शरीरसुख, निभयतां, वाहनों की 
प्राप्ति, तथा नीचो के साथ झगडा होता है ॥ ३० ॥ 
(रा. श.) ग्रृहदाहः शरीरे च रोगबन्धनजा विपत्‌ । 
नीचैरपहृता सम्पद्‌. राहोः प्राणगते शनो ॥ ३१ ॥ 


राहु की सूचमदशा में शनि की प्राणद्शा आनेपर गृहदाह, शरीर में रोग 
तथा बन्धन-जनित क्लेश तथा नीचों के द्वारो सम्पत्ति का अपहरण ये फल 


होते हैं ।। ६१ ॥ ६ 
(रा. बु.) गुरूपदेशविभवो गुरुसत्का रव्धनम्‌ । 
गुणशीलयुतिथ्रापि राहोः प्राणगते बुधे ॥ ३२ ॥ 
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प्राणद्शाफलाध्यायः | २८५ 


राहु की सूचमदद्या मे चुध की प्राणदशा आनेपर गुरूपदेशजन्य ऐेश्वयं, गुरुजनों 
का सत्कार, गुण तथा शीळ का संयोग होता है ॥ ३२ ॥ 


(रा. के.) स्लीपुत्रादिविरोधश्च॒ ग्रहान्निष्क्रणं तथा । 


साहसात्‌ कायहानिश्र राहोः प्राणगते घ्वजे ॥ ३३ ॥ 
राहु की सूच्मदशा में केतु की प्राणदशा द्वोनेपर स्त्री-पुत्र से विरोध, घर से 
निष्क्रमण ( ग्रृहत्याग ), साहस से कार्यहानि ये फल होते हैं ॥ ३३ ॥ 


(रा. शु.) छत्रवाहनसम्पत्तिः सर्वोथेफलसंचय: | 
शिवाचेनग्रहारम्मी राहोः प्राणगते भृगो ॥ ३४ ॥ 


राहु की सृच्मदद्या में शुक्रप्राणदद्या आनेपर छुत्र-वाहनयुक्त सम्पत्ति, सभी कार्यों 
सँ सफलता शिवपूजन तथा गृहनिर्माण होता है ॥ 8४ ॥ 


(रा. सू.) अशःग्रभ्नतितों भीतिः राज्योपद्रवसम्भवः। 


चतुष्पादादिहानिश्च राहोः प्राणगते रवो ॥ ३५ ॥ 


राहु की सूच्मदशा में सूय की प्राणदा आनेपर अशं ( बबासीर ) आदिक रोगों 
का भय, राजा द्वारा कष्ट, पशुह्दानि, ये फल होते हैं ॥ ३५॥ 


(रा. चं.) सोमनस्य च सद्बुद्धिः सत्कारो गुरुदशनम्‌ | 


पापभीतिमेनःसोर्यं राहोः प्राणगते विधो ॥ ३६॥ | 
राहु की सूचमदशा में चन्द्रमाकी प्राणद्शा होनेपर सौमनस्प, सुद्धि, सम्मान, 
गुरुदशन, पाप से भय, मानसिक सुख, ये फल होते हैं ॥ ३६ ॥। 


(रा. मं.) चाण्डालाग्निवशाद्‌ भीतिः स्त्रपदच्युतिरापदः । 
मालिन्यं श्वादिवृत्तिश्च राहोः प्राणगते कुजे ॥ ३७ ॥ 
राहु की सूचमदशा में मंगळ की प्राणद्शा आनेपर चाण्डाल तथा अग्नि से भय, . 
अवनति, आपत्ति, मलिनता, तथा कुत्ते की तरह नीचवृत्ति होती है. ॥ ३७॥ 
गुरु की सूचमदशा में गुरु हादि ग्रहों के प्राणदशाफल- - 


(गु. गु.) मोदबृद्विर्धनाधिक्यमग्निहोत्रं शिवांचनम्‌ । | 
वाहनं छत्रसंयुक्तं जीवप्राणगते शुरो ॥ ३८॥ 


गुरु की सू चमदशा में गुरु की ही प्राणदा आनेपर हथ॑बृद्धि, घनाधिकता, अभिहोत्र, 
शिवपूजन, छत्रयुक्त वाहन, की प्राप्ति होती है ॥ ३८ ॥ 


(गु. श.) त्रतभंगो मनःक्लेशो विदेशे वसुनाशनम्‌। `| 
विरोधो बान्धवैः सार्धं गुरोः प्राणगते शनो ॥ ३९ ॥ 


गुरु की सूचमदशा में शनि की प्राणद्शा आनेपर ब्रतभङ्ग, मानसिक कष्ट, विदेश. 
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(गु. ६.) सद्विद्यामतिश्द्विश्च सस्मानमति लोकवः । 
धनस्त्रीसुतसोर्याप्तिजींवप्राणगतते विदि ॥ ४०॥ 
गुरु की सूच्मदशा में बुध की प्राणदा आनेपर सद्विद्या तथा बुद्धि फी वृद्धि, 
समाज से सम्मान, धन, स्त्री, पुत्र से सुखप्रा्ति ये सब होते हैं ॥ ४० ॥ 


(गु. के.) ज्ञानं विभवपाण्डित्यं शा्रबोधः शिवार्चनम्‌ । 
ग्निहोत्रं 0७५७. २९ 
अग्निहोत्रं गुरोभक्तिगुरो; प्राणगते ध्वजे ॥ ४१ ॥ 
गुरु की सूचमदरा)में केतु की प्राणदशा आनेपर ज्ञान, ऐश्वय, पाण्डित्य, झाखवोध, 
शिवाचना, अग्निहोत्र, तथा गुरुभक्ति होती है ॥ ४१ ॥ 


(गु. शु.) रोगान्युक्तिः सुखं भोगो धनधान्यसमागमः । 
पुत्रदारादिजं सौख्यं शुरोः प्राणगते भृगो ॥ ४२ ॥ 


गुरु की सूच्सदशा में शुक्र की प्राणदशा आनेपर रोग से मुक्ति, सुखभोग, धन-. 


धान्यवृद्धि तथा पुन्न-स्त्री-सौल्य प्राप्त होता है ॥ ४२ ॥ 
(गु. सू.) वातपित्तप्रकोपश्च इलेष्मोद्रेकस्तु दारुणः । 
रसव्याधिकृतं शूलं शुरोः प्राणगते रवो ॥ ४३ ॥ 


गुरु की सूचमदशा में सूयं की प्राणदृशा आनेपर चात-पिक्त का प्रकोप भयंकर 


शळेष्मा की अधिकता, तथा रसब्याधिजन्य शूल रोग होता है ॥ ४३ ॥ 
(गु. चं.) छत्रचामरसंयुक्तं वेभवं पुत्रसम्पदः । 
नेत्रकुक्षिगता पीडा शुरोः प्राणगते विधो ॥ ४४॥ 
गुरु की सू च्मददा में चन्द्र की 'ग्राणद्शा. आने पर राजचिह्न ( छुन्र-चामर ) युक्त 
ऐश्‍वर्य, पुत्र तथा सम्पत्ति, और नेत्र तथा उदर में कष्ट होता हे ॥ ४४ ॥ 


सिबेन 9 ~ ० 
(गु. मं.) स्रीजनाच विषवास्िवन्धनं चातिनिग्रहः । 
~ CQ च 
देशान्तरगमो भ्रान्तिगुरोः प्राणगते कुजे ॥ ४५ ॥ 
गुरु की सुचमदशा में मंगळ की प्राणदशा आनेपर स्रीवर्ग से विष का भय, 
बन्धन ( जेल ), कठोरदण्ड, देशान्तर गमन, तथा मतिश्रान्ति ये फल होते हैं ॥४५॥ 


(गु. रा.) व्याधिभिः परिभूतिः स्याचोरेरपहत॑ वसु । 
सर्पवृश्चिकदंशश्व गुरोः प्राणगतेऽप्यहौ ॥ ४६ ॥ 
गुरु की सूचमदशा में राहु की प्राणदशा आनेपर व्याधि से पराभव, चोरों के 
ह्वारा धनापहरण, सांप विच्छू'आदि के दंश ये फल होते हैं ॥ ४६ ॥ 
शानि की सूचमदशा में शन्यादि अहा की प्राणदृशाफछ--- 
(श, श.) ज्वरेण ज्वलिता कान्तिः कुष्टरोगोदरादिरुकू । | 
८८०. »“जलामिकुतसत्यु॥ ०) स्पाच्छनिप्राणगते८०शनो-4.8७9 ॥ ' ` 


ह्या 
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दानि की सूचमदशा में शनि की ही प्राणदशा आनेपर ज्वर से विवणंता ( कान्ति 
हीनता ) कुछ तथा उद्र-रोग के प्रकोप, जळ, अग्नि कृत मरण ये सब फल होते हें॥ 
(श, बु.) धनं धान्यं च माङ्गल्यं व्यचहाराभिपूजनम्‌ । 
देवन्रा्मणशक्तिश्च शनेः प्राणगते बुधे ॥ ४८ ॥ 
शानि की सूच्मदशा में चुघ की प्राणदुशा आनेपर धन-धान्य की वृ द्धि-कछ्याण, 
व्यापार सें लाभ, देव-बाह्मणों में भक्ति, ये फळ होते हैं ॥ ४८ ॥ 
(श .के.) मृत्युवेदनवढ्‌ दुःखं भूतोपद्रवसस्भवः । 
2 ०0 ७ ०७ ~ 
परदाराभिश्रूतत्वं शनेः प्राणगते ध्वजे ॥ ४९ ॥ 
शनि की सूच्मदशा में केतु की प्राणद्शा आनेपर मरण सहर वेदना वाला दुःख 
प्रेतोपद्रच, परस्थो कृत अभिभव होता हे ॥ ४९ ॥ 
~ = न्त 5 ~ ° 
(श. झु.) पुत्राथेविभवः साख्यं क्षितिपान्मानज सुखस्‌ । 
३ आ 
अग्निहोत्रं विवाहश्च शनेः प्राणगते भृगो ॥ ५० ॥ 
शनि की सूच्मदशा में शुक्र की प्राणदशा भानेपर पुत्र, धन, तथा अन्य ऐश्वर्यों से 
सुख राजसंग्मानजन्य सुख, अभिहोत्र, विवाह ये फल द्दोते हैं ॥ ५० ॥ , 
~ ८5 ७ ° ० 
(श. सू.) अक्षिपीडा शिरोव्याधिः सपशञ्ुभयं भवेत्‌ । 
५० मेहाक्छे 
अर्थहानि्मेहाक्लेशः शनेः . प्राणगते रवो ॥ ५१ ॥ 


शनि की सूच्मदशा में सूर्य प्राणदद्या आनेपर नेन्न तथा शिर में क्लेश, सर्प तथा 
शत्रु से भय, धनच्चय एवं महान्‌ कष्ट होता है ॥ ५१ ॥ 


(श. चं.) आरोग्यं. पुत्रलाभश्च शान्तिपोष्टिकवर्धनम्‌ । 
देवब्राह्मणभक्तिश्च शनेः प्राणगते विधो ॥ ५२ ॥ 
शनि की सूचमदशा में चन्द्रमा की प्राणदृशा आनेपर नेरुज्य, पुत्रसुख, शान्ति 
तथा पुष्टि की वृद्धि, और देवता तथां ब्राह्मणों में भक्ति होती है ।। ५२ ॥ 
(श. मं.) शुल्मरोगः . शत्रुभीतिमृंगया प्राणनाशनम्‌ । 
भुजगानलतो भीतिः शनेः प्राणगते कुजे ॥ ५३ ॥ 
शनि की सूचमदशा में मङ्गल की प्राणद्शा आनेपर गुल्मरोग, शञ्जुभय, शिकार 
में सत्यु, सर्प, अझि से भय ये फल होते हैं ॥ ५३ ॥ 
(श. रा.) देशत्यागो नृपादू भीतिर्मोहनं विषभक्षणम्‌ । 
वातपित्तकृता पीडा शनेः प्राणगते5प्यहो ॥ ५४ ॥ 
शनि की सूचमदशा में राहु की प्राणद्शा आनेपर देशत्याग, राजभय, मोहन, 
विषभक्षण, वातपित्तजन्य कष्ट ये फल होते हैं ॥ ५४ ।! 
(श. गु.) सेनापत्यं भूमिलाभः सङ्गमः स्वजनेः सह । 
CC-0. जशौरवँ”-सुर्षसम्भांमेः? गने! रभ्राणगते. शुर" झे ०५५-५ 
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शनि की सूचमदशा में गुरु की प्राणद्शा भानेपर सेनाधिपत्य, भूम्यजन, स्वजनों 
के साथ मेल, गौरव, राजसम्मान, ये सब फळ होते हैं ॥ ५५ ॥ 
बुध की सूच्मदशा में जुधादि ग्रहों की प्राणदशा के फल--- 
७ ७ ७ 
(बु. बु) आरोग्यं । सुखसम्पत्तिधेमकर्मीदिसाधनम्‌ । 
समत्वं सवभूतेघु विदः प्राणगते बुधे ॥ ५६ ॥ 
छुध की सूचमदशा में छुध की ही प्राणदद्या आवे तो, शरीर में आरोग्य, सुख 
सम्पत्ति, धर्म-काय में प्रवृत्ति, सभी जीवों में समत्व की आवना ये फळ होते हैं ॥५६॥ 


(बु. के.) दहनं चोरविद्वाङ्गं परमाधित्रिंषाशनम्‌। | 
देहान्तकरणं दुःखं बुधप्राणगते ध्वजे॥ ५७॥ 
बुध की सूच्मदशा में केतु की प्राणदशा आनेपर अग्निभय, चोरों के द्वारा विक्षत 
अङ्ग, मनोव्यथा, विषभच्तण, स्रस्यु सदृश दुःख, ये सब होते हैं ॥ ५७॥। 
(बु. शु.) ग्रश्चुत्वं धनसम्पत्तिः कीत्तिर्धमः शिवा चैनम्‌ । 
पुत्रदारादिजं सोख्यं बुधप्राणगते भृगो ॥ ५८ ॥ 
बुध की सूचमदशा में शुक्र की प्राणदशा आनेपर प्रभुता, धनसम्पत्ति, यहा, धम, 
शिवपूजन, पुत्र-ख्रीजन्य सुख ये फळ होते हैं ॥ ५८ ॥ 
(बु. सू.) अन्तदोहो ज्वरोन्मादौ बान्धवानां रतिः स्रियाः । 
लभ्यते स्तेयसम्पत्ति्बुधप्राणणते रवौ ॥ ५९ ॥ 
जुष की सूचमदशा में सूर्य की 'प्राणदशा आनेपर अन्तःसन्ताप, उवर तथा उन्माद, 
बन्धुओं तथा स्त्री से स्नेह, भौर चौय से आगत धन की प्राप्ति होती हे ॥५९॥ 
(बु. चं.) स्त्रीलाभशचाथसम्पत्तिः कन्यालाभो धनागमः । 
जायते सर्वतः सोख्यं बुधप्राणगते विधौ ॥ ६० ॥ 
बुध की सूचमदशा स चन्द्र की प्राणद्शा आनेपर स्त्री, धन, सम्पत्ति का लाभ, 
कन्याजन्म, धनागम तथा सवंविध सौख्य की प्राप्ति होती है ॥ ६०॥ 
(बु. मं.) पातित्यं ङुक्षिरोगश्च दन्तनेत्रादिजा व्यथा । 
अर्शांसि प्राणसन्देहो बुधप्राणगते कुजे ॥ ६१ ॥ 
बुध की सूचमदशा में मङ्गल की प्राणद्शा आनेपर नीच, कुस्सित कमे में प्रवृत्ति, 
उद्ररोग, दांत, आंखों में वेदना, अशं ( बवासीर ) का प्रकोप, तथा मृरथुभय 
होता है ॥ ६१ ॥ & 
(बु. रा.) वस्त्राभरणसम्पत्तिवियोगो विप्रवेरिता । 
सन्निपातोदभवं दुःखं  बुधप्राणगतेऽप्यहो ॥ ६२ ॥ 
बुध की सूचमदशा में राहु की प्राणद्शा . आनेपर वस्त्र, भूषण, तथा सम्पत्ति का 


राभ, स्वजन से वियोग, ब्राह्मण से शत्रुता, सन्निपातज कष्ट, य फल होते हैं ॥६२॥ 
CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri | 
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(बु. गु.) गुरुत्वं घनसम्पत्तिविद्या-सद्गुणसंग्रहः 
व्यवसायेन सल्लाभो बुधप्राणगते गुरो ॥ ६३ ॥ 


प्रतिष्ठा, घन-सम्पत्ति का लाभ, विद्या तथा सद्गुण की वृद्धि, व्यापार से अच्छा 
लाभ, ये सब फल होते हैं ।। ६३ ॥ 


(बु. श.) चोर्येण निधनप्रापतिस्तथेव च दरिद्रता । 


याचकत्वं विशेषेण बुधप्राणगते शनो ॥ ६४ ॥ 
चुघ की सूचमद्शा मं शनि की प्राणद्शा आनेपर चोरी से मरण, दारिद्र्थ, विशेष 
रूप से भिक्षावृत्ति ये फळ होते हैं ॥ ६४ ॥ 


केतु की सूचमद्शा में केशवादि ग्रहों की प्राणद्शा के फल--- 
(के. के.) अश्वपातेन घातश्च कलिः स्याद्रिपुमिः सह। 
निर्विचारवधोत्पत्तिः स्वीयप्राणगते ध्वजे ॥ ६५ ॥ 


केतु की सूचमदशा केतु की प्राणद्शा आने पर घोड़े से गिरने से 
आघात ( चोट ) शत्रओं के साथ झगड़ा, अविचारित वध को सम्भावना ये सब 


होते हैं ॥ ६५॥ 


(के. शु.) क्षेत्रलाभो वेरिनाशो हयलाभो मन! सुखम्‌ । 
पञुक्षेत्रघनप्राप्तिः केतोः प्राणगते भृगो ॥ ६६ ॥ 


केतु की सूचमदशा में शुक्र की प्राणदशा आने पर चेत्रलाभ, शघ्ुक्षय, अश्वलाभ, 
मानसिक सुख, पशु, क्षेत्र, घन की प्राप्ति ये फल होते हैं ॥ ६६ ॥ 


(के. सू.) स्तेनाग्निरिपुभीत्यादि घातश्रेवावरोधयुक्‌ । 
प्राणान्तकरणः क्लेशः केतोः प्राणगते रवो ॥ ६७ ॥ 


केतु की सूचमदशा में सूयं की प्राणद्शा भानेपर चोर, अभि, शत्रुओं का भय, 
अवरोधयुक्त आघात, रूत्युसम कष्ट, ये फळ होते हैं ॥ ६७ ॥ 


(के. चं.) देवढिजगुरोः पूजा दीर्घयात्रा घनं सुखम्‌ । 
कण्डे वा नयने रोगः केतोः प्राणगते विधो ॥ ६८ ॥ 


केतु की सूचमदशा मं चन्द्र की प्राणद्शा आनेपर देवता, ब्राह्मण्य गुरु की पूजा, 
रग्बी यात्रा, धन, सुख, कण्ठ या नेत्र में रोग ये फल होते हैं ।। ६८ ॥ 


(के. मं.) तीबरोगो नसो वृद्धिविश्रमः सन्निपातजः । 
स्ववन्धुजनविद्वेषः केतोः प्राणगते कुजे ॥ ६९॥ 
केतु की सूच्मद्शा में मङ्गल की प्राणद्शा भानेपर तीब्र (भयङ्कर) रोग, नासिका 
की वद सज्ञिपात, प्रयुक्त भान्ति, बन्धु, बार पर्वा के साथ बिद्रेष, ized by छ होते हैं , 
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(के. रा.) विरोधः ल्लीसताचेश्र शृहान्नष्क्रमणं भवेत्‌ । 
स्वसाहसात्‌ कार्येसिद्धिः केतोः प्राणगतेऽप्यहौ ॥ ७० ॥ 


केतु की सूचमदशा में राहु की प्राणद्शा आनेपर स्त्री-पुत्रादिकों से विरोध, घर 
छे निगमन, अपने साहस के कारण कार्यसिद्धि, ये फल होते हैं ॥ ७० ॥ 


(के. गु.) शस्रबणो महारोगो हृत्पीडादिसपुदूभवः । 
सुतदारवियोगइच केतोः प्राणगते गुरौ ॥ ७१ ॥ 


केतु की सूचमदशा में शुरु की प्राणदशा आनेपर शस्त्रजन्य व्रण, हृद्य का 
महारोग, पुत्र-स्त्रीवियोग ये फळ होते हैं ॥ ७१ ॥: 


(के. श.) मतिविञ्रमतीव्रत्वं क्र्रकमेरतिः सदा । 
व्यसनाद्‌ बन्धनं दुःखं केतोः प्राणगते शनो ॥ ७२ ॥ 
केतु की सूचमदशा में शनि की प्राणदशा आनेपर तीन सतिविञ्नम, कुत्सितकमे 
में सतत आसक्ति, व्यसन ( डुरी भादत ) प्रयुक्त बन्धन तथा दुःख, ये फल 
होते हैं ॥ ७२ ॥ 
(के. बु.) कोसुमं शयनं भूषा लेपनं भोजनादिकम्‌ । 
सोख्यं सतराङ्गभोग्यं च केतोः प्राणगते बुधे ॥ ७३ ॥ 
केतु की सूचमदशा में बुध की प्राणद्शा आनेपर पुष्पशय्या, भूषण, चन्दन, 
सुभोजन, सर्वाङ्गसुखद भोग्य ये फल प्राप्त होते हैं ॥ ७३ ॥ 
शुक्र की सूचमद्र में शक्रादि ग्रहों के प्राणद्शा-फल--- 
(छ. शु.) ज्ञानमीश्वरभक्तिश् तोषकमेरसायनम्‌ । 
पुत्रपोत्रससृद्धिइच स्यीयप्राणगते मृगो ॥ ७४ ॥ 
शुक्र की सूचमद्शा मं शुक्र की प्राणद्शा भावे तो ज्ञान ईश्वर में भक्ति, सन्तोष 
रूपी रसायन की प्राप्ति, तथा पुत्रपौत्रादि की समृद्धि होती है ॥ ७४ ॥ 
(शु. सू) लोकप्रकाशकीत्तिश्च सुतसोख्यप्रवश्चनम्‌ ` । 
उष्णादिरोगजं दुःखं शुक्रप्राणगते रौ ॥ ७५ ॥ 


शुक्र की सूचमदशा म॑ सूर्य की प्राणदशा आनेपर लोगो के प्रकाश में आनेवाली 
सरकीर्ति, पुत्रसौरुय से वञ्चन, तथा उष्णरोगादि प्रयुक्त कष्ट ये फल होते हैं ॥७५॥ 


(शु. च.) देवाचेने कर्मेरतिमेन्त्रतोषणतत्परः । 
धनसोभाग्यसम्पत्तिः शुक्रप्राणणते विधो ॥ ७६ ॥ 
- शुक्र की सूचमदद्या में चन्द्रमा की आणदुशा भानेपर देवपूजन तथा काय में 
तत्परता, मन्त्र से सन्तो पर; धन सौभाग्य, तथा, भल्यान्य सब्पदाएं होती हैँ ॥७५॥ 


: 
| 
७ 
को; 
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(छ. मं.) ज्वरो मद्रिका स्फोट-कण्इ-चिफिटकादिकाः । 


देवत्राणपूजा च शुक्रप्राणगते कुजे ॥ ७७ ॥ 
शुक्र की सूच्मदशा में मङ्गल की प्राणदुशा आने पर उवर, मसूरिका रोग 
फोड़ा, खुजली, आदि रोगों का प्रकोप, देव-आह्यण की पूजा का योग, ये फळ होते हैं ॥ 


(शु. रा.) नित्यं शचुकृता पीडा नेत्रकुक्षिरुजादयः । 
विरोधः सुहृदां पीडा शुक्रप्राणगतेऽप्यहो ॥ ७८ ॥ 


शुक्र की सूचमदशा में राहु की प्राणद्शा आनेपर प्रतिदिन शत्रुक्कत कष्ट, नेत्र तथा 
उद्ररोग, विरोध, तथा मित्रों को पीड़ा होती है ॥ ७८ ॥ 


(छ. गु.) आयुरारोग्य्ेश्वयं पुत्रस्त्रीघनवैभवम्‌ । 
छत्रवाहनसम्पत्तिः शुक्रम्राते शुरो ॥ ७९ ॥ 
शुक्र की सूचमदशा में गुरु की प्राणदा आनेपर आयुष्य, नेरुज्य, ऐश्वर्य, पुत्र, 
स्री धन का सौख्य, छत्र वाहन, की प्राप्ति, ये फळ होते हैं ॥ ७९ ॥ 
(शु. श.) राजोपद्रवजा भीतिः सुखददानिमेहारुजा । 
नीचे! सह विवादश्च शुक्रप्राणगते शनो ॥ ८० ॥ 
शुक्र की सूचमदशा सं शनि को प्राणद्शा आनेपर राजा के द्वारा भय, सुखकय, 
महारोग, नीचो के साथ विवाद, ये फळ होते हैं ॥ ८० ॥ 
(शु. बु) सन्तोषो राजसम्मानं नानादिग्भूमिसम्पदः । 
नित्यञ्च॒त्साइथृद्धिः स्याच्छुक्रप्राणगते बुधे॥ ८१ ॥ 


शुक्र की सूचमद्शा सं बुध की प्राणद्शा आनेपर सन्तोष, राजसम्मान, अनेक 
दिशार्ओं से भूमि तथा सरपत्तियां, नित्य उत्साह की वृद्धि, ये फल होते हैं ॥ ८१ ॥ 


(शु. क.) जीवितात्मयशोहानिधेनघान्यपरिक्षयः ` । 
त्यागभोगधनानि स्युः शुक्रप्रागगते ध्वजे ॥ ८२ ॥ 
शुक्र की सूचमद्शा भें केतु की प्राणदशा भानेपर जीवन, यश, धन, धान्य की 
हानि, व्याग तथा भोग का ही धन, ( शेष नष्ट ) ये फळ होते हैँ॥ ८१ ॥ 
एवं संक्षेपतो विप्र ! दशान्तरदशाफलम्‌ । 
नक्षत्राणां निगदितं ज्ञेयमन्यद्‌. विवेकतः ॥ ८३ ॥ 
इस तरह दे मेत्रेय, नचत्रों क्रे दशान्तर्दशा फल मैंने कहा है । तदनुसार दक्षा, 
अन्तद्‌ंशा, प्रव्यन्तदंदा, सच्मदशा, प्राणदृशा इनके अधिप के शुभाशुभरव से अपने | 
विवेक से फळ का निदेश करना चाहिए ॥ ८३ ॥ 


इति खृहस्पाराशरहोराइास्त्रे प्राणद्शाफलाध्यायः समाप्तः ॥। 
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अथ कालचक्रदशान्तदंशाफलाध्यायः ॥ ६५ ॥ 


पराशर उवाच-- 
अथ मत्रेथ | ते वच्मि चक्रान्तरदशाफलस । 
यदुक्तमखिलं देव्ये स्वयमेव पिनाकिना ॥ १ ॥ 


पराशर ने कहा--हे मेंत्रेय ! अब में काछचक्रान्तदृशाफल बतळाता हूँ जिसे 
शहूर ने स्वयं पावतीजी से कहा था ॥ १ ॥ 


काळचक्रद्शा स अन्तद्शा साधन फा उदाहरण तथा मेष में दशामान आदि 
पहले सष्य चक्र सं द्रष्टव्य है । तदनुसार 


सेषांश म दशामान चक्र--- 





स्वामी 
वर्ष । ७ 


| राशि 
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४९४ बृह्‌रपारारारहो राशाखम 


मेषांशीय तुलादुशा १३ में शक्रादि की अन्तदंशा 
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मेषांशीय घनुदशा १० में जीवादि की अन्तदंशा 
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बृषाशीय कुम्भदशा ४ में शन्यादि की अन्तदंशा 
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राशि 


कालचक्रदशान्तद्शाफला ध्याय: २९५ 


वर्षांशीय मीनदक्षा १० में जीवादि की अनन्‍्तदंशा 
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वृषांशीय कन्यादशा वर्ष ९ में चुधादि कौ अन्तदद " 
कन्या कक सिह मिथुन मकर" कुम्भ मीन वृश्चिक तुळा 








चु. चं. स. बु. दा. हा. वृ. मं. शु. योः 
० खे ० ० ० । १ ० दु ५ 
११ २ ६ ११ द द ० ८ ८ ह 
१३ २० १० १३ २ २- २१ २६ ९ ० 
३ २८ ३५ ३ २८ २८- १० ४3९ ५२ ० 
३२ १४ १८ ३२ १३ १४ ३५ २५ ५६ ० 


वृपांशीय ककद्शा वर्ष २१ अ चन्द्रादि की अन्तद्‌ंशा 
कक सिंह मिथुन मकर कुम्भ मीन वृश्चिक तुला कन्या 


° २ ० ० २५" ३ २ २१ 
रे २ ११ ११ wg ८ ११ रे ० 
७ २४ २० २७ "२५ १९ २२ १३ २० ० 
४१५ ४२ २८ ४५ ४५ २४ ३५ डे २८ ० 
५३ २१ १४ ३ ज३ ४३ १७ रदे १४ ७ 


दशेश चं. सू. बु. शा. श. वृ. मं. शु. बु, यो. 
१ 
र 


—_ < TO रिल राको Varnas. Digttzedbye0angorn 77 . SWAIhl Manan | (Frabnuji). Veda Ni arfanasl. I9ITIZE ४९ angott! 


बुहत्पाराशर हो राशाखाम्‌ 


बृषांशीय सिंहदद्या चष ५ में सूर्यादि की अन्तर्दशा 
राशि सिंह मिथुन मकर कुम्भ मीन वृश्चिक तुला कन्या कर्क 


दरोश सू. चुः शा. रा. बु,” मं. शु. खु, चं. 
वष ° छ fs ० ० ० ० ० १ 
मास रे ६ २ २ ७ ४ ११ ६ २ 
दिन १५ १० २४ २४ १ २८ ८ १० २४ 
घटी ५२ ३५ ४२ ४२ ३५ १४ ४७९ ३५ ७४२ 
पल ५६ १८ २१ २१ ३ ७ २७ १८ १७ 


वृषांशीय मिथुनद्शा वर्ष ९ में बुधादि की अन्तदेशा 
राशि मिथुन मकर कुम्भ मीन वृश्चिक तुला कन्या ककं सिंह 


ददोश जु. ह. शा. वृ. सं, श. बु, चं. सू. 
वष ° ० ० १ ० १ ० २ ६ 
मास ११ ष्ट र्ड ० ८ ८ ११ २ ° 
दिन १३ २ २ २१ २६ ९ १३ २० १० 
घटी ३ २८ २८ १० ४९ ५२ ३ २८ ३७ 
पछ रेर १४ १४ ३५ २५ ५६ देर १४ १८ 
मिथुनांशीय वृषद्शा वष १६ में शुक्रादि की अन्तदंशा 
राशि दूष मेष मीन कुम्भ मकर धनु मेष वृष मिथुन 
दरोषा शु. सं. खु. षा, पषा, खु. मं णु. बु. 
वव मे के १7 १) कल ०+ $ १5 ३३ १ 
मा १ ४ ११ ९ ९ ११ ४ १ ८ 
दिन ० ९ ३१५ ७ है ७°३३ ५ ० २४ 
घटी २१ ४७ ५८ ३५ ३५ ५८ ४७ २१ ३४ 
पल ४७१ ० देरे २५ २% २३३ ० ४१ ७४७२ 


902 


राशि मेष मीन कुंभ मकर धनु 


दशेश मं. 
वषं ० 
मास ७ 
दिन २ 
घटी ३१ 
पल ४८ 


छू 
० 
१० 
डे 


३६ 
५२ 


- शा. 


० 
४ 
१ 


२६ 


४५ 


रा. 
° 
४ 


१ 


२६ 
४७ 


वु. 
० 
१० 
डे 
३६ 


५२ 


सं © 
७ 
७ 


र 


३१ 
४८ 


१ 
|. 


ष्ट 


४७ 
© 


छु. 
० 
५ 
द 
१५ 
१० 


मिथुनांशीय सेप के दशा वर्ष ७ में भौमादि को अन्तर्दशा 
मेष वृष मिथुन वृष 


शु. 
१ 
४ 


ध्द 


४७ 
० 


मिथुनाशीय मीन के दशा वर्ष १० में जीवादि की अन्तदंशा 
राशि मीन कुम्भ मकर धनु मेष वृष सिथुन वृष मेष 


दशेश द 
वर्ष १ 
मास २ 
दिन १३ 
घरी ४७४७ 


दा. 
० 
प्‌ 


२३. 
२९ 


शा. 
७० 
न 


२३ 
२९ 


CO 


१ 
२ 
१३ 
४४ 


स. 


छ 
१० 
ड 


३६ 


शु. 


१ 


१३ 


डे 


3८ 


छु, 


3 
१ 
० 


२१ 


शु. म 

१ ° 
११ १० 

३ डे 
५८ ३६ 


यो. 


0 9 0 ० _ 


० ० ० ० ,० + 


७ 9 9 ७ प्र =) 


यो. 


यो. 


१० 
७ 


पर्छ८ 0. Semi ARenandR dri (२०8१) . WR NIRR छेने. एब्िद्रे0 by WRangotrio 


कार चक्रदशान्त दंशाफळाध्यायः ४१७ 


मिथुनांशीय कुम्भदशा वर्ष ४ में शन्यादि की अन्तदँशा 
राशि कुम्भ मकर धनु मेष वृष मिथुन दप मेष मीन 


दशेश दा. छडा. वृ. मं. शु. वृ. शु. मं, वृ. यो. 
वर्ष & © ० ० ० ० ० ७ ७ ह:। 
साल २ ३° थु इः af Ua? QS OST ONS 70 
दिन ९ ६९५ रहे १ ७ ६ ७ १ रदे ० 
घटी २३ २३ २९ २६ ३५ ८ ३५ २६ २९ ° 
पछ ५२ ५२ ३८ ४०५ २५ ४० . २५ ४५ ३८ ० 
मिथुनांशीय सकरदशा वर्ष ४ में इन्यादि की अन्तदशा 

रादि सकर धनु मेष दूष मिथुन वृष मेष सीन कुम्भ 

दशेश श. वृ. मं. श. बु. श. मं. छू. शा. यो. 
वषं छ ० ० ० ° ° ० ० ० षु 
मास २ पन (७४७. Saf uf Tot Nes TARE 
दिन ९ २३ ढु ७ ६ ७ १ - दिवे. ० 
घटी २३२३ २९ २६ ३५ ८ ३५ २६ २९ २३ ० 
परु र्‌ ३८ 3५ २५ ४० २५३ ४५ ३८ थ्य्ष्टे ° 


मिथुनांशीय धनुदशा वष १० में जीवादि की अन्तदंशा 


राहि धनु मेष वृष सिधुन वृष मेष सीन कुम्भ मकर 


दशेश वृ. 
e 

वषं १ 
मास २ 
दिन १२ 
घटी ४४ 
पल ६ 
राशि मेष 
दशेश मं. 
वर्ष ० 
मास ७ 
दिन २ 
घटी ३१ 
पल ८ 
राशि वृष 
दशेश शु. 
€ 

वष ३ 
सास 9१ 
दिन ० 
घटी २१ 
पछ ४१ 


मं श. बु, शु. मं. खु, शा छा. यो. 


° थे 4 थ्‌ ७ दु ० © १७ 
१० ११ १ ११ १० २ ५ ५ ० 
दे दे ° ३ ३ १३ रदे २३ ७ 
२६ ५८ २१ ५८ 2४६ ४४ २९ २९ ० 
२ ३३ ४२ इदे ५२ ६२ ३८ ३८ ० 
मिथुनांशीय सेषद्शा वर्ष ७ में औमादि की अन्तर्देशा 
बर्ष सिधुन चूछ मेष मीन कुम्भ मकर धनु 
हु खु. शा सं. का शा दा कक यो, 
१ ० च ० ७ ० ० छ छे 
४ ९ ४ ७ १० 3 ४ १० ० 
णु ड्‌ प्र २ ३ १्‌ ढु ३ ° 
४७ १५ ४७ ४३१ ३२६ २६ २६१ ३६ ° 
of ५१० ० ४० ७२ ४५ ४७५ ५२ ० 
मिथुनांशीय वृषदक्षा वष १६ में शुक्रादि की अन्तद्शा 
मिथुन वृष मेष मीन कुम्भ मकर धनु मेष 
सुः शुः मं शः रा राः शः मः यो. 
१ ३ १ १ ° ° १ १ १६ 
` १ ४ ११ ५ ९ ११ 3 ० 
- २४ ° x दे ७ ७ डे र्ड ० 
३४ २१ ४७ ५८ ३५ ३५ ५१८ 0७७ ० 
७४२ ४१ ० ३३ २५ २५ ररे छ ° 


SS rete 


"रोध प" Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


i! ॥ 


9९८ 


मिथुन वृष मेष मीन कुम्भ सकर धनु मेष. 


राशि 
दशश 
वषं 
मास 


घटी 


` पळ 


द्शश 


'पळ 


राशि 
दुशेश 
वप 
मास 
दिन 
लन 
“पल 


दशेश 


दोश 
वष 
दिनि 


मास 


प्र 0 जभ Atggpiand ईं Prag!) . "३ Nidhi RaranagRDigitz by cRRgotri ० 
TT rr 


डुएत्पारादरहोराइासत्रम्‌ 


सिथुनांशीय मिधुनदद्या वर्ष ९ में छुधादि की अन्तदँशा 


चु. शु. मं. वु. श रा. वू. में. 


७ प्‌ ७ पु ० ० १ ० 
११ ८ ५ १ ५ ष्ट १ ५ 
९१ २४ हू ० ६ ६ ० डे 
१५ ३४ १५३ २१ ८ ८ २१ १५८ 


३२ ४२ १० ३२ ४० ४० ४२ १० 


वृष 


6 शु. 


१ 


< 
२४ 


. ३२४ 


४२ 


कर्कांशीय कृकेदशा वर्ष २१ में चन्द्रादि की छन्तदंशा 
राशि कक सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुम्भ मीन 


सं, सू नु. शः में. खु. दा. रा. 
दु १ २ दे थे न ० ° 
१ ३० २ १० ८ ष्य ११ 3१ 
१६ . १९ ११ २६ १५ २. , २३ २१ 
रे ३२ ९ द २० ४ ३७ २७ 
४७ ५ ३६ ४२ ५६ १३ ४१ ४१ 


कर्काशीय घसिंहदुशा वर्ष ५ में सूर्यादि को अन्तर्दशा 


खुद 


9० ८८ 6 A 


१ 


सिंह कन्या तुला वृश्चिक घनु सकर कुम्भ मीन कक 


र. बु. शु. मं छार, श रा. खू 
दे छ च o 0 पे ७ छ 

द Yk ४ ६ र २ ६ 
१४ ८ 3 २६ २९ रेड २३ २९ 
३९ २२ ७३६ ३० १८ ४३ ४३ १८ 
. ७ २० १ ४२ ९ १५ १५ ९ 


कर्काशीय कन्यादद्या वषं ९ में बुघादि की अन्तदंशा 
राशि कन्या तुला वृश्चिक घनु मकर कुम्भ मीन कर्क सिं 
बु शु... सं... छुः शा. शाः खु, ''चं. 


० 4 ० दृ © ° १ २ 
३१ ८ ८ ० ५ प्जु ० ग्रे 


९ २ २३ १६ ० ० १६ ११ 
० ४७ ४३ ४४ ४१ ४१ ४७ ९ 


११ २४ ५५ ४० ५१ ५१ ३० ४६ 


चं. 
१ 
३ 

१९ 

३२ 
५ 


ey 


३० 


कर्काशीय तुलादुशा वर्ष १६ में शुक्रादि की अन्तद्‌ंशा 
राशि तुळा वृश्चिक धनु मकर .कुम्भ मीन कक सिंह कन्या 


शु म... खा जा, » शा. त्‌. य्य... “सून 


र १ ३ ० १ द ३ ० 
५१ ३ १० ८ ८ १० १० ११ 
२१ १८ ९ २७ २७ २६ है |] 
३७ ७५० ४६ प्् ४ ४६ ३० ५३३. 


ननु. 


१ 

' ८ 
रे 
१४७ 


Ye “0 6 पप 


७ 9 00 = > 


० ० ० ० ० ४, 


० ० ० ० ०० सै; 


१३ 


0 ० ० ० % 9 


फालचक्रदशान्तदशाफलाध्या यः ४९९ 


कर्काशीय बवृश्चिकद्शा वर्ष ७ में भोमादि की अन्त ददा 





राशि वृश्चि धनु मकर कुभ्भ मीन कक सिंह कन्या तुला 
दशेश म. छू. . श, शा. वृ. चं सू. बु. श. यो, 


वषे ० ० ० हु ० १ ७ ७ पृ 
मास ६ ९ ३ ३ ९ ८ ४ ८ २ 
दिन २ २३ २७ २७ २६ १५ २६ २३ १८ 
घटी ६ ५ १२ १२ १ २० ३० ४३ ५० 
पल “५९ २७ देह २३ २४ ११६ ४२ .१५ १४ 





कर्काशीय धनुद्शा वर्ष १० में जीवादि की अन्तर्दशा 





देश सू. दा. रा. खू. चं, सू. बुः श. मं, यो 
वष १ ० ० १ ने ° १ १ ० १० 











साख धु ५ र्ड १ प्जु ६ छ १० ५ ७ 
दिन २८ १७ १७ २८ ९ २९ १६ ९ र३ ० 
घटी २६ ३६ ३६ ३६ ४ १८ ४७ ४६ १ ० 
पल १६ २० ३० १६ १३ ९ ४० २ २४ ° 
कर्का शीय मकरद्दा वर्ष ४ में शन्यादि की अन्तर्दशा 
राशि मकर कुम्भ मीन कर्के सिंह कन्या तुळा बृश्चिक धनु | 
दोषा दा. दा. खः चं सू सु. श. मं बुः यो. 
ष ० ० ० छ ° ° ० ० ० 3 
सास ने श्‌ ध्द ११ र्‌ र्ड -८ ३ ५ ° 
दिन ६ ६ १७ २१ २३ ० २७ २७ १७ ० 
घटी ५८ ५८ र६ ३७ ७३. ४१ २७४० १२ र ० 
पल २७ ३७ ३० ३१ १५ ५१ २६ ४२३३ ३० a 
कर्काशीय कुग्भद्शा वर्ष ४ में शन्यादि की अन्तदंशा 
राशि कुम्भ सीन कक सिंह कन्या तुळा वृश्चिक धचु मकर 
दरोश दा. ज्र. चं सू. बु, शु, मं. वृ. श. यो. 
वषं ह”. चै ० ° ० ० ० ० ० ० े 
आस. २ ५ ११ २ ५ ८ ३ ५ २ कळ 
दिन ६ १७: २१ (२३१ ० २७७ २७ १७, ६७ ० 
घटी ५८ २६ ३७ ४३ ४१ ५४ ३२ २६ ५८ ० 
छळ ३७ २० ४१ ५५ ५१ २६ रेरे ३ २७ २ 


ता एटा पा TCP Nem Ni तिन Digitzedby व्वा ज्या तम रण छापा, . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotrti ब्र 


woo ढुहरपाराशरहो राशास्स्‌ 


कर्काशीय मीनदशा वर्ष १० में जीवादि की अन्तढँशा 
राशि मीन कर्क सिह कन्या तुला दि पर सर डा सिह कन्या तुला वृश्चिक धनु सकर कुम्भ 


दुशोश छू च्च, स्ट्‌ ज्‌. श. स. चु शा» दा. यो. 
चष १ च ० १ १ ७ १ ० छ ० 
आस १ १७ EN ७८.३०, दे. १. U: NS 
द्नि २८ ९ २९ १६८ ९ २६ २८ १७ १७ ० 
घटी. ४६. ४. ५३८ ३४. ईद... १ ३६ २६ २६ ० 
पल १६ ५३ ९ ४० २ २४ १६ ३० ३० ० 

सिंहांशीय वृध्विकदद्या वर्ष ७ में भौमादि की अन्तर्दशा : 

राशि वृश्चिक तुला कन्या कक सिंह कन्या वृष मेष / सीन 
स, शु. जु. ४ च्चे. स्‌, ल. श. सं.. ४० गु, यो, 
चष ० १ ० १ ० ० १ छ ० ७ 
सास ५ ५ के UG, io. १ क.» मा 
विन २६ ५३३ ३६ ५९५ ६ १६ ५३ २ १२ ॐ 
घटी २४ १२ ४८ १२ ० ४८ १२ ४ ० ० 


सिहांशीय तुलादशा वर्ष १६ में शक्रादि की अन्तदंशा 


राशि तुळा कन्या कक सिं मिथुन वृष मेष मीन वृश्चिक 

दशेश शु. बु, चं. सू. बु. शु. मं. व. म. यो 
चर्ष २११, ३६.० १. ३. . १ १ १ १६ 
मासा था 07 ars ra, ree ness के 
दिन २१ ८ ९ १८ ८ २१ १३ ६ १३ ° 
घरी ३६ २४ ३६ ० २४ ३६ १२ ० १२ ० 


सिहांशीय कन्यादशा वर्षे ९ में घुधादि की अन्तर्दशा 


राशि कन्या कक सिह मिथुन. वृष मेष मीन वृश्चिक तुला 
दशेश बु. चं. सू. बु. शु. सं. बृ. मं. शु, 
वष ० 9 ० ८ १ ° ° ° 3 ९ 
सास ९ १० ५ ९ ७ ७ १० ७ पु ० 
दिन २१ २० १२ २१ ८ १६ २४ १६ ८ ० 

।” | 


घटी ३६ २४ ० ३६ २४ ४८ ० ४८ २४ 





लिंहांशीय ककदशा वर्ष २१ में चन्द्रादि की अन्तढँशा 


राशि कक सिंह मिथुन वृष मेष मीन सकर तुला कन्या 
देश चं. सू. कु, श. मं. बृ. मं. था. बु, यो. 
बव 6 | १% 2 १% ९): १% २6. ३६7 "३७ १७-३१ 
अस ४ छे १० ४ ध्द 3 ९ फे १० ० 
दिन २७ १८ २० ९ १९ ६ १९ ९.२१ ० 
घटी ३६ ० २४ देधे १२ ० १२ ३६ २४ ० 
CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuiji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


कार चक्रदशान्तदशाफलाध्यायः ००१ 


सिहांशीय सिंहदशा वर्ष ५ में सूर्यादि की छन्तदेशा 





राशि सिंह मिथुन वृष मेष सीन वृश्चिक तुला कन्या कक 
दपीश सू, ड शु. मं. खू. मं शा, खु. पर यो. 


चष ° ० ० ० ० ० ० ' ७ 4 श्डृ 


सास ३० पी?) ६९७८४८ ६ न CT ooh 


सिंद्दांशीय मिथुनदशा वर्ष ९ में बुधादि की झन्तदशा 





राशि मिथुन दृष मेष सीन वृश्चिक तुला कन्या कर्के सिंह 
“बशेश खु, शु. म॑. ब्‌... सं, शु. बु, चं सू. यो 
खड ° थु ° ७ ७ | ० चु 

सास ५ यु ७ १० ७ ug ५ १० र्ड 
दिन २१ ८ १६ २४ १७ ८ २१ २० १२ 


घटी १६ २४ ४४ ० ४८ २४ ३६ २५ ० 


० ० ० ९० 











सिंहाँशीय वृषदशा वर्ष १६ में शुक्रादि की अन्तदंशा 


राशि वध मेष सीन वृश्चिक तुला कन्या कक सिह मिथुन 
» दशेश हुं: मं... सु मं, श बु. प. सूः बु. यो 
वषे 


२ १ १ १ २ १ ३ ० १ ° 
सास ६ १ ७5... १-६ ५ छे < ५ ° 
दिन २१ ११३ ६ १३ २३ ८०१८ he १०:४७ ८ ० 
घरी २६ १२ ० १२ ३६ २४ ३६ ० २२४ ७ 


सिंहांशीय मेषदक्षा वर्ष ७ में सौमादि की अन्तढशा 


राशि सेष: सीन वृश्चिक तुळा कन्या कर्क सिंह मिथुन दष 
वबशेश म खु, मः शः का द. सु का रो यो. 


चष ° ° ° १ ७ १ ० १ ७ 
सास द ८ पय १ ७ ष्य 3 ७ द छ 
दिन २६ १२ २६ १३ १६ १९ ९55 २३) १८. ० 
घटी २४ ०' २७४ १२ २८ १२ ० ७४८ २ ० 





सिंहांशीय मीनदशा वर्ष १० में जीवादि की अन्तर्दशा 


रारि सीन वृश्चिक तुळा कन्या कक सिंह मिथुन दष भेष 
देश छू. सं शः डु. चं. सः डः छ यो. 
खघ’ ३ ` 3. ७७-३६ ० २ ° ० १० 

| रु क १० १ शि १७ ७ 
° Nidki २४ | 





३ 
हू 





११०२ 





मास > 
४ 


पूछ ७ 


बहत्पाराशर हो राश।स्जस 


कन्यांशीय कुस्भदश्ा वर्ष ४ में शन्यादि की अन्तर्ढशा 
का TE Em ns eyes यकर 


चु छः > 


८ ११३ ११ ८ ९ ९ दे 


५ १३ ८ ९ द १ १७ २४ 


© 
° 
छि 
घटी) उः AtmANnd Gi राडी) पे ती by «पु otri ४ 


५६ देरे २५ ५५५ 





फि कुम्भ मकर धनु सेष बृष मिथुन कक सिंह कन्या 
दशेष शु. हा. छू. मं. श. दु, चैँ, सू. लु. यो. 
व्र ° ५ o a ९3 ७ ° छ ७ i] 
सास २ २ थु डे ५ ५ ५१ २ uy ७ 
दिन ७ ७ १९ २८ 9 २ २% २४ २ 9 
घटी ४५ ४५ १४ ३५ 8 २८ ७४५ .४२ रेट ० 
पळू परे ५३ ४२ १८ डेरे १४७ "५३ २१ १४ ० 
EE कन्यांशी य मकश्द्शा वर्ष ४ में शन्यादि की अन्तर्देशा 
राशि सकर घनु मेष वृष सिथुन कफ सिंह कन्या कुम्भ 
बशेश श गु, सं, श. छु, चैँ, सू, छु, छा यो. 
तप ० च ० ० ० © 0 ७ (१ पे 
आभास २ ३ दे्‌ ड्‌ ५ १३ २ ष्र २ ० 
दिन ७ १९ २८ १ २ २५ ४४ ४५ ७ ०७ 
घटी ४७ ' ७७४७. ३५ ३ २८ ३५ ४२ २८ पुण ० 
पछ ५३ ४२ १८ ३२ १४ ७३ २१ १४ हे. ० 
कन्यांशीय घजुद्शा वर्ष १० में जीवादि की अन्तदंशा 
राशि धनु मेष वृष मिथुन कक सिंह कन्या ङुम्भ मकर 
दृशश च्च. मं. शु. खु, प्ये, स्पू खु, टत Cl ( ® 
वष ° o १ १ द्र ० थे ० ० १० 
सास रे बा ATOM) t,o ५ ७ ० ५३ ५ ° 
दिन २ २६ १७ २१ १९ १ २१ १९ १९ ० 
घटी ३१ २८ ३८ १० २४ ४५ १० २७ २४ ५ 
पल ४६ १४ ४९ ३५ ४२ ४३ ३५ ४३ ४७३ 
कन्यांशीय सेषदशा वषं ७ में भौमादि की अन्तर्दशा 
राहि मेष दूष मिथुन कक सिंह कन्या कुम्भ मकर धनु 
दरोश म. श. बु. चं. सू. खु. क. शा, दृ. यो. 
वर्ष ° १ ० १ ० ° ° ° ० ७ 
मा दै ६ < ॥ ४ दद डे ३ ९ ० 
दिन २७ २७ २६ २२ २८ २६ २८ २८ २३ ० 
घटी ३५१ २१ ४९ ३५ १४ २९ सऽ २५ ३८ ० 
पक ४६ १० २०१ १७ ७ २५ १८ १८ ९७ ७ 
कन्यांशीय वृषदद्या वर्ष १६ में शक्रादि की अन्तदृजशा 
MIMS NO SF LS र SOM 
राशि शुष मिथुन कक सिंह कन्या कुर्म सकर जु मेष 
दशेश श. छु. चं. सूः बु. शः श.” बु. सं: यो 
र्थ ३ १ ३ ° 9 ° ० ९ १ १६ 























कालऊचक्रदशान्त दंशाफलाध्यायः ५१०७ 
कन्यांशीय मिथुनद्शा वर्षे ९ में बुघादि की अन्तदंशा 
राशि मिथुन कक सिंह कन्या कुम्भ अकर धनु मेष वृष 
द्रोश बु, चं. सू. छु, श छा. वू. मं शुः यो. 
वषं ० र ० ० ० ० १ ० १ १ 
साख ६६ ३२१८-६३ ` ११ ` १७५ tu oN NCO 
दिन १३ २० १० १३ २ २ २१ २६ ९ ० 
छरी ३ २८ ३५ ३ २९ २८ १० ७४९ २२ ° 
पळ ३२ १४ १८ २२ १४ १७ ३५ २५ ५६ ८ 
कन्यांशीय ककंदक्षा वर्ष २१ में चन्द्रादि की अन्तदंशा 
राशि कर्क सिंह कन्या कुम्भ सकर अलु मेप वृष मिथुन 
द्रो स्तं सू. चु, ह. छा. डु. . मं. शु. बु. यो. 
वर्ष ७ १. ३ ७०७" ० 7६ जा कर २३ 
मात २ २ ६.२ ११: ११ Jue PES 
दिन ७ २४ २० २% २५ ११ २२ १३ २० ० 
घटी ४५ ४२ २८ ३५ ४५ २३ २३५ ६ २८ 9 
पल ७५३ २१ १४ ४३ ४३ ४६३ १७ २२ १3 ० 
कन्यांशीय सिंहदशा वर्षे ५ में सूर्यादि की अन्तदंशा 
राशि सिंह कन्या कुम्भ सकर धनु मेष दृष मिथुन कक 
दशेश सूः लु. शा. दा. बु, सं. श. छु. प्त. यो. 
वषं ° ० ० ० ० ° ° ० १ र्ड 
मास. ३:६८ २.८ २ NE र 2 
दिन १५ १० २४ २४ १ २८ ८ १० २४ ० 
घटी ५२ ३५ ४२ ४२ ७४५ १४ ४९ ३५ ७४२ ० 
पल ५६ १७ २१ २१ ज्र ७ २५ १८ २१ ० 
कन्यांशीय फन्याददा वर्ष ९ में बुघादि की अन्तद्ंशा 
राशि कन्या कुर सकर धनु मेष दष मिथुन कक सिंह 
दशेश चु. रा. श, वृ. मं. शु. डु. चं सू. यो. 
वघ ° ७ ° १ ० १ ° २ ० ५ 
मास. ११ न. ५ “Jo tc रेट I) रे दक क 
दिन १३ २ २ २१ २६ ५९ १३ २० १० ० 
घटी ई २८. २८ १० ४९ ५२ दे २८ ३५ ० 
पछ ३२ ' १४ १४: ६३५ २५ ७६ ३२ १४ १८ ० 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


२५०४ बृहतपाराशरहोराशास्रम्‌ 


चुलांशीय तुलादशा वर्ष १६ में शुक्रादि की अन्तर्दशा 
TN -->>>>>-->>__--_->>> 
राशि तुळा वृश्चिक धनु मकर कुम्भ सीन बृश्चिक तुला कन्या 
राः रा. दृ. सं, शु. खु, यो. 
वच ३ १ १ ० ° ९ $ - दे १ १६ 
मास ३ १६ द, ष ११. ३ ३, ४ 
० ५ ३ ७ ७ ३ ५ ० २४ 
घटी २१ ४७ ५८ ३५ ३५ ५८ ३७ २१ ३४ 
पळ ७४१ 9.२६ २५. एप? ३६३ ०- ४१. - ३२ 


‘a 
> 
श 
८ 
श्र 
rl 


तुळांशीय वृश्चिकद्शा वर्ष ७ में भौमादि की भनन्‍्तर्दशा 


रारि वृश्चिक धनु मकर कुम्भ मौन वृश्चिक तुळा कन्या तुला 

दशेश मं. बु. रा. शा. बु. सं. शु. डु, शु. यो. 
वषं ० ० ० छु ० ७ च ० यु 
सास ७ १० ४ ॥:] १० ७ ३ ९ 3 
Gn UR SN ५ “8. 
घटी ३१ ४६ २६ २६ ३६ ३१ ४७ १५ ४७ 
प ४८ - ७२ ४५५ 33 पर्‌ ४८ ० १० © 
मातमा मालिस सिख तफ विवि ल 


` तुलांशीय धनुद्शा व्ष १० में जीवादि की अन्तर्दशा 





राशि धनु सकर कुस्म सीन वृश्चिक तुळा कन्या तुळा वृश्चिक 
दशेश कृ. श शा. वृ. सं. शु. खु, श मं” योः 
दषं FC Oe ST TOR PS - के रत 
सास २ ५ ५ २ १३० ११ १ ११ १० 
दिन कर २३ 0२३ > १६.5३. ` ३४ ० ३१ ३ 
घटी ४४ २९ २९ ४४ -३६ ५८ २१ ५८ ३६ 
थळ ६ २८ ३८ ६१ ५२ ३३ २२ ३३ ५२ 





तुलांशीय सकरदशा वर्ष ४ में शन्यादि की अन्तदशा 


राशि मकर कुरभ मीन वृश्चिक तुला कण्या तुला वृश्चिक धनु 
चुशेश शा. श. बु, मं. श. छु. श. सं. बृ. यो. 


धष ० ० ० ० ० रि ० ५ ५ छ 
आस २ २ थु डे ९ ध्द ९ ४ छे ० 
दिव न नि BS VR Ge RT ३ अ 
घडी २३ रहे , २९ २६ ३५ ८ ३५ २६ २६ '० 
पछ 4२ i Ananadnd 42 त] io ootti 





कालचक्रदशान्तदृंशाफलाध्यायः ००५ 


तुलांशीय कुम्भदशा वर्ष ४ में शन्यादि की अन्तदँशा 

शिट्या. 

राशि कुम्भ मीन दृश्विक तुला कन्या तुळा वृश्चिक घनु मकर 
दशेश रा. वृ. मं. शु. शु. मं. वृ. दा. यो. 
वष ० ० ० ० च ° ° 
आास २ ४ ४७ ८४» Vt itd, 
दिन ९ २३ १ ७ ७ १ २३ ९ 
घटी २३ २९ २६ ३५ ३५ २६ २९ रहे 
पल ५२ ३८ ४५ २७ ४० २७ ४५ ३८ १२ 


न ७ 
७» ० ० 0१ 


9 9 0 ७ ७० 





तुलांशीय सीनदुशा वर्ष १०.सँ जीवादि की अन्तदंशा 





राशि मीन वृश्चिक तुला कन्या तुळा वृश्चिक धनु मकर कुम्भ 
दशेश बु. मं. शु, बु. श. मं. वृ. श. छ. यो. 
वर्ष ब ०००३७१ १ १---०००:-- ८ १ू---८क्षः“-५७5००७बृ७ 








सास २ १० ११ १३ NNN FPR FAAS ‘fo 
विन १३ “४ पे 2 TEREST 
घटी ४४ ३६१ ५८ २१ ५८ ३६ ४४ २९ २९ ० 
प्ल ६ ५२ ३३ ४२ ३३ ५२ ६ २८ ३८ ० 
तु्ांशीय बृश्चिकदश। चप ७ में भौमादि की अन्तदंशा 

राशि वृश्चिक तुला कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुम्भ मीन 

दुशेश मं. श. डु. शु. म. वृ. शा. झा. वृ. यो. 
वर्ष ७ १ ० १ ० ० छ ° ० ७ 
सास -७ ४ ९ ४ ७ - १० 9४ ४७४ १० ० 
विन. २० ५५ ३३.५७४ २०७ 5२ १/ १२ : ३० &५/'० 
घटी ३१, ४७ १५ ४७ ३१ ३६ २६ २६ ३६ ० 
'प्रु ४८ ० १० ० ४८ १५२ ४५ ४२३ ५२ ० 








तुरांशीय तुलादशा वर्ष १६ में शुक्रादि की अन्तदंशा 








राशि तुळा कन्या तुळा वृश्चिक घनु सकर कुम्भ मीन धृश्चिक 
दशेश शु. बु. शु. म. कू. श. रा. वृ. सँ. यो. 
वर्षं `` देः १० ३‡. १३ ४ १ ७ ८७ ०३१ १7 के १ के १३६ 
साख १ ८ १ ४ ११ ९ ९ ११ 
दिन ० २४ ° 2 ड ७ ७ ३ 
घटी २१ ३४ २१ ४७ ५८ ३५ ३५ ७५८ 
A DR क. र 


४ .८ ८ 










०६ चहत्पाराशरहो राशासम्‌ 


तुलांशीय कन्यादशा वर्ष ९ में बुधादि की अन्तदेशा 


राशि कन्या तुळा रश्चिक धनु मकर कुर मीन वृश्चिक 
दशेश न. श. स... ह... दा... दा. य. सं... रायो 
चप छू $ ° १ ° ० | ० ० 








पलट. 589.) १8.५ (3 (PRR) ४३ rn rR isch needs 589): शे... GR 


९ 
सास ३३ क ५ $ he पु १ ५ ८ ° 
२१ २% ३ ° ६ ६ ° दे २४ ० 
घटी १९ २४ १५ २१ ८ ८ २१ १५ ३४ ७ 
पलु डेरे ४२ १० ४२ ४० १४० ४२ ३० ७४२ ० 
वश्चिकांशीय ककदशा वष २१ में चन्द्रादि की अन्तदंशा 
राशि कक सिंद्द मिथुन वृष मेष सीन कुम्म सकर धनु 
दशेश चं सू. बु. छ. मं. छा. दा. हा. व्र. यो. 
वष ५2 १ २ दे १ र ० ० २ २१ 
सास १ २-२ १०० ८ ७" ११ ' ६६ ५ 22 
दिन १६ १९ ११ २६ १७ ९ २१ २१ ९ 2 
घटी २ २३२ ९ ३० २० ४ देऊ इश छइ ० 
पछ ४७७ ५ ४६ ४२ ७६ ११ ४१ ४१ ११ ० 
__ वृश्रिकांशीय सिंहदशा वर्ष ५ में सूर्यादि की अन्तर्दशा 
राशि सिंह मिथुन वृष मेष लीन कुग्स सकर धनु कक 
दशेश सू. डु शु. मं. हू. हा.” हा. खु. चं. यो 
वघ . ० ° ० ० ७ ° ° रे १ ५ 
आता ४ १ १ ४ द २ २ ६ २ “fe 
दिन १७ ८ ४ - २६ २९ २३ २३ २९ १९ ० 
घरी ६३९ २२ ५३ ३० १८ ४३ ४३४ १८ ३२ ० 
पळ छ २० १ ४२ ५ ५ १५ ९ ५३ ° 
बृश्चिकांशीय मिथुनदशा वर्षे ९ में बुधादि की अन्तदंशा 
राशि मिथुन वृष मेष. मीन कुम्भ मकर धनु कक रि 
दृशेश डु. श. मं. बृ. शा. श, तु, चं, सू. यो. 
° १ ० १ ० ° ९ २ ० ५ 
सास ११ ८ ८ ० ५ ५ 5 २ ६ ° 
दिन ५९ २ २३ $६ ० ० भद ११ ८ ० 
घटी ४ ४७ ३३ ४४ ३१ ४१ ४४ ९ २२. ० 
पल ११ २६ १५ 8४० ७१ ५१ ४० ४६ २० ० 
वृश्चिकांशीय घृषद्शा वर्ष १६ में शक्रादि की अन्तदेशा 
राशि वृष मेष सीन कुम्भ मकर घल कक सिंह मिथुन 
दृंशेश शु. मं. दु. शा. श. वृ. यं. सू. बु. यो. 
घपे २ १ १ ० ७ १ ३ ० १ १६ 
मास ११ दे १० ८ ८ १० १० ११ ८ ० 
दिन २१ १८. ३१% २० २७ ५९ २६, 9८३ २ / २ 
घटी ३७ ५० ४६ ७४७ ५४ ४६. ३० परै ह 02 
हु अक हे कल, ३ छ 


काळचक्रद्शान्त दंशाफलाध्यायः 


वृश्चिकांशीय मेषद॒शा वर्ष ७ में भौमादि की अन्तर्दशा 
राशि मेष मीन कुम्भ मकर धनु कक सिंह मिथुन वप 


दशेश सं. छू. हा. हा. वृ. चं. सू. बु. शु. यो. 


| ° ० ० ० ० १ ० ० १ 
साख ६ ५ ड्‌ डे ५ PA 3 ८ डू 
दिन २० २३ २७ २७ २३ १५ २६ २३ १८ 
घरी ६६ १ १२ १२ १ २० ३० ४२ ५० 
पलु "५९ २४ रेरे रेरे २७ ७४७६ ४२ १५ १४ 


वृश्चिकांशीय मीनद्शा बर्ष ३० में जीचादि की अन्तर्दशा 
राशि मीन कुम्भ सकर धनु कक सिंह मिथुन दृष मेष 
दशेश दृ. शा. श. ब. सू. छु. श. मं. 
जप ३ ० > १ १ १ छ 


सास ३ प ट q द्‌ ० १० ९ 
दिन २८ १७ १७ २८ २९ १६ ९ रहे 


घटी २६ २६ २६ ३६ १८ ४४ ४६ १ 
पल १६ २०, ३० १६ द ४३० २ २७४ 


दृ ञश्चिकांशीय कुम्भदशा वर्ष ४ में शन्यादि की अन्तदंशा 
राशि झुम्भ सकर धनु कक सिह मिथुन वृष मेष मीन 


Ne ०.६ “४ 2. 


दृशेश श. हा. खु. चं. सू. बु, शु. मं. लू. 
वर्ष ° © ° ० © ० ° छ ० 
सास २ २ ५ ११ २० Tn ie 
दिन ६ ६ १७ २१ २३ ० २७ २७ ` १७ 
घटी ५८ ५८ ३६ ३७ ४३ ४३ ५४ १२ २६ 
पल ३. ३७ ३० ४१ १७५ ५१ २४३ पेढे ३० 


बृश्चिकांशीय मकरद॒शा वर्ष ४ में रान्यादि की अन्तर्दशा 





Wo 


राशि मकर धल कक सिंह मिथुन वृष मेष मीन कुम्भ 


दशेश हा. गु, चं सू. च. शु. मं. च. श 
वष > श ° o ° ° ० ० 

२ ५ ११ २.३ ५” RR 
दिन ६ १७ २१ रहे ० २७ २७ १७ 
घटी ०८ २६ ३७ ०७३ ७४१ ७४७ १२ २६ 
पळ ३७ ३९ ४१ १५ ७६ २६ ररे ३० 
वुश्चिकांशीय धमुदशा वर्ष १० में जोवादि की अन्तदंज्ञा 


राशि धनु 


कके सिंह मिथुन दूष मेष सीन कुम्भ मर्कर 
दशेश छू. चं. सू. बु, शु मं छ. श. शा. 
बचे १.7 ३२? ler) 2१४४ ०७५ oH १०क ००७ ० 
सास १ ५३ ६ ० १० ९ द्‌ प्‌ पु 
दिन २८ ५ २९ १६ ९ रहे २८ १७ १७ 
घडी ३६ ४ २९८ ४४ ४६ १ ३६ २६ २६ 
पळ ` १६ १३ ९ ४० २ २४ १६ ३०. दे० . 
च ्््यमन्््ननरछयननननलनननननय्म्लननणनणकजनगा्न्ल्कलणस्मतात्त्थ TT CMe 


EE ००० ० 


9 ७० ० ० ० 4 


यो. 
१७ 


घनुरशीय मेषदशा वर्ष ७ में भोमादि की अन्तदंशा 








राशि मेष वृष मिथुन कक सिंह कन्या तरा वृश्चिक घनु 

दशेश मं. श. झु. चं. सू. बु. शु. मं. कृ. यो. 
छ्षं OR ° १ ° ० १ ° ° ७ 
माल भ्यु १ ७ ० ४ प १ र्ड ८ ० 
दिन २६ १३ १६ १९ ६ १६ १३ २६ १२ ० 
घटी २४ १२ ४८ १२ ० ४८ १२ २४ च ० 








धजुरंशीय दृषदशा वर्ष १६ में शुक्रादि की अन्तर्दशा 
आब NES el i अर“ 


रारि वृष मिथुन कर्क सिंइ कन्या तुळा वृश्चिक घनु मेष 
दशेश शु. बु. चं. सू. बु, श. शु. मं यो. 
वष २ ५ इ के १ २ १ १ १ १३ 
सास ६ < ६ ९ ५ ६ १ ६ १ ० 
दिन २१ ८ ९ १८ ८ २१. १३ दद १३ 
"घटी ३६. २४ ३६ २ २४ ३३ १२ ० ६२ ० 


"३०८ बहत्पाराशरहोराशास्रम्‌ | 





धचुरंशीय मिथुनद्द्या वर्ष ९ में छुधादि की अन्तर्दशा 

RN Np! De Ee ‘A आउ 
राशि मिथुन कक सिंह कन्या तुळा वृश्चिक धनु मेष वृष 
रशेश ब.” चं.” सू. ठु. शु. मं... बू. मं. शु. 
वष ° १ ० छु ० ० ० ० १ 
आय io, ij Qu: ७. 40 ७ ७ 
दिन २१ २० ५२ २१ ८ १६ २४ १६. ८ 
घटी ३३ २४ ० ३६ २४ ४८ ० ८ २४ 
RE NS 


घनुरंशीय ककंदशा वर्ष २१ में चन्द्रादि की अन्तर्दशा 





९ ० ० ०० + 





राशि कक सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु सेष वृष मिथुन 
दशेश चं. सू. बु, शु. मं. द. सं. शु. जु. यो. 
a ३ Yor (१०७ ३३३ १० शक ५ ४. १ २१ 
सास ४ ७ १० ४ ध्द १ ५ 3 $० ७ 
दिन २७ १८ २० यर बल Valk Tel कक पठ 

घटी ३३ ० २४ ३६ १२ ० ५२ ६६. २४ 








धनुरंशोय सिंहदक्षा वर्ष ५ में सूर्यादि की अन्तर्दशा 


राशि सिंह कन्या तुळा वृश्चिक घनु मेष वृष मिथुन कर्क 
'दशेश सूः बु. शु. मं. बू. सँ, छ. बु. चं. [ 
ष्‌ ० ० छ ० ° ° च 
सास २ ५३ ९ ४ ३५: ४ ९ खद ० 
विन र Ws २ 





कालचक्रदशान्तदंशाफऊूाध्यायः ५०९ 


श्नुरशीय कन्यादशा वर्ष ९ में घुधादि की अन्तर्देशा 





राशि कन्या तुला वृश्चिक धनु मेष वृष मिथुन कर्क सिंह 
दशेश चुः श. मं डः मं श बुः चं. स्‌. 
वपं छ १ ० . ९ र) १ ० द ° 
समास . ९ पु ७ १० ७ द ५ १० ५ 
दिन २१ ८ १६ २४ १६ ८ २१ २० १२ 
“ चटी ३६ २४ ४८ ० ४८ २४ ३६ २४ ० 


9 9 0 «० सै 











धजरंशीय तुलाइशा वर्ष १६ में शुक्रादि की अन्तर्दशा 








राशि तुला वृश्चि धनु मेष वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या 


दशेश शु. "सं. दूं, मं छ. जु: चं. सू. बु. यो. 
वर्ष २ “-१/० ०००१००५०१७०२ १7 UR Sob २ 
माल ६:२) १७५ ७०0०४ PORTS AS NN RE ME oi 
दिन .. २१._ १३५, ६" १३. २१ ८ २ १८ द 
घटी ३६ ५२ ० १२ ३४ २४ ३६ ० * २४ ० 








धनुरंशीय वृश्चिकद्शा वर्ष ७ में भौमादि की अन्तर्दशा 


राशि वृश्चिक धनु मेष वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला 

दशेश सं, द... मं. शु... बु. चं. सू. बु. शु. यो 
चष ० ० ० १ ० १ ० ७ ७ 
मास थ 56. (9 ८.95 Go छा ७ TNS 
दिन २६ १२ २६ १३ `१६ १५९ ६ ६ ५३ ० 
घटी २४ ० २४ १२ ४८ १२ ० ४८ १२ ० 








धनुरंशीय धन्ुदशा वर्ष १० में जीवादि की अन्तर्दशा 





राशि धनु मेष वृष मिथुन कक सिंह कन्या तुछा वृश्चिक 

दशेश बू... मेः. शा»... हः, वव: सू वः शाः म यो" 
वणं दु ° १ ० २ ० ० १ ० १० 
मासं ° ८ ७ १० १ ४ १० ७ ८ ७ 
दिने ० १२ ६६ २४ ६ ० २४ ६ १२ ०. 





मकरांशीय मकरदशा वर्ष ४ में शन्यादि की अन्तदँशा 





राशि मकर कुम्भ मीन वृश्चिक तुला कन्या कक सिंह मिथुन - 


दशेश हा... पाल कछ मे. शुः बुः च सू बः योः 
चष ° ० ० ० ० ० ° ° ° छु 
मास र २ ९ के ९ ५ ११ २ ५ 
दिन ७ ७ १९ २८ - १ २ २९ २४ २ ० 
घटी ७४७५ ४ २४ ४३७ ६३६ २८ ४५ ४२ २८ ० 
पल ७३ ७३ ४३२ १८ ३२ १४ खडे २१ २७ ० 





CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


५१० चुहत्पाराशरहो राशासखम 


मकरांशीय कुम्भदशा वर्षे ४ में शन्यादि की"अन्तर्दशा 





राशि कुम्भ मीन वृश्चिक तुला कन्था कक सिंह मिथुन मकर 


दरेश श. दू. सँ, शु, कु, चं, सू. बु, हा. यो. 
वपे ७ 9” ० ० ० ० ० ह छु भु 
सास्य ° १९ २८ १ ने २५ २३ २ 
दिन रे ण ३ ९ ७५ ११ २ ५ र 
घटी ४५ २४ ३५ ३ २८ ४५ ४२ २८ ३५ 
पल ३. ४२ १८ २२ १४ ४३ २१ १४ ५३ 


6 





सकराँशीय मीनदशा वर्ष १० में जीवादि की अन्तर्दशा 





राशि मीन वृष तुला कन्या क्क सिंह मिथुन मकर कुम्भ 


इशेश व. शु. श. झु. चं. सू. बु. हा. दा. यो 
वर्प १ ० १ १ २ ° १ ० ० १० 
मास २ ९ १० ० च्य ७ ० ण . ३ 

दिन ३ २६ १७ २१. १९ १ २९ -१९ १९ 
घटी ३१ २८ २८ १० २४ ४८ १० २४ २४ 
पल ४६१ ३१४ ७९ ३५ ४२ जे ३५ ज्र ३३ 





मकरांशीय वृश्चिकदद्या वर्ष ७ में भोमादि की अन्तर्दशा 





राजि. वृश्चिक तुळा छन्पा कर्क सिंह मिथुन सकर कुम्भ .मीन 
दशेशा में. शु. बु. चं. र. बु, शा. श. वृ. यो. 


चर्ष द्र १ ° १ ० ० ० ० ° १० 
मास द्‌ ३ ८ ८ (.] ८ ३ ३ ९ ठ 
दिन २७ २४ २६ २२ २८ २६ २८ २८ २६ ० 
घटी ३१ २१ ७२९ ३५ १४ ४९ ४३७ ३५ २८ 
पट ४६ १० २५ १७ ७ २५ १८ १८ १४७ 








मकरांशीय तुलादशा वर्ष १६ में शुक्रादि की झन्तर्दशा 








राशि तुला कन्या कर्क सिंह मिथुन मकर कुम्भ मीन वृश्चिक 


दशेश शु. बु. चं. सू. बु. श शा. वू. मं. यो. 
म ०7-- “१ वनत 


वर्ष द्‌ १ ३ ० १ ° । 
सास ० ८0 UNE ११ ८ ९ ९ १० ३ ० 
दिन ४ ९ १३ ८ ९ )' १ १ १७` २४ ० 
घटी १४ ५२ ३ ४९ ५२ ३ ३ ३८ २१ ७ 
पल ७ पई ३२ उप ५६ देरे ३२ ४९५ १३१ ० 





CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 





कालचक्रदशान्त देशाफलाध्यायः ५११ 








सकरांशीय कन्यादश वर्ष ९ में बरुधादि की भन्तर्ददा 





राशि कन्या कर्क सिंह मिथुन . मकर कुम्भ मीन वृश्चिक तुळा 

दोषा जु. चं सखू. बु. शा. दा. बृ. सं. शु. यो. 
वर्षे, ०... २७ ०० ०७ ०४० [os hp (ट्या क 
सास ११ रे ध्‌ १५ ५ प्‌ ० ८ ८ य 
दिन ११३ २० १० १३ २ २ २१ २६ ९ ० 
घटी ६ २८ ३५ ३ २ २८ १०° ४९ ५२ ० 
पळ. ३२... १७... १८० ६२७३७ १७.० ४ 3०88 RNP NR फ़ 





मकरांशीय कर्कदशा वर्ष २१ में चन्द्रादि की अन्तर्दशा 





राशि कर्क सिंह मिथुन मकर कुम्भ मोन वृश्चिक तुळा कन्या 
दृशेश चं. सू. बु. शा. शा. वृ. मं श. बु, यो. 


वर्ष ५ ३ २ ० ७» शक OC ३ २ २१ 
मास २ २ २ ११ ११ जए ८ ११ २ 
दिन ७ २४ २० २५ २५ ५९ २२ १३ २० 
घटी ७५ ४२ २८ ४५ ४3५ २७ ३५ ३ २८ 


पल ७३ ३१ १४ जरे ५१३ ४३ १७ ३२ १४ 


III, सत सत तस त 0 


मकरांशीय सिंह्दशा वर्ष ५ में सूयोदि की अन्तदंशा 


rrr PE 


राशि सिंह मिथुन मकर कुम्भ मीन वृश्चिक तुळा कन्या कक 
दशेश र. बु, शा. शा. त्र मं. शु. छु. चे, यो. 
वषं ० ० ० ० ० ० ० ० धृ 
सास रे ६ २ २ ७ ७ ११ रन २ 
दिन १५ १० २४ २४ १ २८ ८ १० २३ 
- घटी ५२ ३५ ४२ ४२ ४५ १४ ४९ ३% ७४२ 

०६ १८ - २१ २१ ७३ ७ २५ १८ २१ 


9 9 9 ०9 ० 


सकरांशीय मिथुनदशा वर्ष ९ में बुघादि की अन्तदंशा 


SS rd 


राशि मिथुन मकर कुम्भ मीन वृश्चिक तुळा कन्या कक सिंह 
दशेश बु. षा. श. वृ. मं. शु. बु. चं. सू. यो. 
वर्षे ० -७ ० १्‌ ० १्‌ ० ग्रे ° 
माख ११ ५ ५ कै ८ ८ TO ORE 
दिन १३ २० ७४ २३१ २५ कब ने रणा करट 
घटी ३ २८ २८ १० ४९ ५२ ३ २८ दे" 


थल ३२ ३४ १४ ३५ र १४ 
हल 3क्तात क्‍या: भनन जरा हर 7 veda Nidhi 2 aranasi. Digitized by eGangotri 





9 9 9 ० ०५0० 


५९३ वृहस्पाराशरहोराशाखम्‌ 


क्र 





कुम्भाँशीय बृषदशा वर्ष ५६ में शुक्रादि की अन्तर्दशा 





राशि वृष मेष. मीन कुम्भ सकर धयु मेष दृष मिथुन 
दुशेश शु. मं. छू. झा. रा. वृ. मं. शु, बु. यो. 


€ 





व्ष ३ १ दु ० ० १ १ ३ ११ ६ 
मास. १ ४ ११ ९ ९ ११ २ १ ८ ८ 
दिन ० ५ ३ ७ ७ ड्‌ त ० २४ ० 
घटी २१ ४७ ५८ २५ इ ७८ ४७ २१ ३४ ० 
पल ४१ ० ३३ २५ २५ ३३ ० ४१ ४२ ० 
कुम्भांशीय मेषदशा वर्ष ७ में भोमादि की अन्तदुंशा 
राहि मेष सीन कुम्भ मकर धनु मेष वृष मिथुन दष 
दशेश मं.. बु. शा. दा. बृ. सं, शु. बु, शु. यो, 
वषं च ७ शु ० ० क १ ७ है| ७ 
` खास ७ १० है] ४. १० छ 3 ९ छ ° 
दिन २ श्र १ १ है EEE ८७ दे हेर ७७-१० 
घटी ३१ ३६ २६ २६ ३६१ ३६ ४७ ३५ ४७ ०. 
पळ ४८ २२ उ v५ र्‌ ४८ ७ १० ० ० 


कुम्भांशीय मीनदुशा वर्ष १० में जीवादि की अन्तदंशा 





राशि मीन कुम्भ मकर धनु मेष वृष मिथुन वृष मेष 

ददोश वृ. झा. श. वृ. मं. शु. बु. शु मं. यो. 
वर्षे १ ० ० १ टि) १ १ १ ° १० 
मास २ ५. ५ २ १० ११ १ ११ १० ० 
विम २२0 २३४ 0३३, ` ३ ३. ० ये... के ७ 
घटी ७७ २९ २९ ४४ ३६ ५ १ ५८ ३६ ° 
प्ल ६ ३६ ३८ ६ ७२ देरे ४२ रेरे ५२ ° 


कुम्भांशीय कुम्भदशा वर्ष ४ में दान्यादि की अन्तदंशा 


राशि कुम्भ मकर धनु मेष बुष मिथुन वृष मेष मीन 
दशेश श. हश. वृ. मं. शु. बु. शु, मं. दृ. 
वषं ° ७ ० ० ० 
मार २ I अजय OS 6 5 द, 4804 
दिन. ९ ९ २३ 9 ७ ६६ ७ १ २३ 
चरी २३ २३ २९ २६ ३५ ८ ३५ २९६ २९ 
पछ ५२ [RR नल पस जर ३८ ४५ २५ ४० २५ ४५ दे८ 


न्छ्लततकतााeO पिता पाता राता ती शाय क त्रात ताता 


० ० ० ० ८ ४, 


कालऊचक्रदशान्तद्शाफला ध्यायः ५१३ 


वृर्षांशीय कुम्भद्शा ४ में शन्यादि की अन्तदंशा 





राशि मकर धनु मेष वृष मिथुन वृष मेष मीन कुम्भ 
वच्ेशा हाः. खः संते शी च शार सत त या. 
घं ० ० ० ० ० ० ० ० |. 
मास र ५७० ४ ५: बुर ६४० og Nut २ 
दिन ९ २३ १ ३७ ६ ३७ १ २३ ५ 
घटी २३ २९ २६ ३५ ८ ३५ २६ २९ २३ 
पल ५२ ३८ ४५ २५ ४० २५ ४५ २८ ५२ 


9 ० 9 ० ० 4 


कुम्भांशीय धनुदशा वर्ष १० में जीवादि की अन्त दंशा 





राशि धनु मेष वृष मिधुन छूष मेष मीन कुम्भ मकर 

दशेश गु. मं. शु. बु, शु. मं. वृ. ह. शा. यो. 
चष १ ० १ १ १ ० १ ० ० १० 
मास २ १० ११ १ ११ १० २ ‘NAc 
दिनः १६ छे ३० ०४ ३८० दे पद RRR 
घटी ४४ ३६ ७८ २१ ५८ ३४ ४४ २९ २९ ० 
पल ६ ५२ रेड ४२ रद ५२ ६ ३८ ३८ च 


RT 


कुर भांशीय मेषदक्षा वर्ष ७ में भौमादि की अन्तदंशा 


Sindh No SN 
राहि मेष वृष मिथुन वृष मेष सीन कुम्भ मकर घनु 

ददोश मं. शु. बु, शु. मं. दब. शा रा. छू. यो. 
वर्ष ० दु ० | ° ० ० ० ० ७ 
सास ७ ४ Qi ७ १० 3 ४ १० ० 
दिन रो” जाए एक पर ३ १ १ ३ ० 
घटी ३१ ४७ १६ ४७७ ३१ ३६ २६ २६ ३६ ७ 
पल ४८ ° १० ° ४८ ८१२ प्‌ उ १५२ ० 


कुम्भांशीय वृषदशा वर्ष १६ में शुक्रादि की अन्त दशा 


eR 


राशि वृष मिथुन वृष मेष मीन कुम्भ मकर धनु मेष 
दशेश शु. बु. श. . मं. वृ. श. श. वृ. में. यो. 
् बर्ष, ६.. ११ देह १३ १ 2४ टक OE 0900 04 
मास. १: ८5 १ ४७. NN oF RS INE NU 
दिन ० २३ ० १० ३. ‘9 ७ ३ ५ ७ 
i घटी २१ ३४ २१ ४७ ५८ ३५ ३५ ५८ ४७ ० 
_पल 0४१, Brae Gir (Pron २९), Ni ४. य ऐट... ते भी, ७ ३३. र 4000 02 2000 — ° 
३३ बृ० पा० 








५१४ बृद्दरपाराशरहो राशाखम 


कुम्भांशीय सिथुनदशा वर्ष ९ में छुधादि की अन्तर्देशा 





च 


राशि मिथुन वृष मेष मीन कुम्भ मकर धनु मेघ वृष 
दुशेश बु, रशा. मं, वृ. शा. श. वृ. सँ, शु. यो. 
चष ७ १ ° १ ० ० १ ° १ 
सास ११७ ८2 ९६२२ Puy. अब ९ ८ 
दिन २१ २४७ ३ ० ६ ६ ० ३ २४ 
घटी १९ ३४ १५ २१ ८ ८ २१ १५ ३४ 
पल २२ ४२ १० ४२ ४० ४० ४२ १० ४२ 


0 0 9 ७9 ०० 


सीनांशीय ककंदशा वर्ष २१ में चन्द्रादि की अन्तदँशा 





राशि कर्क -सिंह कन्या तुळा वृश्चिक धनु मकर कुम्भ मीन 
दरोश चं. सू. बु, शु. मं. व्र. ह. शा. बु. यो. 














€ 
वसः ` १, २? घे. ११ रे, ७०. ७ - ०„ - (२१ 
मात, १ २ २ १०८.) (६. १३, ११. ७,७४५ 
दिन ३६ १९ ११ २६ १५ ९ २१ २१ ९ ० 
घटी २ ३२ ९ ३० २० ४ ३ ३७ ४ ° 
पल ४७ ७ ४७ ४२ ७६ ११ ४१ ४१ ११ ० 
मीनांशीय सिंहदद्या वर्ष ५ में सूर्यादि की अन्तदंशा 
राशि सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुम्भ सीन कक 
दरोश सू. वू. शु. मं. छू. श, शा. छू. चं यो. 
चष ० ० ० ० ० ० ० ० द 00 
सास ३ ६ ११ ४ ६ २ २ ६ २ ° 
दिन १७ ८ ४ २६ २९ २३ २३ २९ १९ ० 
घटी १९ २२ जडे ३० १८ ४३ ४४ ८ ३२ ० 
पल ४ २० १ ४२ ९ १५ १५ ९ ७ ० 
मीनांशीय कन्यादशा वर्ष ९ में बुधादि की अन्तदँशा 

राशि कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुम्भ मीन कक सिंह 
चशेश चु. श्य. मं. छू, शा. दा. व. ष्व, र्‌. यो. 
वषं ° द ० १्‌ ० ० १ २ ० ९ 
सास १३ ८ ८५ Lo ५३ ५ ० २ ६ ० 
दिन ९ २ २३ १६ ० ० १४. ११ 2 ० 
घटी ४ ४७ ४३ ४४ ४१ ४१ ४४ ९ २२ ° 


पल 0१/277 १827278877 (897) ५१७८८ Ni VaN®si. ४५००० ३९०८००१ 
जय तत सित निक नि 





. काळचक्कद्शान्तर्दशा फळाध्यायः ५१५ 
सीनांशीय तुलादशा वर्ष १६ में शुक्रादि की अन्तदंशा 


राशि तुला>वृश्चि घनु मळर कुम्भ मीन कक सिंह कन्या 

दशेश शु. मं. वृ. षा. शा. वृ. चं. सू. बु. यो. 
चप र्‌ १ ° ० ० १ डे ° १ १६ 
मास ११ ३ १७ ८ ८ १० १० ११ ८ ० 
दिन २१ १८ ९ २७ २७ ९ २६ ४ २ २० 
घटी ३७ ५० ४६ ५४ ५४ ४६ ३० ५३ ४७ ० 
पल ४१ १४ २, - (२६. >. २६ २ ७४७२ १ २६ ° 





सीनांशीय वृश्चिकद्शा वषं ७ में भौमादि की अन्तर्दशा 


रारि वृश्चिक धनु मकर कुम्भ मीन कर्के सिंह कन्या तुला 

दशेश मं. वृ. श. शा. बु, चं. सू. चु, शः यो. 

वर्ष ० ० ० ° ० द ० ० द ७ 

मास ६ ९ ६ ३ ९ <5 NN ‘RS 

दिन २५ र३ २७ २७ २३ १५ २६ २३ १८ ० 
७ 
6 





घरी ६ १ १२ १२ १ २० २३२० ४३ ५० 
पल ९१९ २४ ३३ ३३ २४ पद्ध ४२ १५ १४ 





मीनांशीय घनुदशा वर्ष १० में जीवादि की अन्तदंशा 


राशि धनु मकर कुम्भ मीन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक 
दशेश वृ. हा. हा. वृ. चं र. बु, शु. मं. यो, 
। 

चप १ ० ° १ २ ० १ बु ° १० 
मास १ ५2 ष्ट १ ष्ट ६ ° १० ९ ० 
दिन २८ १७ १७ २८ ९ २९ १६ ९ २३ ° 
घटी; ४६: २६१ रेई ६६ २ १८ ४४ NR NT 
पल १६ ३० ३० १६ १३ ९ ४० ९ २४ ० 


मीनांशीय मकरदशा वर्ष ४ में शन्यादि की अन्तदशा 





राशि सकर कुम्भ मीन कक सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु 
दशेश शा. शा. वृ. चं. सू. खु, श. मं. वृ. 


यो 
वर्षे ० ० ° ° 9 ° ० ° ° च्छु 


सात. .२. - २) 30 3 Ri nC NRHN 
इ. . ३७ २१/2 वैद्य ROIS RS बे की 








५१६ ब्रहत्पाराइारहो राशाखाम 
भीनांशीय कुम्भदशा वर्षे ४ में शन्यादि की अन्तदेझा 
राशि कुम्भ सीन करकं सिंह कन्या तुळा वृश्चिक धनु मकर 
दरहा झाः शः चं सू. खु. शः मं. ख. दा. थोः 
घाप ७० ° ७ ० ° ० ७ ° © ° 
सास्य २ ष्ट ११ रे 2 ८ डे ug २ ० 
दिन ६ १७ २१ २३ ० २७. २७ १७ व 29 
चटी ५८ २६ ३७ ४३ ४१ ५७४७ १२ २६ ५८ ० 
चल ३७ ३० ४१ १५ ७१ २६ २३ ३० ३७ ० 
सीनांशीय सीनदशा वर्ष १० में जीवादि की अन्तदंशा 
शशि मीन कक सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुम्भ 
दशेश ब्‌, चं सू, चु, श सं, बु, हा. छा. यो. 
घच १ २ ० १ १ ० १ ० © १० 
मास १ ५ ६ ० १० ९ १ ५ ५ ० 
दिन २८ ९ २९ १६ ९ २३ २८ १७ १७ ० 
घटी ३६ ४ १८ ४४ ४६ १ ३६ २६ २६ ० 
पर 0१५ 0१३, २. (२० २ २७. ११ ३० ३० पा 
अन्तदेशाफल--- 


अजांशेऽजान्तरे भौमे 


बुधशुक्रेन्दुजीवेषु 


ज्वरश्च त्रणसस्भवः । 


वस्राभरणमादिशेत्‌ ॥ २ ॥ 

मेष की दशा में मङ्गल ( मेप, वृश्चिक ) की अन्तदंशा आनेपर चणजन्य उवर, 
तया बुध, शुक्र, चन्द्र, गुरु की अन्तदेशा में वस्त्र, अल्ट्कार ( शुभ फल ) का सदेश 
करं । | शनि की अन्तदेशा में श्जुक्कत क्षोभ, सूय वी अन्तदशा में महान्‌ भय कहना ॥ 


शनौ शञ्रुभवः क्षोभ आदित्ये तु महद्‌ भयम्‌ । 
वृपांशकेऽन्तरे स्वीये शनो रोगस्तथा कलिः ॥ ३ ॥ 
शारीरिक सुखं विद्यालाभस्तत्र गते शुरो । 
देशत्यागश्च मरणं 


उवर, 


वृषभस्वांशके ब्रह्मन्‌ कुजे तत्र गते फलम्‌ । 
वस्राभरणलामश्च रियो योगः सुखं भवेत्‌ ॥ ५॥ 
शुक्रेन्दुसुतचन्द्रेषु ब्ृपभस्यांशके फलम्‌ । 


नृपाद्‌ भयं पितृमृतिमेगादिभ्यो रवो भयम्‌ ॥ ६ ॥ 
में शनि के अन्तर में रोग, कलह, गुरु के अन्तर में शारीरिक सौल्य | 
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विद्यालाभ, 


भौम कौ 


अन्त दशा 


Ved 


शसतरक्षतिस्तथा ॥ ४ ॥ 


त्र मगा प्रहार, शुक्र जु 
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चुध, चन्द्र की अन्तदशा में वस्त्र, आभूषण की प्राप्ति, स्त्रोळाभ, रवि की अन्तदंशा 
में राजभय, पितृमातृनिधन, तथा हिंसक जन्तुओं से भय कहना चाहिए ॥ ३-६ ॥ 


पुक्तावस्लादिसंलाभो मिथुनस्वांशके भूगी । 
सातापित्रोमेत्युमीतिज्वेरश्च व्रणसम्भवः ॥ ७ ॥ 
शान्तरे प्रयाण च सिथुनस्वांशके कुजे । 
विद्याद्रव्यादिसंलासो मह्दाविभवसंभवः ॥८॥ 
जनप्रीतिश्च सम्मानं मिथुनस्वांशके शुरो । 
छ ८ ९ ७ 
प्रयाणं च महाव्याधिमरणं चार्थनाशनम्‌ ॥ ९ ॥ 
बन्धुनाशो भवेदेव मिथुनस्वांशके . शनो । 
विद्याम्बरादिलाभः स्यात्‌ खचुदारसुखं तथा ॥ १० ॥ 
जनताप्रियतामेति मिथुनस्वांशके बुधे । 
मिथुन की दृशा में शुक्र ( वृष, तुळा ) के अन्तर आनेपर सुक्तावस्त्रादिका लाभ, 
कुज के अन्तर में साता पिता के मरण का भय, व्रणज उवर, देशान्तर में यात्रा, 
गुरु के अन्तर में विद्या द्रब्य आदि का लाभ, महान्‌ ऐश्वर्य जनप्रियता, सम्मान, शनि 
( सकर कुम्भ) के अन्तर में यात्रा, महारोग, मरण, धननाश, बन्धुनाइा, दुध 
( मिथुन कन्या ) के अन्तर में विद्या-चस्त्र का लाभ, पुत्र-स्त्रो सुख, तथा जनम्रियता 
होती है ॥ ७-१० ॥। 
ऐसवयं धनलाभश्च पुत्रप्लीसमागमः ॥ ११ ॥ 
मनःप्रीतिस्तथा मानं ङुलीरस्वांशके विधो । 
नृपाद्‌ भयं शत्रभयं सृगेभ्यश्च महद्‌ भयम्‌ ॥ १२ ॥ 
ज्वरव्याथेरंपि भयं कुलीरस्वांशके रवो 
विद्यापुत्ररलरबन्धुसोख्यं सानं तथा यशः॥ १३ ॥ 
झुलीरस्वांशके शुक्रबुधयोः संस्थितो भवेत्‌ । 
कक की दशा में चन्द्र ( कक) का अन्तर आवे ता ऐश्वय, घनळाभ, पुत्र स्ती 
सुख, मानसिक प्रसन्नता तथा सम्मान होता है। उसमें सूर्यान्तर आनेपर राजभय, 
शत्रु भय, पशु भय, उवर, व्याधि का भय, कहना चाहिए । कक की दृशा में चुघ शुक्र 
(राशि) की भो अन्तद्शा भानेपर विद्या पुत्र, रल, बन्धु का सुख, सम्मान, यश, 
ये फल होते हैं ॥ ११-१४ ॥ 
बिषशस्त्रमृतिर्घोरा ज्वरदाहसम्ुद्भवा । 
अपि नानाविधं दुःखं ङुलीरस्वांशके ङुजे ॥ १४ ॥ 
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विभवस्यातिलाभश्च तथेव च सुखं तनौ । 
महाराजप्रसादश्च ङुलीरस्वांशके गुरो ॥ १५॥ 
चातव्या|धभवं दुःखमहिवृश्चिकदंशजमू । 
नानावलेशमवाप्नोति ङुलीरस्वांशगे शनो ॥ १६ ॥ 
कक को दृशा सं मङ्गल की ( कुज राशियों की ) अन्तर्दशा आनेंपर विप, शस्त्र, 
उवर, दाह, शादियों से भयावह मरण, तथा अनेकविध कष्ट होता है। उसी कक 
की दुशा मे गुरु राशियों की अन्तदंशा छानेपर ऐश्वर्य का लाभ, शारीरिक सौख्य 
तथा महाराज की कृपा होती है। शनि की ( मकर कुम्भ ) की अन्तर्दशा आनेपर 
चातच्याधिजन्य कष्ट, सपं दिच्छु का देश, तथा अन्यान्य अनेकविध क्लेशा होता है ॥ 
ज्वरपित्तभवो रोगः शस्रक्षतिविस्रचिकाः । 
मुखरोगस्य वा वाप्तिमगेन्द्रस्वाशगे ङुजे ॥ १७॥ 
लाभो दारसुतादेशच विद्याभरणवाससाम्‌ । 
मृरोन्द्रस्वांशके शुक्रवुधयोः संस्थितो द्विज ! ॥ १८ ॥ 
बृक्षादेः पतनं द्रव्यनाशो भीतिस्तथैव च । 
भवे देशपरित्यागो मृगेन्द्रे स्वांशगे विधौ ॥ १९ ॥ 
महाशत्रुभयं॑ चेव ज्वरश्च व्याधिरेव च । 
अज्ञानं मृत्युभीभानो मृगेन्द्रस्वांशगे सति ॥ २० ॥ 
धनधान्यमहालाभः प्रसादो हिजदेवयो! । 
विद्याबिवृद्धिविपुला, मृडेन्द्रस्तरांशगे शुरो ॥ २१॥ 


सिंहांश की दशा में मङ्गल ( मेष वृश्चिक ) की अन्तदंशा आनेपर उवर पित्तजन्य 
रोग, शास्त्र से आघात, विसूचिका ( हैजा) या सुखरोग की उत्पत्ति होती है । उसी: 
में शुक्र बुध की अन्तर्दशा आनेपर स्त्री-पुत्र-सौख्य का लाभ, तथा विद्या, वस्त्र, भूषण 
की प्राप्ति होती है । चन्द्र ( कक) फे अन्तर आनेपर उञ्चस्थान या बृच्चादि से पतन, 
द्रग्यक्तय, भय, तथा देशत्याग होता है। सूय के अन्तर में अज्ञान, मरणभय, 
इाञ्ुभय, उवर व्याधि आदि होते हैं। उसी सिंह की दशा में गुरु (धन मीन ) के 
अन्तर आनेपर धनधान्य समृद्धि, देव द्विज का प्रसाद्‌, विद्या की विपुल वृद्धि, 
होती है ॥ १७-२१ ॥ 


प्रयाणं च ज्वरं चेव क्षुदभयं वेऊुवं तथा । 
व्याधिदुःखमवस्ञोति कन्यायां स्वांशगे शनो ॥ २२ ॥ 
नपप्रसादतो लाभ ऐश्वयं बन्धुसम्भवम्‌ । 
सद्विद्याया विवृद्धिश्व॒ कन्यास्वांशगते शुरो ॥ २३ ॥ 
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कन्या की दशा में मकर कुम्भ ( शनि ) की अन्तर्दशा भानेपर यात्रा, अवर, 
चुदूभय, विकलता, व्याधि, तथा कष्ट होता है । गुरु के अन्तर भानेपर राजप्रसाद से 
लाभ, बन्धुद्दारा ऐश्व्रय प्राप्ति, तथा सद्चिद्या की विवृद्धि होती है ॥ २२-२३ ॥ 
° च्रे. ~ 
प्रयाण च ज्वरश्च मसूरी वह्नितो भयम्‌ । 
शसत्राघाताद्‌ भवेन्मृत्युः कन्यास्वांशगते कुजे ॥ २४ ॥ 
CQ 
भृत्यपुत्राथंलाभश्च स्त्राभरणमेत्र च। 
बुघभाग्विचन्द्राणां कन्यास्वांशगतो फलम्‌ ॥ २५ ॥ 
प्रयाणं च ज्वरञ्चैव पुत्रहानिश्च विग्रहः । 
शसत्रघाताद्‌ भवेन्मृत्युः कन्यास्वांशगते रवो ॥ २६ ॥ 
दारपुत्राथंसंलाभो लाभो भूषणवाससोः । 
सुबुद्धिः सुखबृद्धिश्व तुलास्वांशगते भृगो ॥ २७॥ 
~ ha ~ मि कोर) ~ » 
पितुः छेशः कलिमित्रेः शिरोरोगो ज्वरस्तथा । 
शस्रानलभवो घातस्तुलास्वांशगते कुजे ॥ २८॥ 
कन्या की दशा में मङ्गल की अन्तर्दशा आनेपर यात्रा, ज्वर, मसूरी (रोग ) 
तथा अप से भय, तथा शस्त्राघात से मरण कहना चाहिए । कन्या की ही दशा में 
बुध शुक्र चन्द्र के अन्तर होनेपर थ्रृस्य, पुत्र, अर्थ की प्राप्ति तथा वख आभूषण का 
लाभ होता है । रवि के अन्तर में यात्रा, उवर, पुत्रहानि, कलह, तथा इाखाघात से 
सत्यु कहनी चाहिए । 
तुला की दशा में सगु का अन्तर आवे तो खरी पुत्र धन का सौख्य, भूषण, वस्त्र 
का लाभ, सद्बुद्धि, सुखवृद्धि, ये फल होते हें। मङ्गल के अन्तर आनेपर पितृक, 
मित्रों से वेर, शिरोरोग, उवर, तथा शस्त्र भझि से आघात होता है ॥ २४-२८॥ | 
ध्रनरत्नमहालाभो धमचेष्टासुखं नृपात्‌ । 
सवसम्पत्समद्धिश तुलास्वांशगते गुरो ॥ २९ ॥ : 
प्रयाणं च महाव्याधिः क्षेत्रहानिस्तथंव च । 
शत्रुबाधा महद्दुःखं तुलास्वांशगते शनो ॥ ३० ॥ 
पुत्रदाराथसंलाभो बन्धुलाभस्तथंव च। 


सोभाग्यं मनसः प्रीतिस्तुलास्वांशगते बुधे ॥ ३१ ॥ 
तुळा राशि की दशा में गुचन्त्र ( गुरु राशियों का अन्तर) आनेपर घन या 
विविधरतों का लाभ, घामिक प्रवृत्ति, राजाह्वारा सौख्य, सर्वविध सम्पत्ति की 
सश्रद्ध, ये पर होते हैं। उसी में शनि ( मकर कुम्भ) के अन्तर आनेपर यात्रा, 
मह।वष्टि, खेत,का नाश, इखुबृत बाघ, महाकह, ये फल होते है। तलाराशि की दक्षा 
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सें बुधान्तर ( मिथुन कन्या का अन्तर ) आनेपर पुत्र, स्त्री, धन का लाभ, बन्धु 
बान्धर्वो का सुख, सौभाग्योद्य तथा मानसिक प्रसन्नता होती है ॥ २०-६१ ॥ 
व्याधिनाशो महत्‌ सोख्यं नानाथेसुखसम्पदा । 
भ्ुगुसोम्यशशाझ्लानामलिस्वांशगतो फलम्‌ ॥ ३२ ॥ 
च ७ ७ ~ 
शञ्ुक्षोभो भयं व्याधेर्थनाशः पितुर्भयम्‌ । - 
हिंखजीवादपि भयं वृश्चिकस्वांशगे रवौ ॥ ३३ ॥ 
वार्तापत्तमयं चत्र सस्नरीव्याधिरेव च । 
“* ~ ~ Ce ७ 
अग्निशस्त्रादितो भीतिश्वेश्चिकस्वांशगे कुजे ॥ ३४ ॥ 
धनं रत्नं च धान्यं च देवन्राह्मणपूजनस्‌ । 
राजप्रसाद्तो लाभो बृश्चिकस्वांशगे शुरो ॥ ३५ ॥ 
धनबन्धुविनाशश्च व्याङ्कुलस्वं मनोव्यथा । 
शञ्जुवाधा महाव्याधिष्रेश्चिकस्वांशगे शनो ॥ ३६ ॥ 
वृश्चिक की दशा सं शुक्र बुध चन्द्र के अन्तर आनेपर रोगनाश, महालोख्य, अनेक 
विध सुख सम्पत्तियाँ, आदि सप्फल होते हैं । उसी में रव्यन्तर आनेपर रात्ुक्षोभ, 
रोगभय, घननाश, पिता को भय तथा हिंसक जन्तुओ का भय होता हे । वृश्चिक की 
दृशा में मङ्गल का अन्तर आवे तो वातपित्त भय, ससूरी रोग, अभि तथा शास्त्र से 
भय होता है । गुरु के अन्तर में धन धान्य रत्न की समृद्धि, देव ब्राह्मण की पूजा, 
तथा राजकृपा से लाभ होता है । शनि ( मकर कुम्भ ) का अन्तर भानेपर धन, 
बन्धु का नाश, मानसिक पोडा, तथा आकुलता, शात्रुकत बाधा तथा महारोग 
होता है ॥ ३२-३६ ॥ 
~ छदि Cai e 
अतिदाहो ज्वरः छर्दिश्रुखरोगोऽतिकष्टदः । 
क्लेशः शरीरेऽप्यधिक्श्चापस्वांशगते कुजे ॥ ३७॥ 
श्रीविद्ययोस्तु सोभाग्यं शत्रुनाशः सुखं नृणास्‌ । 
6 छू ७ ७ 
भागेवेन्दुजचन्द्राणां चापस्वांशगता फलम्‌ ॥ ३८ ॥ 
घन राशि को दशा में भोमान्तर भानेपर अतिदाहप्रद्‌ ज्वर, सर्दी, भतिकष्टकर 
सुखरोग, तथा शारीरिक अनेक कष्ट होते हैं। उसो दशा में शुक्र बुध चन्द्र के अन्तर 
आनेपर लचमी तथा विद्या जन्य सोभाग्य, शत्रुक्तय, तथा राजा से सुख प्राप्त 
होता है ॥ ४७-३८ ॥ 
जायावित्तविनाशश्च कलहश्च नृपाद्‌ भयस्‌ । 
देशान्तरे च गमनं चापस्त्रांशगते रवो ॥ ३९ ॥ 
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दानघमतपोलाओो राजपूजनमेव च। 
च क ७ 
जायार्थंयोश्च संलाभः चापस्वांशगते शुरो ॥ ४० ॥ 
धन को दशा में रव्यन्तर आनेपर स्त्रो चित्त का विनाश, झगड़ा, राजा से भय, 
तथा देशान्तर की यात्रा होती है। उसी दशा में गुरु के अन्तर आानेपर दान, धर्म, 
तपस्या की वृद्धि, राजा द्वारा पूजा ( सम्मान ) स्रा तथा धन का सौखण्य ये सब 
होते हैं ॥ ३९-४० ॥ 
द्विजदेवनृपक्रोधो बन्धूनां च विनाशनम्‌ । 
~ = ७ ~ = 
स्त्रदेशस्य परित्यागो सृगस्तांशगते शना ॥ ४१ ॥ 
देवाचेनं तपो ध्यानं राजसम्मानमेत्र च । 
OC ~ ~ ७ ७ अर 
भागतज्ञेन्दुजीवानां मगस्वांशगतो फलम्‌ ॥ ४२ ॥ 
शिरोरोगो ज्वरञ्चेत करपादगतं क्षतम्‌ । 
रक्तपित्तातिसाराश्च, सृणस्वांशगते कुजे ॥ ४३ ॥ 
बन्धुपुत्रपितृणां च नाशो ज्वरसमाश्रयः । 
नृपशत्रुमयं चेत्र सृगस्वांशगते शनो ॥ ४४ ॥ 
मकर की दशा में शन्यन्तर ( मकर, कुभ्भ, का अन्तर ) भानेपर देवता, ब्राह्मण, 
राजा, का क्रोध, बन्धुनारा, स्वदेश का परित्याग ये सत्र होते हैं । उसी दशा में बुध 
शुक्र गुरु चन्द्र के अन्तर आनेपर देव पूजन, तपस्या, ध्यान, तथा राजा का सम्मान ये 
सव होते हैं। उसी दृशा में भोमान्तर भानेपर शिरावेदुना, ज्वर, हाथ पर में राखा- 
घात, रक्तपित्त, अतिसार रोग, हाते हैं । उसी में शन्यन्तर आानेपर पिता बन्धु, पुत्र 
का विनाश, उवरप्रकोप, शत्रु तथा राजा से भय होता हे ॥ ४१-४४ ॥ 
नानाविद्यार्थेलाभश्च पुत्रस्त्रीमित्रसम्भवम्‌ । 
७ चर 
ऐ३वय॑ धनलाभश्च घटस्वांशगते भुगा ॥ ४५ ॥ 
ज्वराग्निचोरशजुम्यों भीतिः 'स्यादतिदुःखदा । 
~ छि ७ ~ , 
मनोदु;खसमुद्भूतिघटस्वाँशगते कुजे ॥ ४६॥ 
दुःखव्याधिहरं चेच देवब्राह्मणपूजनम्‌ । 
सनःप्रीतिनृंपतितो घरस्वांशगते शुरो ॥ ४७ ॥ 
त्रिदोपकोपः कलहस्तथा देशपरिश्रमः । 
प्रुत तिघटस्वांशगते ९ नो 
क्षयव्याधिसश्चुत्प „शनो ॥ ४८ ॥ 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


५२३२ डुहस्पाराशरडोरा शास्त्रम्‌ 


पुत्रमित्रधनस्नीणां लाभव्चेतःप्रसन्नता । 
साभाग्य चस्रलाभशच घटस्वांशगते बुधे ॥ ४९ ॥ 
कुम्भ की दशा में स्ट॒ग्वन्तर ( वृप, तुला राशि का अन्तर) आनेपर अनेक 

विद्यार्थी तथा अर्थ की प्राप्ति, पुत्र, स्त्री, मित्र के द्वारा ऐश्वर्य प्राप्ति तथा धनलाभ, होता 
है। उसी की दशा में मङ्गल की अन्तर्दशा आनेपर उवर अग्नि, शज्नु, तथा चोर से 
अतिदुःखप्रद भय तथा मानसिक क्लेशा होता है। उसी दशा में गुर्वन्तर आनेपर 
दुःख तथा रोग के नाशक देव-बाह्मणों का पूजन, राजा के द्वारा मानसिक प्रसन्नता 
ये सब होते हैं । उसी दशा में शन्यन्तर भानेपर न्रिदोप-प्रकोप, झगडा, देशाटन, 
तथा क्षयरोगोत्पत्ति होती है । बुधान्तर में पुत्र, मित्र, धन, स्री-जन्य सौख्य, 
मानसिक प्रसन्नता, सोभाग्योदय, तथा चस्त्रलाभ, ये फळ होते हैं ॥ ४५-४९॥ 

जायासुखं तथा विद्यालाभो व्याधिविनाशनम्‌ । 

= ~ ~ ७ 

सनःप्रसादौ मित्राप्तिरिन्दा मीनांशगे सति ॥ ५० ॥ 

बान्धवेः कलहश्चोराद्‌ भीतिश्चेतोव्यथा तथा । 

स्थानभ्रंशो विभीतिइच मीनस्वांशगते रवो ॥ ५१ ॥ 

शजुनाशशच विजयो धेचुभूमिसुतागमः । 

शक ढ़ = CQ 
रत्रलाभो झपे स्वांशगतयोबुधशुक्रयोः ॥ ५२ ॥ 
मीन को दशा में चन्द्रान्तर भानेपर स्त्रीसुख, विद्यालाभ, रोगच्ञय, मानसिक 

प्रसन्नता तथा मित्र प्राति होती है। उसी में सूर्यान्तर आनेपर बान्धवों के साथ 
झगया, चौरभय, मनोव्यथा, स्थानऋंश तथा भय ये सब होते हैं। उसी दशा में बुध 


शुक्र के अन्तर के समय दाच्रुनाइा, विजय, गो, भूमि, पुत्र तथा रतन का लाभ, ये 
फल होते हैं ॥ ५०-५२ ॥ 


पित्तरोगो विवादश्व बन्धुभिः सह सवदा । 
शत्रुभ्यश्च भयप्राप्िमीनस्वांशगते ङुजे ॥ ५३ ॥ 
धनधान्यकलत्राणां लाभो राजप्रसन्नता। 
वस्राभरणलाभशच मीनस्वांशगते शुरो ॥ ५४ ॥ 
ऐश्वयंस्य विनाशञ्च वेश्यादीनां प्रसङ्गतः । 
देशत्यागोऽपि दारिद्रयं मीनस्वांशगते शनो ॥ ५५ ॥ 

मीन राशि की दशा में मङ्गल की अन्तर्दशा आनेपर पित्तरोग, बन्शओं के साथ 


विदद्‌ तथा, शबुओं, से असहत, है ॥.३स्री दृशा मे, गुवन्तर ,भानेपर घन, iin 


छ 
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स्री का लाभ, राजा की अनुकम्पा, वस्त्र आभूषण का लाभ, ये सब होते हैं। मीन 
की ही दशा में शन्यन्तर भानेपर वेश्याओं के संसगं से ऐश्‍वर्य का विनाश, देशत्याग 
तथा दारिद्रय ये सब होते हें ॥ ५३-५५॥ 


पराशर उवाच --- 


एवं यथाक्रमेणेव चिज्ञेसं स्वांशगे फलम्‌ । 
वामर्क्षडप्येवमेव स्यादन्तशुक्तिफले बुधेः ॥ ५६ ॥ 
दशाफल निगदितं पुण्यपापकृतं पुरा । 
तत्सवं ग्राणिभिनित्य॑ प्राप्यते नात्र संशय! ॥ ५७ ॥ 
सुहृदन्तदेशा भव्या विरुद्धा शत्रुसम्भवा । 
मध्यमा मध्यखेटस्य दशादीनामयं क्रमः ॥ ५८ ॥ 
विरुद्धफलदानां तु खेटानां शान्तिमाचरेत्‌ । 


पराशर ने कहा--एस प्रकार कालचक्र दशा के सब्यचक् में भी अन्तदंशाफल 
समश्चना चाहिए । राशियों की दृशा या अन्तदंशा राशि स्वाम्यनुसार शुभाशुभफल 
देती है । ये शुभाऽशुभ फळ पूर्वजन्म कृत कर्मजन्य होते हैं, जो प्राणी को भोगना 
पड़ता है । जिन पापग्रहों का फल अशुभ होते हैं वे यदि द॒शाधीश के मित्र हों तो 
उसकी अन्तदंशा शुभद, भौर शुभग्रह भी दशाधीश के शत्रु हों तो उसकी अन्तद्शा 
भशुभप्रद्‌ होती है । सम अह की अन्तर्दशा मध्यम फल देनेवाळी होती है । विरुद्ध 
फल देनेवाले ग्रहो की शान्ति करनी चाहिए । 

बृहर्पाराशरहोराशास्त्रे कालचक्रदशान्तर्देशाध्यायः समात्तः ॥ 





बृहत्पारारारे शास्त्रे पूर्वार्थोऽय विशेषतः । 
सविमशंज्ुधाव्याख्या-युक्तः पूत्तिमगादिति ॥ 
इति दरभङ्गामण्डलान्त गं त'नगवास'ग्राम वस्तव्य-मुज फ्फरपुरस्थधमंसमाजापरनामधेय- 
राजकीयसंस्कृतमहाविद्यालयज्यौतिषप्राध्यापकेन श्रीदेवचन्द्रझामेथिलेन 
सुसंस्कृत्य परिवध्यं च सुसम्पादितमिदं बृहत्पाराशरहोराशास्त्रम्‌ं । 
तदिदं तत्कृतसविमदांसुधाख्यया हिन्दीव्याख्ययाऽपेक्षितो- 
दाहृत्या च समलङ्कृतम्‌ । 


— oO E——— 
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अथ अष्टकवगाध्याय: ॥ ६६ ॥ 
मेत्रेय उवाच-- 
भगवन्‌ ! सर्वमाख्यातमनेकाचार्यसम्मतम्‌ । 
खेटभावादिजनितं फलं, तद्गतिसंकरात्‌ ॥ १ ॥ 
. ग्रहाणां तत्फलानां च, निश्चयोऽप्यतिदुस्तरः 
कलो विशेषतोऽल्पज्ञजनानां पापिनां कृते ॥ २॥ 
यदल्पमतिविज्ञेय शास्त्र तद्‌ ब्रहि मे त्वतः 


लोक़यात्रापरिज्ञानमायुपषो निर्णयं यतः॥ ३॥ 
मैत्रेय ने कहा--हे भगवन्‌ आपने अनेक आचायोँ के सम्मत ग्रहो तथा भावों के 
फल कहे । किन्तु ग्रहों के गतिवेविध्य से फर्को की संकरता स्वाभाविक है । इसलिए 
फलों का निश्चय ( यही फलादेश सही है, यह कहना ) अत्यधिक कठिन है । तत्रापि 
कलियुग में, अल्पब्रुद्धि पापियों के लिए यह भोर भी दुस्तर है । इसलिए अदुपबुद्धि- 
गम्य जो शास्त्र हो, जिससे लोकयात्रा ( सुख-दुःख ) का परिज्ञान तथा आयुष्य का 
निर्णय हो सके, उसे मुझे बतलावें ॥ १-३ ॥ 


पराशर उवाच--- 

साधु पृष्ट त्वया ब्रह्मन्‌ ! निखिलं तद्‌ ब्रवीमि ते । 
लोकानाग्नुपकाराय शृणु त्वं सुसमाहितः ॥ ४ ॥ 
लग्नादिव्ययभावान्ता भावाः संज्ञाचुरूपतः 

फलदाः शुमसंदष्टाः सद्यक्ता वाऽतिशोभनाः ॥ ५ ॥ 
स्वोच्चादिस्थानगेः खेटेरपि नीचारिभस्थितेः । 
पापेरष्टयुता भावाः कल्याणेतरदायकाः ॥ ६ ॥ 
एवं सामान्यतः प्रोक्तं होराविद्भिस्तु सूरिभिः । 
मयैतत्सकलं प्रोक्तं पूवोचायौनुवत्तिना ॥ ७ ॥ 
आयुश्च लोकयात्रां च प्रयोजनमपि द्विज ! 
शास्त्रस्यास्य विनिश्चेतुं वशिष्ठो वा बृहस्पतिः ॥ ८ ॥ 
न शक्रोति पुनः किं वा मनुजा मन्दबुद्धयः । 
विशेषतः कलियुगे सरलोऽयं न निश्चय; ॥ ९ ॥ 


पराशर ने कहा- हे ब्रह्मन्‌ ! आपने  अछछा प्रन किया हे। लोकोपकार के 


छिए सब कुछ सें आपको बतळाता हैँ । भाप सावधानतापूवंक सुने 
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लग्न से आररभ कर ध्ययान्त बारहो भाव संज्ञानुरूप ( शरीर, धन, साहस 
मातृ, पुत्र आदि के विचार में ) शुभग्रहों से युत इष्ट होने पर, तत्नापि वे उच्च, 
स्वभवन आदि स्थानगत हों, तो शुभफलद होते हैं। यदि वे भाव नीच, झात्रुभवन 
आदि में स्थित पापग्रहों से युत-इष्ट हों तो अशुभ फलदायक होते हैं । यह सामान्य 
नियम जातक ग्रन्थों में अभिज्ञ उयोतिषियों के द्वारा कथित है । मैंने भी पूर्वाचाय 
का अनुसरण कर सत्र कुछ कहा डे । आयुष्य, सुख, दुःख का विचार, झास्र का 
प्रयोजन आदि को निश्चित करने में वशिष्ठ या वृहस्पति भी असमर्थ हैं, फिर मन्दबुद्धि 
वाले मनुष्य की बात ही क्या ? तत्रापि कलियुग में यट्ट निर्णय सरल नहीं है ॥४-९॥ 
होराशास्त्रै द्विधा प्रोक्त सामान्यं निइचयात्मकम्‌ । 
सामान्यांशस्तु सम्प्रोक्तो निश्चयांशोऽथ कथ्यते ॥ १०॥ 
सामान्य तथा निश्चयास्मक ( विशेष ) भेद से होराक्यास्त्र द्विविध है । सामान्यांदा 
कहा जा चुका है, अब विद्योषांश ( निश्चयांशा ) बतलाता हूँ ॥ १० ॥ 


ज्ञात्वादा करणं स्थानं, चिन्दुरेखात्मक क्रमात्‌ । 
एवमष्टकवगस्य फूल ज्ञेय विचक्षण! ॥ ११ ॥ 
तनोइचन्द्रमसो वापि यथा द्वादशभावजम्‌ । 
शुभाशुभफलं प्रोक्त तथान्येभ्योऽपि चिन्तयेद्‌ ॥ १२ ॥ 
Cn ७ ७ ७ 
सयादार्ना सलग्नानामशना सवभावजस्‌ । 
अशुभं वा शुभ विज्ञर्वेद्यमेवमनुक्रमात्‌ ॥ १३ ॥ 
जिस तरह लग्न या चन्द्रमा से ग्रहों के द्वादश भाव जन्म शुभाशुभ फल कहा 
गया है चेसे ही अन्य ग्रहों से भी भावो के शुभाशुभ फल होते हैं। लग्न सहित 
सूर्यादि आठौं ग्रहों के सभी भावोत्थ विन्दुरेखात्मक अशुभ, शुभ चिह्न, जिसका क्रमशः 
करण, स्थान भी संज्ञान्तर है, जानकर अष्टवर्ग का फलादेश करना चाहिए । आशय 
यह है कि लग्न सहित सूर्यादि आगे के सभी भावोरथ अशुभ सूचक चिह्न करण को 


विन्द से, और शुभसूचक चिन्ह स्थान को रेखा से प्रकट कर वचयमाण फलादेश 


करें ॥ ११-१३ ॥ 
करण तथा रेखा का परिचय 


करणं विन्दवत्प्रोक्त स्थानं रेखा तथोच्यते । 
सदसत्फलदं ज्ञेयं स्थानं च करणं बुधेः॥ १४॥ 
` करण को दूसरी संज्ञा बिन्दु और स्थान की रेखा है। स्थान ( रेखा ) शुभफलद 


हे और करण ( विन्दु ) अशुभ सूचक है॥ १४॥ 
अष्टकवर्गीय चक्रन्यास विधि— 


रेखा याम्योत्तराः शक्रमिताः पूवोपरा दश । 
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पूवोपरेपु कोष्ठेषु भावानाद्येषु विन्यसेत्‌ । 
सलग्नखेटान्‌ विलिखेत्‌ तियंगष्टसु तेषु वे ॥ १६॥ 
शुभाशुभप्रदं तत्र स्थानं करणमेव वा । 
यथोदितमभिज्ञाय फलं विज्ञस्ततो दिशेत्‌ ॥ १७॥ 
अष्टवर्ग में शुभाशुभ जानने के लिए १४ याम्योत्तर रेखाएँ,- तथा १० पूर्वापर 
रेखाएं लिखकर ११७ कोष्ठ के एक चक्र की रचना करें। आदिम पूर्वापर कोष्ठो में 
१२ भावों, तथा उपरितन याग्योत्तर आठ कोष्ठो में लग्न सहित ग्रहों का न्यास करें । 
उस चक्र में यथोक्त प्रकार से करणा ( बिन्दुर्भों ), तथा स्थानों ( रेखाओं ) का 
न्यास करके जातक का स्थानों ( रेखाओं ) से शुभफळ, करणा ( विन्दु्ओं ) से 
अशुभ फल समश्षना । 
इस प्रकार जिस ग्रह के नीचे जिन जिन भावो में बिन्दु पड़े उन-उन भावों में 
भष्टवर्ग का अह जब जब आवें तब तब अशुभ, शेषभावों में शुभ । जेसे सूर्याष्टकवर्ग 
में सूयं के सामने नीचे ३।५।६।१२ भावों में विन्डु पवते हैं, अतः जन्मकाळिक सूर्य 
स्थान से गिनकर उपयुक्त भार्वो में गतिवश सूयं जब जब आवें, तब तब अशुभ 
कारक, अन्य भावों १।२।४।७।८।९।१०।११ में आने पर शुभप्रद होगे ॥ १५-१७ ॥ 
सूयं की बिन्दुसंख्या-- द 
तनुस्वायुखिरिष्फेघु पञ्च कामे सुखेऽणंवाः । 
अरो भाग्ये त्रयः पुत्रे पट्‌ करौ खे भवे च भूः ॥ १८ ॥ 
सूयं से १।२।८।६।१२ स्थानों में पाँच ग्रह, चतुर्थ तथा सतम भाव में ४ अह, 
षष्ठ तथा नवम भाव में ३ ग्रह, पञ्चस में ६ ग्रह, दशम भाव में दो ग्रह, एकादश में 
एकग्रह करण ( विन्दु ) प्रद होते हैं ॥ १८ ॥ 
सूयं के बिन्दुप्रद अइ— 
लग्नेन्दुजीवशुक्रज्ञास्तनो स्वे मरणेऽपि च । 
€< ७ 
रविभोमाकिचन्द्रायो व्यये, ज्ञेन्दुसितायकाः ॥ १९ ॥ 
खै २ च्य कि चै 
सुखे, होरेन्दुशुक्राश धर्मेड्कोकिकुजा अरो । 
होराज्ञार्यन्दवः कामे भवे दत्येन्द्रपूजितः ॥ २० ॥ 
सहजे5कोकिंशुक्रायेभोमाः खै गुरुभागंवो । 
सुतेऽकोकीन्दुलमारशुक्राः स्युः करणं रवेः ॥ २१ ॥ 


सूर्याष्टक वर्ग के प्रथम, द्वितीय, अष्टम भावों में लन, चन्द्र, गुरु, शुक्र, बुध, 
ये पाँच ह, ज्ययभाव में सूय, गैस, शनि, "दमा, तथा गुरु ये पाँच ग्रह, चतुर्थ 
भाव में बुध, चन्द्र, शुक्र तथा गुरु ये चार ग्रह, नवम भाव में ळझ, चन्द्र तथा शुक्र 


ये तीन अद्द, षष्ठ आव में सूय, भौम, शानि ये तीन अह, सप्तम भाव में छप्न, बुध, 
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गुरु, तथा चन्द्र ये चार ग्रह, एकादश भाव में शुक्र मात्र, सद्दजभाव में सूर्य, शनि, 
शुक्र, गुरु तथा मंगळ ये पाँच ग्रह, दशम भाव में गुरु तथा शुक्र ये दो ग्रह, पञ्चम 
भाव में सूय, शनि, चन्द्र, लग्न, मंगल तथा शुक्र ये छु ग्रह फरण ( बिन्दु ) प्रद 
होते हैं ॥ १९-२१ ॥ 





सूर्या एकवर्गीय विन्दुबोधक चक्र-- 








| षं.|मं. छु | शु.|श.|ल.|सं 
| [ef | el of ol |olu 
२ Ta ‘© ० ‘© ड ० हु 
३ ० टि को ‘© ० ० त Er 
४ ।० | ००० | | ४ 
७००० ||: ०० ० ६ 
६| ० |° | | |० |३ 
छ| | ० | el ol | ०४ 
2 ।० | ० ०० | ०५ 
२ |०| | | । ० | ०| ३ 
१००_। | | [०० | |२ 
NES ES | 84 
३६ गः ० lu 





विमझ-प्रस्येक ग्रह एवं लग्न जन्मकालिक स्थिति से राशि पर शुभाशुभ प्रभाव 
डालता है । अर्थात्‌ जन्मसमय में सार्तो ग्रहस्थान तथा लग्नस्थान इन भारे 
में विशेषता है । इन आठ स्थानों से यदि गोचर फल का विचार किया जाय तो 
यहद फळ सूचम तथा विश्वस्त होगा। इसी दृष्टि से इन अध्वर्यो का विचार किया 
जाता है । अष्टवगं में प्रत्येक ग्रह अपने-अपने स्थान से जिन-जिन स्थानों में बळ 
प्रदान करता है, इस शुभ'फळलदातृस्व को रेखा या विन्दु द्वारा व्यक्त करने का संकेत 
ग्रन्थो में मिळता है । पराशर ने अपने ग्रन्थ में रेखा द्वारा शुभसूचक स्थानों को 
व्यक्त किया है । वस्तुतः विन्दु ओर रेखा में कोई विशेषता नहीं है । किली ग्रन्थ में 
शुभफळ-सूचक चिह्न विन्दु, किसी में रेखा । जेले सूर्याश्वर्ग में जन्मकाल में सूयं 
जिस स्थान में वेठा है उस स्थान में तथा उसले द्वितीय, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम, नवम, 
दुशम तथा एकादश स्थान! में शुभसूचक रेखा ही इस ग्रन्थ में दी गई है । यह 
रेखाप्रद चक्रों से आगे स्पष्ट हो जायगा । 

चन्द्र की चिन्दुसंख्या तथा चिन्दुप्रद ग्रह — 

भाग्यस्वयोशच पड वेइममृतिहोरासु पञ्च च । 
मानदुर्चिक्ययोरेकः सुते वेदा अरिस्त्रियोः ॥ २२ ॥ 

त्रयो व्ययेऽष्टावचाये च शून्यं शीतकरस्य तु । 
होराकीराकिंभृगनोऽङ्गहवर्केन्द्राकिभा्गवाः ॥ २३ ॥ 
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अष्टकवर्गा ध्यायः ५४१ 


. जीवो5कोर्कीन्दुलग्नारा होरेन्दुगुरुभास्कराः । 
सितज्ञायाः कुजतनुमन्दास्ते सितशीतगू॥ २४ ॥ 


होराकोराकिंविज्ञीवाई जनिः खं सकलाः क्रमात्‌ । 

चन्त्रा.टक वर्ग के ९३ आचों मे ६ ग्रह, ७।८।१ भार्वों में ५ अह, १०।३ भावों 
में १ ग्रह, पञ्चम भाव में ४ अह, ६७ भावों में ग्रह, १२ भाव में ८ ( सभी ) 
एकादश भाव में कोई भी नहीं, विन्दुप्रद होते हैं । 

प्रथम भाव में लग्न, सूय, मङ्गल, शनि, तथा शुक्र ये ५ ग्रह, द्वितीय में लग्न 
चुघ, सू. चं. शनि तथा छुक ये ६ ग्रह, तृतीय में गुरु एकमात्र, चतुथ में सू. शा. 'चं 
लग्न तथा मं. ये ५ ग्रह, पञ्चम में लग्न, चन्द्र, गुरु तथा रवि ये ४ ग्रह, षष्ठभाव 
में शु. बु. तथा गुरु ये ग्रह, सप्तम में मं. लग्न तथा शनि ये ३ ग्रह, अष्टम में 
मं. ल. रा. शु तथा चन्द्र ये ५ ग्रह, नवम में लग्न, रवि, मङ्गल, शनि, बु, तथा गुरु 
ये ९ ग्रह, दशम में शनि मात्र, एकादश में कोई भी नहीं, द्वादश में सभी भाडो, 
विन्दुप्रद होते हैं । 

'चन्द्राष्टकवर्गीय विन्दुबो धक चक्र--- 





सू.|चं.|मं .जु. गु.शु.श.ळ. ५ 





इस प्रकार क्र से यह स्पष्ट है कि जन्मसमय सूर्य जहां हैं, वहाँ से १।२।४।५। 
९।१२। इन भावषों में चन्द्रमा जब-जब जायेंगे तब तब अशुभफछ, शेष भावों में 
शुभफळ दृंगे। इसी तरह सभी ग्रह एव लग्न से भी शुभाशुभ. गोचरफछ 
समझना चाहिए ॥ ९२-२४ ॥ 
सङ्गल की बिन्दुसंख्या तथा विन्दुप्रद्‌ अह--- 


व्ययवेइमसुतस्त्रीषु पट सप्त धनधमेयोः ॥ २५ ॥ 
होरामृत्य्वोः शरा वेदा विक्रमे खे त्रयः क्षते । 
द्वौ, भवे शून्यमेवं स्यात. करणं भूमिजस्य तु ॥ २३ ॥ 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 





५३२ बट्टरपा रा शरहो राशासखत्रस्‌ 


कुजस्यार्कन्दृविजीवसिता लग्नशनी च तु। 
सितारशुरुमन्दाः स्युधर्मोक्तेषु कुज विना ॥ २७॥ 
चन्द्रारगुरुशुक्राकिलग्रानि कुजभास्करी । 
ज्ेन्द्रफसितलग्नायोी एपु शुक्रं विना ततः ॥ २८ ॥ 
विना शनि सत्त धर्म, सितेन्दुज्ञा वियत्ततः । 
अकौकिज्ञेन्दुलग्नाराः करणं प्रोच्यते क्रमात्‌ ॥ २९ ॥ 


भौमाष्टक वर्ग के १२।४।५।७ भार्वो में ६ ग्रह, २।९ भावो में ७ ग्रह, १।८ भावों 
में ५ ग्रह, तृतीय भाव में ४ ग्रह, दाम में ४ ग्रह, षष्ठ में २ ग्रह, तथा एकादश में 
कोई ग्रह नहीं, विन्दुप्रद होते हैं । 


प्रथम भाव में रवि, चन्द्र. बु. गु. शु. ये ५ ग्रह, द्वितीयभाव में लम्नं तथा शनि 
युक्त पूर्वोक्त सूर्यादि पञ्चग्रह अर्थात्‌ सू. च. डु. गु. छ. छ. श. ये ७ ग्रह, तृतीय 
भाव में शु. मं. गु. श. ये ४ ग्रह चतुर्थ भाव में भोमातिरिक्त नवस भावोक्त सभी 
अर्थात्‌ सू. चं. बु. गु. शु. तथा लग्न ये ६, पञ्चम में चन्द्र, म॑, गु. थु. श. छ. ये 
६, पछ भाव में म, रा. ये २, सप्तम आव में बु. च. सू. शु. छ. तथा गु.ये ६, 
अष्टम भाव में बुध, च. सू. ल. गु. ये ५, नवम भाव में शन्यतिरिक्त सभी सू. च. 
मं. बु. गु. शु. तथा लग्न ये ७, दशम आव में शु. च. डु. ये ४, एकादश में कोई 
नहीं, द्वादश में रवि शनि, चुध, चन्द्र, लग्न तथा सङ्गल ये सभी ६ विन्दुप्रद दोते 
हैं। अर्थात्‌ जन्मकुण्डलीस्थ सूर्य स्थान से १।२।४।७।८।९।१२ इन भार्वो पर जब 
सङ्कल गतिवश भायेंगे तब अशुभ, शेष स्थानों में शुभप्रद होगे ॥ २५-२९॥ 


भौमाष्टकवर्गीय बिन्दुबोधक चक्र--- 
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अष्टकवगाध्याय;: ५३३ . 


बुध की विन्दु सख्या तथा बिन्दुप्रद अह-- 
~ ४० OC रो 
तलुस्वश्हकमोरिधर्मेष्वग्निसेतो करो । 
श्रावृस्त्रियो रसा लाभे शून्यं पुत्ने व्यये शराः॥ ३० ॥ 
बुधस्यार्केन्दुणुरवो गुरुखयबुधाः क्रमात्‌ ।. 
लग्नाकोराकिचन्द्रायो ज्ञाकीयो .हि बुधस्य तु ॥ ३१ ॥ 
जीवारेन्ह्वाकिलग्नानि शुक्रभन्दघरासुताः 
(5 Xf «२ * 
शेन्दुलग्नाकंशयक्रायी ज्ञाकों जीवेन्दुलग्नकाः ॥ ३२ ॥ 
ळू ~ mS ९ 
अकोयशुक्रा) शून्यं च होरेन्द्वाराकिंभागवाः 
बुधाष्टकवगे के १।२।४।१०।६।९ इन भावों में ३ ग्रह, अष्टम में २, तृतीय, 
तथा सप्तम में ६, एकादश में शून्य, पञ्चस तथा ब्यय आावों में ५ ग्रह बिन्दुप्रद होते 
हैं। बुध के प्रथम भाव में सू. च. गु. ये ३, द्वितीय भाव में गु. र. 3. ये ३, तृतीयं 
भाव में ळग्न सू. मं. श. च. तथा गुरु ये ६, चतुर्थ भाव में बुध, सूर्य, गु. ये ३, 
पञ्चम भाव से गु. मं. चं. शा. तथा छ, ये ५, षष्ठ में शुक्र शनि. भोम. ये ३, सप्तम 
सं बुध, चन्द्र, लग्न, सूर्य, शुक्र, गुरु ये ६, अष्टम में बुध, सूर्य, ये २, नवम में गुरु. 
प्सुन्द्र. लग्न, ये ३, दशम में सू. गु. छ. ये ३, एरुदश में कोई भी नहों, ददश में 
छ, चं. मं. श, शु. ये ५, बविन्दुप्रद होते हैं । अर्थात्‌ जन्मङुण्डळीस्थ सूर्य स्गान खे 
१।२।३।४।७।८।१० सें जब २ चारवश चुध आयगे तब तब अशुभ शेष स्थानों में 
शुभकारक होंगे ॥ 8०-8२ ॥ ॒ 


चुधाष्टकवर्गीय बिन्हुबोधक चक्र 
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किक « गुरु की यिन्दुसंशया तथा थिन्दुप्रद ग्रह-- 
"रूपं सयोः खे. ो+ ये, सप्त, तेऽव. 8३... 


pe बृहश्पाराशरहोराशाखम्‌ 


सृतिविक्रमयोः पश्च शुरोः शेषेषु वह्वयः । 
= ~ 

लग्ने शुक्रेन्दुमन्दाः स्वे आये मन्दश्च, विक्रमे ॥ ३४ ॥ 

लग्नारेन्दुज्ञसृगवः सुतेऽकीर्यक्कुजा, ग्रहे । 
` शुक्रमन्देन्द्वो, यूने ` बुधशुक्रशनेश्चराः ॥ ३५॥ 

जीचाराकेन्दवः गत्रो सर्वे मन्दं विना व्यये । ` ` 

कमेणीन्दुशनी, धर्म मन्दारशुरवो, मृतौ ॥ ३६ ॥ 

लमाकिसितचन्द्रज्ञाः करणं च गुरोरिदम्‌ । 
गुरु के अए्वर में धन, तथा आय भाव में १ ग्रह, दशम में'२ ग्रह, द्वादश में ७ 
_ अह, षष्ठ में ४ ग्रह, अएम तथा तृतीय में ५ ग्रह दोष ७ भावों ( १।४।५।७।९ ) में ३ 
ग्रह बिन्दुप्रद होते हैं । 

प्रथम भाव में शु. च. श. ये ३ ग्रह, द्वितीय तथा एकादश में शनि मात्र, तृतीय 
में लग्न, भौम, च. बु. श. ये ५ ग्रह, पञ्चम में सू. गु, मं. ये ३ ग्रह, चतुर्थ में श. 
हा. च. ये ३ ग्रह, सप्तम में बु. शु. रा. ये ग्रह, षष्ठ में गु. मं. सू. 'च. ये ४, ग्रह, 
दादा में शन्यतिरिक्त सभी ( सू. च. म. बु. गु. छ. ळ ) ये ७, ग्रह, नवम भाव 
मे षा. म. गुरु ये ३ अह, दशम में च. झा. ये २ मरह, अष्टम में ल. हा. शु, च. तथा 
खु. ये ५ ग्रह, बिन्दु्रद होते हैं ॥ ३३-३६ ॥ 
जीवाष्टकवर्गीय बिन्दुबोधक 'चक्र--- 
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शुक्र की विन्ढुसंख्या तथा विन्दुप्रदग्रह--- 
सुतायुर्विक्रमेष्वक्षि तनुस्वव्ययखेष्विषुः॥ ३७ ॥ 
अष्टौ खियामरौ षड्‌ भूधमे मित्रेऽक्षि खं भवे । 
८लग्ने'-स्वेऽकीरविज्जीवमन्दा? “सर्वे ।च काम मे... ३८.० 





अष्टकवर्गाध्यायः ७8३७ 


अकोर्यो विक्रमस्थाने सुतेञ्कोरो शुभे रवि! । 

सुखे5क्रबुधजीवाः स्युमोमज्ञी मृतिभे द्विज ! ॥ ३९ ॥ 

शुक्रार्केन्द्वार्किलग्नायां; शत्रो शून्यं भवे व्यये । 

होराङिबुघशुक्रायास्तन्वारज्ञेन्द्रनाञच खे ॥ ४०॥ 
शुक्राष्टकवग में पुत्र, आयु, तथा तृतीय भावों में २ ग्रह, छग्न, धन, व्यय तथा 


दशम भावों में ५ ग्रह, सप्तम में ८ ग्रद, पष्ठ में ६, नवम में १, चतुर्थ में ६ ग्रह तथा 
एकादश में कोई भी नहीं, विन्दुप्रद होते हैं । 

शुक्र के प्रथम तथा द्वितीय भावों में सू. मं. बु. गु. शनि ये ५ ग्रह, सप्तम में 
सभी ग्रह, तृतीय में सू. गु. ये २ ग्रह, पञ्चम में सू, मं. ये २ ग्रह, नवम में सूयंमात्र, 
'चतुथ में सू. ज॒. गु. ये ३ ग्रह, अष्टम में भौम तथा बुध ये २ ग्रह, षष्ठ में श. सू. चं. 
हा. ल. शु. ये ६ ग्रह, एकादश में कोई नहीं, द्वादशा में लग्न, शनि, जु. छ. शु. ये ५ 
ग्रह, भौर दशम भाव में लग्न, मं. डु, च. सू. ये ५ विन्दु प्रद होते हैं ॥ ३७-४० ॥ 


शुक्राष्टकवर्गीय बिन्दुबोधक चक-- 





शनि की विन्दुसंख्या तथा बिन्दुप्रद अह-- 
स्व्रीधर्मेषु सप्ताङ्ग मतिहोराग्रहेषु च । 
आज्ञाआदव्यये वेदा रूपं शत्रो सुते शराः ॥ ४१ ॥ 
आये शून्य शनेरेवं करणं प्रोच्यते बुधैः । 
शृहे तनौ च लग्नाकों स्वस्त्रियोशच रवि विना) ४२ ॥ 
हित्वा धर्मे बुधं माने लग्नाररविचन्द्रजान्‌ । 


ज़ी ° हे $ 
“तो, आत रि त :जीवाकवधधक्रा! , सत ते रवि न्‌; । ०३ ॥. 


५३६ चुहरपाराशरहो राशा स्म्‌ 


व्यये लग्नेन्दुमन्दाकोः सितार्केन्दुज्ञलग्नकाः । 
सुते, मृता बुधाकों च हित्वाऽऽये खं शनेतिंदः ॥ ४४ ॥ 


शन्यष्टकवग के द्वितीय सप्तम नवम में ७ ग्रह, अशम . लग्न तथा चतुर्थ में ६ ग्रह, 
दुरम, तृतीय तथा व्यय भार्वो में ग्रह, पछ भाव में १ मात्र, पञ्चम में ५ ग्रह, 
एकादश में कोई भी नहीं, बिन्डुप्रद प्रह होते हैं । 


शन्यष्टक वग के ४।१ सर्वो में लग्न सूर्य के अतिरिक्त सभी ६ ग्रह, २।७ में 
सूर्यातिरिक सभी ७, नवम में घुधातिरिक्त सभी ग्रह, दशम में लग्न, मं सू. बु 
को छोड़ अन्य सभी, अर्थात्‌ ( चन्द्र गुरु शु. शनि ) बिन्ह्ुप्रद्‌ होते हैं। तृतीय भाव 
में गु. सू. चु. छ. ये ४ अह, पए में केतरळ सूर्यमान्र, द्वादश में लग्न, चन्द्र, श. रवि 
ये ४ ग्रह, पञ्चम में छ. सू. चं. बु. ठग्न ये ५, अष्टम में बुध सूय के अतिरिक्त सभी 
६, बिन्दुप्रद होते ईँ । एकादश में कोई भी विन्डुप्रद नहीं होते, प्रध्युत सभी रेखा 
प्रद्‌ ही हैं ॥ ७१-४४ ॥ 


शन्यष्टकवर्गीय बिन्दुबोधकचक्त--- 


फ. |. चं. मं. षु. गु.।श. ६. , 





यरा मिहिर ने अपने बृहज्जातक में ८ श्छोकों में अष्ठचर्गाछ् कहा है । पराशर ने 
भी विन्दुप्रद्‌ ग्रहो को सभी अष्टवर्गों में कहने के बाद प्रत्येक चक्र के बिन्दु रहित 
स्थान रेखाप्रद होंगे, ऐसा 'उक्तान्ये स्थानदातार? कहकर कह ही दिया है। फिर भी 
सुखबोधाथं रेखाप्रद्‌ ग्रहों को भी उन्होने भागे कहा है । 


सूर्याश्कवर्गीय रेखाप्रद ग्रह--- 
उक्ताऽन्ये स्थानदातार इति स्थानं बिदुबुघाः । 
अथः्स्थामग्रहान्‌ वक्ष्ये सुखबोधाय सरिणाम ॥॥.४१-१॥.. 


अष्टकवर्गा ध्या यः ५३७ 


स्वायुस्तचुषु मन्दारखयो जीवबुधो सुते । 
विक्रमे जञेन्दुरग्नानि लग्नाकोर्किकुजा ग्रहे ॥ ४६ ॥ 


ते च ज्ञेन्दू खभे चान्ये सर्वे शुक्र विना, व्यये । 
रुगशुक्रबघाः, शत्रौ ते च जीचसुधाकरो ॥ ४७ ॥ 
यनेऽक्रीरार्किंशुक्राइच घर्भेऽकोरार्किज्ञेज्यकाः 


सभी ग्रहों के अष्टकवर्गीयचक्रो में ग्रहगण बिन्दुप्रद भावों के अतिरिक्त भावों में 
रेखा ( शुभ ) प्रद होते हैं । रेखा का ही पर्याय स्थान कहा गया हे । अतः स्थानप्रहों 
( रेखाप्रद ग्रहों ) को विद्वानों के सुखबोध के लिए बतलाता हुँ । 


सूर्याष्ऋ्रवर्ग के द्वितीय, अष्टम, प्रथम भावों में शनि, मंगळ, सूय, रेखा ( शुभ ) 
प्रद होते हैं । पञ्चम भाव में गुरु, बुध, तृतीय में वुध, चन्द्र, लग्न, चतुथ में लग्न, 
सूर्य, शनि, मंगळ, दशम में ऊग्न, सूर्य, शनि, मंगळ तथा बुध, चन्द्र, एकादश में 
शुक्रातिरिक्त सभी, द्वादश में लग्न, शुक्र, बुध, पष्ठ में लग्न, छुक, चुघ तथा गुरु 
चन्द्र, सप्तम सें सूर्य, भौम, शनि, तथा शुक्र, पत्रं धमंभाव में सूर्य, मंगळ, शनि, 
चुघ गुरु, ये रेखा ( शुभ ) प्रद होते हैं ॥ ४५-४७ ॥ 


सूर्याष्टवर्गीय रेखाबो धकचक्र--- 





चन्द्राष्टकवर्गीय रेखाप्रद ग्रह-- 


ज्ञेन्दुजीवाः, कुजायों ज्ञार्कन्धाराक्रितनूशनाः ॥ ४८ ॥ | 
जीवशुक्रबुधा भोमबुधशुक्रशनेश्चराः । 
रवीन्द्वाराकिलग्नानि, रवीन्द्वायज्ञमागंचाः ॥ ४९ ॥ 
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५३८ बृहत्पाराशरहोराशास्त्रम्‌ 


अकज्ञजीवाः शुक्रेन्दू, ते च तो लग्रभूसुतौ । 
सव, शून्य, क्रमात्‌ प्रोक्त संथानंशीतकरस्य च ॥ ५० ॥ 


प्रथम भाव म बुध, चन्द्र, गुरु, द्वितीय में मंगळ तथा शुरु, तृतीय मं बुध, सय, 
चन्द्र, संगल, शनि, लग्न तथा शुक्र, चतुथं भाव में गुरु शुक्र तथा बुध, पञ्चम में 
मगल, जु, शुक्र तथा शनि, षष्ठ भाव में सूय, चन्द्र, मंगल, शनि, तथा लग्न, सप्तम 
स सूय, चन्द्र, गुरु, डुध, शुक्र, अष्टम म सूय, बुध, गुरु, नवम म शुक्र, चन्द्र, दशम 
भाव म॑ सूय, बुध, गुरु, शुक्र, चन्द्र, तथा लग्न और मंगळ, एकादश में सभी, तथा 
द्वादशभाव मे कोई भी नहीं, रेखाप्रद होते हैं ॥ ४८-५० ॥ 


चन्द्राष्टकवर्गीय रेखाबोधक चक्र--- 








भौमाष्टकवर्गीय रेखाप्रद्‌ ग्रह--- 


लग्नमन्दकुजा भोमो होराज्ञेन्दुदिनाधिणा! । 

मन्दारौ ज्ञरवी ज्ञेन्दु-जीबाकतनुभागेवाः ॥ ५१ ॥ 

मन्दारो तौ सितशचाकिंः कुजीको यौ किलग्नकाः । 

सर्वे, गुरुसितौ स्थानं भौमस्यैवं विदुब्बंधा! ॥ ५२ ॥ 
भौमाष्टक वर्ग के प्रथम भाव में लग्न, शनि, मंगळ, द्वितीय म मंगल मात्र, 
. तृतीय में लग्न, चुघ, चन्द्र, सूयं, चतुर्थ में शनि, मंगळ, पञ्चम में बुध, सूय, षष्ठ म 


शुध, चन्द्र, गुरु, सूय, लग्न तथा शुक्र, सप्तम में शनि मंगळ, अष्टम में शनि, 


शुक नवम से शनिमात्र । दृशम में मंगल, सूर्य, गुरु, शनि तथा लग्न, एकादुशम 
सभी गी, द्वादशा mi /wgmanand Giri द रेखांप्रद i होते है 4६ /ई ॥ eGangotri 
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अष्टकवर्णाध्यायः ५६९ 


भौसमाष्टकवर्गीय रेखाबोधक चक्र--- 





चुधाष्टकवर्गीय रेखाप्रद्‌ ग्रह--- 


लग्नममन्दा रशुक्रज्ञा लभनारेन्दुसिताकेजाः । 
शुक्रज्ञौ लग्नचन्द्राकिसितारा ज्ञाकभागवाः ॥ ५३ ॥ 


जीवज्ञारकेन्दुलग्नाने, भूमिपुत्रशनेशरो । 
तो च लब्नेन्दुशुक्रायो मन्दाराकज्ञभागवाः ॥ ५४ ॥ 
लग्नमन्दारविचचन्द्राः सर्वे, जीवज्ञभास्कराः । 


बुधाष्टक वर्ग के--प्रथम भाव में लझ, शनि, मङ्गल, शाह, बुध, द्वितीय में लभ, 
भौम, चन्द्र, शुक्र तथा शनि, तृतीय भाव में शुक्र बुध, चतुर्थ साव में लग्न, चन्द्र, 
शनि, शुक्र तथा भौम, पञ्चम में बुध, सूर्य, शुक्र, पष्ट भाव क्ष शुरु, बुध, सूर्य, चन्द्र 
तथा छम, सप्तम में सङ्गळ, शनि, अष्टम में मङ्गल, श्रि, लग्न, चन्द्र, शुक्र, गुरु, 
नवस में शनि, अम्नछ, सूय, बुध, शक्र, ब्भ आव में लग्न, शनि, सङ्गल, बुध तथा. 
चं. एकाद में सभी अह, दवदत, सैं, युस. डुक सम रेखा (. आ). सह होते हैं. 








५७० बृहत्पाराशरद्टोराशास्र ` 


चुधाष्टकवर्गीय रेखाबोधक चक्र--- 





जीवाष्टकवर्गीय रेखाप्रद्‌ ग्रह-> 


गुरोलेग्ने सुखै जीवलग्नाराकबुधा धने ॥ ५५ ॥ 
चन्द्रशुक्रो च दुश्चिक्ये मन्दायीकीः शनिन्यये । 
सुते शुक्रेन्दुलग्नज्नगन्दाश्रन्द्र विना त्वरो ॥ ५६ ॥ 


रग्नारायोऽ्केन्द्बोऽस्ते सृतो जीवार्कथूसुताः । 

धर्मे शुक्राकेलग्नेन्दुयुधा मन्दं विनाऽऽयभे ॥ ५७ ॥ 

साने शुरुबुधाराकशुक्रद्दोरास्तथा विदुः । 

गुवेटकवग के प्रथम तथा चतुर्थं भावों में गुरु, लग्न, सङ, सूर्य तथा बुध, 

द्वितीय भाव में गुरु, लग्न, मङ्गल, सूर्य, बुध तथा चन्द्र, शुक, तृतीय भाव में 
शनि, शुरु, सूयं, द्वादश में शनिमात्र, पञ्चम में शुक्र, चन्द्र, ळग्न, बुध, तथा शनि, 
चष्ठ भाव में चन्द्रातिरिक्त पञ्चमोक्त ( छुक्र, लग्न, बुध, शनि ), सप्तम भाव में लग्न, 
सङ्गल, गुरु, सूयं, तथा चन्द्र, अष्टम में गुह, सूय, माऊ, नवम में शुक्र सूयं, लग्न, 
चन्द्र, बुध, पुकादुश में रान्यतिरिळ समी, दशम में गुर, बुध, सङ्कल, सूय, छक, 
तथा लग्न) रेखा (शमः) प्रदः हासे" हैं. ५५०५४०25. ६5/५८९१ ७} eGangotri 


अष्टकचर्गाध्यायः ५४१ 


गुर्वष्कवर्गीय रेखाप्रद चक्र— 
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शुक्राएकवर्गीय रेखाप्रद ग्रह--- 


लग्नशुक्रेन्द्वस्ते ते ज्ञाक्यारास्ते ज्ञवजिताः ॥ ५८ ॥ 
सुतने लग्नशशिजशश्ञाङ्कायीकिभार्गवाः । 
ज्ञारौ शल्य सितार्केन्दुशुरुलग्नशनेश्वराः ॥ ५० ॥ 


सर्वे रवि विना, शुक्रशुरुमन्दा्च मानभे । 
सर्वे ङुजेन्दुरवयः क्रमाद्‌ भृगुसुतस्य च ॥ ६०॥ 


शुक्राक वर्ग के प्रथम भाव में लग्न, शुक्र चन्द्रमा, द्वितीय भाव में वे ( लग्न, 
शुक्र, चन्द्र, ) ही, तृतीय भाच में लग्न, शुक्र, चन्द्र, तथा बुध, शनि, मङ्गल, चतुथं 
में बुधातिरिक पूर्वोक्त सभी ( छगन. श. च, झा. म. ), पञ्चम भाव में छग्न, चुघ, 
चन्द्र, गुरु, शनि, शुक्र, षष्ट भाव में बुध, मङ्गल, २ मात्र, सप्तम में शून्य ( कोई 
नहीं ) अश्म भाव में श॒क्र, सूय, चन्द्र, गुरु, लग्न, शनि, नवम भाव में सूर्यातिरिक्त 
सभी, दशम सं शुक्र, गुरु, शनि; एकादश में सभी, द्वाद्श में मङ्गल, चन्द्र, सूयं ये 


ख्य हे 
सब रेखाप्रद होते हैं ॥ ५८-६० ॥ 
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२५४२ बहर्पारा शरहोरादास्तरम्‌ 


शुक्राष्टकवर्गीय रेखाबोधक चक्र--- 





शन्यष्टकवर्गीय रेखाप्रद ग्रह-- 
शने रवितनू सर्यो लग्नेन्दुकुजस्रयंजाः । 
लग्नार्को जीवमन्दाराः सर्वे स्यं विना क्षते ॥ ६१ ॥ 
अर्को्केज्ञो वुधोञकोरतनुज्ञाः सकलास्ततः । 
कुजज्ञगुरुशुक्राश्च क्रमात्‌ स्थानमिदं विदुः ॥ ६२ ॥ 


शन्यष्टक वर्ग के--प्रथम भाव में सूय, लग्न, द्वितीय भाव में सूयंमात्र, तृतीय 
सं लग्न, चन्द्र, मङ्गल, तथा शनि, चतुथ में लग्न, सूर्य, पञ्चम सं--गुरु, शनि, 
तथा मङ्गल, पष्ठ में--सूर्या तिरिक्त सभो, सप्तम में--घूर्यमान्न, अष्टम में--छुथे, 
बुध, नवम में--छुधमान्र, दशम भाव सें--सूयं, मङ्गल, लग्न, बुध, एकादश 
में-सभी, द्वादश भाव में-मङ्गळ, बुध, गुरु, शक्र, ये सब रेखाप्रद होते 


“हैं ॥ ६१-६२ ॥ 
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शनन्‍्यष्टकवर्गीय-रेग्वा बो धक चक्र---- 





|भा सू.|'चं. मं. गु. श.श. 


a0 


लग्न की विन्दुसंख्या तथा विन्दुप्रद ्रह— 
तनो तुर्ये च वह्निः स्याद्‌ दुश्चिक्ये दो धने शराः । 
बुद्विसत्यंकरिष्फेषु षट्‌ खेशक्षतराशिषु ॥ ६३॥ 
रूपं स्त्रियां गुरु त्यक्त्वा लग्नस्य करणं त्विदम्‌ । 
होराखर्येन्दयो लग्ने छलम्नारेन्दरिनसर्यजाः ॥ ६४ ॥ 
शुरुज्ञो लग्नचन्द्रारा ल. ख, चे. मं. बु. सोरयः । 
क्षते शुक्रस्तथा चकः कामे सर्वे शुरु विना ॥ ६५॥ 
मृतो मृणुबुधो त्यक्त्वा धर्म शुरुसितो विना । 
कर्मण्याये तथा शुक्रो व्यये ख्र्यन्दुवर्जिताः ॥ ६६ ॥ 
लग्न से प्रथम तथा चतुर्थ भाव सें ३ ग्रह, तृतीय भाव में २ ग्रह, धनभाव में 


५ ग्रह, पञ्चम, अष्टम, नवम तथा द्वादश भावों में ग्रह, दशम, एकादश, तथा 
यष्ठ भावों में एक मात्र, सप्तम में गुरु के अतिरिक्त सभी ग्रह विन्दुपद होते हैं । 


यथा प्रथमभाव में लग्न, सूर्य तथा चन्द्र, द्वितीय भाव में लग्न, भौम, चन्द्र, 
सूर्य, तथा शनि, तृतीय भाव में गुरु, तथा बुध, चतुर्थ में--छग्न, चन्द्र तथा मङ्गल, 
पञ्चम में लग्न, सू. चं. मं. बु. तथा शनि, पष्ठ भाव में शुक्रमात्र, सप्तम में गुरु के 
भतिरिक्त सभी, अष्टम में चुध-शुक के अतिरिक्त सभी, नवम भाव में--गुरु, शुक्र के 
अतिरिक्त सभी, दुशम तथा एकादश में शुक्रमात्र, द्वादश सूय चन्द्र के अतिरिक्त 
सभो विन्दुप्रद होते हैं ॥ ६६-६६ ॥ 
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छग्नाष्टकवर्गीय रेखाप्रद ग्रह--- 

लग्नस्येद तु सम्प्रोक्तं करणं डिजपुङ्गव ! 

अथ स्थानं प्रवक्ष्यामि लस्य दिजपुङ्गव | ॥ ६७ ॥ 

आर्विज्ञशुक्रशुवीराः सौम्यदेवेज्यभागेवाः । 

हित्वा सौम्यशुरू शेषाः सज्जेज्यमृगुख्रयंजाः ॥ ६८ ॥ 

तथा जीवभृगू बुद्धो, सर्वे शुक्रं विना क्षते । 

जीव एकस्तथा चुने, मृतो सोम्यभृगू तथा ॥ ६९ ॥ 

धर्म शुरुसितावेव खे भवे शुक्रमन्तरा। 

सूर्यचन्द्रौ तथा रिष्फे स्थानं लग्नस्य कीत्तितम्‌ ॥ ७० ॥ 

हे .विप्रेन्द्र ! अभी लग्नाष्क वर्ग के करों ( विन्दुओं ) को बतलाया है, 

अब मैं रेखाओं को बतळाता हूँ । ळग्ना्क वर्ग के प्रथम भाव में-शनि, बुध, 
शुक्र, गुरु, तथा मङ्गल, द्वितीय भाव में बुध, गुरु, शुक्र, तृतीय म बुध, गुरु क 
अतिरिक्त सभी, चतुथै भाष में--सूय, बुध, गुरु, शुक्र तथा शनि, पञ्चम भाव सं 
गुरु, शुक, षष्ठ मं--शक्रातिरिक्त सभी, सप्तम म॑ गुरु मात्र, अष्टम म॑ बुध, शुक्र, नवम 
भाव में गुरु, शुक्र, दशम तथा एकदशं में शुक्रातिरिक्त सभी, टादश भाव में सूयं- 
चन्द्र रेखा ( शुभ ) प्रद होते हैं ॥ ६७-७० ॥ 
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लग्नाष्टकवर्गीय रेखाबो घक चक्र--- 





अष्टवर्गां से अ्र्हों के शुभाशुभ स्थान का ज्ञान करना हो तो जन्म-ङुण्डळीस्थ 
ग्रहों के स्थान से अष्टकवर्गों में जितने शुभप्रद स्थान हैं उनमें रेखा (। ) और 
अशुभस्थान में बिन्दु (०) रखने से शुभाशुभ-बोधक रेखा-बिन्दु-पूर्ण अर्हो का 
अष्टक वर्ग चक्र सिद्ध होगा । ऐसे चक्रों को देखते ही ग्रहों के शुभाशुभरव का ज्ञान 
हो जायगा । 

उदाहरण-_जेसे सूर्याष्टक वर्ग सें सूय से रेखाप्रद स्थान १।२।४।७।८।९।१०।१३॥ 
हैं अतः कुण्डलीस्थ सूर्य से इन स्थानों में रेखा शेष--३।५।६।१२ में बिन्दु, चन्द्रमा 
` स्ते ३।६।१०।१५ में रेखा, शेष में बिन्दु, सअङ्गळ से १।२।४।७।८।९।१०।११। में रेखा, 
शेष मे बिन्दु, छुघ से ३।७।६।९।१०।११।१२ सें रेखा, दोष सं बिन्दु, गुरु से ५।६॥ 
९।११ सें रेखा, शेष में बिन्दु, शुक्र से ६।७।१२ में रेखा, दोष में विन्दु, शनि से 
१।२।४।७।८।९।१०।११ सें रेखा, शेष में बिन्दु, टग्न से ३।४।६।१०।११।१२ में रेखा, 
शेष में बिन्दु रखने से सूर्याटकवग शुभाशुभ चिट्ठ पूणं सिड हो जायगा । 


जन्माङ्ग-— 






Ee Coes 
४ शु. 


इस कङ्पित जन्माङ्ग चक्र में उपरि लिखित रीति से 
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hes ६ | इस प्रकार सिद्ध होया। । 
) 







ईसी तरह चन्द्रादि अन्य सार्तो के भो छुम-चिह्न युक्त अष्टकवग, रेखाप्रद 
चक्रों की सहायता से बनाकर यहां दे रहा हुँ । 


चन्द्राष्कवगं--- भौमाष्टकवर्गू--- 


">>> ०॥ 









॥॥॥ ११ ५ प्च. के. ॥ 






व शा. १२ ६ सू. 3 un 


sw आ ३ अ पा 
(८2 > 3 





हि ३॥॥ 
२॥॥ _ / ४॥ शु. 


खुधाष्टकवर्ग--- __ जीवाष्टकवर्ग--- 





र सा -णपणा) ठा रलम >> 


१०॥॥ > ॥ क | SE ॥ 
RN ~ घु. 


> 
ल शा. ॥॥ Ee सू. सं. ॥॥॥ ८ दा. ॥ > 
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३ शु. ॥ 


इन कुण्डलियों में शुभद्योतक रेज्ञाएं दे दी गई हैं । रेखा-लंख्या को सभी कोछों में 
८ में घटाने से शेपतुश्य भशुभवोधक बिन्दु-संख्याएं हो जायगीं। जेसे छरनाष्टवगं 
कुण्डली में लग्न में रेज्ाएं ३ हैं तो ५ बिन्हुचिह् होगें । इली तरह सभी कोष्ठो में 
समझना है । 
इति बृहत्पाराशरहो राशाप््त्रेऽष्टकवर्गाभ्यायः समाषतः ॥ 





अथ त्रिकोणशोधनाष्यायः ॥ ६७ ॥ 
पराशर उघाच-- 
इत्थं लम्रग्रहाणां तु विरचय्याष्टवर्गेकम्‌ । 
त्रिकोणशोधनं ङुर्यादादो -सर्वेषु राशिषु ॥ १ ॥ 
त्रिकोणप्रुच्यते चापसिंहमेषास्तथा हिज ! 
वृपकन्यासृगास्याश्च कुम्भयुग्मतुला अपि ॥ २ ॥ 


कर्कवश्चिकमीनाश्च त्रिकोणाः स्युः परस्परम्‌ । 


राशः ला" | का विधा 
पराशर ने ऊ At एख तरह छरन,, तथा सात म का आष्टक वर्गे का विष हौ 


१४८ नृहस्पाराशरहोराशासम 


कर प्रत्येक राशिका त्रिकोण शोधन करना चाहिए । समानान्तर से स्थित तीन 
तीन राशियों का त्रिकोण होता है । जेसे न्रिकोणराशियाँ मेष, सिंह, धनु, वृष, कन्या, 
सकर, मिथुन, तुला, कुम्भ, कक, वृश्चिक, मीन, तीन तीन राशियों के चार त्रिकोण 
' होते हैं ॥ १-२ ॥ कू 

न्रिकोणशोधन विधि--- 
अधः समस्तराशीनां फलमष्टकजं लिखेत्‌ ॥ ३ ॥ 


त्रिकोणेषु च यन्न्यूनं तच्चल्यं त्रिषु शोधयेत्‌ । 


००) 


एकस्मिन्‌ भवने शून्यं तत्त्रिकोणं न शोधयेत्‌ ॥ ४॥ 
समत्वे सवेगेहेषु सवं शोध्यं विजानता । 
तत एकाधिपत्यस्य विधेयं शोधनं बुधः ॥ ५॥ 
सेषादि राशियों के नीचे ग्रहों का अष्टक वगः सिद्ध रेखाछ्क लिखें, पुनः त्रिकोण- 
शोधन करना चाहिए त्रिकोण राशियों में जिसके नीचे रेखा संख्या अल्प हो उसे 
तीनों राशियों की रेखा संख्या सँ घटाकर, शेष को नीचे लिखें। त्रिकोण राशियों में 
यदि किली एक में शून्य हो तो उसमें त्रिकोण शोधन नहीं करना चाहिए। सभी 
( तीनों ) राशियों में रेखा-संख्या की समता होनेपर सर्बो का शोधन करना अर्थात्‌ 
' नीचे शून्य अङ्कित कर देना चाहिए । इस तरह त्रिकोण-शोधनानन्तर एकाधिपःय 
शोधन करना चाहिए ॥ ३-५॥ 
जेसे जिसके अष्टकवर्ग में त्रिकोण-शोधन अभीष्ट हो, “व्‌ ग्रह जिस राशि में हो 
उसी राशि से आरम्भ कर सभी १२ राशियों को छिखें। ग्रहों को भी स्व-स्व राशि में 
लिखकर राशियों की रेखा-संख्या भी अपने-अपने सामने नीचे लिखें । पुनः उसके 
नीचे त्रिकोणशोधन पद्धति से सिद्ध शोधिताङ्ग भी रखें । 


सूर्या्कवर्गीय त्रिकोणशोधन 'चक्क-- 











६६0 है ६8 „ | शु. | गु. 
राशि ६ | ७ | ८ | ९ | १० | ११ | १२ | १ | २ | ३ | ४ | ५ 
रेखायोग | ६ | ५ | २ | ६| ३|३|५|७४।४|६।३|१ 
शोधिताङ्क| २ | २| ० | ७ | ० | ० | ३ | ३ १ | ३ | १ | ० 


लिखित चक्र अष्टकवर्गाध्याय के अन्त में दी गईशजन्मकुण्डली के आधार पर सिद्ध 
है । यहाँ यदि सूर्याष्टक वर्गीय त्रिकोण शोधन साध्य है तो सूर्याधिष्ठित राशि कन्या से 
आरम्भ कर कन्यादि द्वादश राशियों तथा तत्तद्‌ ग्रहों को अपने-अपने राशियों में 
लिखा । पुनः रेखा-योगों को भी उन राशियों के नीचे रक्खा । कन्या, मकर, 
वृष इन त्रिकोण-राशियों में रेखाओं का योग इस प्रकार है। कन्या म ६, मकर स 
३, वृष में ४, इन तीनों रेखायोगों में सर्वाप मकर में ३ है। इसे तीनों की 
रेखासंख्या में घटाने पर कन्या में शेष ३, मकर में (०) शुन्य, वृष मं १ हुभा। 
दनः तुळा, मिथुन, कृर्स इन नरिकोणात्मक राशियों में तुळा का रेखायोग ५, मिथुन 
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. का ६, तथा कुम्भ का ३, दै । कुम्भ की ही रेखा योगसंख्या अप है । अतः इसे तुळा 
के रेखायोग में घराने से शेषाङ्क २, मिथुन के रेखायोग म॑ घटाने से शेष ३, कुम्भ के 
रेखायोग संख्या सँ घराने से शून्य शेष कक, वृश्चिक, मीन, त्रिकोणाव्मक इन 
राशियों में कक में ३, बृश्चिक में २, मीन में ५ रेखायोग स्या है। अतः-सर्वाइप 
वृश्चिक की रेखायोग संख्या २ को तीनो रेखायोगों मं घटाने पर झोधिताङ्क कक में १, 
वृश्चिक म ( ० ) शून्य, मीन में ३ हुए । पुंनः त्रिकोणात्मक मेष, सिंह, घन, इन 
राशियों में मेष में रेखायोग संख्या ४, सिंह में १, धन में ६ है । सर्वाइप संख्या १ को 
तीनों में घटाने पर मेष में शोधिता ३, सिंह में ( ० ) शून्य, तथा घन में ५ हुए । 
इन शोधिताङ्कों को उपरिलिखित चक्र म॑ पूवळिखित निर्देशानुसार छिख दिया 
गया है । इस प्रकार सभो ग्रहों का त्रिकोण शोधन कर शोधिताङ्क का ज्ञान करना 
चाहिए । पुनः एकाधिपत्यशोधन किया जाता है जो आगे वणित है । 


इति बुहत्पाराशरहो राशास्त्रे त्रिकोणशोधनाध्यायः समाप्तः । 





अथ एकाधिपत्यशोधनाध्यायः ॥ ६८ ॥ 
त्रिकोणमेवं संशोष्य फलं भानां लिखेद्‌ बुधः । 
शोधनं द्विज ! ङुर्वीत पश्चादेवाधिपत्यजम्न ॥ १ ॥ 
क्षेत्रदये फलानि स्युस्तदेवं शोधयेत्‌ सुधीः । 
क्षीणेन सह चान्यस्मिन्‌ शोधयेद्‌ ग्रहवरजिते ॥ २ ॥ 
उभयोग्रेहसंयुक्तो न संशोध्यः कदाचन । 
ग्रहयुक्ते फलेहीने ग्रहाभावे फलाधिके ॥ ३॥ 
ऊनेन सहः चान्यस्मिन्‌ शोधयेद्‌ ग्रहवजिते । 
फलाधिके ग्रहयुक्ते चान्यस्मिन्‌ सवगुत्सुजेत्‌ ॥ ४ ॥ 
उभयोग्रेहहीनत्वे समत्वे च फळे त्यजेत्‌ । 
सग्रहाग्रहयोस्तुस्ये सवं संशोध्यमग्रहे ॥५॥ 
कुलीरसिंहयो राइयोः पृथक्‌ क्षेत्र थक्‌ फलम्‌ । 


इस प्रकार त्रिकोणशोधन करके राशियों का फल लिखे, फिर एकाघिपर्य-शोधन 
निम्न लिखित खूप से करें। दोनों राशियों में यदि फळ हो तभो शोधन करं । 
अर्थात एकस्वामिक दोनों राशियों में त्रिकोण-शोधिता्क भिन्नभिन्न हो, तत्रापि एक 
में शाधिताङ्क ( फळ ) और दूसरे में शून्य नहीं हो, तभो एकाधिपव्य-शोधन होता 
है। यदि दोनों राशि ग्रहरहित हों और दोनों के शोधिताङ्क ( फळ ) न्यूनाधिक 
हो तो न्यूनतुर्य दोनों में शोधनकर एक में नफछ वाले ) में. 
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७१५० बृहरपाराशर हो रा शासक 


शून्य रखना प्वाहिए । दोनों राशियाँ यदि सग्रह हों तो एकाधिपत्य वहीं किया 
जाता । यदि सम्नह राशि का फल ( त्रिकोण-शोधिताछु ) निम्न॑द-राशि के फल से 
अल्प हो, तो सग्नद्द के फल को निग्रह राशि के फल में घटाना और सग्रह राशि के 
न्यूनफल को यथावत्‌ रखना । ( इसके विपरीत ) सग्रह राशि में त्रिकोण-शोधिताङ्क 
( फल ) अधिक हो और निग्नेह राश में फलाल्पता हो तो निग्नेहराशि के समस्त 
फल का शोधन करना और सग्रह के फल को यथावत्‌ रखना । दोनों राशियाँ निग्रह 
दो तथा दोनों के फल तुल्य हों तो दोनों फलों का शोधन, (अर्थात्‌ दोनों को शून्य) 
कर देना चाहिए । यदि एक राशि सग्रह दूसरा निग्नंद्द हो तथा फल की तुश्यता हो 
तो निग्रह के फल को शोधन ( शून्य ) कर देना चाहिए। कर्क सिंह, ( जिनके 
अधिप एक राशि-स्वामी दै ) राशियों के फळ को यथावत्‌ रखना चाहिए । 
यहां यह ज्ञातण्य है कि सग्रह राशि सबळ होती है । अतः उसका त्रिकोण- 
 शोधिताकह्न का शोधन ( हास ) नहीं होता यही कारण है कि दोनों राशियाँ यदि 
सग्रह हों तो इनके फलों का शोधन ( हास ) नहीं होता है । इसीलिए “उभयोगंह- 
संयुक्ती न संशोध्यः कदाचन’ यह कहा गया है। दोनों राशियों में एक सग्रह दूसरा 
अग्रह हों तो सअद्द के फलतुल्य अग्रह के फल में संशोधन किया जातादै। यह 
तभी सम्भव है कि सग्रह के फल से अग्रह का फल अधिक या तुल्य हो । तुल्य स्थिति 
“सँ भग्नह का सम्पूर्ण फल का शोधन और सग्रह का फळ राशिप्राबढ्य के कारण 
यथावत्‌ रहता हे । दोनों राशियाँ यदि अग्रह हाँ तो अल्पफळ तुश्य दोनों में 
शोधन कर एक में शेषाछ्ठ दूसरे में शून्य शोधिताङ्क होता है । यदि दोनों राशियों 
का तुल्य फल हो तो दोनों के. फल तुश्यशोधन के कारण शून्य ह्यो जाता है । 
उदाइरण--सूर्याष्टवर्गीय त्रिकोण शोधन चक्र देखिये। कल्पित जन्मकुण्डली 
के आधार पर सूर्यादि का अष्टकवर्ग बनाया गया है । 


उसी के आधार पर नियमानुसार एकाधिपस्य-शोधिताछ दिया गया है । 
यहां कन्या सग्नइ मिथुन निग्रह दोनों के फळ ( शोघिताछु ) तुल्य हैं, किन्तु ` 
सग्रह होने के कारण कन्या का यथावत्‌ तथा मिथुन का शून्य कर दिया गया है। 
सूर्याकवर्गीय त्रिकोणेकाधिपत्यशोधन चक्क--- 





प्यावा |च. [५ | | ये | य-म सं. खु, | ष्टं. | दा. |... छ. यु. | मह 
द| ७ | ८5००८१० ११ १२६३२ | द| २ || ५ राशि 
६ | ७५ | २ | ६ | ३ | दे | ५ ( ७ | ४ | ६ | ३ | १ | रेखायोग 
8. | २ ०५ ०५७) ० | ०. दे दे | १ | दे. («१८ ०१ |; त्रि सो. 
है । २ | ० | ९४ | ० | ० | ६१ | ६३ | ० | ० १ ० | ए. शो. 





तुला, बृष में तुला सग्रह, वृष निग्रह । साथ ही सग्रह का फळ अधिक, निग्र 
का भश्‍्प । अतः सग्रह का फल यथावत्‌ रहा, निमप्नं्ठ का शोधन कर शून्य कर 
दिया गया है । मेष वृश्चिक रे एक में फळ शून्य है अतः शोधन नहीं होकर यथावत्‌. 


फल रखे दोनों में फळ रहने होता है। धन मीन | 
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पिण्डायनाध्यायः ५७१ 


सग्रह हें, अतः “उभयोऊंहसंयुक्तो' के अनुसार यथावत फळ रख दिए गये हैं। मकर 
कुस्भ में फळ में तुल्यता या दोनों में शन्य फळ है साथ ही दोनों राशियाँ निग्रह हैं 
अतः 'उभयोग्रहही नत्वे समत्वे च फले ध्यजेत? के अनुसार दोनों में शन्य रक्खे ग्‌ 


हूं। वक सिंह में शोधन प्राप्त दी नद्दी है, क्योंकि एकस्वामिक दो राशियों में 
शोधन किया जाता डे । यहाँ दोनों के भिन्न-भिन्न स्वामी हे । अतः उनके भी फल 
एकाधिपस्य शोधिताङ्क में यथावत्‌ रख दिए गए हें । उपरिलिखित चक्र देखने से 
सभी बातें स्पष्ट हो जाती हैं । 

इति दृहस्पाराशरद्दो राशास्त्रै एकाघधिपस्यशोधनाध्यायः समाप्तः ॥ 


अथ पिण्डानयनाध्यायः॥ ६९ ॥ 
पराशर उवचाच-- | 
इत्थं शोधितमङ्क तु राशिमानेन वघयेत्‌ । 
ग्रहयुक्तेऽपि तद्राशौ ग्रहमानेन वधयेत्‌ ॥ १॥ 
वद्धिताइयुतिविज्ञे+। पिण्डनाञ्नाऽमिधीयते । 
गोसिंहो खेन्दुभिगण्यौ युग्माली वसुभिस्तथा ॥ २॥ 
वाणग्मेषो तु झुनिभिः शरश्च मकराङ्गने । 
स्वस्वसंख्याभिरितरे गुणका अथ खेटजाः ॥ ३॥ 
जीवारशक्रसोम्यानां दिग्गजाद्रिशराः क्रमात्‌ । 
ति ~ च 
वाणास्तथान्यखेटानां विचुधेः सम्ुदीरिताः ॥ ४ ॥ 
पराशर ने कहा-इस तरह अष्टवर्ग में । शोधिताङ्क ( त्रिकोण तथा पकाध्यिपत्य- 
शोधनसिद्ध अङ्क ) को राशिमान ( राशिगुणकांक ) से, यदि उस राशि सें अह दो तो 
ग्रहमान ( अह गुणकाङ्क ) से भी गुणाकर । सभी गुणन फर्छा का योग अष्टवगफल 
साधनार्थ पण्डसंज्ञक होता है । वृष, सिह के ५०, मिथुन, वृश्चिक के ८, तुला, मेष 
के ७, मकर, कन्या के ५, शेषराशियों के राशिसंख्यातुक्य गुणकाङ्क हैं । 
इसी तरह ग्रहों के भी गुणकाड हैं । गुरु के १०, भौम के ८, शुक्र के ७, तथा 
बुघ फे ५, शेष ग्रह सूयं चन्द्र तथा शनि के ५ गुणकाङ्क हैं । 
'राशि गुणक चक्र-- 
राशि--मे. वृ. मि. क. सि. क. तु. दृ. घ. म. कु. मी. 
गुणक---७ १० ८ ४ १० ४ ७ ८ ५ ५ ११ १२ 
ग्रह गुणक चक 
अइ--सू. वं. भौ. जु. गु. श. श 
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२३५२ बृद्स्पाराहरहोराशारासर 


उदाहरण--सूर्याष्टक वर्गीय त्रिको णेकाधिपत्यशोधन चळ देखिए । 

पिण्डानयन--कन्या क, एकाधिपत्य शोधितांक ३ को कन्या के गुणकांक ५ से 
शुणनेपर १५, तुला के शोधिताङ्क २ को उसके गुणकांक ७ से गुणने से १४, घन फे 
शोधिताक्ू ५ को उसके गुणकांक ९ से गुणनेपर ४५, मीन के शोधितांक ३ को 
उसके गुणकांक १२ से गुणने पर ३६, सेप के शोधितांक ३ को उसके गुणकांक ० से 
गुणने पर २१, कक के शोधितांक १ को उसके गुगकांक ४ से गुणने पर ४ । शेष 
राशियों में शोधितांक शून्य है, अतः गुणनफक शून्य हो होगा । राशिपिण्ड = १५ 
१७--४५-- ३६५ २१ + ४८ १३५ । 

इसी तरह ग्रहों के गुणकांक से ग्रहाधिष्ठित राज्ञियों के शोधिताङ्ग (फळ ) को 
शुणने तथा उनके योग से ग्र पिण्ड सिद्ध होगा । जेते यहां सूर्य मङ्गछ कन्या में हैं । 
अतः कन्या के शोधितांक ३ को मंगळ के ग्रुणकांक ८ से गुणने पर २४। उसी ३ 
को सूर्य के गुणकांक ५ से गुणने पर १५। तुळा के शोधितांक ( फळ ) २ को तुला 
स्थित बुध के गुणकांक ५ से गुणने पर १० । धन स्थित चन्द्र गुणकांक ५ से धन के 
शोधितांक ५ को गुणने पर २५। मीनस्थ शनि के गुणकांक ५ से मीन के ( फळ ) 
झोधितांक ३ को गुणने पर १५। कहूघिष्ठित शक्र के गुणकांक ७ से कक के 
झोधितांक १ को शुणने पर ७ । 

सर्वा का योग = २४ + १५% १०+ २५+ १५ +- ७ ८ ९६ = ग्रह पिण्ड । 

जीवाधिष्ठित सिंह का फळ ( झोधिवांक ) शून्य है अतः गुणनफङ शून्य 
दी होगा । 
. राश्ञिपिण्ड + प्रहपिण्ड = १३५ + ९६ = २३१ = स्फुट पिण्ड हुआ । यह अश्वग 
छ के लिए उपयोगी है। इसी पर से वचप्रमाण. रीति से सूर्या टकवगॅफळ 
कहना चाहिए ॥ १-४॥. 

इति बृह्दस्‍्पाराशरदोंराशास्त्रे पिण्डानयनाध्यायः समाः ॥ 





अथ अष्टकवर्गफलाध्यायः ॥ ७० ॥ 
| अष्टवर्ग से चिचारणीय विषय" 
पराशर उवाच--- 
`: आष्टवर्गफल विप्र! समाहितमनाः शृणु। 
आत्मस्वभावशाक्तिश्च पिवृचिन्ता रवेः फलम ॥ १ ॥ 
सनोबुद्धिप्रसादश्व सातचिन्ता मृगाङ्कतः । 
आतुसच्वं गुणं भूमिं भोमेन तु विचिन्तयेत्‌ ॥ २ ॥ 
वाणिज्यकमेबृत्तिश्व मित्रं चापि बुधेन तु । 


/णुरुणा...... देहु... त 'जुद्धिपुन्नाथे सरपृदः,॥ रै chor 





अष्टकवर्गफलाध्यायः जज. 


शृगोविंवाहकमोणि भोगस्थानं च वाहनम्‌ । 
वेश्यास्रीजनसंस ९ 

ग शुक्रेण च निरीक्षयेत्‌ ॥ ४ ॥ 

आयु जीवनोपायं दुःखशोको महद्‌ भयम्‌ । 

सवेक्षयं च मरणं मन्देनेव निरीक्षयेत्‌ ॥ ५ ॥ 

तद्भावफलुरेखाभिर्योगपिण्डं विवधयेत्‌ । 

उद्धरेत्‌ सप्तविंशत्या शेषक्ष रविजे गते॥ ६ ॥ 

भुव तद्भावजनिते फले हासं समादिशेत्‌ । 

पराशर ने कहा--हे मेत्रेय ! अष्टवर्गफळ सावधान होकर सुनो । रवि के फळ 

आत्मा, स्वभाव, शक्ति, पितृक्लेशसुखादि, ये हैं । अतः इनका विचार सूय से करना 
चाहिये । चन्द्रमा से सन, चुद्धिप्रसाद तथा माता के सुखदुःखादि का विचार करं । 
भौम से भ्ञातृपराळम गुण तथा भूमि का विचार करें । व्यापार, जीविका तथा मित्र 
का विचार जुघ से कर । शुरु से शारीहिक पुष्टि बुद्धि, पुत्र तथा धनसम्पत्ति का 
चिन्तन करें । 


शुक्र से विवाहकाये, भोग, वाहन, वेश्या तथा अन्य स्त्री जनों से संसर्ग का 
विचार करें । शनि से आयु, जीवनोपाय, ढुःख-शोकादि, महाभय, सभी वस्तुओं का 


नाश, तथा सरण का विचार करना चाहिए । किन्तु दिचारणीय भाव की रेखा सख्या _ 


से योगपिण्ड को गुणाकर, २७ से भाग दें, शेषतुश्य अश्विन्यादि नत्र में चारवझष 
शनि के आने पर तद्भाव जनित फळ में निश्चयः हास कहना चाहिए ॥ १-७ ॥ 
र सूयाएकवर्गफलानयन--- 

सर्यक्षादळूमितभं १ पितुर्गहशुदीरितस्‌ ॥७॥ 

तद्गेहरेखासंख्याभिगुणितं पिण्डकं हृतम्‌ । 

नक्षत्रसं्यया शेषमितभं रविजे गते॥ ८ ॥ 

असंशयं तु विप्रेन्द्र ! पितुः क्लेशं समादिशेत्‌ । 

तत्रिकोणगते चाऽपि पिता पिवृसमोऽपि वा ॥ ९ ॥ 

मरणं तस्य जानीयात्‌ क्लेशाधिक्यमथापि वा । 

जन्मकालिक सूर्याथिष्ठित राशि से नवम पिता का घर है । सुर्याष्टङचगींय--उसा 
स्थान की रेखा संख्या से सूर्याष्टछवर्गीय योगपिण्ड को गुणा कर नक्षत्र संख्या (२७) 
से आग ळें । शेषाळु तुल्य अश्विन्यादि नक्षत्र में शनि के आने पर असंशय पितृक्रष्ट 
कहना चाहिए । उस नचत्र के त्रिकोण नक्षत्र ( १०।१९ ) में भी शनि के जाने पर 
पिता या अन्य पितृतुल्य गुरूजनों का मरण अथवा महाक्लेश जानना । 

उदाइरण--यथा सूर्याष्टक वर्ग साधनाथ पूर्वदत्त कुण्डली में सूयं कन्या के हैं । 


छा से,नतस, इच, पिता का. ग्रह दक्षा १. सूर्ाष्कवर्गीय. बुष, की, रेखासंल्या ४ खे 


eR रा नक” 


A मा डा 


५५७ डृइव्पाराश्रदोराझञास्स्र 
सूयं के स्कुटपिण्ड २३१ ( पिण्डानयनाध्यायान्त में आनीत हैं ) को गुणाकर २० 
से. कक दने पर शेप ८ ६ अतः शेष तुल्य अश्चिन्यादि नक्षत्र आर्द्रा में तथा 
उसके त्रिकोण नक्षत्र ( दशम, तथा उनीखरयों ) च्याती, दातभिपा में शनि के 
आने पर पितृमरण या पितृक, अथवा पितृतुल्य व्यक्ति का मरण या कष्ट कहना 
चाहिए ॥ ७९३ प्र 
प्रक्ारान्तर-- 

पितुर्गह्दा्वगीयरेखाभिः पिण्डके हते ॥ १० ॥ 

दादशापहते शेषभं गते रविजेंड्थवा । 

तत्कोणभवनं याते पितुः क्लेशं समादिशेत्‌ ॥ ११ ॥ 

अरिएद्दशाकाले मृत्युरेव न संशयः। 

अथवा पूर्वानीत स्फुटपिण्ड को पितृगुहोत्थ अष्टवर्गीय रेखा से गुणकर १२ से 
साग ळे, दोपतुल्य-सेपादि राशि में या शेषराशि के ५।९ में शनि के. आने पर पितृकष्ट 
कहना चाहिए । अरिष्टप्रद दशा काळ में स्वव्यु कहना । 

उदाहरण- प्रस्तुत कुण्डली में सूयं कन्या के.हैं। कन्या से नवम वूष की 
सूर्याष्टकवर्गीय रेखा संख्या ४ है। अतः प्रस्तुत नियमानुसार स्फुटपिण्ड को ४ से 
गुणने तथा १२ से भाग देने पर झेष = ० हुआ । अतः मेष, तथा उसके त्रिकोण 
राशि सिंह, धनु सं शनि के आने पर पितृमरण या पितृक होगा ॥ १०-१२ ॥ 

नज पुनः पित्ररिष्टकाळ कथन--- 
__ अकांत्त तुयंगे राही मन्दे वा भूमिनन्दने ॥ १२ ॥ 

_गुरुशुक्रेक्षणमृते पितृहा जायते नरः । 

ळू खयसुते 
लम्राचन्द्राद्‌ गुरुस्थानं याते खयंसुते तथा॥ १३ ॥ 
Fe च ७ ~ 
पापग्रहेक्षितयुते पितु्मरणमादिशेत्‌ । 
हर छ पत्‌ ~ भवेत्‌ 
लग्नात्‌ सुखाधिपारिष्टदाये पिठसतिभवेत्‌ ॥ १४॥ 

( उपयुक्त त्रिकोण राशि में शनि के आने पर ) सूये से चतुर्थ में राहु, शनि या 
सगळ हो और .गुरु, शुक्र की इछि से वञ्चित हो तो मनुष्य पितृहीन होता है । लग्न 
या चन्द्र से शनि यदि गुरु ( नवस ) स्थान को प्राप्त हो, साथ ही पापग्रह कौ दृष्टि 
अथवा संयोग रहे तो, सुखाधिप के अनिष्टप्रद्‌ दुशाकाल में पिता का मरण कहना 
चाहिए ॥ १२-१४ ॥ हि | 

ड पितृनिधन योग--- 
पितृजन्माष्टमे जातस्तदीशे लग्नगेऽपि वा । 


स एव ङुरुते तातकृत्यानि दिजसत्तम ! ॥ १५ ॥ 
पिता के जन्मळग्न से अष्टमराशि यदि किसी जातक का जन्मछग्न हो, अथवा 
अष्टमेश ( पिता के जन्मळग्न से अष्टमाधिपति ) जातक के जन्मळग्नगत हो, दोनों 
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अष्टकचर्गफळाध्यायः णु 


स्थिति में पितृमरण हो जाता है जिससे जातक स्वयं अपने पिता के कर्तव्य को 
करता हे ॥ १५॥ 
- पिवृसुख योग--- 


सुखेशे लाभलग्रस्थे चन्द्रादपि विशेषतः 
पितृसद्मगते वाऽपि जातः पितृवशाबुगः ॥ १६ ॥ 
पितृजन्मतृतीयक्ष जातः पितृधनाश्रितः 
पितृकमंग्रहे जातः पितृतुल्यगुणान्वितः ॥ १७ ॥ 
तदीशे लग्नसंस्थेषपि पितृश्रेष्ठो मंवेज्ञनः 
साधारणफलं सवमत्रापि विमशेद्‌ बुध।॥ १८॥ 


सुखेश जन्मळग्न, विशेषतः चन्द्रळग्न ले लग्न या एकादश स्थान मँहोयावही 


सुखेश पितृसद्म ( दशम ) स्थानगत हो तो जातक पिता का भाज्षाकारी पुत्र होता 
दै। पिता के जन्मलग्न या जन्मराशि से तृतीयलग्न या तृतीय राशि में जन्म हो 
तो जातक पितृधनोपभोक्ता होता है । 
पिता के जन्मलग्न या जन्मराशि से दशम में जन्म हो तो जातक पिता के समान 
शुणी होता है । जातक का दशमेश उसके जन्मलश्नस्थ हो नो जातक पिता से भी 
अधिक गुणवान्‌ ( श्रेष्ठ ) होता है ॥ १६-१८ ॥ 
विशेष फङ 
खः ७ hh & 2 
योष्टवर्ग यच्छून्यं तन्मासे वत्सरे$्थवा । - 
~ बन सर ४ हितं ढे आ 
. विवाहत्रतबन्धादि सत्काय गहित बुध; ॥ १९ ॥ 
तथा रेखाधिके मासे वत्सरे वा हिजोत्तम ! । 
असत्फलग्रदे खयै शुरो वा विहितं हि तत्‌ ॥ २० ॥ 
सूर्याट्क वर्ग के जिस राशि में अधिक शून्य हो, उस मास (उस राशि में 


सूयं के आने पर ) या उस वर्ष (उस राशि में मध्यम गुरु के आने पर) में विवाहादि 
शुभकार्य गर्दित है । तथा जिस राशि में अधिक रेखा है उस सास या वर्ष ( मध्यम 


गुरु वश ) में अशुभ भी सूय या गुरु रहें तो भी शुभकृत्य प्रशस्त है ॥ १९-२० ॥ 


चन्द्राश्फ्चग फल-- 
इत्थमिन्द्रष्टके यस्मिन्‌ राशो शन्यं विशेषतः 
तद्राशिगे विधो- नेव शुभकार्य समाचरेत्‌ ॥-२१ ॥ 
चन्द्राचतुथंतो माठ-प्रासादग्रामचिन्तनम्। . 
द्रात्‌-सुखफलात्‌ पिण्डं वद्धयेद्‌ विहरेच भः ॥ २२ ॥ 
शेषक्षं तत्‌ त्रिकोणक्षं वा गतेऽकसुते दिशेत्‌ । 
भृतिं जनन्याः कष्टं वाऽकहृच्छेष्षेगेऽपि च ॥ ३३ ॥ 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 





। 
| 
| 
| 


क 
I य, हर व. 


५६ [ ब्रहस्पाराशर ददो राशाख्स््‌ 


इसी तरह चन्द्रा्टक वर्ग में जिस राशि में शून्याधिक्य हो। उस राशि में 
चन्द्रमा के जाने पर विवाहादि शुभकाय नहीं करना चाहिए । चन्द्र के चतुर्थ से 
साता, भवन तथा ग्राम का चिन्तन किया जाता है । अतः चन्द्रमा से चतुर्थ भाव की 
रेखा संख्या से चन्द्राष्टक वर्ग पिण्ड को गुणा कर नचत्र संख्या २७ से भाग ळे । शेष 
नक्षत्र, या उसके त्रिकोण नक्षत्र ( १०।१९ ) में शनि चारचश जब आवें तच मातृ- 
सरण या मातृ क्लेश कहना चाहिए । रेखासख्या तथा पिण्ड के गुणन फल में १२ 
से भाग देने पर जो शेष बचे तत्तल्य सेपादिराशि या उसके नवम पञ्चम राशि 
में दानि के आने पर मातृमरण या मातृक कहना चाहिए ॥ २१-३४ ॥ 

मातृकष्ट बिचार के लिए चन्द्राएकवर्गीय त्रिकोणेकाधिपध्य शोधन करडे 
स्फुटपिण्ड का आनयन आवश्यक होता है । फिर “चन्द्रात्सुखफळात्‌ पिण्डं वर्धयेद्‌ 
“विहरेच भेःः के अनुसार किस नक्षत्र या राशि में शनि के जाने पर मातृक्लेश होया, 
यह कहा जा सकता है । अतः चन्द्राष्टकवर्गीय त्रिकोणेकाधिपत्य-शोधन पद्धति, चक्र, 
उदाहरण आदि सभी पर प्रकाश डालना आवश्यक है । 

चन्द्राष्टकवर्गीय न्निकोणेकाधिपव्यशोधन चक्र सूर्याष्टकवर्ग की तरह बनाकर 
उसमें चन्द्राधिष्ठित राशि से आरम्भ कर सभी ग्रहों तथा तक्तद्राशियों को चक्र 
के ऊध्वस्थ कोर्छो में, उसके नीचे की पंक्ति में चन्द्राष्टकवर्गस्थ रेखाओं का योगा 
-सभी भावों के नीचे रखना । अष्टवर्गाध्यायान्त में सभी ग्रहों के अष्टकवर्ग कुण्डलियों 
में रेखाएं प्रदत्त हें । चन्द्राष्टक्रवग कुण्डली में रेखायोगसंख्या धन में २, मकर में ४, 
कुम्भ में ६, मीन में ३, मेष में ३, वृष में ६, मिथुन में ४, कक में ७, सिंह में ३, 
कन्या में ६, तुळा में ६, वृश्चिक में २, है । पुनः त्रिकोण-शोधन पद्धति से त्रिक्कोण- 
झोधिताङ्क ळाकर रेखायोगांक पंक्ति के नीचे की पक्ति में रक्खे। फिर एकाधिपश्य 
शोधन विधि से आनीत एकाधिपत्य झोधिताङ्क भी सबसे नीचे की पंक्ति में रखना 
चाहिए । 

'चन्द्राछकवर्गीय त्रिकोणेकाधिपत्य शोधनचक्र--- 


छं, झा. | शु. | गु. सू.मं. बु. ग्रह 

९ | ३० | ११ | १२९ | १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ | राशि 

२ | ४ | ६ | ३४ | हे | ६ | ४ | ४ | ३ | ६ | ६ |. २ | रेखायोग 
० | ० | २ | १$| 9 २ | ० | २ | १ | २ | २ | ० | त्रि. शो. 
० | ० | ३ | $+ | ६ | ० | ० २ (१ | ९ | २ | ० | ए. शो. 
उदाइरण--- 


कुम्भ के एकाधिपत्य शोधिताङ्क २ को कुम्भ के गुणकाँक ११ से गुणा करने पर 
११%२=२२। सीन के शोधिताङ्क १ को उसके गुणञ्काङ्क १२ गुणने से गुणन 
फल = १२ ५ १5:१२ | मेष के शोधितांक १ को मेष के गुणकांक ७ से गुणने से 
७ > १::७ । कक के शोधितांक २ को कक के गुणकांक ४ से गुणने पर २% ४ = ८। 
सिंह के शोधितांक १ को उसके ग्रुगकांक १० से गुगने प्र ११९१०-:१०। कन्या 


के शोधिक्षांक ३, को, जसके ८ एप्रकांक) % खेजगुएने पर, 3,8 5 ५१:०८ छछ। के 


गक, गा आड कक 


काळ, ool SNe रक” 


अष्टकवगफलाध्यायः ५७ 


शोधितांक २ को उसके गुणकांफ ७ से गुणने पर ७१८ २-- १४ । शोषराशियों के 
शोधितांक शून्य हें । अतः शून्य से गुणने पर सब जगह शून्य ही होंगे। अतः 
अतः राशिपिण्ड = २२ + १२ + ७+ ८ + १० + १० + १४-८३ । इसी तरह उपर्युक्त 
एकाधिपव्य शोधितांको को तत्तद्वाशिस्थ ग्रहों के शुणकाँकों से गुणने तथा सर्बो के 
योग करने पर ग्रपिण्ड होगा । 

जेले---शनि के गुणकाँक ५ से मीन के शोधितांक १ के गुणने से ५। कर्क के 
शोधितांक २ को ककस्थ शुक्र के गुणकांक ७ से गुणा करने पर १४। सिंह के 
शोधितांक १ को सिंहस्थ शुरु के गुणकाङ् १० से गुणा करने पर १०। कन्या के 
झोधितांक २ को कन्यास्थ भौम के गुणकांक ८ से गुणने पर १६ तथा सूर्य के 
गुणकांक से गुणने पर १० । तुळा के शोधितां २ को तुळास्थ चुघ के गुणकांक से 
गुणने पर १० । चन्द्रमा का गुणन फळ शून्य है । 

अतः इन गुणन फलों का योग ५+ १४+ १०+ १६+ १० + १० 

= ६५ = ग्रहपिण्ड । 
अतः ८३ + ६५ = १४८ = स्फुरपिण्ड 
= योगपिण्ड । 

मातृकष्ट विचारार्थ चन्द्रमा से चतुथं स्थान मीन के फल (रेखा योग ) ६ से 
स्फुटपिण्ड १४८ को शुणने से= ४४४ । इसमें २७ से भाग देनें पर शेष १२ हुए । 
अतः उत्तरफ।० नक्षत्र तथा उसके त्रिकोण नचत्र उत्तराषाढ तथा कृत्तिका में शनि के 
आने पर सातृकष्ट होगा । अथवा गुणन फल ४४४ में १२ से भाग देने पर शेष ० । 
अतः मीन या उसके त्रिकोणराशि कक, वृश्चिक में शनि के आने पर भी मातृक 


या सरण कहना चाहिए ॥ २१-२३ ॥ 


भौमाष्टक वर्गफल--- 
भौमाष्टवर्ग संचिन्त्यं आआतृविक्रमधैयंकम्‌ । 
भौमाश्रितस्थसहजो राशिश्रोतग्रहं स्मृतस्‌॥ २४ ॥ 
त्रिकोणे शोधिते यत्र राशो भूरिफलं भवेत्‌ । 
तत्र याते कुजे भूमिस्नीश्रातसुखमदुञ्चतस्‌ ॥ २५ ॥ 
भौमो बळविद्दीनश्चेदीघोयुः सहजो भवेत्‌ । 
फलानि यत्र क्षीयन्ते तत्रारे कष्टमादिशेत्‌ ॥ २६ ॥ 
पिण्डं कुजदतीयक्षेरेखामिर्गुणयेद्‌ भजेत्‌ । 
भैस्तथाकेस्तु शेपक्षेमागते रविजेऽथंवा ॥ २७ ॥ 


तत्त्रिकोणगते आतुः कष्टं स्पष्ट वदेद्‌ बुधः ॥ २८ ॥ 
भौसाष्टक वर्ग से भाई, उसके पराक्रम तथा धेयं का विचार करना । भौमाश्चित 
राशि से तृतीय आतृगृह होता है । त्रिकोण शोधन करने पर जिस राशि में अधिक 
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५१५८ बृहृरपाराशरहो राशासम्‌ 


फळ ( त्रि० शोधिताछ ) हो उस राशि से मंगल के जाने पर भूमि, स्त्री, तथा 
आई का सौख्य कहना । मंगर निर्घळ हों तो सहज दीर्घायु होता है । जिस राशि में 
फल ( शोधिताछ ) शून्य हो उसमें संगल के जाने पर भ्रातूकष्ट कहना चाहिए । 
पिण्ड को मंगळ से तृतीय राशि की रेखासंख्या से गुणाकर गुणन फल में २७ 
से भाग दें । रोषाछ् तुल्य अश्विन्यादि या उसके श्रिकोण नक्षत्र में तथा गुणन 


फल में १९ से भाग देने पर शंष तुएय मेषादि राशि, तथा उसके श्रिकोण राशि में 
शनि के आने पर आतृकष्ट होता है ॥ २४-२८ ॥ 


| 


भौमाष्टकवर्गीय त्रिकोणेकाधिपर्यश्ो धन चक्र. 





स्‌. मं. 














छु. | ष्व. शु. | गु. | ग्रह 
६ | ७। <८ | ९ (१० | ११ | १२ 9 | ९ | दे | ४७ | ५ | राशि 
३ | ४ | २ | ५ ३ | ७५ | ६ | १।४ | ५ | ३ | १ | रे. सं. 
००. | 6 | ‘8 | ७ | १: || १ ESS SN 9) | $ |. त्रि. शो. 
० | ० | ० | ४ | ०| १ | १ | ०८-०१. | १. |. १३| ° | पु. हो 
उदाद्दरणार्थ-- 


राशिपिण्ड = ८१ प्रहपिण्ड = ३२, स्फुटपिण्ड = ११४ । 
ओ- यहीँ त्रिकोण शोधितांक तथा एकाधिपश्य शोधिताँक तुल्य हो गए । कारण यह 
है कन्या, मिथुन दोनों में फळ नहीं है, अतः यथावत्‌ , अर्थात्‌ त्रिकोण झोधितांक 
तुल्य ही एकाधिपत्य शोधितांक हुए । दूष तुळा में भी बही स्थिति । सेप वृश्चिक में 
दोनों में त्रिश शोधिताङ्क ही शून्य है । घनु मीन दोनों सग्रह हैं, अतः शोधन का 
प्रश्न ही नहीं है। सकर कुम्भ में ओ दोनों फल युक्त नहीं हैं। कर्क सिंह तो 
द्विराश्षिनाथ है दी नहीं । अतः न्रि० शोधित्ताक्क तथा एकाधिपस्य झोधितांक तुल्य ही 
होंगे । एकाधिपत्यशोधितांकों से राशि गुणको को गुणाकर सब के योगतुल्य्र राशि 
पिण्ड = ८१ इसी प्रकार उन शोधितांको को ग्रहों के गुणाकाङ्क से गुणने तथा 
उनके योग करने पर अइपिण्ड = ३२ । प्रहों में सूर्य॑ मंगल बुध गुरु के फल 
€ शोधितांक ) शून्य हैं । अतः गुणनफल शून्य होगा । 

दोनों पिण्डों का योग ८१५३२ = ११३ = योगपिण्ड । इसको भौमाधिष्ठित 
राशि से तीसरे वृश्चिक की रेल़ासख्या २ से गुणने तथा २७ से भाग देने पर रोप = 
१० । अतः अश्विनी से दशम नक्षत्र मघा तथा उसके त्रिकोण नक्षत्र मूळ अश्विनी में, 
एवं गुणन फळ २२६ में १९ से भाग देने पर शोषा १० तुल्य सेपादि दशम राशि 
प्रकर तथा त्रिकोण राशि दष, कन्या में, शनि के आने पर ञ्रातृक् कहना चाहिए । 


बुधाष्टक वर्गफल--- 
. बुधात तुये झुटुम्बे च चिन्तयेन्मित्रमातुलो । 
` ग्रहे रेखाधिके याते ज्ञ तेषामुत्तमं सुखम्‌ ॥ २९ ॥ 
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अष्टवर्ग फलछाध्यायः ५५९ 


बुधाष्टवर्गं - संशोष्य शेपमृक्षं गते शनौ । 


क्लेशं मातुलसन्मित्रङुटुम्बानां तदा वदेत्‌ ॥ ३० ॥ 

चुधाधिष्ठित राशि से चतुर्थ से कुटुग्ब, मित्र, तथा मामा का शुभाशुभ विचार 
करना चाहिए । जिस राशि - में छुघाष्टकवर्ग में अधिक रेखाएँ हो उसमें चुघ के 
आने पर कुट्म्बादि तीनों को शुभफल कहना । बुघाष्टक वर्ग में एकाधिपत्यशोधन 
कर पिण्ड छाकर उसे चतुर्थ राशि की रेखासंख्या से गुणा करें 4 गुणन फळ में २० से 
भागदेने पर जो शेष आवे अशिन्यादि उक्ष नक्षन्न में तथा तस्त्रिकोण नक्षत्र में शनि 
के आने पर कुटुस्बादि को कष्ट समछना इसी तरह गुणन फल में १२ से भाग देने 
पर भागत रोषतुछ्य राशि तथा तस्न्रिकोण राशि में शनि के आने से ङुट्ग्बादि को 
कष्ट कहना चाहिए ॥ २९-३० ॥ 

चुधाष्टकृवर्गीय श्रिकोणकाधिपस्यशोधनचक्र--- 





` उदाहरण--तत्तद्राशि के एकाधिपस्यशोधितांकों को राशियों के पठित गुणकांकों 
से गुणने तथा उनके योग करने से राशिपिण्ड, तथा एकाधिपत्य शोधिताङ्को को ग्रहों 
के पठित गुणकाछ्कों से गुणकर योग करने से अहपिण्ड, फिर, दोनों के योग से स्फुट- 
पिण्ड या योगपिण्ड होगें । अतः यहाँ राशिपिण्ड = १३४, अपिण्ड = १०८, स्फुट 
पिण्ड = २४२ । 
चुघ तुला में है । तुळा से {चतुथं मकर की रेखा संख्या ५ से स्फुटपिण्ड को 
शुणने तथा ग॒णनफळ में २७ से भाग देने से शेष = २२, अतः अश्विन्यादि २२ वॉ 
श्रवणा नत्र तथा त्रिकोण नक्षत्र रोहिणी तथा हस्त में, एष गुणनफळ में १२ से 
"आय देने पर शेष १० तुख्य मेषादि राशि मकर में शनि के जाने पर मामा, मित्र, 
कुटुम्बवर्ग में कश कहना चाहिए ॥ २९-३० ॥ 
शुवश्‍कवर्गफल-- 


जीवात्‌ पश्चमतो ज्ञानपुत्रथमीदिचिन्तनम्‌ । 
फलाधिके मरो तत्र ज्ञेयं पुत्रादिजं सुखम्‌ ॥ ३१ ॥ 
गुरोः पञ्चमगेहे तु रेखा भबति यन्मिता । 
सन्ततिस्तन्मिता .शञ्वुनीचगेहे शुरुनं चेत्‌ ॥ ३२२ ॥ 
पश्वसेशनवांशश्र समाना वापि सा स्सृता। 


प्चमस्थानरेखाशिः, पिए, संत्य स्तथा ॥. ३३. ॥....... 





७६० बहरएाराशरष्दोराशाख्स्‌ 


रविभिविभजेत्‌ शेषभगः पुत्रात्तिदः शनिः । 
इत्थं तदृ्ागो विद्याधमयोरपि हानिऊृत ॥ २४ ॥ 


शुरु से पञ्चस स्थान से ज्ञान, पुत्र धर्म आदि का विचार किया जाता है। उस 
राशि में शुवं्क वर्गज रेखा अधिक हो तो विद्या, पुत्र, धर्म का सौख्य समझना। 
गुरु से पञ्चमभाव में जितनी रेखाओं की संख्या हो उतनी सन्तान होती है 
यदि गुरु नीचस्थान या इञ्जुचेत्र में नहीं हो । पञ्चमेश की नवांश संख्या ( पञ्चमेश 
जेवाँ नवांश में हो ) के समान भी सन्तान की संशया होती हे । जीवाष्टकवर्गाय 
पञ्चम स्थान की रेखायोग से रुरु चे [स्फुटपिण्ड को गुणा करें । शुणनफळ में २७ 
से भागळेने पर जो शेष बचे तरसझ्यक अश्विन्यादि नजत्र तथा उसके त्रिकोण नक्षत्र 
( १०।१९ ) में एवं गुणन फळ में १२ से भाग लेने पर आगत होषांकतुस्य सेषादि 
राशि में शनि के आने पर पुन्नकष्ट, विद्या तथा धर्म की हानि होती दै ॥ ३१-३४ ॥ 
जीवाष्टकवर्गीय त्रिकोणेकाधिपत्यशोधन चळ-- 


A 
सि 


५2005 8 सू. म.| जु. | शु. | ग्रह 
५ | ६ | ७ | ८ | ९ | १० ११ १२ | 9 | २ | ३ | 9 राशि 
६.।| ४७ | ६ | ७ | ७ ३६ | ३8३ | ६ | ५ ।| | ६ | ४ | रेखायोग 
देत 9 | दै | ७ | ७ ७ | ७ | २ | १ | २ | ३ | ० | कि शो. 
२|१|३|०|०।०|०|२|१|०[२|०[पफ्‌.शो. 








उदाहरण---यहाँ भी राशियों तथा अरहो के गुणकांकों ले एकाधिपस्थ शोधितांकों 
को गुणकर एृथक-एथक योग करने से राशिपिण्ड तथा ग्रहपिण्ड होगें । दोनो पिण्डो 
'का योग स्फुरपिण्ड या योगपिण्ड होगा । इस प्रकार यहाँ राशिपिण्ड = ९३ 
अहपिण्ड = ५८ दोनों का योग = १५१ यही स्फुटपिण्ट या योगपिण्ड हुआ । 
इस योगपिण्ड को जीवाश्रित रारि सिंह का पञ्चम घन की रेखा सख्या ४ से 
शुणाकर २७ से भाग दिया तो शोषाछ = १० । अतः मघा तथा त्रिकोण नचत्र मूल 
एच अशिनी इन तीनों नचत्रों में तथा उसी गुणनफळ में १२ से भाग देने पर शेषाछू 
४ तुल्य कक राशि में शनि के आने पर पुत्रक, विद्याधर्महानि कहनी चाहिए ॥ 
शुक्राटकवगंफल- 
शुक्रस्या्टकवं च निक्षिप्याकाशचारिष | 
यद्यद्वाशो फलानि स्युभूयांसि किल तत्र तु ॥ ३५ ॥ 
भूमि वित्त कलत्रं च तत्तद्दिशि दिशेद्‌ बुधः 
शुक्रा्ञामित्रतो जायालब्धिज्ञया विदांवरः ॥ ३६ ॥ 
दिशि देशे च जायायास्तस्त्रिकोणग्रहस्य वा । 
९ ९ ज्ञेय 
पिण्डवधनतस्तस्याः कष्टं ज्ञेयं यथा पुरा ॥ ३७॥ 


ड स [ 
राशियाँ में ६ रट्वगं ( रेखा (Pra फी VARS aranasi -जिस राशि ए सें अधिक 
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(रेखा ) हो उस उस राशि में शुक्र के जाने पर भूमि, धन तथा कलन्न का लाभ, 
तत्तद्राशि की दिशा में कहना । शुक्र के सप्तम से खीप्राछि का विचार किया जाता है । 
सप्तमभाव, तथा उससे नवचम-पञ्चम राशियों की दिशा या देश में ख्रीप्रातछि कहना । 
पिण्डवर्धनादि क्रिया से खरी के कष्ट का विचार पूर्ववत्‌ करें । अर्थात्‌ शुक्राधिष्ठित 
राशि से सप्तम सें जितनी रेखा संख्या हो उससे पिण्ड को गुणकर २७ से भाग दें । 
शेषाछ्क तुल्य अश्विन्यादिनज्षत्र तथा उसके त्रिकोण के नच्ञत्रों में शनि जब आवें उस 
समय खी को कष्ट कहना । अथवा गुणनफळ में १२ से भाग देने पर जो शोषाइू 
हो, तरसख्यक सेषादिराशि में भी शनि के आने पर स्री को कछ कहना 
पचाहिए ॥ ३५-३७ ॥ 


शुक्रा्वर्गीय त्रिकोणेकाधिपश्यज्ञोधनचळ-— 





उदाहरण--एकाधिपश्य शोधितांकों से राशियों के शुणकांको को गुणकर योग 
करने से राशिपिण्ड = ५७। इसी तरह शोधितांकों से ग्रहों के गुणकांकों ; को 
गुण कर योग करने से ग्रहपिण्ड = २२ । इन दोनों का योग ५७+२२= ७९ = 
* स्फुटपिण्ड या योगपिण्ड । शुक्राधिष्ठित राशि कक से सप्तम मकर में रेखाय ३ हैं। 
३ से ७९ को गुण कर २७ से भाग देने पर शेष = २१ । भतः अश्विनी से २१ वाँ 
नक्षत्र उत्तरापाढ तथा त्रिकोण नण कृतिका तथा उ० फा० इन तीनों में शनि के आने 
से खीकष्ट समक्षना । इसी तरह गुणन फळ में १२ से भाग देने पर प्राप्त शेष = ७ | 
अतः सेपादि सप्तम तुळा में भी शनि के आने पर खो को कष्ट कहना चाहिए ॥ 


शन्यष्टक वगफल 
शनेश्वराश्रितस्थानादष्टमं मृतिअ मतम्‌ । 
तदायुपो ग्रहमपि चिन्त्यमायुस्ततो बुध! ॥ ३८ ॥ 
लग्नात्‌ प्रभृति मन्दान्तं फलान्येकत्र योजयेत्‌ । 
फल्योगसमेऽब्दे तु व्याधिं वैरं समादिशेत्‌ ॥ ३९ ॥ 
इत्थं मन्दादिलमान्तफलान्येकत्र कारयेत्‌ । 
एतद्योगसमे वर्ष जातस्य व्याधिमादिशेत्‌ ॥ ४० ॥ 
योगद्दयसमेऽब्दे तु क्लेशो मृतिसमो भवेत्‌ । 


तन्नारिश्द्शायोग्रेड्संशम,,.... "मृत्युमादिछेत्‌ |. ४ १,८... 
३६ खु० पा० 
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शनि जिस स्थान में हों उसले अष्टम स्थान स्वव्यु स्थान तथा आयुः स्थान 
कहा गया है। अतः उससे भायुर्विचार करना चाहिए । लम्न से शनि पर्यन्त 
( शन्यष्टक वर्ग में ) फर्ो ( रेखाओं ) का याग करें । फळ्योग तुल्य वर्ष में व्याधि, 
तथा शत्रुता का भादेश करें । इसी प्रकार शनि से लग्न पर्यन्त फल्योग करें फळ 
योग तुल्य वर्ष में सी कष्ट कर्हे । उपर्युक्त दोनों फळायोगों के योगतुश्य ( समस्त 
रेखायोग ) वर्ष में मृध्युतुर्य कष्ट, उसो समय भरिष्ट दृशा का भी संयोग हो तो 
“निस्सन्देह खत्यु होती हे ॥ ६८-४१ ॥ 


= 
शान्यष्टकवर्गीय त्रिकोणेकाधिपध्यशो ध नचकऋ---- 


श. छ. | गु. सू. मं. बु. प्चं. ग्रह 
१२९ | १ । २ | ३ | ४७ | ५ | ६ | ७ | ८ | ९ (१० ११ | राशि 
| दे | $ (५ (५ |५ | दे | दे | दे | ५ | ४ | ३ ! ३ | रेखायोग 
| २|०|२|२|७|२|०|०|०[|३|० | ७० '| त्रि कोट 

रे ० रे २ 3 र्‌ ० ० ० डे ० | ० ए. शो. 





उदाहरण--यहाँ लयन घनु से मीनस्थ शनि तर रेखाओं का योग = ७४ + ३ + 
३+३= १३, अतः तेरहवें वर्ष, तथा शनि से लग्न पर्यन्त रेखाओं के योग तुश्य वर्ष 
8६+१+५+ण७न+-७५+६+६+६३६+- १+ ७४८ ३३ वे वर्ष में जातक को रोग 
कष्ट दुश्मनी कहें । 

उपयुक्त दोनों योगों के योग तुल्य दपं १३+ ३३ ८४६वें वर्ष में रस्यु के 
समान कष्ट, तत्रापि अरिष्टप्रदुदृशा भी उपस्थित हो तो निःसंशय ख्प्यु होगी ३८-४१ 

सध्युसमय--- 
/ 2 ० ~ रै 
मन्दादष्टमराशिस्थफेः पिण्डं विवधयेत्‌ । 
७ 
पूवेवत्‌ सप्तर्विशत्या हरेच्छेपक्षमागते ॥ ४२ ॥ 
किंवा तस्य त्रिकोणक्ष गते मन्दे मृतिभवेत्‌ । 
सरयेस्तष्टितभे तद्वत्‌ त्रिकोणेऽपि गते सृतिः ॥ ४३ ॥ 


शनि से भष्टमस्थ राशिफर्ला ( रेखाओं ) से पहले की तरह पिण्ड को गुणकर २७ 
से भाग दृ शेष नक्षत्र तथा उसके त्रिकोण नक्षत्र ( १०।१९ ) में दानि के आने पर 
जातक की स्हृप्यु कहें । 

अथवा गुणनफल में १२ से भाग लेनेपर जो शेष हो तचश्य मेपादिराशि या उस 
राशि के नवम-पञ्चम राशि में शनि के भानेपर म्रृष्यु कहनो चाहिए ॥ ४२-४३ ॥ 


उदाहरण--यहां भी एकाधिपत्यशोधिताको से ठतत्तद्वाशियोों के गुणकाको को 
गुणकर योग करने से राशिपिण्ड तथा ग्रहों के गुणकांको को गुणकर योग करने से ग्रह 
पिण्ड्‌, तथा दोनों के योण खे ("स्फुटपिण्ड र्य योग्‌पिण्ड होते हैं । bo राशिपिण्ड लर 


uj!) . Veda N ८ हां राशि 


अष्टवर्गायुर्दायाध्यायः यदश 


१२६, अइपिंड = ७३ दोनों का योग = १९६ = स्फुटपिण्ड या योगपिण्ड । इसको शनि 
छै भष्टम तुळा छे रेखायोग ३ से गुणाकर २७ से भाग देने पर रेप= २१ । णतः 
उत्तराषाढ़ तथा त्रिकोणनक्षत्र कुत्तिका तथा उत्तरफा० में शनि के आने से जातक 
फी खृध्यु होगी । इली तरह गुणनफऊ में १२ से भाग देनेपर आगत शेष ० तुल्य जीन 
राशि भौर मीन के श्रिक्रोणराशि कक, वृश्चिक मैं भी शनि के आनेपर रूध्यु होगी । 


विशेष — 
फलहीनशृहं याते मन्दे नेब शुभं भवेत्‌ । 
फलाधिकं गते तस्मिन्‌ नियतं शुभमादिशेत्‌ ॥ ४४ ॥ 


शनि यदि रेखाहीन राशि में जाय तो भशुमफछ, अधिक रेखायुक्त राशि में जाने 
पर शुभफळ देते हैं । रेखानुसार ही वे फलदायक होते हैं ॥ ४४ ॥ 


इति बृहस्पाराशरहो राशास्त्रे अष्टक्रवर्गफलाध्यायः समाप्तः ॥ 





अथ अष्टवर्गायुदायाध्यायः ॥ ७१ ॥ 
पराशर उवाच-- 

अथायुरष्टवर्गोत्थ बच्मि ते शृणु तन्धुने । 
रेखाभावे दिनं युग्मं सार्थेकं रेखया स्मृतम्‌ ॥ १ ॥ 
रेखास्यां दिनमेकं तु दिनार्धं तिसुभिर्मतम्‌ । 
अह्णां सप्त दिनार्धं च वेदरेखाभिरादिशेत्‌ ॥ २ ॥ KA 
पञ्चभियुग्मवर्षे च षड्भिरब्दचतुष्टयम्‌ । 
सप्तमी रसवपं चाष्टाभिरष्टाब्दक॑ स्मृतम्‌ ॥ ३ ॥ 
इत्थं समस्तग्रहजं शुने | यच्चायुरागतस्‌ । 
तस्यार्धं विदितं स्पष्टमायुरष्टकवर्गजस्‌ ॥ ४ ॥ 


पराशर ने कहा (हे मत्रेय ) ! अब झैं अष्टवर्गोस्थ आयुर्दाय बतळाता हुँ, सुनो ! 
जिस राशि में रेखा नहीं हो उसके दो दिन, जिसमें एक रेखा हो उसके डेढ़ € ३३ ) 
दिन, दो रेखा वाळी राशि का १ दिन, तीन रेखा वाळी राशि का आधा दिन, चार 
रेखा वाळी राशि के साढ़े सात ( ७३ ) दिन, पांच रेखावाळी राशि के २ वर्ष, छु 
रेखावाळी राशि के ४ वर्ष, सात रेखाजाली राशि के ६ वषं, भोर आठ रेखावाळी रादि 
फे आठ वर्ष, णट्टवर्गज आयु होती है। इस प्रकार सभी राशियों की आयु का योग 
रें, उसका आधा (योगी) एफुर्ट अश्टवर्गजे आयु होती है Digitized by eGangotri 
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उदाहरणार्थ सूर्याष्टकवर्गीय रेखा 'चक्क-- 








[i मं. चं | हा | (शशु 
७ | ८! ५ १०११ १२ १ २| ३ 
२।६.२३|३ ५:४ ४६ 
४।०।|० २,० ०४१० ० चष 
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कन्या में ६ रेखाएं हैं अतः ४ वर्ष, तुळा में ५ रेखाएं, शतः दो वर्ष, बृश्चिक में 
२ रेखाओं के कारण $ दिन, धन में ६ रेखाएं हैं अतः ४ वर्ष, मकर कुम्भ में ३ रे० 
हैं अतः ३०, ३० घरी मात्र, मीन में ५ रेखाएं हैं अतः दो बर्ष, मेष, वृष में ४, ४ 
रेखाएं है अतः प्रत्येक में साढ़े सात ( ७।३० ) दिन मात्र, मिथुन में ६ रेखाएं हैं 
अततः ४ वपं, कक में ३ हैं, अतः ३० घटी मान्न, सिंह में १ रेखा है अतः डेढ़ (१३) 
दिन मात्र । सर्बो के योग करने से । 

घर्षादि--- 

सूर्याष्कवर्गेज भायु---१६।०।१९।०।० इसी प्रकार 

'दन्द्राटकवर्गज आयु--१६।०।२६।०।० 

भौमाष्टकवर्गज आयु---६।०।२१।०।० 

खुधाष्टकवगंज आयु--२४।०।१८।०।० 

जीवाष्टक्रवगंज आयु---२०।१।१।०।७ 

शुक्राएकवर्गज आयु--१२।१।२।३०।० 

झान्य्कवर्गज आयु--६।०।१३।३०।० सर्वयोग वर्षादि १००।५।११।०।० 

इति बुद्दत्पाराशरहोराशास्त्रे अध्वर्ायुर्दायाध्यायः ससाघः ॥ 
name "sand 


अथ समुदायाष्टकवर्गाध्यायः ॥ ७२ ॥ 


पराशर उवाच-- 
जन्माङ्गचक्रे प्रतिभं सवोश्कफलं न्यसेत्‌ । | 
ग्रहानपि यथापूव सप्रुदायाष्टक हि तत्‌ ॥१॥ 
, शुभाशुभफलं ज्ञेय जातकस्य तु ॒ तदशाद । 
पराशर ने कहा--जन्माङ्गचछ में लझादि भावों तथा ग्रहों को यथापूव विन्यस्त 
कर प्रत्येक राशि में समी अष्टवर्गों के फल्योग को छिखें। अर्थात्‌ भष्टकव्ो में 
किसी अका भाव. के. निते, फ़ळ, हो उनके मोगा. को. इस, च, सें,..उसी आव सें | 


~ 


ह 


ससुदायाष्ट कवर्गा ध्यायः ५६५ 


संण्या द्वारा अङ्कित करें। इस प्रकार सिद्ध चक्र लमुदायाष्टक वर्ग नाम से प्रसिद्ध 
है। उस चक्र के अनुसार जातक का शुभाशुभफळ समक्षना चाहिए ॥ १ ॥ 
४ समुदाय रेखाफळ-- 
त्रिशाधिकफला ये स्यू राशयस्ते शुभप्रदाः ॥ २ ॥ 
पश्चविशादिखाउग्न्यन्तफलास्ते मध्यमा मताः 
अतः क्षीणफला ये च राशयः कए्दुखदाः ॥ २ ॥ 
शुभङ्गत्ये शुभफलान्‌ राशीन्‌ संयोजयेद्‌ बुधः 
त्यजेत्‌ कध्प्रदांस्तांस्तु घुने कल्याणहेतवे ॥ ४ ॥ 
राशो फलाधिके खेटः शुभदोऽप्यन्यथाऽशुभः। 
समुदायाष्टऊवर्गीय चक्र के जिस राशि में त्रिशाधिक रेखाएं हों उसका ल 


शुभप्रद, जिसमें २५ से ३० तक हो उसका मध्यम, २५ से भो अदपसंख्यक रेखा 
चाली राशि छा फल अधम ( अशुभप्रद्‌ ) होता है । शुभकार्य ( विवाहोपनयनादि ) 
. में शुभफरूद ही राशियों को ग्रहण, भएररेखात्रालळो राशियों को परित्याग करने खे 
ही कश्याण होता है । अधिक रेखा वाळा राशि में ग्रह भी शुभप्रद, अन्यथा ( भदप- 
रेखा वाळी राशि में ) वे अशुभप्रद होते हैं ॥ २-३ ॥ 


रेखानुसार आवफल-- ' 
एवं समस्तभावानां फलानि विमृशेद्‌ बुध। ॥ ५ ॥ 
अधिके! शोभनं विद्याद्रीने क्षतिमुदीरयेत्‌ । 
मध्यमे मध्यमफर्ल विज्ञेयं भावजं सदा॥ ६ ॥ 
इस प्रकार समस्त भावों का फळ रेखानुसार समझना । अधिक रेखासंख्या हो 


तो उत्तम, अल्प रेखासंख्या में हीन, सध्यसंख्यक रेखा में मध्यम आवज्ञ फळ 
समझना चाहिए ॥ ४-५ ॥ 


विशेष-- 
लाभे फलाधिके मध्याल्लामादल्पे व्यये तथा । 
लग्नेषपि चाधिकफछे जातो भोगधनान्वितः ॥ ७ ॥ 
वेपरीत्ये तु दारिद्रयं वेद्यमेवमसंशयम्‌ । 
समुदायाष्टक वर्ग चक्र में दशम भाव में अङ्कित रेखा संख्या से एकादश भावाह्ित 
न संख्या अधिक हो, ओर एकादश भाव की रेसासंख्या से व्यय आव को रेखा- | 
संख्या अल्प हो भोर लग्न में भी अधिक रेखा हों, ` तो जातक घन भोग से परिपूर्ण 


होता है । इसके विपरीत लाभस्थान की रेखासंख्या से व्ययभाव को रेखासदया अधिक 
तथा छप्म में रेखा की कसी छो सो निःसंदिग्ध व्रित्रता होती दे 


१ 
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युक्ति भौ यहां स्एष्ट है । आय से व्यय अधिक होनेपर दरिद्रता और ब्यय से 
अधिक आय छोनेपर भोगेश्‍वर्य स्वभावसिद्ध है ॥ ७ ॥ 
भावों का अवस्थान्नयज फल--- 


दझाससं तु भावानां विदध्याच्छकलत्रयस्‌ ॥ ८॥ 
पापग्रहसमारूढं खण्डं क्लेशकरं स्सृतस्‌। 
७ ० ७ ञेयं भि क 
सोम्यैयुंत शुभं ज्ञेयं मिश्रेमिश्रफल॑ वदेत्‌ ॥९॥ 
फलं खण्डत्रयोद्भूतमवस्थात्रितये भवेत्‌ । 
दशाफल के समान, द्वादश भावों का फळ खण्डन्रय में समझना। जसे लम्नादि 
चतुथभावान्त प्रथम, पञ्चमादि अए्मान्त द्वितीय, नवसादि ह्वादझान्त तृतीय खण्ड । 
प्रथम खण्ड का फल बाल्यावस्था में; छितीय का युवावस्था सें, तृतीय खण्ड का 
वृद्धावस्था में, कहना । जिस खण्ड में पापभद्दों की अधिकता दो उस अवस्थामें | 
अधिक कए, जिसमें शुभग्रह अधिक हाँ उस अवस्था में सौर्य भाग्योदय भादि 
शुभफळ । जिसमें शुभ-पाप दोनों हो उस अवस्था में मिश्चित फळ दोता हे॥८-९॥ 
उढाइरण--- 


समुदायाष्टकवर 'वक्क-- 






| ह 
| । i ह र्‌ -- 


यह र्म सू०, च०, म०, बु०, ग्रु०, थु०, श०, छ० छे अष्टक वर्गो र्म मेषादि- 
राशियों के रेखायोग--- 
सेष-४+ है + १ +२-+- ५ न ५ 4० १ +- १५-२२ 
छूघ--४ + दे बन ४ + ७५ ३. ५ ० ४ + ५ 45 ५ ८: ३८ 
मिथुन--९३ + ४७ +- ५ + ४७% ६ + ४ + ५ +- ७ ८:३७ 
ककया ईे 4 छ +- ३ + ७+४+५७५+५+ ४ -- ३५ 
सिह --१ + ७ + १+% ६४ ५4-७५ + हे + ५८८: ९७ 
कन्या-- ६ + ७ + ७७ ६ + ४--१--६-- ५८ 8४8 
तुळा--५ क॑ ५७* ४ + ६ + १+ ४७% ॥ +5 ७ ८६४8७ 
शु्िक--२+४+९+२+४%४+१+६=२५ है 
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सकर-३+३+३+५+३-+३+३+६=२७ 
कुम्भ—३+१६+\५+२३+३+५+३+६=३१३ 
मीन ५+३+३+७+१६+५+३+३=३५ 
भावों की रेखारूर्या देखने से पञ्चम भाव में रेखाओं की संख्या कम दै भतः 
घुद्धिआन्थ, ऊल्पसन्तान, भाग्य तथा धन स्थान में भी द्रिंशादप रेखाएं हैं, अतः 
उज्जवल सौभाग्य की कमी, अर्थकय, तथा अन्य विपर्यय होना चाहिए | व्यय भाव में 
२५ मात्र रेखाएं हें । अतः व्ययाइपता, चुद्धिहीनता आदि फल कहना । अन्यत्र सभी 
भावों का फल इस कुण्डली से अग्युव्कृष्ट है। शरीर-सौझ्य, अआतृ-मातृ-वाहनसुख, 
मातुळसुख, स्त्रीसुख, आयुवृद्धि, पितृसौख्य, पूणं आय ये सब निश्चित हैं । 
सशान्ति रेखा फल 


रेखाभिः सप्तभियुक्ते मासे मृत्युनंणां भवेत ॥ १० ॥ 
सुवणं विंशतिपलं दद्याद्‌ द्वौ तिलपर्वतो । 
चसुरेखायुते मासे याति मृत्युवशं नरः॥ ११ ॥ 
असत्फलविनाशाय दद्यात्‌ कपूरजां तुलास्‌। ` 
रेखाभिनवभिः सपाद्‌ म्रियते मनुजो धवम्‌ ॥ १२ ॥ 
अञवश्चतुभिः संयुक्तं रथं दद्याच्छ्भाप्तये । 
रेखाभदशभिः शस्रात्‌ प्राणांस्त्यजति मानवः॥ १३ ॥ 
दह्याच्छुभफलावाप्त्ये कवचं चञ्रसंयुतस्‌ । 
द्रग्रामतरेखामिर भिशापान्मृतेभयम्‌ ॥ १४॥ 
दिकपरुस्वणघटितां प्रदद्यात्‌ प्रतिमां विधोः । 
आदित्यप्रमिताभिस्तु मरणं जलदोषतः॥ १५ ॥ 
भूमि दद्यांद्‌ ब्राह्मणाय ततः शुभफलं वदेत्‌ । 
त्रयोदशमिताभिस्तु व्याधान्सृतिमवाप्नुयात्‌ ॥ १६ ॥ 
विष्णोहिरण्यगर्भस्य दानं कुयोच्छुमाप्तये । 
चतुदशभिरेव स्यान्मृतेीतिरसंशयम्‌ ॥ १७॥ 
चराहप्रतिमां दद्यात्‌ कनकेन विनिमिताम्‌ । 
राजभीर्तिथिभिस्तद्वद्धस्तिदान विशिष्यते ॥ १८ ॥ 
रिष्ट षोडशभिः कल्पतरोमृत्ति ददीत वे। 
नगेन्दुभिव्याधिभयं शुडं धेनु निवेदयेत्‌ ॥ १९॥ 
ससुदायाष्टक वर्ग में ७ या उससे न्यून रेखाएं हों तो उसी मास में, (उस राशि सें 
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€ पर्वंताकार ( प्रचुर ) तिळों की ढेर ) देना चाहिए । आठ रेखाएं हों तो उती मास 
से म्रव्यु, शोन्स्यथं कपूर का तुलादान करना चाहिए । नौ रेखाएं हो तो सर्प से 
सृध्युभय, शान्श्यथे चार घोड़ाओं से. युक्त रथ का दान करना । दश रेखाएं हों तो 
शसन से स्वव्यु, शान्व्यर्थं तथा शुभफल के लिए वच्च तथा कवच का दान करें। 
एगारह रेखाएं हों तो अभिशाप ले स्वव्युसय, शान्ति तथा शुभाप्ति के लिए दशपळ 
सोने को पन्द्रमूत्ति बनाकर दान करें । द्वादशाप्रमित रेखायें हों तो जल में मरण, 
शान्त्यर्थं ब्राह्मणों को भूमिदान करना चाहिए। त्रयोदशमित रेखाएं हों तो व्याघ्र 
से मरणभय, शान्ध्यर्थ हिरण्यगर्भ भगवान्‌ विष्णु की प्रतिमा का दान करना । चतुर्दश 
( चौदह ) रेखाएं हों तो भो म्ृव्युभय, शुभप्राप्ति के लिए वराह भगवान्‌ की सोने की 
प्रतिमा का दान करें । पन्द्रह रेखायें हो तो राजा से भय, शान्ध्यर्थं हाथी का दान 
प्रशस्त है । घोडशप्रमित रेखाओं में भरिष्ट, शान्त्यर्थं कल्पतरु की प्रतिमा का दान 
करना चाहिए। सप्तदृश रेखाएं हों तो रोगभय, शान्त्यर्थं गुड़, गाय का दान 
करना चाहिए ॥ १०-१९ ॥ 
न्दु ~ © 43828 ७९ 
कलहो७शेन्दुभिदंद्याद्‌ रहगोभूहिरण्यकम्‌ । 
22 थे ~ 
देशत्यागोऽङ्क चन्द्रः स्यात्‌ शान्ति कुयोद्‌ विधानतः ॥ २० ॥ 
७ म 
विशत्या बुद्धिनाशः स्यात्‌ कुयोळछक्षमितं जपम्‌ । 
> ९ 
चन्द्राश्चिमी रोगपीडा दद्याद्वान्यस्य पवंतम्‌ ॥ २१ ॥ 
NN Ce 
युगाश्विभिबेन्धुपीडा दद्यादादशक बुघः। 
रामाश्रिभिस्तु तन्मासे नानाक्लेशमवाप्लुयात्‌ ॥ २२ ॥ 
' सौचणीं प्रतिमां दद्याद्रवेः सप्तपलेद्विंज ! । 
~~ CQ 
वेदाश्विभित्रन्धुहीनो दशगोदानमाचरेत्‌ ॥ २३ ॥ 
७ च 0 च 
सवरोगविनाशाय जपहोमादि कारयेत्‌ । 
Ce 

शराशध्रिभिवुद्धिहीन!ः पूज्या वागीश्वरी तदा ॥ २४ ॥ 

अङ्काश्चिभित्रित्तहानिः काञ्चनं तत्र दीयते । 

नगा श्विभिष्तद्वदेवं श्रीद्क्त तत्र संजपेत्‌ ॥ २५ ॥ 

नागाश्चिभियुते मासे जायते विविधा क्षतिः । 

खे NA - ९ NN ५” 

स्रुयृहोमश्च विधिना कत्तव्यः शुमकाडिक्षभिः ॥ २६ ॥ 

एकोनत्रिशता चापि चिन्ताव्याकुलितो भवेत्‌ । 

घृतवत्नसुवणोनि तत्र दद्याद्‌ विचक्षणः ॥ २७॥ 


त्रिशता घनधान्याप्तिरिति जातक्निणेयः । 


उक्त ससुदायाष्टक वग के जिस भाव में १८ रेखाएँ हो तो झगडा कहना, 
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शान्ध्यथ रश्न, गाय तथा भूमि का दान करना । १९ रेखाये हो तो देशत्याग होता है 
विधिपूर्वक शान्ति कर । 
२० रेखायं हो तो बुद्धिक्षय होता है, झान्त्यर्थ ळक्षमित इष्टजप करें । २१ रेखाएँ 
हो तो (उस राशि में सूयं के आनेपर) रोगभय, शान्ध्यर्थ धान्य की ढेर दान करें । २२ 
रेखाये हों तो बश्धुओं को पीड़ा, शान्त्यर्थ दपण का दान करें । २३ रेखायं हों तो उस 
मास में (सूर्य के उस राशिगत होनेपर) अनेकविध कष्ट, शान्त्यर्थं सात पळ सोने की 
बनी सूयं की प्रतिमा का दान करें । २४ रेखायें हों तो बन्धुहीन, शान्ध्यर्थ गोदान करना। 
सभी रोगों से सुक्ति के लिए जप-होमादि कराना अच्छा हे। २५ रेखाय हों तो बुद्धि 
में कमी, झान्ध्यर्थ सरस्वती का पूजन करें। २६ रेखायें हों तो धनहानि, शान्त्यर्थ 
सुवणंदान करें । २७ रेखायें हों तो भी धनय, शान्ति के लिए श्रीसूक्त का जप 
उपयुक्त है । 
२८ रेखाय हो तो अनेकविध क्षति, शान्त्यथ सूयप्रीत्यथये होम करना चाहिए । 
२२ रेखाय हों तो मनुष्य चिन्ता से व्याकुळ होता है । शान्ति के लिए घो, वख, 
सोने का दान आवश्यक है । ३० रेखायें हो तो धन-धान्यप्राप्ति होती है । 
ध्यान रहे कि उपयुक्त फळ तत्तव्राशि में सूयं के आने पर समझना चाहिए । 
साथ ही शान्त्यथे उपयुक्त निर्देश समर्थ राज्ञा तथा बड़े लोगों के लिए है। अभाव 
स्थिति में तत्तद्‌ वस्तुओं के मूल्य देने पर भी शान्ति होती है ॥॥ २०-२७ ॥ 
त्रिशादधिक रेखाओं का फल-- 
खाग्नितोऽधिकरेखाभी रत्नद्रव्यादिसम्पदः ॥ २८ ॥ 
खवेदतोऽधिक्राभिस्तु पुण्यश्रीरुपचीयते । 
जिस राशि में ६० से अधिक रेखायं हों उस राजि में (या संवत्सर में ) रत्न, 
द्रब्य तथा अन्य सम्पदाष प्राक्त होती हें। ४० से अधिक रहने पर (:रन-पुत्रादि 
सौख्य के साथ ) पुण्य तथा ळचमी ( सम्पत्ति ) की वृद्धि कहना ॥ २८ 
अष्टवर्ग-प्रशं सा--- 
९2 ९ 
अष्टवगंविशुद्रा ये शुद्धाः सवेत्र ते मताः ॥ २९ ॥ 
CQ ८4 ० 
शुभकमंसु तेनेव शोधनं विदुषां मतस्‌। 
तावदन्विष्यते विज्ञैः शुद्धिगोंचरजा पुनः ॥ ३० ॥ 
शुद्धेऽष्टवर्गी सकलं गोचर निष्फल स्मृतम्‌ ॥ ३१ ॥ 
अष्टवर्ग-विशुद्ध जो राशि रहे वह सभी शुभकायों में शुद्ध समक्षी जाती है । 
इसलिए सभी शुभ कार्यो में अष्टवग-शोधन विद्वानों का सम्मत है । गोचर-शुद्धि 
तब तक आवश्यक समझी जाती जत्रतक अष्टक्रवग-शोधन न हो। अष्टकवर्ग की 


शुद्धि हो जाने पर गोचर-शुद्धि निरर्थक है । गोचर-शुद्धि से अष्टकवर्ग-शुद्धि बहुत 
अधिक प्रधान है ॥ २९-३१ ॥ 


इति बुह॒त्पाराशरदोराशास्त्रे समुदायाष्टकवर्गाध्यायः समाप्तः 
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७० छुए्टत्पाराशर हो राशासखरमस्‌ 


| ९ 
अंथ रश्मिफलवणनाध्यायः ॥ ७३ ॥ 
पराशर उचाच-- 

शृणु वच्मि नभोगानां रइमीनेकाग्रमानसः । 

दिडनवेष्विधुसप्ताश्शरा! स्वोच्चे करा रवेः ॥ १ ॥ 

नीचे खं चान्तरे प्रोक्ता रझमयस्त्वचुपाततः । 

नीचोनं तु ग्रहं भाधोधिकं चक्राद्‌ विशोधयेत्‌ ॥ २॥ 

स्वीयरश्मिहतं षड्भिभजेत्‌ स्यु रश्मयः स्वकाः । 

पराशर ने कहा--( हे मेत्रेय ! ) अर्दो की रश्मियों को में बतलाता हूँ, सुनो । 

परमोच्-स्थान में सूर्यादि ग्रहों की क्रमशः १०,९,५,५,७,८,५, ये रश्मियां होती हैं । 
परमनीच में शून्य रश्मि होती है। मध्य में अनुपात से रश्मिज्ञान करना । जैसे 
निसकी रश्मि ज्ञेय हो राश्यादि उसग्रहमें नीच की राश्यादि को घटाव दोष ६ 
राशियों से अधिक हो तो उसे १२ में घटाकर शेष को, ( ६ राशियों से कम होने 
व्ही स्थिति मं उसी को ) अपनी रश्मि से गुण कर ६ से भाग ले तो लब्धि अपनी 
रश्मिसंख्या होती हे ॥ 
| संस्कार विशेष--- 

आचायैवेहुभिथात्र संस्कारो विहितो यथा ॥ ३ ॥ 

उच्चे च त्रिशुणाः प्रोक्ताः स्वत्रिकोणे द्विसंगुणाः । 

स्वक्ष त्रिन्ना द्विसंभक्ता अधिमित्रग्रहेडपि च ॥ ४ ॥ 

वेदा रामसभक्ता मित्रभे षड्गुणास्ततः । 

पञ्चभक्तास्तथा शत्रुग्रहे यदि, दलीकृताः ॥ ५ ॥ 

हर ~ ७ 

अधिशत्रोग्रेहे द्विधा पश्चमक्ताः समे नहि । 

सितमन्दो विना ताराग्रहा अस्तंगता यदि ॥ ६॥ 

विरश्मयो भवन्त्येवं फलं रदिमिवशान्मतम्‌ । 

हे मेत्रेय ! बहुत से आचारयों ने रश्मियों में संस्कार भी किया है । उच्च स्थान 

में ग्रह रहें तो साधित रश्मि को त्रिगुणित करना, स्वन्निकोण में रहनेपर द्विगुणित 
करना, स्वभवनस्थ रहें तो न्रियुणित कर दो से भाग देना, अधिमिन्न क्षेत्र में ४ से 
युणकर ३ से भाग देना, मित्रणुह में पड्गुणित कर ५ से भाग देना, शब्जुेत्र में 


साधित रश्मि का भाधा करना, भघिशचुग्रह में दो से गुणाकर ५ से भाग देना, 
समच्ञेत्र में यथावत्‌ रखना चाहिए.। बुघ-शुक्रातिरिक्त सभी ग्रह भस्तंगत होनेपर' 


रश्मिरृहित हो जाते हैं), फलादेश रश्मि के, शाभ्षार पर करना चा दए ३-३ ५ 


रश्मिफलवर्ण नाध्यायः ९५७ १- 


उदाइरण-- 
दशामेदाध्याय सें पृष्ठसंख्या ३२१ देखिए । 
डस जन्मङुण्डळी का तात्कालिक स्पष्ट ग्रह बनाया हुआ है । सू = ५।२०।३६। 
२८ सें सूय की नीच राश्यादि ६।१०।०।० को घराने से शेष राश्यादि ११।१०।१३। 
२८ यह ६ राशि से अधिक है अतः इसे १२ राशि में घटाया तो शेष ०।३९।४६।३२ 
इसे उप्वस्थ रश्मिसंश्या १० से गुणाकर ६ से भाग देनेपर लब्धि ०।३३ यद्दी सूर्य 
की रश्सिसंख्या हुई । सूर्थ बुधक्तेत्र कन्या में स्थित हैं। बुध सूयं के हैं नेसर्गिक 
सम और तात्काळिक छात्रु । अतः शत्रु ही सिद्ध हुए । शत्रु होने के कारण साधित 
रश्मि का आधा ०।१६ ही स्पष्ट रश्मि हुई । 
स्पष्टचन्द्र=२।११।३४।० में चन्द्र नीच राश्यादि ७।३।०।० को घटाने से ७।८। 
३४।० यह ६ राशियों से अधिक हे अतः १२ राशियों से घराने पर ४।२१।२६।०. 
इसे चन्द्रोषचकथित रश्मिसंख्या ९ से गुणा करने से ३९।१२।५४।० इसमें ६ से 
साग देनेपर ६।३२ । चन्द्रमा अधिमित्रणुहस्थ है, अतः इसे ४ छै गुणाकर ३ से भाग 
दिया तो लब्घि ८।४२ चन्द्र-स्पए रश्मि हुई | 
स्फुटभसौम ४॥१३॥३॥५८ में सङ्गळ के नीचराश्यादि ३।२८।०।० को घटाने पर 
= ०।१५'३।५८ यह ६ राशियों से अल्प है । अतः इसे ही मङ्गल की उच्चरश्मि- 
संख्या ५ से गुणा किया गु० फ = ०।७५।१५।२९० = १।१५।१९।५० इसमें ६ से भाग 
दिया = ०।१२ । सदड्गल यहां भी अधिमित्र गृहस्थ हैं अतः साधित रश्मि ०।१२ को ४ 
से गुणा करने पुनः ३ से भाग देनेपर छब्धि = ०।१६ यइ मङ्गछ की स्पष्ट रश्मि हुई । 
स्पष्टयुघ ५।६।७।५६ मे बुध की नीच राश्यादि ११।१५।०।० को घराने पर 
५।२१।७।५६। यह ६ राशियों से अदप है, अतः इसे चुघ की उज्च रश्मि ५ से गुणा: 
किया = २६।४५।३९।४० इसमें ६ से भाग दिया तो लब्धि ४।२७ यह बुध की रश्मि 
हुई । डुध स्वभवनस्थ हे अतः रश्मि को ३ से गुणाकर २ से भाग दिया तो लब्धिः 
३।४० यही डुघ की स्पष्ट रश्मि हुई । 
स्पष्टगुरु ७।२७।११।४६ में गुरु की नीचराश्यादि ९।५।०।० को घटाने से 
१०।२२।११।४६ यह ६ रा० से अधिक हे, अतः १२ रा. में घटाया तो १।७।४८।१४। 
इसे गुरु की उष्चरश्सि ७ से गुणनेपर गुणनफल में ६ से आग द्या लब्धि १।१९ 
यही गुरु की रश्मि हुई । गुरु अधिमित्रगृहस्थ है, अतः साधित रश्सि को ४ से 
गुणा किया तो गु० फ० ४।७६ = ५।१६ इसमें ३ से भाग दिया लब्धि १।४५ यही 
गुरु की स्पष्ट रश्मिं इई ।" "''' '' । ., 
स्पष्टयुक्त ६।१८।२।१० में शुक्र की नीचराश्यादि ७५।२७।०।० को घरानेपर 
०।२१।२।१० यह ६ राशियों से अल्प है। अतः इसे ही शुक्र की उच्चरश्मि ८ से 
गुणा किया तो गुणनफल २।४८।१७।२०। इसमें ६ से भाग दिया छ० = ०।२८ 
यही शुक्र की रश्मि हुई । शुक्र स्वगृहस्य है, भतः साधित रश्मि को ३ से गुणा: 
किया गुणनफल = १।२४ इसे २ से भाग देने पर छ० = ४।४२ यही शुक्र को स्पष्ट 
रश्मि हुई । ; 
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-५७२ ख्रृहस्पाराशरहो राशास्जम्‌ 


स्फुटशनि १०।२२।१७।५२ में शनि की नीच राश्यादि ०२० को घटाया तो 
शेष १०।२।१७।५२ यह ६ रा० से अधिक है, अतः इसे १२ में घटाया ती अन्तर ८ 
१।२७।४२।८ इसे शनि की उच्चरश्मि संख्या ५ से गुणा किया तो गुणनफळ 
७।१८।३०।४० हुआ। इसमें ६ से भाग दिया तो छ०=१।१३ यह शनि को रश्मि हुई । 
शनि भी स्वग्रृहस्थ हैं अतः साधित १।१३ को ३ से गुणा किया गु. फ. ३।३९ 
“इसे २ से भाग दिया १।४९ यही स्फुटरश्मि हुई ॥ ३-६ ॥ 
अहो की स्फुट रश्मि-- 
सूर्य = ०।१६ 
चन्द्र = ८।३२ 
मङ्गल = ०।१६ 
चुध = ६।३० 
गुरु = १।४७ 
शुक्र = ०।४२ 
शनि = १।४९ 
रश्मिफल--- 
एकादिपश्वक यावदू रइम्यक्की यदि जायते ॥ ७ ॥ 
दरिद्रा दुःखिता दासा अपि जाताः कुलोत्तमे । 
परतो दशक यावदू भारवाहा अक्रिश्चनाः ॥ ८॥ 
स्रीपुत्रगृहहीनाश्च भवन्ति किल मानवाः 
१ से ५ तक यदि रश्मि योग हो तो उच्चवंशज भी जातक दरिद्र, दुःखपूर्ण 
'होता है । ५ से १० तक यदि रश्मि योग हो तो भी वह भार ढोनेवाला तथा 
अकिञ्चन ( दरिद्र ) खी, पुत्र, घर से विहीन होता है ॥ ७-८ ॥ 


र्‌ञ्मावेकादशमिते स्तोकपुत्रधना जनाः॥ ९॥ 
करेन्दुभिश्चारपधना धूत्तो मूखोश्च दुबेलाः 
रइमौ त्रयोदशमिते चोरा निःस्वाः कुलाधमाः॥ १० ॥ 
वेदेन्दुभिधेमे निष्ठः स्वत्रन्धुजनपालकः । 

बंशागतक्रियोपेतः प्राज्ञो भूरिधनो मतः॥ ११ ॥ 
रस्मिभिः पञ्चद शभिगुणज्ञानसमन्वितः 
स्ववंशय्ु्यो एनवानित्याह कमलोद्भवः ॥ १२ ॥ 
ततोऽधिके ङुलेशाना बहुभृत्याः कुटुम्बिनः । 

कीत्तिमन्तो जनाकीणोः सुखपूणो यथाक्रमम्‌ ॥ १३ ॥ 
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रश्मिसंश्या ११ हो तो अढ्प-धन, पुत्र, १२ हो तो स्वएपधन, धूर्त तथा मूख, 
१३ रश्मिसंख्या हो तो चोर, निर्धन, तथा कुलाधम, १४ रश्मिसंख्या में धर्मनिष्ठ 
आत्मीय दन्छुजनों का पालक, चंशागतकमं करने चाळा, विद्वान्‌ , तथा धनपूर्ण, १५ 
रश्मिसंस्या में ज्ञानयुणसम्पन्न, अपने वंश में मुख्य, धनी, १६ रश्मिसंख्या सँ 
कुलध्रेछ, १७ रश्मिसंख्या में अनेक स्वृत्यवाला, १८ रश्मिसंख्या में कुटुम्बपूर्ण, 
१९ रश्सिर्यो में यशस्वी, २० में जनाकीणं ( जिसके आगे पीछे हजारों व्यक्ति रहें ) 


मनुष्य होता है ॥ ९-१३ ॥ 
अथेकर्विशतिकरेः पञ्चाश्जनपोपकः । 
नेत्रादिचिप्रमितेस्तेस्तु जातो दानी कृपान्वितः ॥ १४ ॥ 
रि ७० करै 
त्रयोविशतितुस्यैस्तेः - सुखसम्पत्तिशीलवान्‌ । 
रश्सिसंश्या २१ हो तो जातक ५० व्यक्तियों का पालन करने वाला, २२ हो 
तो दानी तथा कृपाछु, २३ रश्मिसंख्या हो तो वह सुखी, सम्पत्तिशाली तथा सुशील 


होता दे ॥ १७ ॥ 
आत्रिशत्‌ परतः श्रीमान्‌ सवंसच्वससन्वितः॥ १५ ॥ 
राजप्रयस्तीब्रबुद्धिजनश्च बहुभिवृंतः 


२४ से ३० तक रश्मिसंख्या में मनुष्य ळचमीवान्‌, बलवान, राजवदलभ,. 
तीब्चुद्धिवाछा, तथा अनेकजनों से आवृत ( घिरा हुआ) द्वोता है ॥ १५ ॥ 


अत ऊध्वं प्रान्तपाः स्युः खवेदकिरणावधि ॥ १६ ॥ 
शतमेकं समारभ्य सहस्रावधिपोषकाः 
अत ऊध्वं नृपः पञ्चाशत्करावधि कीत्तितः॥ १७ ॥ 
ततो5धिके रश्मिभिस्तु सावंभोमो महीपतिः 
३० से अधिक ४० तक रश्मिसंख्या हो तो १०० से १००० व्यक्तियों का पोषण 
करने वाळा प्रान्तपति, ४० से ५० तक रश्मिसंख्या हो तो राजा, ५० से भी अधिकः 
होनेपर सार्वभौम ( चक्रवर्ती ) राजा जातक होता है ॥ १६-१७ ॥ 
जन्मकालिकखेटोत्थरइमीनां वशतस्तथा ॥ १८ ॥ 
जातिवँशाबुरोधेन जन्मिनां फलमादिशेत्‌ । 
ब्राह्मणो यज्ञनिरतः क्षत्रियः सावंभोमकः॥ १९ ॥ 
वेश्यस्तु नृपतिज्ञेयः शाद्रो धान्यघनान्वितः । 
जन्मकाछिक रश्मि तथा जातिवंश के अनुसार जातकों का फलादेश करना । 
वराहमिहिर ने भी “बुद्ध्वा वा जातिकुलदेशान” कहा है । अधिक रश्सिपूर्ण ब्राह्मण 
` वंशज बाळक यज्ञकमंनिष्ठ, क्षत्रिय चक्रवत्तीं राजा, वेश्य भी राजा तथा शुद्र धन- 


धान्यपूण होता है ॥ १८-१९ ॥ 
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विशेष 
तुङ्गाभिलाषिद्ययदो रश्मयोऽधिकसस्फलाः ॥ २० ॥ 
नीचामिलापिणस्ते तु ततोऽर्पफलदाः स्मृताः । 


उच्चाभिझुख जाने चाळे ग्रहों की रश्मियाँ अधिक शुभफळप्रद होती हैं । नीच 
की ओर जानेवाळों की रश्मियां उससे अर्प फल देने वाळी होती हैं ॥ २० ॥ 


वाच्यं फलं न विबुधे रइमीनां ज्ञानमन्तरा ॥ २१ ॥ 
खगानां रश्मिवशतो ज्ञातुं तत्‌ शक्यते यतः । 
अतः प्रसाध्य खेटानां करान्‌ फलग्नुदीरयेत्‌ ॥ २२ ॥ 


रश्मिज्ञान के विना फलादेश नहीं करना चाहिए । चूंकि ग्रहो के रश्मिशान 
से.ही फलज्ञान हो सकता, अतः रश्मियों के साधनानन्तर ही फलादेश करना चाहिए ॥ 


इति दृहत्‌पाराशरहो राशास्त्रै रश्मिफलचणेनाध्यायः लमाहः ॥ 


-::>>>:*>>-०-८५>:>- 


अथ सुदशनचक्रफलाध्याय; ॥ ७४ ॥ 
'पराशर उवाच--- 
अथ त्रवीमि ते विप्र ! यत्पुरा चिधिनोदितस्‌ । 
हिताय जगतां चक्र यच्च ख्यातं सुदशनम ॥ १ ॥ 
यतः समस्तभावनामब्दादीनां च प्रस्फुटम्‌ । 
दंवज्ञो हि फलं वक्तं क्षमस्तच्छणु संयतः ॥ २॥ 
पराशर ने कहा--( हे मत्रेय ! ) भब में प्रसिद्ध सुदर्शनचक्र, जिले ब्रह्मा ने 
स्वय संसार के कल्याण के लिए कहा था, बतळाता हुं । उसी सुदर्शन चक्र के द्वारा 
सभी भावों तथा वर्षादिकों का प्रस्फुट फळ ज्योतिषी बतळाने में समर्थ हो सकते, 
अतः उसे भाप संयत होकर सुनें ॥ १-२ ॥ 
क्रस्वरूप तथा न्यासविधि--- 
केन्द्रेकबिन्दुतो वृत्तत्रयं सम्यग्‌ विनिर्मितम्‌ । 
द्वादशारं च गदितं घुने ! चक्र सुदशनस्‌ ॥ ३॥ 
वृत्ते तु प्रथमे भावा लेखनीयाः खगान्विता! । 
तद्घ्वषुत्ते चन्द्राच्च भावाः खैटसमन्विताः ॥ ४ ॥ 
तदृ्वेबृत्ते स्याच्च सग्रहास्ते यथाक्रमम्‌ । 
राशीनां त्रितयं चेवं प्रतिभं प्रतिपद्यते ॥ 
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एन्द्रिक तीन वृत्त ठीक से छिखें, जिनमें १२ कोष्ठ रहें, उसे ही सुदशंन 
चक्र कहते हैं । प्रथम वृत्त के सभी कोष्ठो में लझादि भावों तथा ग्रहो का विन्यास 
करें ह्ितोयवृत्तीय कोष्ठों में चन्द्रादि सभी भावों तथा ग्रहों को लिखें। ( भर्थात्‌ 
चन्द्रकुण्डली बनावे )। सब से ऊपर बाले वृत्त म सूर्याश्चित राशि से आरम्भ कर 
सभी भार्वो तथा ग्रहों का विन्यास करें । इस तरह चक्र के एक-एक भाव में तीन- 
सीन राशियां होती हैं ॥ ३-५७ ॥ 


खुद्शेन चक्र 





यह सुदर्शन चक्र दशामेदाध्याय की एृष्टसंख्या ३२१ म दी हुई जन्मऊुण्डळी 
के आधार पर निर्मित है । 


चक्र की विशेषता--< 
रवीन्दुतनुभिर्युक्तो लग्नभावोञ्त्र जायते। 
लग्नं तं परिकल्प्येवं भावानन्यांश्च सग्रहान्‌ ॥ ६ ॥ 
ग्रहस्थितिवशात्‌ तेषां भावानामादिशेत्‌ फलम्‌ । . 
:हभो"शुभो'रवि£प्रोक्तोष्युभोडन्यंत्र'“प्रकीतितः | ७ पे" 


०५७६ चहत्पाराशरहो राशास्स्‌ 


` पापस्तुड्गस्वराशिस्थोडप्यशुभो नेव सम्मत; । 
इत्थं त्रिलोक्य भावानां शुभाशुभफलं दिशेत्‌ ॥ ८ ॥ 
इस चक्र में लग्नभाव सूर्य, चन्द्र, तथा लग्न से युक्त, हो जाता है । लग्न 
भाव को लग्न समझकर, क्रमशः सभी भावों तथा ग्रहों का विन्यास कर ग्रह- 
स्थितिवश सभी आर्वो का फलादेश करें । लथ्न में सूर्य शुभप्रद, अन्यन्न भशुभप्रद 
होते हैं । पाप ग्रह भी उच्च या स्व राश्रिस्थ हाँ तो अशुभ नहीं होते । इस प्रकार 
ग्रहों का शुभाशुभव्व देखकर आर्वो का शुभाशुभ फर कहना चाहिए ॥ ६-८ ॥ 
भावोड्थिपशुमैयुक्तो दष्टो वां वद्धेते हि सः । 
पापग्रहेक्षितयुतोऽवञ्यं हीन; ग्रजायते ॥ ९॥ 
जो आव अपने अधिप या शुभ ग्रहों से युक्त या इष्ट हो वह अवश्य प्रबळ होता 
है। साथ ही जिस में पापग्रहों का योग या इष्टि पड़े वह छुबंल हो जाता है ॥ ९ ॥ 
सखेटभावस्य फल युक्तखेटसम॑ स्मृतस्‌ । 
~ 9 क ७ च 
खेटदृष्टिसम॑ प्रोक्त निग्रेंहस्य तु तन्मुने !॥ १० ॥ 
शुभाऽशुभं फलं वाच्यं सदसद्ग्रहयोगतः । 
a थे छे ७ 
शुअग्रहेऽधिके सोम्यमशुभं तद्विपयये ॥ ११ ॥ 
तत्र दृष्टि ग्रहाणां वे युति चालोक्य निदिशेत्‌ । 
तारतम्यवशेनेच सुने! भावफलू सदा ॥ १२॥ 
गोगदष्टिविहीनो यो भावः कश्चिद भवेद्‌ द्विज | । 
तस्याधिपवशादेव फलं वाच्यं विपश्चिता ॥ १३॥ 


सग्रह भाव का फळ उस भाव में स्थित ग्रह के भनुसार समक्षना । यदि भाव 
निग्रह हो तो जिस ग्रह की उस पर दृष्टि हो उसके अनुसार फल समक्षना। अनेक 
ग्रहो की युति या इष्टि में रहने पर प्रबळ ग्रह के अनुसार फल सम्ले । जिस भाव 


में शुभ ग्रहों, का ही संयोग हो तो उस भाव का फल शुभद एवं केवल पाप ग्रहों छा 


दी योग उस मै रहे तो अशुभ फल समझना । या शुभग्रद्टों की. ही दृष्टि जिस पर 
रहे, उस आव का .फल शुभ तथा भशुभग्रहों की ही इष्टि रहने पर भ्रावफल अशुभ, 
कहना । शुभाशुभ दोनों का योग या दृष्टि रहे तो मिश्रित फल, तश्रापि शुभाधिकय 
में शुभ, अशुभाधिकय में अशुभ फल कहना चाहिए । 

दोनों ( पाप शुभ ) की साम्यावस्था में प्रबळ ग्रह का फल समश्चना चाहिए । 
बळ की भी समता हो तो पाप शुभ दोनों तरह का फळ ( मिश्रित.) कहना । दृष्टि 
सें भी अधिक इध्विछे ग्रह का ही फल सम्रप्तना चाहिए । योग दृष्टिविहीन कोई 
भाव हो तो उसके स्वामी के शुभाशभध्व से फछादेश करना चाहिए ॥ १०-१३ ॥ 
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असद्ग्रहोऽपि सद्वगोधिक्ये सत्फलदः स्मृतः । 
सद्ग्रहो वाप्यसद्दर्गाधिक्येऽशुभफलप्रदः ॥ १४ ॥ 


चगो असत्‌ शत्रुनीचस्थितानामशुभा मताः । 
स्वगेहतुङ्गसत्खेटवगोः शुभफलप्रदः ॥ १५॥ 
पापग्रह भी शुभवर्ग ( सप्तवर्ग सिद्ध) की अधिकता में शुभफलद हो जाते हैं, 
भौर शुभग्रह भी पापवर्ग की अधिकता में अशुभफलद होते हैं । पापग्रह, शत्रुराशि 


तथा नोच में स्थित ग्रह का वर्ग अशुभ, एवं स्वगृह, स्वोच्च में स्थित ग्रह तथा शुभग्रह 
का वर्ग शुभफलद होता है ॥ १४-१५ ॥ 


इत्थं समस्तभावानां खेटानामपि तत्त्वतः । 
विसृ्य सदसत्त्वं तु ततः फलम्नुदीरयेत्‌ ॥ १६ ॥ 


इस तरह सभी भावों तथा ग्रहों का शुभरव या भशुभत्व विमश के साथ समझ 
कर बाद उनका फलादेश करं ॥ १६ ॥ 


सभाव स्पष्टग्रह चक्क- 
सू,--५।२ ०। १ ३। २ ८ 
च.---२।१ १।३४।० 
म.--४॥१३४॥३॥८५८ 
जु.—५।६।७।५६ 
गु. ७।२७।११।४६ 
शु. ६।१८।२।१० 
का. १०।२२।१७।५२ 
रा. ८।७।९।२६ 
के. २।७।९।२६ 
रग्न ६।१।५१।६ 
सपघ्तम--०। १।७ १। ६ 
दुशमल---२।२८।४०।५१ 
चतुथ--८।२८।४०।५१ 


तन्वादि भाव चक्र--- 








भाव | त. | ध. | स. | मि. | पु. | शत्रु | खी | सव्य धर्म | कर्मं | आय | व्यय 
रा. | ६ $ ७ ८ ९ | ११ | ० १ १ २ द ध्द 
अं. | १ | ० | २९ | ..: | २९ | ० | १ | ० | २९ | २८ | २९ | ० 





क. | ५१ | ४७ | ४४ | ४० | ४४ | ४७ | ५१ | ४७ | ४४ | ४० | ४४ | ४७ 
वि. ५६: ण्क्ष्पूं ०३१३० १ स्कर्ट ig क a रद i पी 252 हे पुः y ९६१ ५4 | 
लाला लाणणणणा मणि णाणाणणणणणणणाणणणणणााााणाणणाणण 


३७ ब७ पा० 


९१७८ | बुह्रपाराशरहो राज्षास्तरम॒ 


ग्रहों का सप्तवर्ग चक्र-- 





न । सू. | चं. | मं. | बु. | गु. | शु | झा | रा. के, 
रुट इ. | इ. | सू. | खु. न ८ च| खु. 
होरा सूः | सूः | सू. | चं. | सू. | चं. | चं. | सू. ! सू. 
द्रेष्काण | शु. | शु. | गु. | चु. | वं. । दा. | शु. | गु, ' खु, 
नवांश | घं. | ह. | वं. | झा. गु. ! गु. | सं. | खु. ' गु. 
द्वावशांश । श. | छ. | श. | मं. | बु. ` श. | छ. | श. | सू. 
त्रिज्ञांश | दा. | गु. | गु. | चः | मं. ' यु. ' डु, | श- ' झा. 
सप्तमांश ! चं. | सू. | मं. | मं. | मं. | झा. | चं. | शः | चं, 
शुभवर्ग ' ६ ० | ४ ४ ३ | ५ | | दे ७७ 
पापवगं ¦ १ | ३| ३| ३| ४ | २ | $ | ४७ | ३ 





पापग्रह का भी अपना वर्ग शुभवर्ग में ही परिगणित किया गया हे ।. 
तन्वादिभार्वो का सप्तवर्ग 'चफ-- 


Err 
मित्र ! पुत्र | शत्र जाया 





| 


आच | तजु | घन य्द्स्यु। धम कस | आय ¦ ब्यय 























सह 
ग्रह छु. | म मं. | गु. छा. गु, | सं. | छः | छ- | खु. 
होरा | सू. | चं. , सू. | वं. सू. ` चं. | सू. | चं. | सूः चं. | सूः | चं. 
द्रेष्काण | शु. मं | वं. ¦ सू. बु. गु. | मं. | शु. | झा. शा. | गु. | बु. 
ON गु. गु चु. चं. सं. | श. चु. बु. | गु. ` चं. 
द्वादशांश | खु. , म. ' शु. | मं. गु. | सं. | मं. | छ. मं श. | इ. | जु. 
जिशांश | सं | शुः मं. | श. २०, (०४८३४६ शु. | मॅ. | शुः 
सधर्मा | शु. | श. मं. | छु. श. | बु. सं. | मं. | शु. यु. | चं. | यु 
छुभवग | ५ , ४ है १९६ ३ ¦` ६ ० प्‌ ३ ६. | ५ ¦; ७ 
पापवर्ग : २ | ३ | ४ ¦ २ SF २ छ व. २ वित 
| | । 9 | | | 





ग्रहों का शुभा5शुभस्व विचार--- 


सूर्य स्वभावतः पापग्रह है, किन्तु सप्तवर्ग चक्र में सूर्य का शुभवर्याङ्क ६ पापवर्गाङ्क 
१ मात्र है। अतः सूर्य कः क्रूरत्व नष्ट होकर जातक के लिए मध्यम (उदासीन) सिद्ध 
हुआ। चन्द्र श॒भग्रह हें और उनका शुभवर्गाङ्क पापवर्याङ्क की अपेक्षा अधिक दै 
अतः सवंथा वे शुभप्रद होंगे । मंगळ स्वयं क्ररग्रह हैं, किन्तु सप्तवर्ग में मंगळ का 
छुभवर्गा& ४ है पापवर्गाङ्क ३, अतः मंगल का भी क्ररस्व नष्ट हो गया। वे भी इस 
जातक के लिए मध्यम ( उदासीन ) सिद्ध हुए । अर्थात्‌ जातक को उपकार नहीं 
तो अपकार भी नहीं करेंगे । बुष स्वयं शुभग्रह हैं और सवर्ग चक्र में बुध का 
शुमवर्गाङ्क ४ है भशभवर्गाङ्क ३ अतः बुध भी , इस जातक के लिए शुभमद होंगे । 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Pra ranasi. Digitized by eGangotri 
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सुदशंन चक्रफलाध्यायः ५७९ 


गुरु स्वयं शुभग्रह, किन्तु सप्तवर्गचक्र में शुभवर्गाळू ३, भशुभवर्गाक्क ४ । अतः गुरु 
इस जातक के लिए मध्यम ( शुभाशुभकारिस्व से अलग ) सिद्ध हुए । शुक्र स्वयं 
उभग्नह हैं, सप्तवर्ग चक्र में शुभवर्गाङ्क ५ है अशुभवर्गाङ्क २ मात्र, अतः शुक्र जातक 
के लिए सर्वथा शुभप्रद होंगे । शनि स्वयं क्र हैं किन्तु शनि का शुभवर्गाङ्क ६ 
पापवर्गाक्क १ मात्र अतः शनि सर्वथा उदासीन रहेंगे, अशुभकारी नहीं । राहु का 
पापवर्गाक्क अधिक है स्वयं भी पाप हैं शत जातक के लिए अशुभकर हॉगे । केतु 
का शुभवर्गाङ्क अधिक है अतः केतु इस जातक के लिए मध्यम सिद्ध हुए । 


अतः इस जातक के लिए चन्द्र, बुध, शुक्र शुभकारक सूयं, मंगल, गुरु शनि तथा 
केतु मध्यम, राहु अशुभकारक । 


सुद्शनचक्रानुसार भावों का फल विचार--- 

तनुभाव में घु. सू. चं. के. तथा शुक्र इन पाँच ग्रहों का संयोग है सूर्य के रहने 
से 'तनौ शुभो रविः प्रोक्तो$शुभोडन्यत्र प्रकीसितः' के अनुसार लग्नस्थ सूर्य शुभप्रद 
हैं। पाँच ग्रहों के संयोग से भाव का प्रबल होना निश्चित है ग्रहों के शुभाशुभव्व 
इष्टि से चन्द्र, बुध. शुक्र सर्वथा शुभकारक हैं, केतु उदासीन । अतः तनुभावस्थ ५ 
ग्रहों में से ३ ग्रह सत्रंथा शुभकारक हैं, अतः इस जातक को शारीरिक सौख्य- 
भत्युत्तम तथा सौभाग्यशीक होना चाहिए। तनुभाव में शुभवर्गाङ्क पापवर्गाङ्क से 
अधिक है । अतः वह सत्यकाय की ओर ही प्रवृत्त होगा। असटकाय की भोर उसका 
झुकाव नहीं रहेगा । 


धनभाव में शुक्र गुरु दो ग्रह हैं । शुक्र स्वभवनस्थ, सप्तवर्ग में भी सवेथा शुभ- 
कारक इसके लिए हैं । गुरु मध्यम हैं। धनभाव में शुभवर्गाङ्क ४, पापवर्गाङ्क ६ 
है। अतः जातक सुखी, सम्पन्न, धनवान तथा अच्छे मार्ग से धनोपार्जन करनेवाला 
होगा ऐसा समझना चाहिए । 


सहजभाव में गुरु, मं०, राहु का संयोग हे । ग्रहों के योग से भाव प्रबळ अवश्य 
हुआ, किन्तु राहु इसके लिए अशुभक्रारक गुरु, मंगल उदासीन ( मध्यम ) हैं। शनि, 
मंगल, दोनों की चन्द्र सूय कुण्डली में सहज भाव पर पूर्ण दृष्टि, अतः जातक को 
भातृ सौर्य का अभाव या अत्यल्प, भ्टृध्यादि सुख भी अल्प ही कहना । 

सुखभाव में भी सूर्य, बुध, राहु ये तीन ग्रद्द हैं। अहों के रहने से भाव की 
प्रवळता तो सिद्ध हुई ही, साथ ही इस भाव में छुध सवंथा शुभकारक, सूर्य मध्यम, 
राहु अशुभकारक हैं । भाव में शुभवर्गाह्न ५ अशुभवर्गाङ्क २ मात्र दै । अतः मातृ, गृह, 
भूमि, वाइन सुख इसे अवश्य होगा । 


पुत्रभाव में शनि शुक्र दो ग्रह हैं । ग्रहों की स्थिति से भाच की प्रबळता है । 
शुक्र इसके लिए शुभकारक, शनि उदासीन हैं । शुभवर्षाङ्क की अपेक्षा पापवर्गाङ्क 
अधिक है । गुरु की पञ्चमभाव पर एकपाद्‌ तथा त्रिपाद्‌ इष्टि भी दे अतः विद्या 


ध्यम गी मध न्या अधिक होनी चाहिए । 
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शञ्जुभाव में शुभवर्गाङ्क ६ पापवर्गाङ्क १ हे । गुरु तथा शनि इसमें हें । सम्रह 
आव होने के कारण प्रबल हुए । शनि, गुरु दोनों हस जातक के लिए मध्यम (उदासीन) 
हं । अतः इसे शत्रुभय कभी नहीं प्रध्युत शत्रु स्वयं विनष्ट होंगे। रोगभय भी अल्प 
तथा मातुल, सुख पूण कहना चाहिए । 

जायाभाव में राहुमात्र है । राहु इसके लिए अशुभक्रारक हें। जायाभाव में 
शुभवर्याङ्क ० अशुभ वर्याङ्क ७ है । जायाभाच पर शुक्र, बुध, सूर्य, चन्द्र की पूर्ण दृष्टि 

। चन्द्र, बुध, शुक्र इसके लिए सर्वथा छुभकारक हैं अतः स्त्रीसुख उन्नम, राह- 

प्रयुक्त स्ली रुग्णा, लग्नेश लग्नस्थ हैं अतः द्विभायं या जार इसे कहना ,चाहिए्‌ । 

भष्टम भाव में कोई ग्रह नहीं है । अतः भाव दुबल है । शुभवर्गाङ्क ५ भशुभ- 
वर्गाङ्क २ मात्र है । मध्यफलद्‌ गुरु, शनि की इसभाव पर इछि है, अतः आयु 
मध्यम ही कहनी है । शुभवर्गाङ्क अधिक होने के कारण जीवन में सफलता तथा कष्ट 
का अभाव कहना चाहिए । 

भाग्यभाव में चन्द्र, केतु, शनि ये तीन ग्रह हैं ग्रहों के संयोग से भाव की 
प्रबलता है । साथ ही चन्द्रमा इस जातक के लिए सर्वथा शुभद, केतु अशुभप्रद, 
शनि मध्यम फलद हॅ । अशुभवर्गाङ्क शुभवर की अपेक्षा & वेक है । उस भाव पर 
गुरु, मंगल की इष्टि भी है, गुरु, मंगळ दोनों इसके लिए मध्यफळद हैं, अतः भाग्य 
'मष्यम तथा अशुभवर्गाङ्क अधिक होने से अशुभ कायं में प्रवृत्ति कहनी चाहिए । 

कमभाव में चं., केतु का योग है । चन्द्रमा शुभप्रद, केतु अशुभप्रद हैं । कर्मभाव 
में छुभवग ६ पापवर्ग 9 मात्र है। भाव में तीनों शुभराशि हैं। गुरु की पूर्ण दृष्टि 
है अतः पितृसौख्य, शुभकार्य में प्रवृत्ति, सम्मान आदि सम्भव है । 

आयभाव में मंगळ का संयोग है । मंगल इस जातक के लिए मध्यफलद हैं । 
आयभाव में दो पापराशि एक शुभराशि है, अन्तर एक पाप ही शेष हआ। 
शुभवर्गाङ्क ५ पापवर्गाक २ है अत इस जातक को आय की कमी, जो भी आय हो 
वह सद्त्रृत्ति से, ऐसा कहना । 

व्यय भाव में बुध, सूय, मंगल, तीन ग्रह हें । बुध सवथा शुभद्‌, सूर्य, मंगल 
मध्यफळद हें । शुभवर्गाङ्क ७ अशुभवर्गाछु ० मात्र है । अतः इसका ब्यय सत्कार्य में 
होगा । 


मेत्रय उचाच-- 
चक्रात्‌ सुदशनादेव फलं चेज्जन्मिनां भवेत्‌ । | 
प्राचीनऋषिभिलेग्रवशात्‌_ तदुदितं कथम्‌ १॥ १७ ॥ 
संशयो मम च महानिति नान्योऽपनेष्यति । 
पी न्य. 
त्वमेव मुनिशादूल ! कृपया भेत्तमहंसि ॥ १८ ॥ 


मत्रेय ने कहा--( हे महपं ! ) यदि सुदर्शन चक्र के द्वारा ही समस्त फलादेश 


जातकों का हो तो प्राचीन ऋषियों ने छग्न के वारा उन्हें क्यों बतळाया ? यह महान्‌ 
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संशय आपके अतिरिक्त अन्य के द्वारा नहों हट सकता, अतः कृपया इसे आप 
हटाव ॥ १७-१८ ॥ 


पराशर उवाच -- 


लग्नेतरस्थानगतो चन्द्रार्को स्तस्तु चेव एथक । 
चक्रात्‌ सुदशनाचहि फलादेशः सुसम्मतः ॥ १९ ॥ 
द्वावेकत्र त्रयो वापि यदि तहिं तनोवंशात्‌ । 
ग्रहभावसुविन्यासपूवेकं फलमादिशेत्‌ ॥ २० ॥ 


पराशर ने कहा--लग्न से -अतिरिक्ति स्थान में सूर्य, चन्द्र अलग-भलग रहँ 

तो इसी सुदर्शन चक्र से फलादेश करना सम्मत है । उन तीनों ( लग्न, चन्द्र, सूयं ) 
में दो या तीनों एकत्र हों तो लग्नवशञ ग्रहों तथ, आर्वो का विन्याल कर फलादेश 
करें ॥ १९-२० ॥ 

अथाहं वच्मि भावानां दशान्तरदशादितः । 

चक्रात्‌ सुदशनादेवाव्दमासादिभवं फलम्‌ ॥ २१॥ 

भावानां तु दशा ञ्चुक्ति-प्रत्यन्तरमितिः क्रमात्‌ । 

वषकमाससाधे-द्विदिनानि परिकल्पयेत्‌ ॥ २२ ॥ 

भावाधीशाद्‌ वत्सरेषु भावानां कल्पयेद्‌ दक्षा! 

भाव तत वषलग्न प्रकल्प्य प्रातभावजस्‌ ॥ २३ ॥ 

फलं तत्तद्वपंमध्ये जानीयाद्‌ गणकोत्तमः 

~ ९ 

प्रतिभाव॑ माससेक-मन्तरप्रमितियंतः ॥ २४ ॥ 

मासलग्नं तु तं भावमन्यानापि ततः क्रमात्‌ । | 

प्रकरुप्य भावजनितं फलं मासोद्भव॑ दिशेत्‌ ॥ २५ ॥ 

एवं साधदिघसेस्तु ज्ञेयं प्रत्यन्तरोदभवस्‌ । 

अब में भावों की दशा, अन्तदंशा आदि से इसी सुदर्शनचक्र पर से वर्ष, मास 

आदि का फल बतलाता हूँ । भावों की दशा, अन्तर्देशा तथा प्रध्यन्तदंशा 
का मान क्रमशः १ वर्ष, १ मास तथा ढाई दिन मानना । भावेश से आरम्भ कर 
सभी भावों की एक वर्ष प्रमाण से दशा लगावें। उसी भाव को वषं लग्न मानकर 
अग्रिम भावों को धनादि भाव कल्पना कर भागे वर्णित फल-कथन-विधि से सभी 
भावों का फल उस वर्षे में समक्षना चाहिए । प्रतिवर्ष प्रतिभाव में एक-एक सार, 


अन्तदंशा का मान होता है । फिर अन्तदृंशा वाली तनुभाव से आरम्भ कर १२ 
राशियों की" क्रमशः स्थापित कर "एव लेग्नादिं' ह्वादुश भाची का ही! पछि" उस सास 


५८२ बहस्पारादार हो रादाखमस्‌ 


का फल होगा । इसी तरह प्रत्येक भाव की प्रत्यन्तर्दशा २॥ दिन ही होती है। 
प्रस्यन्तद्ंशा चालो राशि को लग्न तथा अन्य भार्चो को धनादि भाव मानकर 
आनीतभाव-फल उस २॥ दिन के फळ होते हैं । इसी तरह १२॥ दण्ड प्रमित विदशा 
का मान होता है ऐसे ही उसका भी फल छाया जा सकता है ॥ २१-२५ ॥ 


फलकथनचिधि-- 
केन्द्रकोणाशमे सोम्या लग्नतस्तु शुभप्रदाः ॥ २६ ॥ 
यत्र भावे सेंहिकेयोऽवइ्यं तद्भावहानिदः । 
पापा वा यत्र बहचस्तत्तद्ावविनाशनस्‌ ॥ २७ ॥ 
त्रिषडलाभगतेः पापेविरिष्फारिगतैः शुभैः 
शुभमेव वषमास-प्रारम्भे भावजं फलम्‌ ॥ २८ ॥ 
आयुदोये दशाऽऽबृच्या भावानां कल्पयेद्‌ दशाः 


दृशारम्भकालिक लग्न से केन्द्र ( १।४।७।१०) कोण ( ९।५ ) तथा अष्टम में 
स्थित शुभग्रह शुभप्रद होते हैं राहु जिस भाव में रहें या केतु भी जिसमें रहें उप्त 
साव की हानि होती हे । अधिक पापग्रह जिसमें हों उस भाव का भी विनाश होता 
ह्वै । ३।६।११ में पापग्रह ६।१२ के अतिरिक्त स्थानों में शुभग्रह हों तो शुभफल 
कहना चाहिए । इसी तरह वर्षारग्भ या मासारम्भ में भावों से उस वर्ष या उस 
माल का फल समझना। आयुर्दाय के विचार में १० छावृत्तिसे लग्नादि द्वादश 
भावों की दशा या अन्तदंशा का विचार करें। १० आवृत्ति से १२५१०८१२० 
वर्ष परमायु समझ कर ही दशा लगाई जाती हे ॥ २६-२८ ॥ 

उदाहरण--प्रथम वर्ष में जन्मलग्न ही चपळग्न होता है। सुदशनचक्रोक्त 
कुण्डली में जन्मलग्न तुळा है । प्रथम दशा तुळा की ही हुई क्योकि वही वर्ष लग्न 
भी हुआ । धनादि भाव प्रथम वर्ष में ययावत्‌ रह गए । फलकथन-विि के अनुसार 
न्रिषडलाभस्थ पापग्रह शुभप्रद होते हँ । यहाँ भी राह-मंगल तीसरे तथा एगारहचें 
में हैं शुभ ग्रहों में बुधातिरिक्त सभी ६।१२। से अतिरिक्त स्थान में ही हैं । लग्न 
में अपने घर के शुक्र हैं। अतः इसको शारीरिक सौख्य पूर्णरूपतः होगा । धनभाव 
में गुरु का रहना, पञ्चमभाव में स्वक्षेत्रीय शनि का होना, आदि भी अच्छा ही है । 
व्ययभाव में पाप तथा शुभ दोनों हैं अतः व्यय भी मध्यम रूप का होना चाहिए। 
मंगल का एकादश में राहु का तीसरे में रहना अतिशुभद हे । इस प्रकार जातक का 
प्रथम वध का दशाफल अच्छा ही हुआ । 

द्वितीयादि वर्षों में धनादि भावों को वर्षलग्न तथा और अग्रिम भाचों को धनादि 
भाव कढपना कर उपयुक्त विधि से द्विरीयादि द्वादश्ान्त वर्षो का दशाफल समझना 
चाहिए । 

अन्तर्दशा विचार--प्रथम वष में तनुभाव तुळा की दशा में तुला की ही 
भन्त दंशा हुई १ द्वितीय मास में बृश्चिक की अन्तदंशा हुई । वृश्चिक ( घनभाव ) को 
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ही द्वितीय मास लग्न मानकर घनुरादि को धनादि भाव समझ्न। द्वितीय मास के 
लप वृश्चिक में स्वयं गुरु बेठे हैं, अतः शारीरिक सौख्य अस्युत्तम, चतुर्थ में स्वच्चेत्रीय 
शनि के होने से मातृसुख आदि ग्रहस्थित्यनुसार फळ समझना चाहिए । द्वितीय मास 
लग्न से भ्रष्टम में शुभग्रह चन्द्र अरिष्टकारक नहीं प्रत्युत शुभप्रद होंगे । केन्द्र 
कोणाष्टम में शुभग्रह शुभकारक होते हैं । इसी तरह तृतीयादि भावों को तनुभाव 
मानकर तृतीयादि मों का फल समझना चाहिए । इस तरह वर्षभर के समी मासों 
का फल जानना । | 

पुनः द्वितीय वर्ष में भी घनभाव को वर्षे लग्न मानकर वृश्चिकादि १२ राशियों 
की एक-एक मास तुख्य अन्तर्दशा मानकर तत्तद्‌ भावों को मास-लग्न मानें तथा 
उपयुक्त विधि ले द्वितीयवर्षीय सभी मासों का शुभाशुभ फल समक्षं । 

इस प्रकार जन्मतः १२ वर्षा तक वर्ष तथा मार्सो का फल समझना, पुनः 
त्रयोदश वर्ष में जन्मळग्न को वर्ष लग्न मानकर उपर्युक्त विधि से बारह वर्षों तथा 
वर्षान्तगत सभी मासो का फल जानना । इस प्रकार दश आवृत्ति में १२० वर्षों का 
शुभाशुभ फल जाना जा सकता है । , 

प्रत्यन्तदंशो दाह रण--तत्तद्‌ मास-लग्न से आरम्भ कर १२ राशियों की प्रत्य- 
अन्तदेशा होती हे । प्रस्यन्तद्शा का मान २॥ दिन होता है । उक्त विधि से आनीत 
फल २॥ दिन का समझे। 

यहाँ वर्ष, मास, दिनादि सौर मान से समझना । 


प्रथमावृत्ति का दशाचक्रो दाहरण--- 
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१८४ बृहष्पाराशरहो राशास्नम्‌ 


फलनिणंय-- 
सुदशनोद्भवं॑ ज्ञात्वा फलं वषादिसम्भत्रम्‌ ॥ २९ ॥ 
अष्टवर्गोदूभवं चापि ताभ्यां फलविवेचनस्‌ । 
ससत्वे तूभयत्रापि फलं तदखिलं दिशेत्‌ ॥ ३० ॥ 
असमत्वेऽधिकं यत्‌ स्यात्‌ तत्फलं बलतो वदेत्‌ । 


इस प्रकार सुद्शनचक्रोदूभच चप, सास, आदिका फल तथा अष्टवर्गोद्‌भव 
फल जानकर फलनिर्णय करना चाहिए । दोनों तरह से शुभरव या दोनों से अशुभत्व 
आदे तो वह ( शुभरव या अशुभस्व ) पूर्णडूपतः कहना चाहिए । एक प्रकार से 
शुभरव दूसरे से अशुभरव आने पर बळानुसार जिसकी अधिकता हो उसे ही मान्य 
समझना चाहिए ॥ २९-६०॥ 


प्रत्यन्त दंशो दाह रण चक्र --- 
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इति बृहत्पाराशरह्दोराशास्त्रे सुदशंनचक्रफळाष्यायः समाप्तः । 
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अथ पञ्चमहापुरुषळक्षणाष्यायः ॥ ७५ ॥ 


पराशर उवाच--- 

अथ . वच्मि लक्ष्म पञ्च-महापरुषजं च ते। 

९ रू केन्द्रगे 6 

सबलेः स्यवक्षतुङ्गस्थेः केन्द्रगभूमिजादिभिः ॥ १ ॥ 

रुचको भद्रहंसो च मालव्यशशकावपि । 

क्रमादेते निगदिता महापुरुपसंज्ञकाः ॥ २ ॥ 

पराशर ने कहा--(.हे मैत्रेय ! ) अब में पत्चमहापुरुषलक्षण आपको बतलाता 

हुँ । प्रबळ, स्वभवन या स्वोच्चस्थ भौमादिम्रद्द यदि केन्प्रगत हों ( अर्थात्‌ स्वसु या 
स्घतुङ्ग में रहते हुए केन्द्र में हो ) तो क्रमशः रुचक, भद्र, हंस माळण्य, तथा शक्ष 
योगोस्पन्न पांच मधापुरुष होते हैं ॥ १-२ ॥ 
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रुचक लक्षण-- 


अत्युत्साहः शुक्रका न्तिलेम्बास्योऽतिबलस्तथा । 
सुश्रः कृष्णालको युद्ध-प्रेमी सुरुचिमांस्तथा ॥ ३ ॥ 
लोहितश्यामलः शात्रु-हन्ता क्रः पतिनृणाम्‌ । 
विवेकशीलो मन्त्रज्ञः कृशाडिघ्रशः स्तेनसत्तमः ॥ ४ ॥ 
चज्रेष्वासपाशवीणाचक्रोक्षाङ्गयुतः शये । 
त्राभिचारयोदक्षो विप्रभक्तः शताङ्गुलः ॥ ५ ॥ 
पू 
समास्यमध्यो रुचकस्तथंव हिजसत्तम | । 
तुलासहस्रप्रमितो दैवज्ञः परिकीत्तितः॥ ६ ॥ 
पात्यव्द्सप्षतिं यावद्‌ विन्ध्यसह्याद्रिनीबृतस्‌ । 
आयुधेनाग्निना याति देवलोकं स पूरुषः॥ ७॥ 
रुचक ( योगोस्पज्ञ ) पुरुष अधिक उर्साहसम्पन्न, निर्मल कान्तिवाळा, दीर्घानन, 
प्रबळ, सुन्दर ञ्वाळा, कृष्णकेशधारी, युद्धप्रेमी, सुन्दर (वस्तुओं में) अभिरुचि दिखळाने 
वाला, रक्तरयासवर्ण, शात्रुनाशक, ऋरस्वभाववाळा, राजा, विवेकी, दुबळ पेर वाळा, 
चोरनायक, हाथ में वज्ञ, चाप, पाश, वीणा, चक्र, दृषभ का चिह्न धारण करने 
चाळा, मन्त्र ( गुहसन्त्रणा ) तथा अभिचार ( मारण-सोइन आदि) में निपुण, 
ब्राह्मणभक्त, लम्वाई में शाताङ्गल होता है । वह सुख तथा सध्य ( करिप्रदेश ) में 
तुष्य, ( वजन में) तुला सइस्र तुल्य, ( ४ कषं = १. पछ, तथा १०० पल = १ 
तुला है) विन्ध्य तथा सहासंक्षक पर्वतीय प्रदेश का ७० वर्षों तक पालन करने वाला 
होता है । अन्त में अख या अशि के द्वारा देवलोक ( स्वर्ग) जाता है ॥ ३-७ ॥ 


भद्रळच्ण-- 
पीवरोरःस्थलः सिह-निभो द्विपगतिनेरः । 
आजाचुदीर्घबाहुश्च योगज्ञः सवेतः सुधीः॥ ८ ॥ 
शोभनशमश्रुपादश्च काग्नुकः सास्विकस्तथा । 
शंख-चक्र-गदा-चाण-द्विप-चिह्ू-समन्वितः ॥ ९॥ 
हलध्वजसरोजाङ्क-रङ्किताङधिकरः पुमान्‌ । 
शास्नश्षश्वारुनासश्चासितालकयुतः सुधीः ॥ १०॥ 
स्वाधीन; सवंकृत्येषु स्वकीयजनपालकः । 
सुहृद्भि्क्तविभवः कलत्रात्मजसंयुतः ॥ ११ ॥ 
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९ 

कुशलो तृपतिमेध्य-प्रदेशपरिपालकः | 

यावदब्दशत॒ भाति भद्रसंज्ञस्तु पूरुषः ॥ १२॥ 

अव्रसंजक महापुरुष, पीवर ( पीन ) वच्चस्थलवाला, सिंह सहद, हाथी की तरह 
गतिशाली, जानुपर्यन्त दीघं बाहुवाला, योगक्रिया-कुशरु, सभी तरह से ( चतुर ) 
विद्वान्‌, सुन्दर-दाढी मूंछ, तथा पेर वाला, कामी, सारिवक, शंख, चक्र, गदा बाण, 
तथा हाथी का चिह्न वाला, हाथ-पेर में हल, ध्वज, कमळ का चिहुवाळा, शास्त्रज्ञ, 
सुन्दर नाक वाला, काला केशवाला तथा पण्डित होता छै ।»वद् सभी कार्यों में स्वतंत्र 
अपने जनों का पालक, मित्रों को आपने ऐश्वयं का उपयोग करानेवाछा, ख्थी-पुत्र 
संयुक्त, कुशल राजा, मध्यप्रदेश का संरक्षक, सौ वर्षों तक पथ्वी पर जीवित रहता है । 
हंसलक्षण--- 

गौरो हंसस्वनः प्रांशु-नासिकः सुमुखस्तथा । 

पिङ्गलाक्षः इेष्मलश्च जातो रक्तनखो बुधः ॥ १३ ॥ 

वृत्तमूधी नृपः पीनकपोलश्चारुपादपि । 

पञ्ममीनाङ्कुशेष्वास-कम्बुखट्घाङ्गलक्ष्मभिः ॥ १४ ॥ 

आङ्किताङ्घिशयः कामी न तुष्टः स्रीषु जातुचित्‌ । 

षण्नवत्यंगुलमितः वारिकेलिसुखान्वितः ॥ १५॥ 

जाह्ववीयग्नुनामध्यदेशपो हंसपूरुष; । 

मृतिमेति शताब्दान्तेञनुभूय निखिलं सुखम्‌ ॥ १६ ॥ 

हंससंज्ञक महापुरुष--गौरवर्ण, हंस की तरह भावाज, उच्चनासा एवं सुन्दर 
सुखवाला, पिङ्गाच्, कफप्रक्रतिक, छाल नाखून वाला, तथा पण्डित होता है । 
उच्चका मस्तक गोल, पुष्ट कपोल, सुन्दर पर होता है । द्वाथ-पर सें--क्रमल, मत्स्य, 
अंकुश, चाप, शंख तथा खटवाङ्ग के चिह्न होते हैं। वह इतना कासुक होता हदै क्रि 
अनेक स्त्रियों से भी उसकी वासना-पूति नहीं होती । वह देष्य में ९६ अङ्ग प्रमित, 
जळक्रीडाप्रेमी होता है । चह गङ्गा-्यसुना के मध्यवर्ती प्रदेश का राजा होकर 
अनेकविध सौएयों के अनुभव के बाद शताब्द (सौ वर्ष ) के अन्त में दिवगत 
होता है ॥ १३-१६ ॥ | 
मालब्यछक्षण--- 
इन्दुकान्तिग्रमो मध्ये कृश। समरदच्छदः । 
मध्योन्नतः सुगन्धश्च स्वल्परक्तांगसंयुत; ॥ १७ ॥ 


आजानुबाहुनागेन्द्र-निनदः समशुअदत्‌ । 
देघ्यृविश्तारयोविश्वदश्ा जुलमिताननः ॥ १८ ॥ 
wami Atmanand Giri (74070) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


“ 








पञ्चमूतफलाध्यायः १८७ 


~ रै 
ससिन्धुमालवपतिमालव्यपुरुषः . स्मृतः । 
सप्तत्यव्दं सौख्यमचु-भूयेति त्रिदशालयम्‌ ॥ १९ ॥ 
माल्य्यलक्षणोपेत पुरुष को चन्द्रमा की कान्ति की तरह कान्ति, पतला करिप्रदेश, 
समान ओष्ठ, सध्योन्नत (न अधिक छोटा न अधिक म्बा ), साधारण लाछिमापूणे 
अङ्ग, आजानुचाहु ( जानु तक लम्बी सुजा ), हाथी के समान गम्भीर स्वर, समान 
तथा स्वण्छु दाँत होते हैं। उसके सुख की लम्बाई १३ अङ्कुल और चौड़ाई १० 
अङ्कल प्रमित होती है । चह सिन्धु तथा माळवा का राजा होकर ७० वर्षों तक राज- 
सुखानुभव के बाद दिवंगत होता है ॥ १७-१९ ॥ 
शशलच्तण--- 
हस्वास्यदशनो वीरः कृशकुक्षिः समोन्नतः । 
चारुजंघः कृशो मध्ये परच्छिद्रेकवित्‌ सुधीः ॥ २० ॥ 
९ 

सेनापतिः क्षसोञरण्य-दुगेमेपु च दन्तुरः 

रसायनज्ञश्चपलोऽ-ङ्गनासक्तोऽन्यवित्तयुक ॥ 

प्ुरजायुधवीणास्रण्‌-रेखाचिह्ितपच्छयः ॥ २१ ॥ 

करो ढे 9 
नुपो5सा ससुखं जीवन्‌ पाति क्ष्मां सप्ततिं समाः । 
शशाभिधश्चे्रमेते पञ्चधा राजपूरुषाः॥ २२ ॥ 
शाशळच्ञणोपेत पुरुष, वीर, कृशोद्र, मक्षोळी उंचाई, सुन्दर जंघा, पतला कटि- 

प्रदेश, परच्छिद्रान्वेपणकरनेवाळा तथा विद्वान्‌ होता है । वह सेनापति, जङ्गल आदिक 
दुर्गम स्थानो में विचरणशील, दन्तुर ( ऊँचा दॉतवाला ), रसायन का जानकार, 
चन्चल, स्त्रियों में भासक्त, परघन-ग्रहण करने वाला, मुदुङ्ग, राख, वीणा, माझ्य, 
तथा रेखा के चिह्नों से अङ्कित हाथ-पेर वाला होता है । वह ७० वर्षौं तक सुखपूवंक 
जीता हुश्रा पृथ्वी का पालन करता हे । इस प्रकार रुचक, भद्र, हंस, मालब्य तथा 
शशक ये पांच प्रकार के महापुरुप होते हैं ॥ २०-२२ ॥ 


इति ब्रृहस्पाराशारहोर।दास्त्रे पञ्चमह।पुरुषळत्तणाध्यायः समाप्तः ॥ 
— oO 


अथ पञ्चभूतफलाष्यायः ॥ ७६ ॥ 


पराशर उवाच-- 
अथ ब्रवीमि ते पञ्चमहाभ्ूतप्रभां द्विज ! । 
युड्ज्ञानतो,, ग्रहाणां, विद्यमाना, ज्ञायते, दशा ॥.१ ॥।...... 


५१८८ बृहरपाराशरहोराशास्म्‌ 


पराशर ने कहा--( हे मेत्रेय ! ) भब मैं पंचमहाभूत की प्रभा ( कान्ति ) 
बतलाता हुं, जिसके ज्ञान से ग्रहों की विद्यमान दशा का ज्ञान होता है ॥ १॥ 
भोमादयोडग्निभू म्याका-शास्बुवाताधिपाः स्मृताः। 
बलानुसारं खेटानां भूतानां फलमीरितम्‌ ॥ २॥ 


भौमादिक पॉर्चो ग्रह क्रमशः अग्नि, भूमि, आकाश, जळ, वायु इन तच्चों के अधिप 
होते हैं ग्रहों के वळानसार ही मनुष्य में तत्तन्महाभूतों का फल समझना ॥ २॥ 


भौमे बलिष्ठे तु शिखि-प्रक्ृतिमीनवो भवेत्‌ । 
जे धराप्रक्ृतिज्ञेया देंवेज्ये खस्वभाववान्‌ ॥ ३ ॥ 
सिते वारिप्रकृतिको मन्दे वातस्वभाववान्‌ । 
मिश्रप्रकृतको ज्ञेयो मिश्रखेटैद्विजोत्तम ! ॥ ४ ॥ 


हे द्विजोत्तम ! ( मैत्रेय ! ) जिसके जन्म समय में मंगल प्रबल हो तो वह 
अग्नितत्त्वप्रधान प्रकृतिवाला, छुध के प्राबल्य में भूतस्वप्रधान स्वभाववाला, गुरु 
की प्रषलता में आकाशतश्व स्वभाववाला, शुक्र की प्रबलता में जळतच्व प्रक्ृति- 
वाळा एवं शनि की प्रबलता में वायुतश्व स्वभाववाला सनुष्य होता है । कई एक 
अह यदि वलिष्ठ हो तो मिश्रित तस्वप्रधान स्वभाववाला कहना चाहिए ॥ ३-४ ॥ 


पंचभूत स्वभाववाले पुरुषों का लक्षण-- 
कि तिभवे ७ 
रवावग्निप्रकृतिकश्रन्द्रेडम्बु प्रकृति भवेत्‌ | 
खेटाः स्वथुक्ती भूतोत्थां बोधयन्ति निजां प्रभाम्‌ ॥ ५ ॥ 


सूय प्रबल हों तो अझि प्रकृतिवाळा और चन्द्र प्रबळ हों तो जळ तश्वप्रधान 
स्वभाववाळा मनुष्य होता है । सभी ग्रह अपनी दशा में महाभूत सम्बन्धी अपनी 
छाया का बोध कराते हें ॥ ५॥ 


अग्निस्वभावों मनुजो बुथक्षबहुभुक्‌ चलः । 
शूरः कृशाङ्गो गोराङ्गो मनीषी मानवान्‌ खरः ॥ ६ ॥ 
भूमिस्वभावो मचुजो भोगाढ्योऽतिबलः सुखी । 
पद्मकपूरसुरभिः क्षान्तः पश्चाननस्वनः॥ ७ ॥ 
नभःस्वभावो मनुजो नयविज्ज्ञानवानपि। 
असंवृतमुखो लम्बः शब्दार्थज्ञोऽतितीत्रधीः ॥ ८ ॥ 
अम्बुस्त्रभावो मचुजः प्रभावान्‌ मृदुलः सुधीः 
भूपोऽनेकसुहृद्‌ भार-वाइकः प्रियभाषणः ॥ ९ ॥ 
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वातप्रकृतिकश्रण्डो दानी गोरतनुनेंपः । 
क्षीणोड्टनप्रियथारि-मदंनो मनुजो भवेत्‌ ॥ १० ॥ 


अप्निप्रकृतिक मनुष्य भूखा, बहुत खानेवाला, चंचळ, शूर, दुबल, गौरवर्ण, 
विद्वान्‌, सम्मानप्रिय, तथा तीचण होता है। भूमिप्रकृतिक मनुष्य भोगयुक्त, 
अतिबल, सुखी, कमळ तथा कपूर की तरह सुगन्धवाला, च्ञमाशील एवं सिह की 
तरह गम्भीर स्वरवाळा होता है । आकाशप्रकृतिक मनुष्य नीतिज्ञ, ज्ञानी, विवृतास्य 
( मुँह बाए हुए), म्वा, झाब्दाथवेत्ता तथा तीबबुद्धि होता है। जळमप्रकृतिक 
मनुष्य कान्तिमान्‌ झदु, विद्वान्‌ , राजा, अनेक मित्रों का भारवहन करनेवाला, तथा 
मिष्टभाषी होता है । वातप्रकृतिक मनुष्य क्रोधी, दानी, गौरवर्ण, राजा, दुबला, अमण- 
प्रिय तथा शत्रु का मदन करनेवाला होता है ॥ ६-१० ॥ 


पंचतरवों की छाया--- 
अग्निग्रभायां मनुजः स्वणीभः शुभदृष्टिमान्‌। | 
सर्वार्थेसिद्धिमाञ्जेता वित्तलाभान्वितो भवेत्‌ ॥ ११ ॥ 
महीप्रभायां मनुजस्तनो चारुसुगन्धवान्‌ । 
सुस्निग्धदन्तनखरो धनधमंसुखान्वितः ॥ १२॥ 


प्रभा नभोभवा शुभ्रा वाचः प्रागल्म्यदा स्मृता । 
सन्स्वनश्रुतिसंभ्ूतं सोख्यं तस्यां भवेद्‌ ध्रवम्‌ ॥ १३ ॥ 
अम्बुग्रशायां तु भवेत तनो स्वास्थ्यं च मादंवम्‌ 
नरस्येष्टरसास्वादसौर्यं संजायते ध्रम्‌ ॥ १४ ॥ 
वातप्रभायां मनुजे मोढयं मलिनता गदाः । 
दीनताऽपि च तापश्च इश्यन्ते सर्वदा वुधैः ॥ १५ ॥ 


अग्निप्रभा ( अग्नितत््व की छाया ) में मनुष्य सुवण की तरह कान्तिवाला, 
शुभइष्टियुक्त, सर्वकार्य में सफल, विजयी तथा धनळाभवाळा होता है । ( अर्थात्‌ 
इन लक्षणों के देखने से अग्नितश्व का उद्य समझना चाहिए ) । भूमितरव के उद्य 
में शरीर में उत्तम सुगन्ध, स्वच्छु-नख तथा दन्त, और धन, धर्म तथा सुख से युक्त 
होता है। आकादातत्त्व की छाया शुभ्र तथा प्रगएभ वाणी देनेवाली होती है । उसमें 
अच्छे ( मधुर ) शब्दों के श्रवणजन्य सौख्य प्राप्त होता है । अम्बु (जल ) प्रभा के 
उदय में शरीर स्वस्थ तथा कोमळ होता है । साथ ही उस मनुष्य को इष्टरसास्वाद- 
जन्य सुख मिळता है । वायुप्रभा के उदय से मनुष्य में मुढ़ता, मालिन्य, रोग, देन्य, 
शोक सन्ताप्र$ढिखाई पडते हॅ Pm va Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotr 


५९० बृहस्पाराशरह्ोराशाख्रम्‌ 


भोमादिषु बलाढयेषु फलमित्थ प्रजायते । 

बलहीनेषु तेष्वेवं वैपरीत्येन तद्‌ वदेत्‌ ॥ १६ ॥ 

अ्रहैनी चारिराशिस्यैभेवेत्‌ फलविपर्ययस्‌ । 

निबलेस्तेस्तु पूर्वोक्त-फलं स्वप्ने समादिशेत्‌ ॥ १७॥ 
पूर्वोक्त फल मंगलादिक ग्रहों की प्रबछृता में ही सम्भव हैं । ग्रहों की निर्बळता में 


ब्रिपीत फळ समझना चाहिए । ग्रह नीचरादि, दात्रुक्षेत्र में स्थित हों तो फछविपर्यय 
कहना, निर्बल ग्रहों की स्थिति में पूर्वोक्त फळ स्वप्न में कहना चाहिए ॥ १६-१७ ॥ 
अज्ञातजनुषां नृणां फलपाकरेबियत्सदास । 
विद्यमाना दशा बोध्या तदुष्टफल्शान्तये ॥ १८॥ 
जिसका जन्मकाल अज्ञात हो उसकी वत्तमान दशा ग्रहों के फलपाक ( उपयुक्त 
फलपाक ) से समझना चाहिए । दुप्फलद ग्रहों के दान-जपादि करने से शान्ति 
होती है ॥ १८ ॥ 
विमशं--इस तरह ग्रहसम्बद्ध तर्श्वो पर आधारित फलादेशों से वत्तमान समय 
में ग्रहदशा का ज्ञान सम्भव हे । ग्रह दशा के अनुकूल ही कार्य करने से साफल्य 
अन्यथा चेफछ्य निश्चित होता है । हसीलिए महर्षियों ने ग्रहों के तरवों पर आधारित 
फलादेश किया है । तर्स्वा के उद्यज्ञान होने पर असुक ग्रह की दशा है, यह जानना 
सवथा सम्भव दै । तद्नुकूल ही कार्यारम्भ करने से कार्यों में सफलता होगी । 
जेसे अगिनितस्द्र के उदय में 'स्वर्णाभ' होना है । अतः सुवणं की तरह प्रदीप्त कान्ति 
देखने से अस्‍ितश्व का उद्य अर्थात्‌ मंगळ की दशा समझनी है । प्रतिकूल फळ से 
तत्तद्प्रहो की शान्ति भी सम्भव है। ग्रहों की प्रचलता में तत्तस्फलों की प्राप्ति 
प्र्यक्ततः होती हे। निवळ ग्रह के होनेपर स्वप्नावस्था सें ही वे फळ घटित हो 
जाते हैं या मनोराज्य करने से समाप्त हो जाते हें ॥ १८ ॥ 


इति बृहत्पाराशरहो राशास्त्रे पञ्चभूतफलाध्यायः समाप्तः । 





अथ त्रिगुणफळाध्यायः ॥ ७७ ॥ 


पराशर उवाच--- 
गुणानुसारसथ ते फलं वच्म्यधुना सुने ! 
प्राधान्ये सच्वखेटस्य जातो विज्ञश्च साक्चिक! ॥ १ ॥ 
राजसग्रहप्राधान्ये जातः स्याद राजसो बुधः 
तमोग्रहस्य प्राधात्ये ०... मुन्दघीस्ताससो, नरः ॥ २... 


ह F 
, 


श्रिगुणफलाध्यायः ५९१ 


गुणत्रयस्थ तुल्यत्वे जातो मिश्रगुणी स्मरतः । 

चतुघी मानवाञ्चेस्थ-स्ुदिता मुनिमिः पुरा ॥ ३ ॥ 

he चे 0 

श्रेष्ठमध्याधमाइचव-प्रुदासीनाः क्रमेण ते। 

ग्राचीनशुनिभिः प्रोक्तांस्तद्शुणान्‌ कथयामि ते ॥ ४ ॥ 

पराशर ने कहा--( हे मेत्रेय ! ) अब में गुणानुसार आपको फल बतलाता ह । 

सरवशुणप्रधान ग्रह की जन्म समय में प्रधानता रहने पर जातक सारिवक तथा विद्वान 
होता है । राजस ग्रह की प्रधानता में राजल तथा विद्वान, एवं तामस ग्रह के 
प्राघान्थ में वह मन्दचुद्धि तथा तामस प्रकृतिवाला होता है । जन्म समय में तीनों 
गुर्णो की समता हो अर्थात्‌ तीनों गुणचाले ग्रह समकोटि में विद्यमान हों न कि कोई 
प्रबळ हो, तो जातक मिश्रगुणी ( मध्यम बुद्धिवाला ) होता हे । इस प्रकार चार 
प्रकार के मनुष्य होते हैं । चे उत्तम, मध्यम, अधम तथा उदासीन क्रमशः होते हैं । 
गाचीन सुनियो के द्वारा उक्त उन चतुर्विध सानद के गुर्णो को में बतलाता हूं ॥१-४॥ 


उत्तममध्यमाधम पुरुषों के गुण--- 
शान्तो दान्तः शुचिः शान्तः सरलः सत्यवागपि । 
अलुब्धस्तापसः सचश्चग्राधान्ये जायते नरः॥ ५॥ 
तेजस्वी शतिमान्‌ दक्षः समरे त्वपराड्युखः । 
सतां शरण्यस्तु जनः प्राधान्ये रजसो भवेत्‌ ॥ ६ ॥ 
लुब्धो मिथ्याभिभाषी चा-लसो सूखोंऽधमस्तथा । 
सेनासु निपुणो जातः प्राधान्ये तमसो भवेत्‌ ॥ ७ ॥ 
सश्वगुणो ग्रह की प्रधानता में जातक शान्त, दान्त ( कुवासना का शमन तथा 
इन्द्रिय एवं मनका दसन करनेवाला ), पवित्र, क्षमाशीक, सरल, सस्यवक्ता, लोभरहित 
तथा तपस्वी होता है। रजोगुणप्रधान ग्रह की प्रधानता में जातक तेजस्वी, धेयंशाली 
कुशल, युद्ध से पराङसुख नहीं होनेवाळा तथा सञ्जनों का शरण ( आश्रय में रखने 


चाळा ) होता हे । तमोगुणप्रधान ग्रह के प्राधान्य में जातक छोभी, मिथ्यावक्ता, 
आळसी, मूर्ख तथा नीच, किन्तु सेनाओं में निपुण होता है ॥ ५-७ ॥ 


उदासीन पुरुषल'क्षण-- 
कृषीचलो वणिक्कमे-कुशलः पशुपालकः । 
सत्यानृतप्रवक्ता च गुणसाम्ये जनो भवेत्‌ ॥ ८ ॥ 
गुणसाम्य में ( जन्म के समय जब किसी भी गुण वाले ग्रह की प्रधानता नहीं 


रहे ) उत्पन्न जातक खेतिहर, वाणिज्य में दक्ष, पशुपालन करनेवाला, झुठ-साँच बोलने 


वाला होता है ॥ 
Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 





५९२ ब्ृहर्पाराइहार होराशास्त्र 


एवं चतुविधानुक्ता-चुत्तमाधममध्यमान्‌ । 
७ Ce 

उदासीनांश्च विच्रुधस्तत्तत्कमंणि योजयेत्‌ ॥ ९ ॥ 

शुणेषु यस्य प्राबल्य-माधिक्यं तस्य जायते । 

गुणानां तुस्यता वेद्या वैपरीत्ये द्विजर्षभ ! ॥ १० ॥ 

इस प्रकार प्रागुक्त उत्तम, मध्यम, अधम तथा उदासीन, पुरुषों को तत्तएकर्म 

( उनके द्वारा किये जाने योग्य काय ) में विद्वान्‌ लोग नियुक्त करे । उपर्युक्त 
गुणन्नय में जिस गुण की प्रबळता होतो हे उसी का प्राबल्य समश्ला जाता है । अन्यथा 
( किसी का बल शेष दो से अधिक नहीं हो “तो ) गुणसाम्य समश्चना चाहिए ।९-१०। 


गुण-प्रयोज न 
गुणानामेव साइझ्ये स्त्रामिसेवकयोस्तथा । 
कुमारीवरयोश्चापि सोहादेमतिसुस्थिरम्‌ ॥ ११ ॥ 


नीचस्य निरपेक्षेण मध्यमस्यापि तेन चेत्‌। 
मध्यमेनोत्तमस्यापि सम्बन्धो मोददः स्मृतः ॥ १२ ॥ 
स्वामी तथा सेवक में एवम्‌ कन्या-चर में गुर्णो के सादृश्य रहने पर ही 
पारस्परिक सौहाद अत्यधिक सुस्थिर होता है। अधम का उदासीन के साथ या 
मध्यम का उसके साथ, उत्तम का मध्यम के साथ सम्बन्ध हो तो भी वह मोदप्रद 
होता है ॥ ११-१२ ॥ 
द विशेष-— 
चरवध्वोवरः श्रेष्ठः स्वामी चापि स्वसेवकात्‌ । 
हिं छ he ~ 
गुणतस्तहिं सौख्यं स्याद्‌ वैपरीत्ये विपर्ययः ॥ १३ ॥ 
,e ७ 

माता पिता जनुःकालः, संसगश्रोत्तरोत्तरम्‌ । 

गुणेषु प्रबलो हेतु-रुत्तमादिषु जायते॥ १४॥ 

जन्मकालसमस्तस्माद शुणः सञ्जायते जने। 

चोर ७ oN ° ° 
विविच्येवं सदा बिज्ञेबिज्ञेयं सदसत्फलम्‌ ॥ १५ ॥ 
वर-वधू के मेलापक विचार में सतत वर का, स्वामी-सेवक के विचार में 

स्वामी का गुण अधिक रहना चाहिए । अधिक रहने से ही सुख-सौहाद दोनों में 
सम्भव होता है । अन्यथा ( वर से कन्या का, स्वामी से सेवक का गुण यदि अधिक 
हो तो ) सौहाद में कमी होती है। माता-पिता, जन्मसमय एवं सङ्गति, ये उत्तम 
आदि चार गुणों में हेतु होते हें । साथ हीये उत्तरोत्तर प्रबल होते हैं। अर्थात्‌ 
जातक में माता, पिता, जन्म-समय, इन तीनों के गुणों के साथ संसर्गजन्य भी 
गुणावगुण भाता है । इसलिए जन्मसमय-सहर जातक में गुण होता है, इसे समक्त 


कर जातक का फलादेश करना चाहिए ॥ ३३-१७ ॥ 0 | 
CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . न a Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 





त्रिगुणफछाध्यायः ५९६३ 


भूतानामन्तकृत्‌ कालः पालकः सृष्टिकारकः । 
¦ समस्तलोक्ाना-मक्षयो व्यापकः प्रश्नः ॥ १६ ॥ 


काळ ही संसार में व्यापक समस्त चराचर का आश्रय पुवं संबो का पालक 
तथा विनाशकारक होता है। वही अविनाशी व्यापक तथा समस्त चराचर का 
ईश भी है ॥ १६॥ 


शक्तिस्तदीया प्रकृतिः शुणत्रययुता मता। 
विभाजितस्तयाऽच्यक्तो व्यक्तीभवति जन्तुषु ॥ १७ ॥ 
शुणानुसारतस्तस्य स्युरङ्गानि ततो जना! । 
उत्तमो मध्यमइचेव-मनपेक्षोऽघमस्तथा ॥ १८ ॥ 
उस व्यापक ईश की त्रिगुणात्मिका शक्ति प्रकृति कहलाती है। उस शक्ति से 
विभाजित वे प्रतिजन्तु में व्यक्त होते हैं। उस अव्यक्त प्रभु के अङ्ग गुणानुसार होते 
हैं। अतः मनुष्य भी उत्तम, मध्यम, उदासीन तथा अधम ये चतुर्विध होते हैं १७-१८. 
क्रमादुत्तममध्योदा-सीनाधमजना पुने । 
अङ्गनामुत्तमादित्वे जायन्ते तु चतुर्विधाः ॥ १९ ॥ 
उस ईश के उत्तमाङ्ग से उत्तम, मध्यमाङ्ग से मध्यम, उदासीनांग से उदासीन, 


तथा अधमांग से अधम व्यक्ति की सृष्टि होती हे । इस तरह चतुर्विध मनुष्य. 
होते हैं ॥ १९ ॥ 


उत्तमावयवो मृधों मध्यमावयवोऽप्युरः 
निरपेक्षे तथेवोरू ज्ञेयः पादोञ्वरो बुधेः॥ २० ॥ 


उस व्यापक ईश के उत्तमांग शिर, मध्यमांग वक्तःस्थल, उदाप्तीन जंघाद्य तथाः 
अधमाङ्ग चरण होते हैं ॥ २० ॥ 


शुणानुसारतः  काल-विभेदस्तदूवशात्‌ पुनः । 
जातो भेदस्तु विश्रेन्द्र ! चराचरगतो भवेत्‌ ॥ २१ ॥ 
गुणानुसारतः कालो व्यापको भगवान प्रभुः । 
चतुर्विधो जगदिदं ससज तु चतुर्विधम्‌ ॥ २२ ॥ 


इस तरह गुणों के अनुसार कालभे, फिर इस चराचर में जातिभेद होता है । 
गुणाचुसार ही व्यापक चतुर्विध भगवान्‌ काठ ने चतुविध ( चार भेदो से युक्त ) सृष्टि: 


का निर्माण किया हे ॥ २१-२२ ॥ 
इति बृहत्पाराद्रहो राशास्त्रे त्रिगुण फळाष्यायः समाप्तः । 


—— oO 
जद CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


ss 


अथ नट्जातकाब्याय; ॥ ७८ ॥ 


मैत्रेय उवाच-- 

सहर्ष | जन्मसमयादू भवता फलमीरितम्‌ । 

अज्ञातजन्मकालानां कथ तज्ज्ञयते बुधः॥ १ ॥ 

पूवंजन्मळृुत॑ कमे सदसन्सानवस्य यत्‌ । 

तज्ज्ञातुं प्रभवेदू' येन पप्रुपायमुढीरय ॥ २ ॥ 

मेत्रेय ने कहा--( प्रश्न किया ) हे महर्षे ! जन्म समय पर आधारित फळ 
आपने कहा है । किन्तु जिनका जन्मकाल नहीं ज्ञात हो उनका फलादेश केसे हो 
-सकता ! पूवजन्मकृत शुभाशुभकर्म जिससे ज्ञात हो सके उस उपाय को कृपया 
-खतळाव ॥ १-२ ॥ 


'पराशर उवाच--- 

प्रश्नोञ्यै भवतः साधुर्लोकोपळृतिकारक! । 

ब्रवीमि तस्मादज्ञात-जनुपां फलमादरात्‌ ॥ ३ ॥ 

प्ररनताऽन्दायनऋतु-पक्षातथ्यक्षराशषु 

अज्ञातेष्वपि तज्ज्ञातं शक्यते नात्र संशयः ॥ ४ ॥ 

पराशर ने कहा--( उत्तर दिया ) हे मेत्रेय ! यह आपका प्रश्‍न लोकोपकारक 

है । भतः अज्ञात जन्मकाल वाले व्यक्तियों के लिए फल ( फलादेश-पःति ) सादर 
खतलाता हूँ । अब्द, भयन, ऋतु, पक्ष, तिथि, नक्षत्र आदि के अज्ञात रहने पर भी 
इनका ज्ञान प्रश्न से निःसन्देह किया जा सकता है ॥ ३-४ ॥ 


५ 
वषज्ञानपद्धति--- 


प्रशनलग्नभास्करांश-राशौ जीवे जनुभेवेत्‌ । 

सोम्ययाम्यायने स्यातां होरापूवपराधयोः ॥ ५ ॥ 

मन्दशुक्रारचन्दरज्ञ-जीवहोराइकाणपः 

ऋतवः शिशिराद्यास्तु ग्रीष्म एवाकतो मतः॥ ६॥ | 

प्रश्न लग्न में जिसका द्वादशांश हो उसी राशि का संवत्सर ( उसी राशिगत 

गुरु जन्म-समय में थे ) समझना । लग्न का पूर्वार्ध हो तो उत्तरायण, पराधं हो तो 
-दुक्तिणायन जानना । लग्न के इकाणेश शनि हों तो शिशिर, शुक्र हों तो वसन्त, 
संग हो तो ग्रीष्म, चन्द्रमा हो तो वर्षा, बुध हों तो शरत , गुरु हों तो हेमन्त, 
सूय हों तो 5 प्रीएम कह ससपझत्ता-च्राहिये॥ ५०: aranasi. Digitized by eGangotri 
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९ विसं 
अयनत्तविसंवादे विदिन्दुगुरवः क्रमात्‌ । 
IC चे, ह्र he 
भोमभागंवमन्देस्तु विनिमेया मिथो बुधेः ॥ ७ ॥ 
यदि अयन तथा ऋतु में विसंवाद ( भिन्नत्व ) हो तो चुघ के स्थान में भौम, 
चन्द्रमा की जगह शुक्र और गुरु के स्थान में शनि मान कर ऋषतुज्ञान करें ॥ ७॥ 
दकाणाथें पू्वेमासो&पर;ः स्यादपरेऽर्धके । 
दकाणांशानुपातेन सर्याञसदशा तिथिः॥ ८ ॥ 
ततः सिद्धेष्टकालो यो जनुः कालः सतां मतः । 
च ९ 
ततो ग्रहेभ्यो भावेभ्यः पूववत्‌ फलमादिशेत्‌ ॥ ९ ॥ 
ऋतुश्ञानानन्तर इकाण के पूर्वार्ध में ऋतु का प्रथम मास तथा उत्तराधे में द्वितीय 
सास समझना । इकाणांशानुपात से ( इकाण के गतांश पर से अनुपात के द्वारा ) 
तिथि ज्ञान ( सूर्यांश ज्ञान) करना । उस सूर्याश से सिद्ध दृष्ट-काल प्रश्नकर्ता का 
जन्मसमय समझना चाहिए। उस समय के आनोत ग्रह एव भावों से फलादेश 
पूर्ववत्‌ करना । ( इसका पूर्णतः स्पष्टीकरण उदाहरण फे द्वारा आगे किया जायगा ) ॥ 
मैत्रेय उवाच-- 
द्वादशाब्देः पुनरपि जीवस्तदूभगतो यतः। 
पयाये कतमे बोध्यस्तदीयो जन्मवत्सरः॥ १० ॥ 
सेत्रेय ने कहा--( पूछा ) हे महर्षे ! बारह वर्षों (के बाद गुरु पुनः तत्तव्राशि में 
आ जाते हैं, तो किस पर्याय में उसका जन्माब्द हुआ, यह केसे जाना जा सकता है ? 
पराशर उवाच --- 
संदिग्धे वत्सरे तत्रा-नुमित्या तयसः क्षिपेत्‌ । 
वर्षाणि द्वादश सुहु-स्तदाब्दावगमो भवेत्‌ ॥ ११ ॥ 
अथापि तत्र संदिग्धे जीवोऽङ्गात्‌ कोणगो सुने! । 
करपनीयोऽलुमित्या तु वयसो वत्सरस्ततः ॥ १२ ॥ 


पराशर ने कहा--संवस्सर की सन्दिश्धावस्था में प्रश्नकर्ता की अवस्था के 
अनुमान से जन्माङ्गचक्र के गुरु तथा प्रशनाङ्गचक्र के गुरु के राश्यन्तर में १२, १२, 
वर्ष जोड़ कर अनुमित अवस्था की सम्भव संख्या के तुल्य वर्ष जानकर संवत्सर का 
ज्ञान करना । १२ जोड़ने पर भी अवस्था के साथ अन्तर प्रतीत हो तो प्रश्नलग्न 
से त्रिकोण राशि में गुरुको मानकर प्रश्नकर्ता की अवस्था के अनुमान से ( लग्न, 
पञ्चम, नवम, जिसमें सम्भव प्रतीत हो ) संवत्सर जानकर भयनत्तं आदि का पूर्वो 


विधि से ज्ञाम्‌ करना चाहिए ॥ ११-१२ ॥ 
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मैत्रेय उवाच-- 

ज्ञातेऽपि मासे साकांशे महर्षे ! जायते कथम्‌ । 

जनुषः समयज्ञानमिति से वद्‌ तत्त्वतः ॥ १३ ॥ 

मैत्रेय ने कहा--हे महर्षे ! उपयुक्त विधि से मास, सूर्यांश ( तिथि ) जानने पर 

भी जन्सेष्टकाल ज्ञान केसे हो सकता, इले ( कृपया ) मुझे वत्तलावें ॥ १३ ॥ 
पराशर उवाच-- 

रवेस्तु संक्रमादंश-समेऽहनि तु साधयेत्‌ । 

सूयंसोदयिक तस्या-न्तर मिष्टाकतो हि यत्‌ ॥ १४॥ 

७ पष्टिनि ० ~ रु 

कलात्मक घ्न स्पष्टाकगतिभिहूंतस्‌ । 

लब्धघव्यादिसानेन समः सर्योद्यात्‌ पुरः ॥ १५॥ 

परस्ताद्‌ वा प्रश्‍नकतु-जेनुःकाल उदीरितः । 

उदयाकोदभीष्टाकें क्रमाद्वीनेऽधिकेऽपि च ॥ १६॥ 
पराशर ने कहा--सूयं के राश्यंशादि ज्ञात होने पर संक्रान्ति फे अनन्तर सूयं 
के जितने गतांश हों उतने ही दिन संक्रान्ति के बाद के दिन में औद्यिक स्पष्टसूयं- 
साधन करें । उस साधित सूय तथा इष्ट ( पूर्वागत जन्मकाळिक ) सूर्य के कलात्मक 
अन्तर को ६० से गुणकर स्पष्टाक की गतिकळा से भाग दें, लब्ध घट्यादि-तुल्य सूर्योदय 
से एनं, या बाद प्रश्नकर्ता का जन्मे्टकाळ समक्षना । उदयार्क से इश्टाक कम हदो तो 
पूव, तथा उद्याक से इष्टाकं ही अधिक हो तो बाद इृष्टकाल समझ्नना चाहिए ॥ ._ 

उदाहरण--यदि किसी की जन्मकुण्डली नष्ट है । चह अपने जीवन के शुभाशुभ 
फळज्ञान के लिए उत्कण्ठित हे । आकृत्या लगभग २० वर्ष का वह प्रतीत होता है । नष्ट 
जन्मपत्र की रचना के लिये रूचत्‌ २०२९ के आश्विन शुर अष्टमी रविवार को सूर्योदय 
के बाद ७३० इष्टघरी पछ पर उसने ज्योतिषी के पास प्रश्‍न किया । उस समय स्पध- 
सूयं = ५।२७।५५।२८ राश्यादि स्पष्ट ळग्न=६।२७।२५।४० अयनांश २३।६।४८ है । 
प्रशन कुण्डली 
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यहाँ लग्न सिंह के द्वादशाँश में दे, अतः सिंहस्थ गुरु में प्रश्नकर्ता का जन्म 
हुआ ऐसा “प्रश्नहदोरा-भास्करांशभगे जीवे जनुभंवेत” आदि पद्योक्त नियम के अनुसार 
सिद्ध हुआ। प्रश्‍न संवत्‌ २०२९ से ५ वर्ष पूषं सिंह में गुरु थे । ५ में १२ जोड्ने 
से १७ वर्ष हुए । भतः प्रश्‍नसंवत से १७ वर्ष पूवं सिंहस्थ गुरु दो सकते । नवयुवक 
प्रश्नकर्ता की अनुमित अवस्था २० के छगभग है। अतः प्रश्नकाल से १७ वर्ष के 
पूवं संवत्सर में प्रश्नकर्ता का जन्म सिद्ध हुआ । अर्थात्‌ प्रश्नसंवत्‌ से १७ वर्ष पूवं 
संवत्‌ २०१२ में उसका जन्म निश्चित हुआ । 


अयनज्ञान का उदाहरण--प्रश्‍नलग्न ६।२७।२५।४० तुळा के उत्तराध में दै 
अतः पूर्वोक्त पद्यानुसार दक्षिणायन में जन्म सिद्ध हुआ । 


ऋतुज्ञान का उदाहरण :---लग्न बुध के इकाणस्थ है अतः .शरत ऋतु सिद्ध 
हुई । भयन, ऋतु में विसंवाद होने पर विशेष नियम का सहारा लेना पड़ता दै यहाँ 
तो सामञ्षस्य है अतः यही ऋतु हुई । 

मासज्ञान का उदाहरण :---प्रश्नलग्न इकाण के उत्तराधस्थ है अतः शरहतु के 
द्वितीय मास ( सौर कात्तिक) सिद्ध हुआ । मास से यहाँ सौर ही मास ग्राह्म 
समझना । 

मासज्ञानानन्तर सूर्याश-ज्ञान का उदाहरण :--पयहाँ प्रश्नलग्न तृतीय द्रेष्काण के 
उत्तरार्धं में २५ अंशों से ऊपर पड़ता है । उत्तराध॑ का गत अंशादि २।२५।४० है 
इसके द्वारा जन्मकालिक सूर्याश जानने के हेतु द्रेष्काण के उत्तराध के गतांशादि की 
कला बनाई । कला = १७ ५।७ ० अब भन्नुपात किया कि द्वेष्काणोत्तराध ५ अंश की 
कला ३०० में यदि ३० अंश तो गतांश की कळा १४५४० में क्या? 
५०५३६ 3५ = 4५४2 = १४।३४।० यह छब्ध भंशादि तुलास्थित सूय के सुक्त 
अंशादि हुए । अतः प्रश्‍नकर्त्ता के जन्मकालिक राश्यादिक स्पष्ट सूयं = ६।१४।३४।० 

जन्मेष्टकाळ-साधन का उदाहरण 


स्पष्ट सूयं की.राश्यादि से ज्ञात हुआ कि तुळा के १४ अंश ( १४ सौर दिन ) 
बीत चुके हैं । अतः तुला संक्रान्ति से १५ वें दिन संवत्‌ २०१२ के पञ्चाङ्ग से औदयिक 
सूयं बनाया तो, मान लीजिए आओदयिक राश्यादिक स्पष्टसूयं ६।१४'।२०'४ ० तथा 
गति ५८।४० यह हुई। यहाँ भौद्यिक सूर्य जन्मकाळिक सूयं से भएप है, अतः 
उद्यानन्तर जन्सेष्टकाल का होना सिद्ध हुआ । 
जन्मकालिक्र राश्यादि स्पष्ट सूयं ६१।१४।३४।० में ओद्यिक राश्यादि स्पष्ट सूय 
को घटाने पर ६।१४।३४।.०''—-६।१४।२०।४०'' = ०।१३.।२०। इसे विकलात्मक 
बनाकर पुकजातीय बनाया ७८०+ २० = ८००" हुभा । पुनः इसे ६० से गुणा 
किया तो गुणनफछ = ४८००० । इसमें विकछास्मक गतिकला ३५२० से भाग दिया 
तो लब्ध घटीपल = कन = जरः = उडेर = = १३ घटी, ३८ पलक 
यानन्तर १३ घंटा 


जन्मका लिक स्स “सिड इभ नो हैं, Nidhi Nt Ipigi प b ST 
पर जन्मे्ट काळ हुआ अर्थात्‌. संवत्‌ २०१२ के तुछासंक्रान्ति से १५ दिन में 


५९८ न्रुहरपाराशरहो राइारस्तरस्‌ 


१३ घरी ३८ पल पर जन्म हुआ था यह निश्चित हुआ । इसके अनुसार सगतिक 
स्पष्ट्रह, भाच तथा फलादेश के अन्य उपकरण लाकर फलादेश किया जा सकता है। 
सम्भव है कि महर्षि पराशरोक्त विधान से बने हुए नष्टजातक के आधार पर फलादेश 
ठीक भी हो जाय । किन्तु इस पद्धति की आरस्भिक वस्तु ही युक्तिविरद्ध है । प्रश्‍न- 
कालिक छरन जिस राशि के द्वादशांश में हो उस राशि में जन्सकालिक गुरु को 
सानकर ही सारी नष्टकुण्डली बनाने का विधान है। सम्भव है कि दही प्रश्नकर्त्ता 
दूसरे समय में ज्योतिषी के पास जाय तो लग्न के बदलने से सारी जन्मकुण्डली 
ही बद्ल जायगी । अतः ऐसा प्रतीत होता है कि पराशर ने भी श्रद्धालु व्यक्तियों, 
जिनकी जन्मकुण्डली नष्ट दो चुकी है, के सन्तोष के लिए ही ऐसा विधान किया है। 

वस्तुतः शुद्धजन्मेएकाळ पर से ही सारा फलादेश करना श्रेयस्कर है । इस भ्रम 
में कभी नहीं रहना चाहिए कि जन्मकुण्डली के नष्ट होने पर भी नष्टकुण्डली के 
विधान से सही कुण्डली बनेगी । सभी महर्षियों ने शुद्ध जन्मेष्टकाल पर बहुत ही 
जोर दिया है । चह जन्मकाल प्रश्न के द्वारा आनीत नहीं, वरन असली इष्टकाल होना 
चाहिए तभी फलादेश निश्चित घटेगा ॥ १४-१६ ॥ 

इति बृहत्पाराशरहोराशास्त्रे नए्जातकाध्यायः समाप्तः । 


जज 0 


अथ प्रत्रज्यायोगाध्यायः ॥ ७९ ॥ 


पराशर उवाच-- | 
अथ सम्प्रति ते वच्मि प्रव्रज्यायोगग्नुत्तमम्‌ । 
येनापहाय सवंस्वं विरक्ता गेहिनो जनाः ॥ १ ॥ 
पराशर ने कहा--( हे मैत्रेय ! ) भब मैं उत्तम प्रत्रज्या योग बतछाता हुँ। 
उसी योग से गुदी स्वस्व त्याग कर विरक्त हो जाता छै ॥ १ ॥ 
सबले रेकभगते-श्चतुष्प्रसृतिभिग्र हैः 
स्रयादिभिस्तापसश्च कपाली लोहिताम्बरः ॥ २ ॥ 
दण्डी यतिश्चक्रधारी वीतवासाः क्रमादिति । 


बलिषु प्रबलस्येव चोध्या बहुषु विद्वरेः॥ ३ ॥ 
एक राशि में सबळ सूर्यादि चार या उससे अधिक ग्रह हों तो प्रत्रज्यायोग होता 
है। सूय प्रबळ हों ( सूयंक्कत प्रब्रज्या में ) तो जातक तपस्या करनेवाला, चन्द्रमा 
प्रबळ हों तो कपाळी, मंगल प्रबळ होकर प्रब्रज्याकारक हों तो रक्तवस्रघारी, बुध प्र्रया 
करनेवाले हों तो दण्डी, गुरु प्रबळ होकर प्रत्रज्याकारक हों तो संयम नियम करने 
वाला संन्यासी, शुक्र हों तो चक्रधारी तथा शनि प्रब्रजयाकारक हों तो मनुष्य नंगा 


! 
होकर विरक्त हो जाता है ॥ २-३ ॥ 
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प्रच्रञ्यायोगाध्यायः ५९९ 


विमशं--चतुष्प्रभ्ठति ग्रहों के एक राशिगत होने पर प्रवञ्या योग कहा गया दे । 
एक राशिस्थ का आशय यह है कि स्वल्प अन्तर होवे । इसलिए भिन्न राशि में भी 
अत्यल्प अन्तर हो तो प्रन्रज्या योग कहना, एक राशि में भी अधिक अन्तर रहने पर 
योग नहीं कहना चाहिए । जैसे एक ग्रह मिथुन में २।२९।२५।३० राश्यादिवाले हैं दूसरा 
उसी राशि में २।०।१७।४० में अर्थात्‌ एक मिथुनारम्भ में दूसरा मिथुनान्त में, ऐसी 
स्थिति में प्रत्रज्या योग नहीं होता है। भिन्न राशियों में भी दोनों का अन्तर 
अत्यढए हो तो उक्त योग कहना चाहिये जेसे एक वृषान्त में, दूसरा मिधुनारम्भ 
में है तो भिन्न राशियों में होने पर भी अत्यल्प अन्तर होने के कारण प्रन्रञ्या. 
होगी ही ॥ २-३ ॥ 
प निर्बल अन्नज्या योग-- 
अस्तंगता वीयेवन्तः प्रत्रज्याकारका यदि । 
तदा दीक्षाविरहिताः वेद्या प्रत्रजिता नराः ॥ ४ ॥ 
विवला रविसान्निध्या-दस्ताश्रेदपरे ग्रहाः । 
रविश्च प्रत्रलस्तहि प्रत्रज्या रविजा मता ॥ ५ ॥ 
प्रबल भो प्रत्रज्याकारक ग्रद्द अस्तंगत हो तो प्रत्रज्ञित मनुष्य दीक्षा रहित होता 
है । अर्थात्‌ घर से अलग होकर भी किसी सम्प्रदाय में दीक्षित नहीं होता दै । 
सूर्यातिरिक्त ग्रह सूर्य-सान्निध्य से ( कालांश के भोतर होने के कारण ) अस्प्तंगत हों 
और सूयं यदि प्रबल हों तो सूर्यजन्य प्रचज्या ( तापस होना ) होगी, ऐसा समझ्षना 
चाहिए ॥ ४-५ ॥ 
अन्ययोग--- 
ग्रहे OC च ७ 
रन्येयंदि जनु-भेंशोऽदष्ः शनीक्षकः । 
= OQ = 
तयोबलवतोस्तत्र प्रत्रज्यां लभते जनः॥ ६॥ 
विवलो जन्मराशीशो इष्टशरेत्‌ सोरिमात्रतः 
~ ९ 
तदार्किजनितंव स्यात्‌ प्रत्रज्या नात्र संशयः ॥ ७॥ 
शनि पर इछि वाला जन्मराशीश अन्य ग्रहों की दृष्टि से वञ्चित हो तो शनि 
और जन्मराशीश इनमें प्रबल ग्रहजनित प्रत्रज्या होती है । निवळ जन्मराशीझ 
शनिमान्र से यदि देखा जाय तो शनिजनित ही प्रत्रउया ( नग्न होकर रहना > 
होती है ॥ ६-७ ॥ 


इतर योग--- 
इन्दौ मन्ददकाणस्थे कुजाकिनवभागके । 
सोरीक्षिते तु प्रव्रज्या मन्दजेव प्रजायते ॥ ८ ॥ 


शनि के हकाण में स्थित चन्द्र, भौम या शनि के नवांशगत हों और शनि की 


चन्द्रमा पर इष्टि भी रहे तो भी शनिजनित प्रश्नज्या होती है ॥ ८ ॥ 
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विजयी भागेवो याभ्ये सौम्ये वा संस्थितो यदि । 
भोमादिषु, परेष्वेव॑ सौम्यगो युधि जायते॥ ९॥ 


भौमादि अरहो का एकांशिक संयोग युद्ध कहलाता है। उसमें शुक्र उत्तर या 
दक्षिण कहीं भी हो अर्थात युद्धकारी ग्रहों में शुक्र उत्तरवत्ती हों या दक्षिणवर्त्ती, 
वे जयी कहलायँगे । अन्य ग्रहों में उत्तरवर्त्ती ग्रह ( महत्तर सौग्यशर वाळा) ही 
विजयी होता है ॥ ८-९ ॥ 


प्रत्ज्याच्यु ति-- 
ग्रहः परेण विजितः प्रत्रज्याया विधायक; । 
तद्‌।वाप्य परिव्रज्यां पुनजंद्यात्त तां नर; ॥ १० ॥ 
किती अन्यग्रह से बिजित ग्रह की प्रच्रज्या यदि हो तो प्रत्रज्ञित होकर भी मनुष्य 
““अ्त्रज्या से विसुख हो जाता है ॥ १० ॥ 
मेत्रेय उवाच-- 
समानबलवन्तश्चे-दनेके जन्मनि ग्रहाः। 
प्रत्रज्यादायकास्तहि प्रत्रज्या कस्य जायते ॥ ११ ॥ 
मैत्रेय ने कहा--( हे महर्षे ! ) जन्म-समय में तुल्य बळवाले अनेक ग्रह यदि 
प्रत्रज्याकारक हों तो किस ग्रह की प्रत्रज्या समझनी चाहिए ? ॥ ११ ॥ 
पराशर उवाच-- 
खगा अनेके सबलाः प्रत्रज्याकारिणो यदि । 
तदा समेषां प्रत्रज्यां लभते नात्र संशयः ॥ १२ ॥ 
दशाक्रमाचुसारेण स्वस्वभुक्तिपु खेचरा? । 
प्रत्रज्यां स्वस्वजनितां प्रयच्छन्ति न संशयः ॥ १३ ॥ 
पराशर ने कट्ठा--प्रश्नज्याकारक अनेक प्रबळ ग्रह हों तो सभी ग्रहों की प्रत्रज्या 
मनुष्य निःसन्दिग्ध प्राप्त करता है । दशाक्रमानुसार ( प्रब्र्याकारक ग्रहों में जिसकी 
'पहले दक्षा आई ) उसमें अपनी अन्तर्दशा आनेपर तत्तत्‌ प्रब्रज्या होती है। इस 
-तरह एकके बाद दूसरी, पुनः तीसरी भादि प्रत्रज्या पूर्व-पू्व को छोड़ कर मनुष्य ग्रहण 
-करता है, ऐसा समझना ॥ १२-१३ ॥ 
प्रत्रञ्या-योगान्तर-— 
पश्येद्‌ यदि शनिजीव-रम्नेन्दूनपि भाग्यभे । 
गुरुस्तदा राजयोग-स्तद्भवस्तीथकुन्नरः ॥ १४ ॥ 
खेट आ ० 
सौरौ भाग्यगते खेटेरद्ष्टे तु प्रजायते । 
' राजयोगस्तत्र जातः प्रत्रज्यायुग्‌ नृपो भवेत्‌ ॥ १५ ॥ 
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स्जीजातकफलाध्यायः ६०१ 


शनि यदि गुरु, लग्न तथा चन्द्रमा को देखते हों और गुरु नवमस्थ हौँ तो राज- 
योग होता है । ऐसे योग में उत्पन्न जातक राजा होकर भी तीर्थंकर ( स्वयं सम्प्रदाय 
चलाने वाले बुद्ध, महावीर आदि की तरह ) हो जाता है। नवमस्थ शनि अन्य 
ग्रहों से अदृष्ट हों तो भी राजयोग और उसमें उत्पन्न जातक प्रत्रज्यायुक्त राजा 
होता है ॥ १४-१७ ॥ 


वराहमिहिर ने भी इन्हीं योगों को अपने ग्रन्थ बृहज्जातक के प्रब्ज्यायोगा- 
ध्याय में “एकस्थेश्चतुरादिभिबंलयुतेर्जाता प्रथगूवीयंगोः ॥। भादि {श्लोकों के द्वारा थोडे 
ही में व्यक्त किया है । 


इति बृहर्परारार-हो राशास्त्रे प्रत्रञ्यायोगाध्यायः समाप्तः ॥ 
OE 


अथ ख्रोजातकफलळाध्यायः ॥ ८० ॥ 
मैत्रेय उवाच-- 
श्रुतं भगवता प्रोक्त पुंसां जातकज फलम्‌ । 
नारीणामथ कथं वेद्यमेतद्‌ ब्रवीहि मे॥ १ ॥ 
सेत्रेय ने कहा--( हे महषें ! ) पुरुषों का जातक-फल मैंने सुना । खियों का 
चह ( फळ ) केसे जाना जा सकता है, कृपया इसे बतळावें ॥ १ ॥ 
पराशर उवाच -- 
` अझ्नोञ्यं वत्स ! ते साधुब्रेवीमि शृणु तन्मना? । 
पुंवत्‌ स्रीणामपि फल वेद्यमुक्त महपिभिः ॥ २ ॥ 
विशेषः सम्भवेद्‌ यरतु शृणुष्व तमपि द्विज !। 
लग्नात्तनोः पश्चमात्त प्रतेः स्यादू विचारणा ॥ ३ ॥ 
पत्युः कलत्रतो रन्धादू वेंधव्यस्य द्विजोत्तम !। 
असंगतं कर्त्रेषु पत्यो तत्फलमीरयेत्‌ ॥ ४ ॥ 
पराशर ने कहा--( हे सेत्रेय ) ! तुम्हारा यह प्रश्‍न भच्छा दै, अतः में बतलाता 
हुँ, सुनो ! महर्षियों ने पुरुषों की तरह ही स्त्रियों का भी पूर्वोक्त जातक-फळ कहा 
है, अर्थात्‌ वे ही खियों में भी लागू समक्षना । फिर भी उसमें जो विशेष सम्भव है 
उसे भी सुनो । | 
स्त्रियों का शारीरिक फल लग्न से,. सन्तति-विचार पञ्चम से, पति-सौख्य सप्तम 
से, वेधव्य का विचार अष्टम से करना चाहिए। जो फछ स्त्री में सम्भव नहीं हो वह 
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समराशो लभ्नचन्द्रौ यदि, सा प्रकृतिं गता । 
शीलसल्कक्षणोपेता स्वानुरूपशुणान्विता ॥ ५॥ 
सद्दष्टो सुगा नारी स्वास्थ्यसौर्यसमन्विता । 
ओजे पुम्षाक्कतिः शील-हीना संवीक्षितौ खले ॥ ६ ॥ 
९ ७० 
सपापी चेद्‌ दुगुणा सा सदसद्भ्यां शुभाशुभम्‌ । 
चन्द्राङ्गयोस्तु बलिनः फलं सर्वाशतो भवेत्‌ ॥ ७॥ 
सरी जन्मकुण्डली के ठग्न तथा चन्द्र समराशिस्थ हों तो नारी सुशीढा, 
सन्नक्षणा, स्रियोचित स्वभावानुरूप गुर्णा से युक्ता द्वोती है । उन पर शुभग्रहों की 
दृष्टि रहे तो चह स्वस्थ, सोख्ययुक्त तथा सुभगा होती दै । यदि लग्न, चन्द्र, विषम 
राशिगत होकर पापग्रद्दों से युक्त या इष्ट हों तो वह खी झील गुण-रहित एवं दुर्भगा 
होती हे । शुभाशुभ ग्रहों के योग एवं इछि से शुभाशुभ ( शील गुर्णो में सदसरव ) 
कहना । अतः लग्न-चन्द्र में एक समराशि दूसरे विषम में तथा शुभाशुभ दोनों तरह 
के ग्रहों की दृष्टि रहे तो मिश्रित फळ, (पुरुष, खरी दोनों के शीळ गुर्णो से युक्ता) होती 
है। ल्झ और चन्द्रमा में जो प्रबळ हों, उनका गुण सर्वाश रूप में समझना ॥५-७॥ 
प्रबलो योऽङ्गशशिनो-स्तदधिषितराशितः । 
त्रिंशांशतो वा विबुधे-नीरीणां फलमीरितस्‌ ॥ ८ ॥ 
लग्न चन्द्रमा में जो प्रबळ हो उसकी राशि या तदधिष्ठित राशि के त्रिंशांश से 
स्त्रियों का फल ( विशेष रूप से ) समझना चाहिए ॥ ८ ॥ 
बली तयोः ङुजग्ृहे त्रिंशांशे च दुरङ्गना । 
र ॥ रे) ७. 
भागंचे दुश्वरित्रा सा बोधे मायाविनी मता ॥ ९ ॥ 
च्य. ~ Nw 
मान्दे चेटी सती जंगे, विद्धे कोजे च सच्छला । 
मागेवे काझ्चुकी प्रोक्ता विदोंऽशे सगुणा स्मृता ॥ १० ॥ 
° = 
शन्यंशे छीबतायुक्ता साध्वी जेवेऽपि काव्यभे । 
मग्ने, चन्द्रमा में बळी जो हो वद्द कुजगुद्द ( मेष, वृश्चिक ) स्थ होकर मंगल के 
ही भ्रिशांशा में हो तो कन्या दुष्टा अर्थात्‌ कन्यावस्था में ही परपुरुष सुक्ता होती है । 
शुक्र जिंशोश में हो तो विवाहानन्तर दुश्चरित्रा, बुध त्रिंशांश में मायाविनी, शनि- 
जिशांश में हो तो दासी, तथा गुरु के त्रिंशांश में हो तो सती होती है। यदि बुध 
राशि ( कन्या मिथुन ) में होकर कुजत्रिशांश में हो तो कपटयुक्ता, शुक्रन्निशाश में- 
काझुकी, बुधनत्रिशांश में गुणोपेता, शनित्रिशांश में क्ठीवतायुक्ता, गुरु के त्रिंशांश में 
हो तो साध्वी वह होती है ॥ ९-१० ॥ 


कुजांशे दुश्चरित्रा सा भागवे शुणविश्रुता॥ ११ ॥ 
. विदोंऽशे सत्कलोपेता सगुणा गोरवे मता। 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 
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मन्दांशे दोधिषूश्वान्द्रे-भे स्वतन्त्रा कुजांशके ॥ १२॥ 
काव्ये तु कुलटा शिल्प-कलादक्षा विदोंऽशके । 
च ~ $ ~ तिनी 
गोरवेऽतिगुणा मान्दे त्रिंशांशे पतिघातिनी ॥ १३ ॥ 
शुक्रराशि ( वृष, तुळा ) में होकर यदि वे ( लझ-चन्द्रमा में बली ) कुजत्रिशांश 
में हॉ तो चरित्रह्दीना, शुक्र के ही त्रिशांश में रहें तो विख्यातगुणा, बुधन्निशांश में 
सत्कलार्भा से परिपूर्णा, गुरुत्रिशारा में रहें तो गुणवती तथा शानिन्रिज्ञांश में रहने 
पर दीधिघू ( पुनभूं= सगाई करने वाली ) कन्या होती है । चन्द्रराशि कक में 
होकर वे ( लग्न, चन्द्रमा में बळी ) यदि मंगळ के त्रिशाँदा में रहें तो स्वतन्त्रा, 
शुक्रन्निशांश में हों तो कुलटा, झुधत्रिदांश में रहेँ तो शिएपकलळाओं में प्रवीणा, 
गुरुत्रिशांश में हों तो बहुगुणयुक्ता, शनित्रिंशांश में रहें तो पतिघातिनी बह होती है ॥ 
मूयर्क्षेऽपि कुजांशे तु वाचारांऽशे भूगोः सती । 
७ ०५ = ने Cite ~ 
ज्ञांश पुमाकृती राज्ञी जंव, भ्रष्टाऽकजांऽशके ॥ १४ ॥ 
कुजांशे जीत्रभे भूरिःयुणा शोक्रे तु पुश्चली । 
चिज्ञानज्ञा विदोंऽशे तु गोरवेऽतिशुणान्विता ॥ १५ ॥ 
७ "९ अ च. ७” 
शन्यंशे स्तोक्रसुरता चेटी भामेडपि मन्दभे। 
विदुषी तु सितस्यांशे ज्ञांशे पापाऽपि नीचगा ॥ १६ ॥ 
क्य) ~ दु ड 
गॉरवे तु सती मन्द-त्रिशांशे नीचगामिनी । 
सूयराशि सिंह में होकर वे ( ल्झ चन्द्र में बली ) भौम त्रिशांश में रहें तो 
वकवादिनी, शुऋत्रिशांदा में रहे तो सती, चुघत्रिशाँदा में रहें तो पुरुपाकारा, गुरु- 
श्रिंशांश में रहें तो रानी, शनिश्चिशांश में रहने पर भ्रष्टा होती है । 
गुरुराशि ( धन मीन ) में रहते हुए वे भोमत्निंशांदा में रहेँ तो अनेक गुणवती, 
शुक्रन्निशांश में पुश्चळी, चुधन्रिज्ञांश में विज्ञानवेत्री, गुरुत्रिशांश में अधिक गुणवती, 
शानित्रिंशांदा में रहें तो अदपरति करनेवाली होती है । 
शनिराशि ( मकर कुम्भ ) में होकर वे ( लझ-चन्द्रमा में बळी ) भौमन्रिशांश 
में रहँ तो दासी, शुक्रन्निशांश में हों तो विदुषी, बुघत्रिंशांश में हो तो पापयुक्ता 
तथा नीच पुरुष के साथ सुरत करनेवाली, गुरुश्निंशांशा में सती तथा शनिन्निशांश में 
भी नीच पुरुपगामिनी होती है ॥ १४-१६ ॥ 
~ ७ च , | 
निग्रेहे सप्तमे सोम्या-दृष्टे कुंपुरुषः पतिः॥ १७ ॥ 
विदेशवासी चरमे पण्डस्तत्रा्किसोम्ययोः । 
“pe [ee 
पत्या त्यक्ता मदे5क तु विधवाऽऽरे तु शंशवे ॥ १८ ॥ 
पापेक्षितेऽकजे कन्या-ऽनूढा वृद्धत्वमाप्नुयात्‌ । 
द्धमेद्रगाते 
सङ्भिसंद्रगत)...सक््त्ी, विधवा, स्यादस्मे? ॥. १९... 
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सिश्रग्रहेद्विरूढा सा शुभाशुभफलेयुता । 
अन्योड्न्यांशगतो शुक्रकुजौ चेत्‌ परगांमनी ॥ २० ॥ 
~ 
चन्द्रे सदगते तत्र परगा पत्युराज्ञया। 
00 29 ` 
सितर्शे मन्दभे वापि ससितेन्दो तनौ गते॥ २१ ॥ 
तदाङ्गना पांशुला स्याञ्जनन्या सह निश्चितम्‌ । 
सप्तम भवन नम्ह तथा शुभग्रह की ध्ष्टि से रहित हों तो उसका पति कापुरुष 
होता है। सप्तम भाव चन्द्र राशि का हो तो उस स्त्री का स्वामी परदेशी होता 
है । शनि बुध दोनों उसमें हों तो उसका पति पुंसस्वविहीन होता है । 
सप्तम में सूर्य रहें तो स्त्री पतिध्यक्ता, मंगल में रहने पर बाळविधवा, होती है । 
पापदृष्ट शनि सप्तम में रहें तो भविवाहिता ही वह बूढ़ी हो जाती है । शुभग्रह 
सप्तम में हों तो कन्या सधवा, साध्वी और असदुग्रह उसमें हों तो वेधब्ययुक्ता होती 
है। शुभ पाप दोनों तरह के ग्रह रहेँ तो वह मिश्रित फलभागिनी होती हुई सगाई 
( पुनभू : ) करने वाली होतो है । शुक्र तथा मंगळ परस्पर एक दूसरे के नवांश में हों 
तो कन्या परपुरुषयामिनी होती है । इस योग में चन्द्रमा सप्तम में हों तो पति की 
आज्ञा से वह परपुरुपगामिनी होती है । लग्नगत सचन्द्रशुक्र शुक्र या शनि की 
राशि ( वृपतुला, मकर तथा कुम्भ) में हों तो वह खी माता के साथ पांशुळा 
होती है ॥ १७-२१ ॥ 


मदे कुजांशे वा तद्भे भत्ता क्रोधी च लम्पटः ॥ २२ ॥ 
विदो भे वा तदंशे तु सत्कलावित्‌ सुपण्डितः । 
गोरवेऽनेकणुणवान्‌ मदे स्यात्‌ संयतेन्द्रियः ॥ २३ ॥ 
७ ७ लर 
भागंवे भाग्यवान्‌ भत्ता सुरूपः कामिनीप्रियः 
मन्दस्य भे तदंशे वा मदे मूढो जरातुरः॥ २४ ॥ 
सिंहांशेऽतिकठोरः स्यात्‌ तद्भे वा बहुकायकृत्‌ । 
चान्द्रे भेंऽशे मदे भत्तो सुरूपः कामुको मृदुः ॥ २५ ॥ 
~ च ७ ~ ० डु 
मिश्रः फल सिश्रितँ तदू-बलतो भनवांशयोः । 
सप्तम भवन में औमराशि या भौमनवांश हो तो उस स्त्री का पति क्रोधी तथा 
छम्पट होता है । वहीं चुघ राशि ( मिथुन, कन्या ) या दुध का नवांश हों तो खरी 
का पति सत्कलाभिज्ञ सुपण्डित होता है। गुरु की राहि या गुरु नवांश वहां हों तो 
स्त्री का पति अनेकविध गुणों से युक्त, संयतेन्द्रिय होता है । शुक्रराशि (बृष, तुळा) 
या शुक्र का नघांश सप्तम में हो तो पति सौभाग्यशीळ, सुन्दर तथा स्त्रिया का 
प्रेमी, शनिराशि ( मकर, कुम्भ) या इानिनवांश सप्तम में हो तो वह मूख तथा 


जरावर्थापन्ने ( बूढी), सई राशि थी 'सिंह की ` नकिं सेंसमंगर्त ही ' ती” पति अति 


स्जीजातकफलाध्याय: ६०५: 


कठोर एवं बहुत कार्य करने वाला, कक राशि या कर्के का नवांश सप्तमगत हो तो 
वह सुरूप, कामी, तथा खझदुल होता है । मिश्रित राशि एवं नवांश में मिश्रित फळ, 
तथा राशि नवांश के बलानुसार फलादेश करना चाहिए ॥ २२-२५ ॥ 


रौ रन्ध्रस्थिते बाला दरिद्रा दुःखिता तथा ॥ २६ ॥ 
सखेदा विक्षताङ्गी च धर्मतो बिश्लुखी सदा । | 
अष्टमस्थे तु शशिनि कुद्कचभगान्विता ॥ २७ ॥ 
वासो भूषणरहिता रुग्णा चातीव निन्दिता । 

भोमे रन्ध्रगते जाता सरोगा दुबला तथा ॥ २८ ॥ 
निष्प्रभा दुःखसन्ताप-शोकिता विधवा मता । 
अष्टमस्थे विदि तु सा भयत्रस्ता कलिप्रिया ॥ २९ ॥ 
धनधर्माभिमानेश्च रहिता शुणवरजिता। 
जीवेऽष्टमगते नारी शीलहीनाऽर्पसन्ततिः ॥ ३० ॥ 
पतित्यक्ता स्थूलपाद-शया प्रचुरभोजना । 
अष्टमस्थे सिते मत्ता निधेना सलिना तथा ॥ ३१॥ 
छलिनी निष्ठुरा धमे-रहिता सा स्मृता बुधः 
मन्देऽएमगते बाला मलिना वञ्चनापरा ॥ ३२ ॥ 
दुःस्वभात्रवती स्वामि-सोख्यहीना प्रजायते । 
अगावष्टमगे नारी क्ररहद्रोगणी तथा ॥ ३३ ॥ 
पतित्यक्तापि कुलटा विरूपाऽपि च जायते। 


स्री के अष्टम भाव में सूय रहें तो वह दरिद्रा, दुःखिता, खिन्ना, क्षताङ्गी, तथा 
धर्मपराङसुख होती है । अष्टम में चन्द्र हों तो उसकी इछि, स्तन तथा भग कुश्सित 
होते हैं । साथ ही चस्त्रालङ्कार रहित वह रुग्णा तथा निन्दिता भी होती है । अष्टमगत 
भौम के होने पर स्त्री रोगयुष्ता दुबला, निष्प्रभा ( कान्तिहीन ) दुःख संताप से 
शोकित विधवा होती है । बुध के अएमस्थ होने पर स्त्री भीत तथा झगडाळ, 
धन, घर्म, अभिमान से रहित, गुणहीन होती है। गुरु के अष्टमगत होने पर वह 
शीळरहित अश्‍पसन्तति वाली, पतित्यक्का, मोटा हाथ-पर वाळी तथा अधिक खाने 
चाळी होती है । शुक्र भए्मस्थ हों तो स्त्री प्रमत्त, दरिद्रा, गन्दी, कपट करनेवाली 
क्रा तथा धमरहिता होती है । शनि अष्टमस्थ हों तो वह गन्दी, ठगी, दुष्टस्वभाव 
चाळी तथा पतिसौख्य से विहीन होती है। राहु के अष्टमस्थ होने पर स्त्री क्रर- 
हृदया, रुग्णा, पतिष्यक्ता ( जिसे पति ने छोड्‌ रक्खा हो ) कुलटा तथा ङुरूपा 
होती है ॥८२१९७क३ हे A772 677 (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangots 


६०६ बुह्दरपाराह्र हो राशाखमस्‌ 


८ बन्ध्या योग तथा शान्ति [ 
सितेन्दू लग्नगो सोरि-भोमाभ्यां संयुतो तथा ॥ ३४ ॥ 
पापेक्षितयुत पञ्चमं वन्ध्या तहिं सा मता । 
शिवस्मपनतो विष्णुकीत्तेनाद्वा ससन्ततिः ॥ ३५ ॥ 
लग्नगत शुक्र तथा चन्द्र, शनि भौम से दृष्ट हों तथा पञ्चम अवन पापग्रह 
युक्त या पापदृष्ट हो ती खरो वन्ध्या होती है। वह शिव स्नपन ( रुद्राभिषेक ) या 
विष्णु-कीत्तंन से सन्तानयुक्ता होवे ॥ ३४-३५ ॥ 
दुर्भगा-सुभगा योग-- 
७ ७ ॥ 
पापांशे सप्तमगते दुंगा मन्दवीक्षिते । 
सदंशे तत्र सा स्वामि-प्रियाऽपि सुभगा मता ॥ ३६ ॥ 
सप्तम भाव में पापग्रह का नवांश हो, और शनि की दृष्टि भी उसपर रहे तो 
स्त्री दुभंगा, सप्तमगत शुभग्रह के नवांश में वह पतिवज्ञमा तया सुअणा छोती है ।३६। 
पितृग्रृहसु खयो ग--- 
विद्भे तनो जन्मकाले सितेन्दुसहिते तदा । 
~ ७० (९७ च [a ७ ~ 
गेहे पितुः सवंसाख्य-पारिपूणां तु सा भवेत्‌ ॥ ३७ ॥ 
बुधराशि ( मिथुन-कन्या ) लग्न शुक्र तथा चन्द्रमा से युक्त हो तो वह स्त्री 
पितृणुह में सवंविध सौख्यपूर्ण होती है ५ ३७ ॥ 
सौख्यक्र्धोग--- 
सितेन्दुज्ञास्तनुगता भूरिसोख्यगुणग्रदाः । 
गुरुस्तत्र गतः पुत्र-धनसोख्यसमृद्धिकृत्‌ ॥ ३८ ॥ 
लग्न .में शुक्र, चन्द्र, बुध हों तो कन्या अनेक सौख्य तथा गुणों से युक्त होती 
है । गुरु ल्नगत हों तो पुत्र, धन, सुख, समृद्धि से युक्त होती है ॥ ३८ ॥ 
वन्ध्या काकवन्ध्या योग--- 
च ७ गो 
तनो रन्धगतो सये-चन्द्रौ निजग्रहस्थितो । 
वन्ध्या बालाऽथ सा काक-वन्ध्या ज्ञेन्दू तथा यदि ॥ ३९ ॥ 
लझ से अष्टम में अपने घर के सूर्य, चन्द्र हों तो ( अष्टमभाव में कर्क या सिंह 
हो और उसमें सूर्य चन्द्र दोनों हों ) तो {कन्यावन्ध्या होती है । चुधक्षेत्र ( मिथुन, 
कन्या ) या चन्द्रणुइ कर्क अष्टम हो और उसमें बुध तथा चन्द्रमा हों तो वह कन्या 
काकवन्ध्या होती है ॥३९॥ 


मन्दारभे तनुगते सितेन्दुसहिते तथा । 


पापेक्षिते नटा बाला धुवं बन्ध्या प्रजायते ॥ ४० ॥ 
हानि, मंगल की राशि ( मकर, कुम्भ, मेप, वृश्चिक ) लग्न में शुक्र चन्द्रमा का 
संयोग तथा प्रापप्नह, की एष्टि हो तो. करपा, निरचयतः, वनप्या (वझ) दोती.दै ॥४०॥ 








स्जीजातकफलाध्यायः ६०७ 


म्वापत्या योग--- 
आ २५ 
सागो रवो सप्तमगे सपापे पञ्चमे तथा । 
मृतो सितेज्यफणिनो मृतवत्सा तदा हि सा ॥ ४१ ॥ 


सप्तम भवन सूर्य, राहु से युक्त, या अष्टम शुक्र, गुरु तथा राहु से युक्त हो, 
पञ्चम भी सपाप हो तो कन्या म्टृतवरसा होती है ॥ ४१ ॥ 


सितजीवङुजा रन्ध्रे जायाभाषेऽथवा ङुजः 
शनीक्षितयुतस्तहिं ग्भेस्रावयुताऽङ्गना ॥ ४२ ॥ 


अष्टम में शुक्र गुरु, भौम हों या सक्षमस्थ मंगल शनि से युक्तया इष्ट हों तो 
कन्या गर्भस्राववती होती है ॥ ४२ ॥ 


कुल दन्तृ यो ग--- 
९ 
लग्नचन्द्रगता पाप-कत्तरी यदि जन्मनि । 
तदा बाला कुल पत्यु-नौशयेच्च पितुस्तथा ॥ ४३ ॥ 


जन्म समय में लग्न तथा चन्द्रमा दोनों में पापग्रह की कत्तरी ( द्वादश में मार्गी 


और द्वितीय में चक्री पापग्रह ) हो तो वह खी पति तथा पिता के वंश को नष्ट करने 
वाली होती है ॥ ४३ ॥ 


विषकन्यायो ग--- 
भद्रातिथो कुजाकोकिंदिनेऽहिवरुणाग्निभे । 
जाताऽङ्गना विषाख्या स्याद्‌ धुव दुष्फलभागिनी ॥ ४४ ॥ 


भद्रातिथि ( १।७।१२ ), रवि, मंगल तथा शनि दिन, और आश्लेषा, शतभिषा 
कृतिका नक्षत्र इन तीनों के संयोग में जन्म लेने वाली कन्या विषसंक्तक तथा दुष्फळ 
को भोगने वाली होती है ॥ ४४ ॥ 


द्वितीय विषकन्यायोग--- 
च 00 
शुभोऽशुभश्च तनुगो-ऽशुभावरिश्रहस्थितो । 
यदीयजन्मसमये कुमारी सा विषाभिधां॥ ४५॥ 


जिस के जन्मकाल में-लग्न में एक शुभग्रह और एक पापग्रह तथा षष्ठ में दो 
पापग्रह हों तो वह कन्या विषसंज्ञक होती है ॥ ४५॥ 


विषकन्याफल--- 
विषयोगोळूवा बाला मृतापत्या प्रजायते । 


वासोभूषाविहीना च ससन्तापञ्चचान्विता ॥ ४६ ॥ 


विषयोगोत्पञ्ज कन्या य्रृतवर्सा, वख्भूषणविहीन तथा शोकसन्ताप युक्ता 
होती हणो Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


६०८ बुहर्पाराइार होराशा स्रम्‌ 


विषयोग भङ्ठ-- 


तनोर्वेन्दोरपि शुभो जायेशो वापि सप्तमे। 
स्थितस्तहिं विषाझ्योऽसो योगो नश्यत्यसंशयस्‌ ॥ ४७ ॥ 
लग्न या चन्द्रमा से सप्तम में शुभग्रह या सप्तमेश हॉ तो यह विषयोग 
_ निःसन्दिग्ध नष्ट हो जाता है ॥ ४७ ॥ 
पतिघातकयोग-- . 
पातालेऽपि तनो रन्ध्रे जामित्रे वापि च व्यये । 
स्थितः कुजः पतिं हन्ति न चेच्छ्भयुतेक्षितः ॥ ४८ ॥ 
इन्दोरप्युक्तगेहेषु स्थितो भोमोऽथवा शनिः । 
# कोर) 9 
पतिहन्ता ख्रियाश्रैवै वरस्य यदि, स्रीमृतिः ॥ ४९ ॥ 
लग्न से १।४।७।८।१२ में स्थित मंगल शुभग्रह के योग या दृष्टि से विद्दीन हो 
तो कन्या विधवा हो जाती है । उक्त स्थान में चन्द्रमा से भी भौम या दनि हों तो 
स्री के पति का निधन होता है । वर की कुण्डली में ऐसा योग हो तो खी की मृध्यु 
कहनी चाहिए ॥ ४८-४९ ॥ 
चेधव्ययोगभङ्ग-- 
स्रीणां वेधव्यदो योगः पुंसां जन्मनि चेद्‌ भवेत्‌ । 
तदा पल्लीविनाशः स्या-दुभयोश्रेच्छुभ॑ स्सृतस्‌ ॥ ५० ॥ 
स्त्रियों का वेधष्यकारक उपयुक्त योग पुरुषकी कुण्डली में हो ( १।४।७।८।१२ में 
मंगल हो ) तो स्वी का सरण होता है । दोनों की कुण्डली में यह स्थिति रहे तो 
कल्याण कहना चाहिए ॥ ५० ॥ 

8 गे “~ अरे 
परस्परनत्रांशस्थावाकिं शुक्र विलोकितो । 
मिथोऽथवा सितक्षे तु तनो ङुम्भांशके सति॥ ५१ ॥ 
जाता कन्या यौवने तु कामात्ती पुरुषाकृति । 
मत्या सख्या शमयति स्वकीयमदनानलम्‌ ॥ ५२ ॥ 

जन्मकाल में शनि, शुक्र परस्परनवांशगत हो ( शनि, नवांशस्थ शुक्र तथा 
शुक्र-नवांशस्थ शनि हों ) दोनों में पारस्परिक दृष्टि भी हो, अथवा शुक्रराशि ( वृष, 
तुळा ) लग्न में कुम्भ का नवांश हो तो उत्पन्न कन्या युवावस्था आने पर पुरुषाकार 
अपनी सखी के द्वारा ( अप्राकृतिक मेथुन क्रिया से ) भपनी मदुन,ग्नि को शान्त 


करती है ॥ ५१-५२ ॥ 
वेदान्तादिशास्र॒ज्ञतायो ग--- 


सबलैभौंमसितवि-जीवेलभने समक्षेके । 
वेदान्तज्ञाऽनेकशास्न-दक्षा बाला प्रजायते॥ ५२ ॥ 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


अङ्गळ तणफळाष्यायः ६०९ 


जन्म समय में मंगल, शुक्र, बुघ तथा गुरु प्रबळ हों, लग्न सम राशि का हो तो 
कन्या वेदान्त तथा अनेक शार्खो मे निपुण होती है ॥ ५३ ॥ 
सन्यासयोग-— 
को) ७ 33" 
सपापः सप्तमश्चव नवधोडपि च सग्रह; । 
~ # 
तदा प्रत्रजिता नारी पापशुक्तों विशेषतः ॥ ५४ ॥ 
सप्तम भाव में पापप्रह, नवम में भी कोई ग्रद्द रहें तो वह स्त्री संन्यस्ता, 
विशेषतः पापग्रह की अन्तदर्शा में होती हे ॥ ५४ ॥ 
स्स्यु योग — 
शुभाशुभावष्टमस्थावपि तौ तुल्यविक्रमो । 
या सस सृति प्राप्य नारी याति सुरालयम्‌ ॥ ५५ ॥ 
शुभे लग्नादष्मस्थे. क्ररच्ग्युतिवश्विते । 


प्रयाति निधनं नारी पत्युः पूवंमिति ध्रवम्‌ ॥ ५६ ॥ 
अष्टम भाव मं शुभ तथा पापग्रह तुल्य पराक्रम ( बळ ) वाले हो तो खरी पति 
के साथ दिवंगत होती है । अष्टम में शुभप्रह पापग्रह की दृष्टि या युति से वञ्चित हो 
तो पति के पूव ही सत्री मरती है ॥ ५५-५६ ॥ 


इति बृहतपाराशरहोराशास्रे स्रीजातकफलळाध्यायः समाप्तः । 


-->>-०-<->- 


अथ अङ्गलच॑णफळाभ्यायः ॥ ८१ ॥ 
मेत्रेय उवाच-- 
जन्मेन्दुलग्नवशतः प्रोक्तं तु सदसत्फलम्‌ । 
अथाङ्कलक्ष्मभिः स्रीणां वक्तमहंसि तन्धुने ॥ १ ॥ 


मंत्रेय ने कहा--हे मद्दर्ष ! जन्मलूझ या चन्द्रचश जातकों का शुभाशुभ फल: 
अःपने कहा, अब कृपया अङ्गचिह्व के अनुसार वह फल बतलाबे ॥ १ ॥ 


पराशर उत्राच-- 
मेत्रेय ! यदि जिज्ञासा तेऽस्ति वच्मि निशामय । 
अङ्गानां लक्षण स्रीणां फलं चापि शिवोदितम्‌ ॥ २ ॥ 
पराशर ने कहा--द्दे मेत्रेय ! यदि अड्भलक्षण के वश फल की जिज्ञासा है तो: 
शिव के द्वारा प्रतिपादित अङ्गों के छक्षणज फल मैं बतळाता हूँ, सुनो ॥ २ ॥ 
पादततललक्षण--- 


मसृणं कोमलं नार्याः पत्तलं मांसलं तथा। 
स्स लो हितम्रसत्रेदं+,कोषपं भोगप्रदं, स्मृतम्‌ it, पे. ॥ eGangotri 


३६ बखु० पा० 


ब्द्‌पे० छबहत्पाराशरहोराशासखम्‌ 


कठोर स्फुटितं रूक्षमसमं रक्तिमोज्झितम्‌ । 
अमांसल॑ शुपंसम दुःखद्रारिद्रयस्रचकम्‌ ॥ ४ ॥ 
स्त्रियों का पादतल, स्निग्ध, कोमळ, पुष्ट, सम, रक्त, स्वेद ( घमं ) रहित तया 
ईपदुष्ण, भोगप्रद कहा गया है । कठोर, फटा हुभा, रूखा, विषम, लालिमा से रहित, 
-अपुष्ट शूर्पाकार पादतल दुःखदारिद्रय-सृचक होता है ॥ ३-४ ॥ 
पादरेख-लक्षण -- 
पद्मकम्बुध्वजच्छत्र-मत्स्यस्वस्तिकचक्रयुकू । 
तल पादस्याङ्गनायाः नूनं राज्ञीत्वसचकम्‌ ॥ ५ ॥ 
९ पन कुल 
दीर्घोध्व रेखा तत्रस्था-5खिलभोगप्रदा मता। ` 
चायसाऽऽखुञ्चुजङ्गाभा यास्ता दोभोग्यदायिकाः ॥ ६ ॥ 
स्रियो के पादतल में कमल, शंख, ध्वजा, छत्र, मीन, स्वस्तिक तथा चक्र का चिह्द 
हो तो वह रानी होती है । पादतल में लग्बी ऊध्च रेखा रहे तो समस्त भोगप्रद वह 
द्वोती है, बद्दी रेखाएँ कौआ, चुहा तथा सप के सद्दश हों तो दुर्भाग्यदायक होती हैं ॥६॥ 
पादनख-लक्षण--- 
लोहिता वतुलाः प्रांशु-मसृणाः पन्नखाः शुभाः 
असिताः खण्डिताम्ते तु सदाऽशुभकराः स्मृताः ॥ ७ ॥ 
लाळ, गोळ, उन्नत तथा स्निग्ध पर का नख शुभप्रद, और कृष्ण खण्डित वे 
-सतत अशुभकर कहे गए हें ॥ ७॥ 


अगुष्ठाद्यंगुलिलच्षण— 
पुष्टोऽङजु्ठोऽपि वृत्तश्च प्रांशुः सोभाग्यसचक! । 
चिपिटोऽतिलघुवेक्रो दोभॉग्यद्योतको मतः ॥ ८ ॥ 
| पृष्ट, गोल, उन्नत, अङ्नुछ सौभाग्यसूचक होता हे, और चिपटा, अति छोटा तथा 
रेढ़ा चह दौ भाँ्यद्योतक होता है ॥ ८ ॥ 


पेर की शुभाशुभ ब 
तनवोऽङ्ुलयः पृष्टाः पादजा वतुला घनाः । 
प्रशस्ता, हस्वदीर्घाश्च कशा अपि विगहिताः ॥ ९ ॥ 
कोमळ, पुष, गोल, घन, पेर की अङ्कलियों प्रशस्त होती हैं साथ ही लम्बी, 
छोरी, तथा पतली वे निन्दित होती हें ॥ ९ ॥ 
पादाहुलिफल--- 
दीर्षाङ्गुस्यस्तु कुलटाः कृशाङ्गुस्योऽथना मताः 
हस्वाहुल्यो मिता युष्या विबुधैः परिकीत्तिताः ॥ १० ॥ 


CC-0. Swam anand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


... 


| अङ्गलच्षणफळाध्यायः ६११ 


चिपिटाङ्कुलिका दास्यः समारूढाङ्कुलीयुताः । 
विधवा दुःखिता नार्या भवन्ति च पराश्रिताः ॥ ११ ॥ 
पेर में लम्बी अङ्कुळी वाली कुलटा, पतळो अङ्कुली वाली निर्धना, छोटी भंगुळी 
' वाली अल्पायुष्या, चिपटी अंगुली वाली दासी, समारूढ्‌ ( एक पर दूसरी चढ़ो हो ) 
| भंगुळी वाळी विधवा, दुःखिता तथा पराश्रिता होती है ॥ १०-११ ॥ 
' मार्गे चलन्त्यां यस्यां तू-त्पतन्ति च रजांसि वे । 
पांशुला सा तु विज्ञेया वशत्रितयनाशिनी ॥ १२ ॥ 
यस्याश्चलन्त्याः पादस्य भूमिस्पृड न कनिष्ठिका 
मध्यमाऽनासका वाप सा वघव्यमवाप्लुयात्‌ ॥ १३ ॥ 
अन्नुष्ठठो यदि भवेत्‌ तजनी महती स्रियाः 
कोमारे सा पुमासक्ता ततोऽग्रे स्वरिणी भवेत्‌ ॥ १४ ॥ 
साग में चलते समय जिसके परों के जरिये धूल उड़े वह पांशुला छुलन्नय 
( पितृ-मातृ-पति-कुल ) को कळङ्कित करने वाली होती है । जिसके चलने पर पेर की 
कनिष्टिका-मध्यमा या अनामिका अंगुली भूमिस्पश नहीं करे तो वह भी विधवा 
होती है । पादाङ्कुष्ठ से तजनी अंगुली बड़ी हो तो चह कुमारी अवस्था में ही 
पुरुषासळ होती और बाद में भी पुश्चली होती है ॥ १२-५४ ॥ 
पादशष्ठ-< 
स्रिग्ध मृदू मांसलं चा-शिराल स्वेदवजितम्‌ । 
अस्युन्नत॑ पादपृष्ठं खिया राज्ञीत्वस्त्चकम्‌ ॥ १५ ॥ 
अधोनतं शिरालं च रोमाद्यं मांसवजितम्‌ । 
~ ९ ०७ ९ ० 
दारिद्रा मागंगा दासी दुर्भंगाछचक क्रमात्‌ ॥ १६ ॥ 
स्त्रियों का पादपृष्ठ चिक्कन, कोमल, पुष्ट, शिरारहित, स्वेद ( पसोना ) रहित 
तथा उन्नत रानी होने का सूचक है । नीचे की ओर दबा हुआ वह रहे तो खरी दरिद्वा, 
_ शिराओं से पूर्ण रहे तो अधिक चलनेवाली, रोमयुक्त हो तो दासी, निर्मास ( दुर्बळ 9 
हो तो दुर्भगा वंह होती है ॥ १५-१६ ॥ 
पाष्णि--- 


पार्ष्णो समायां सुभगा स्थूलायां दुभंगा मता । 
अभ्युन्नतायां कुलटा दीघाोयामतिदुःखिता ॥ १७ ॥ 


पाष्णि ( पाद्‌ का पिछुछा भाग = एुँडी ) समान-रूपक हो तो स्त्री सुभगा, वह 
स्थूल हो तो खी दुंगा, ऊँची हो तो खी कुलटा, लम्बी वह हो तो खी भतिदुःखिता 
होती हठ ॥ १ृ७७) एव Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


१ 


११२ डु हत्पाराशर हो राशाख्न 


जछ्ा--- 
सुवृत्ते रोमरहिते मस॒ुणे विशिरे तथा। 
चारुजंघे यदीये स्तः साङ्गना राजवछुभा ॥ १८॥ 
सुगोळ, निर्लोस, चिक्कन, शिरारहित, सुन्दर, जंघाह्यय जिसका हो चह खरी राजा 
की प्रिया होती है ॥ १८ ॥ 
जादु— 
जानुद्वयं सुवृत्तं च सखृणं मांसलं शुभस्‌ ।. 
स्वरिण्या मांसरहितं दरिद्रायाः छथ मतम्‌ ॥ १९ ॥ 


सुवत्तल, चिक्कन, पुष्ट, जानुद्दय शुभकारक होता हे । स्वैरिणी खी का जानुद्गग, 
निर्मांस, दरिद्रा का ढीला होता है ॥ १९ ॥ 


~ 


ऊर 
वृत्तो मृदू हस्तिशुण्डा-कृती रम्यौ घनो तथा । 
अशिरालो यदूरू स्तः सा राजमहिषी भवेत्‌ ॥ २० ॥ 
सरोमो चिपटो तो तु दुभेगाविधवाकरौ । 


जिस खी का ऊरुद्दयय गोल, कोमल, हाथी के शुण्ड की तरह आकार वाले, 
मनोज्ञ, घने तथा शिरारहित हों तो वह खरी राजमहिषी (रानी ) होती है । वे ही 
रोमयुक्त हों तो स्त्री दुभंगा, चिपटे हॉ तो विधवा होती हे ॥ २० ॥ 
कटि— 


कटिः समा चतुर्विश-त्यङ्गलप्रमिता शुभा ॥ २१ ॥ 
अतिप्रशस्ता सुखदा समुच्छितनितम्बिनी । 
रम्बानता सङ्कचिता चिपिटा मांसवजिता ॥ २२ ॥ 
लघुः सरोमा विुुधेरुक्ता वेधव्यदायिका । 


२४ अंगुल प्रमित समान स्री का करिप्रदेश शुभप्रद होता है। उस्नत नितम्ब | 


युक्त कटिप्रदेश और भी प्रशस्त है । वही यदि दीर्घ, दबी हुई, संकुचित, चिपरी, 
निर्मांस, छोरी, रोमयुक्त हो तो ( अशुभ ) वेधव्यप्रद होती है, ऐसा विद्वानों ने 
कहा है ॥ २१-२२ ॥ | 
नितस्व--- 
मांसलश्चोन्नतः स्थूलो नितम्बः शोभनस्तथा । 
000 
सौभाग्यस्रचको वेद्यो दोभाग्यद्योतकोडन्यथा ॥ २३ ॥ 


पुष्ट, उन्नत, स्थूळ, नितम्ब सौभाग्यसूचक होता है । अपुष्ट, छोटा, दुबछा वह 
दौर्भीभ्ययोत्तक दै॥ ९२३ Qi (2५00१) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 
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भग--- 
कूर्मेपृष्ठनिमो रक्त-स्तुङ्गो मृदुलरोमयुक्‌। | 
भगो मृगीइशाँ सौम्यो निगूढमणिमानपि ॥ २४ ॥ 
भगो मृगीखुरनिभ-शघुल्लीकुक्षिसमो5पि वा । 
सरोमोञ्नाशृतमुखो लक्ष्यनासो न शोभनः ॥ २५ ॥ 
सव्योन्नतः ङुमारीजः पुत्रजस्तु तदन्यथा । 
७ 
वामावर्तो भगो जातुचिन्न गभघरो मतः ॥ २६ ॥ 
कछुए के 'पष्ठसद॒श” छाल, ऊँचा, कोमळ रो सयुक्त, खिर्यो का भग, जिसका मणि 
( भग-नासिका ) निगूढ़ ( छिपा हुआ हो ) शोभन होता है । हरिणी के खुर सदश 
या चुल्ही के उद्र समान रोमयुक्त, फेले मुख वाला, तथा इश्यमणि भग अशोभन 
होता है । बाई तरफ ऊँचा भग पुत्रीजन्मप्रद, दक्तिणोन्नत वह पुत्रप्रद, और वामावत्त 
मग गर्भधारण में अक्षम होता है ॥ २४-२६ ॥ 
| वस्ति--- 
महती मृदुला वस्तिः शुभदाऽभ्युन्नता मनाक्‌ । 
शिराला रोमरेखाङ्का शुभदा नेव सम्मता ॥ २७॥ 
वस्ति ( नाभि से नीचे का प्रदेश ) बड़ी, कोमल तथा थोड़ी सी ऊंची शुभप्रद, 
तथा शिराओं एवं रोमयुक्त रेखाओं से युक्त वह अशुभप्रद होती है ॥ २७ ॥ 
नाभि— 
७ ह a 
नाभिर्गंभीरा चावत्ती दक्षिणे स्वतिसौख्यदा । 
वासावत्ती स्फुटग्रन्थि-रुत्ताना सा त्वशोभना ॥ २८ ॥ 
दक्षिणावत्ते, गम्भीर, नामि सौख्यप्रद है और वामावत्त, उत्तान ( ऊपर की ओर 
उठी हुई ) तथा स्फुट अन्थिवाली अशुभप्रद होती है ॥ २८ ॥ 
कुक्षि-- 
उता छुक्षि! शुभा प्रोक्ता-ऽनेकपुत्रजचुःप्रदा । 
मण्ड्काभा तु सा राज-जन्मदा चातिशोभना ॥ २९ ॥ 
कुक्षिरभ्युन्नता यस्या वन्ध्या सा त्रिवलीयुता । 
० ७ अ 
संन्यस्ताऽथापि चावत्त-युक्ता चेद्‌ दास्यवृत्तिकृत्‌ ॥ ३० ॥ 
विस्तृत कुक्षि ( कोख ) भनेक पुत्रों को उत्पन्न करनेवाली शुभप्रद है । सण्डूक 
कोख तो राजा का जन्म देनेवाला अत्यधिक शुभप्रद हे। जिस खी की कुद्धि उचत 


हो वह वन्ध्या, त्रिवलोयुक्त हो तो संन्यास धारण करने वाली. तथा भावत्तयुरा हो 
तो वासी की भक्ति करने घाछी। दसी? है? ५९-० di Varanasi. Digitized by eGangotri 
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पाश्वं 
पुष्टे समे सदू पार्खै नारीणां क्षेमदे स्मरते । 
शिराले चापि लोमाढ्ये प्रांशु चाशोभने मते ॥ ३१॥ 
स्त्री के पार्श्वं ( पसली ) पुष्ट, समान, तथा कोमळ शुभद होते हैं और शिरा 
तथा रोमयुक्त पाशवं अशोभन होते हैं ॥ ३१ ॥ 
हृदय 
नारीणां रोमरहितं समं च हृदयं शुभम्‌ । 
अपि तासां विस्तृत त-छोमाढयं नहि शोभनम्‌ ॥ ३२ ॥ 
खियों का निर्लोम तथा समान हृदय शोभन, एवं विस्तृत तथा रोमयुक्त वह 
अशोभन होता है ॥ ३२ ॥ 


स्तन 
कुचौ समौ पीवरो “च वर्तुलौ सुच्ठों शुभौ । 
गे ७ चे = गो मो 
अग्रे स्थलो मांसहीनो पृथक्स्थौ न शुभो मतो ॥ ३३ ॥ 
स्त्रियों के स्तन समान, पीवर, गोळ, तथा सुदृढ़ शुभप्रद और अग्नभाग में स्थूळ, 
निर्माल तथा अलग-अलग स्थित वे शुभद नहीं हैं ॥ ३३ ॥ 
सुतदा दक्षिणकुचो-न्नता वामा तु विश्रुता । | 
वामस्तनोन्नतो सा तु कुमारीजन्मदा मता ॥ ३४॥ 
दक्षिण स्तन की उन्नति में पुत्र का जन्म देने वाली और वाम स्तन उन्नत 
रहने पर कन्या का जन्म देनेवाली स्त्री होती है ॥ ३४ ॥ 
कुचाग्र--- 
कुचाग्रे शोभने स्त्रीणां सुवृत्तेडपि च इयामले । 
लम्बे कृशे नतेथ्म्यन्त-गंदिति न शुभग्रदे ॥ ३५ ॥ 
स्त्रियों का श्यामल, गोल कुचाग्न शुभप्रद, और लग्बे, दुबळे तथा दबे हुए 
कुचाग्र अशुभप्रद होते हैं ॥ ३५ ॥ 
2 स्कन्ध 
£] ° र ~ 
समाबंसो गुप्तसन्धी मांसलो शोभनो स्मृतो । 
भुग्नी सरोमौ निमासा-चुन्नतो नेव शोभनौ ॥ ३६ ॥ 
खिर्यो के स्कन्ध समान गूढसन्धि तथा मांसल हों तो शुभप्रद होते हैं और रेदं, 
रोमयुक्त, मांसरहित तथा ऊँचे स्कन्ध अशोभन होते हें ॥ ३६ ॥ 
काख 


कक्षे सु्रकष्मरोमेऽपि मसृणे मांसले शुभे । 
“०० श्रालेडपि, च ,सस्वेदे गाभारे, चाशुभे मते. ॥ २७ ॥. र” 
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खिर्यो के कक्ष ( काँख ) सूचमरोमयुक्त, चिक्कन, तथा पुष्ट शुभद होते हैं और 
शिराल, सस्वेद ( पसीना वाले ), गहरे कक्ष अशुभ होते हैं ॥ ३७ ॥ 
बाहु-- 
निर्लोमात्रशिराला चा-लक्ष्यास्थी सरलावपि । 
अ च ~ ~ 
वृत्तो बाहू सुप्रशस्तो सृद्ग्रन्थियुतो स्रियाः ॥ ३८ ॥ 
शिरालावपि भुम्नो तु मांसहीनो लघू च तो । 
सश्थूललोमो वामानां दुःखङ्ेश्रदायको ॥ ३९॥ . 
स्त्रियों के सुज्ज निर्लोम, शिराओं से रहित, हड्डी नहीं जिनमें देखा जाय ( पुष्ट 9 
तथा सीघे शुभप्रद होते हैं। शिराल, चक्र, निर्मांस, छोटे, तथा मोरे लोम वाले दे. 
( भुज ) अशुभप्रद होते हैं ॥ ३८-३९ ॥ 
_ कराङ्गुछ-- - 
हस्ताडुष्ठो तु वामानां पद्मकोरकसन्निभो । 
शुभप्रदो तथा शुनो दुर्वेलो छेशदों स्मृतो ॥ ४० ॥ 
स्त्रियों के हाथों के अंगूठे कमल के कोरक ( कलिका ) सदश हों तो शुभप्रद ओर 
रेढ़े, तथा कृश वे क्लेशाकारक होते हैं ॥ ४० ॥ 
| करतल 
मध्योच्छ्रितं लोहितं चा-च्छरिद्रं करतलं मृदु । 
स्तोकरेखान्वितं वेद्यं स्रीणामतिसुखप्रदम्‌ ॥ ४१ ॥ 
स्त्रियों का करतळ मध्य में उन्नत, लाळ ( लाळिमापूण ) छिद्रित, कोमळ; 
तथा अल्पसंख्यक रेखाओं से युक्त शुभप्रद होता है॥ ४१ ॥ 
बंधव्यं बहुरेखाभि-निधनत्वमरेखया । 
शिराभिभिक्षुइत्तित्वं त्रीणां करतले भवेत्‌ ॥ ४२ ॥ 
खिर्यो के करतल में अनेक रेखाएँ हो तो वेधव्य, रेखाभाव हो तो निर्धनता, 
शिराएँ हॉ तो भिन्षात्रत्ति होती है ॥ ४२ ॥ 
करपएछ छ--- 
निलोर्म मांसलं हस्त-पृष्ठै कोमलमुत्तमम्‌ । 
“2५ ० रोमं ° ० 
शिराबृत सरोमं च नतं दुभाग्यलक्षणम्‌ ॥ ४३ ॥ 
लोमरहित, पुष्ट तथा कोमल स्त्रियों का हस्तप्र्ठ शुभप्रद भोर शिरायुक्त, रोमपूर्ण- 
तथा नत ( नीचे दुबा हुआ ) वह दोर्भाग्यसूचक होता है ॥ ४३ ॥ 
करतलरे खा--- 
वृत्तापि लोहिता स्पष्टा गभीरा मसृणा तथा । 


घूण -सोभाग्यदा८ओ््ा रेखा बामकरे स्रिया 92४७-१८ 
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सीनाङ्कतस्तु सुभगा सधना स्वस्तिकाङ्कतः । 

पद्सचिह्वेन राज्ञी स्या-दषि माता च भूपतेः ॥ ४५ ॥ 
दक्षिणावत्तेचिह्लेन वल्लभा चक्रवत्तिनः । 
कम्बुकूमंच्छत्रचिक्ले राजमाताऽङ्गना मता ॥ ४६ ॥ 
वामहस्ते स्त्रिया रेखा दिपाइ्वबृषभारृतिः । 
तुलाकारा5थवा चेत्स्याद्‌ वणिगभायी तदा हि सा ॥ ४७ ॥ 


स्त्रियों के वायं करतल में सुबृत्त, रक्त, स्पष्ट, चिक्कन, परिपूर्ण ( छिल्न-भिन्न नहीं) 
रेखा सौभाग्यप्रद होती है । स्त्रियों के करतल में मत्स्य का चिह्न हो तो वह सुभगा, 
स्वस्तिक का चिह्व हो तो धनपूण, कमल का चिह्न हो तो राजमहिषी तथा राजमाता 
दोनों होती है, अर्थात्‌ पति-पुत्र दोनों राजा होते हैं । उसके करतल में दक्षिण भावत्तं 
का चिद्द हो तो चक्रवर्ती राजा की प्रिया, शंख, कूम, छत्र, का चिह्न हो तो वह 
राजमाता होती है । ख्ियों के वाम हस्त में हाथी, घोडा, बेल तथा तुळा के आकार 
का चिह्न हो तो वह बनिये की स्त्री होती है ॥ ४४-४७॥ 


पविप्रासादाङ्कतः सा स्या-च्छास्रकृत्पुत्रजन्मदा । 

शकटस्य युगस्यापि चिह्नतः कृषकाङ्गना ॥ ४८ ॥ 

घनुशामरखडरशक्ति-त्रिशूलाङ्कशसद्गदढा । 

न्दुरे 2 
दुन्दुभ्याकाररेखातो नारी राज्ञी मता बुधेः ॥ ४९ ॥ 
वज्र, प्रासाद (कोठा) का -चिह्ृ हाथ में रहे तो,वह खी शास्त्रकार पुत्र को उत्पन्न 

करनेवाली होती है । गाडी, जूए के चिह्न रहे तो वह किसान की परनी होती है। 
धनुष, चामर, खड्ग, शक्ति, त्रिशुल, अङ्कुश, गदा, दुन्दुभि, आकार के चिह्न हाथ में 
रहने से खी रानी होती है ॥ ५० ॥ 


विवर्ज्या कन्या-- 
रेखा विनिर्गतांगुष्ठ-मूलतश्चेत्‌ कनीयसीम्‌ । 
अंगुलिं याति यस्यास्तां पतिध्नीं परिवजयेत्‌ ॥ ५१ ॥ 
खरवायसमेकालि-बृक-माजीर-भोगिनास्‌ । 
उष्ट्रवश्वकयोश्चापि रेखाः क्लेशकराः स्मृताः ॥ ५२ ॥ 


अङ्कुष्ठमूळ से कनिष्ठिका अङ्कुलि तक जानेवाली रेखा जिसके हाथ में लक्षित हो 
'यतिप्नी ( स्वामी के घातक ) उस खी को विवाह के समय सवंथा त्याज्य समझना 
चाहिए । गदहा, कौआ, मेढ़क, विण्छू, भेड़िया, विळाइ, सपं, उँट तथा वञ्चरु (गीदड़) 
के आकार की रेखा क्लेशकर होती हैं ॥ ५१-५२ ॥ 
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अङ्गलच्चवणफछाध्याय; ६१७ 


कराङ्कछि--- 
स्रीणामंगुलयो च्यक्त-पवीणो वत्तलाः कृशाः 
' लम्बा विरोमा मृदवः सुखसोभाग्यदा मताः ॥ ५३ ॥ 
कुटिला बहुपर्वाणो-5पवीणो वा कृशास्तथा । 
रोमान्विता हस्वतरा दुःखदारिद्रयदाः स्मृताः ॥ ५४ ॥ 
स्पष्ट पवंयु्, गोल, पतली, दोघं, रोमरहित, कोमल ख्रियों की अंगुलि सौभाग्यप्रद्‌ 
भौर वक्र, अनेक पवैवालछी या विना पर्व की, कृश, सरोम, बहुत छोटी वह अशुभ- 
सूचक तथा दुःख, दारिद्रथ देनेवाली होती है ॥ ७३-५४ ॥ 
नख--- 
स्रीणां कररुहा रक्ता उन्नताः शाखिनः शुभाः । 
मलिनाः पीतवणोभाः श्वेता अशुभदायिनः ॥ ५५ ॥ 
स्त्रियों के नख लाळ, उन्नत, शाखायुक्त शुभप्रद होते हैं और मलिन, पीले या 
श्वेत अशुभप्रद हैं ॥ ५७ ॥ 


एए 
स्रीणां पृष्ठं शुभं ज्ञेयं निगूढास्थि च मांसलस्‌ । 
शिरोपेतं सरोमं च झुग्नं तन्न शुभप्रदम्‌ ॥ ५६ ॥ 
स्त्रियों का पीठ अलक्षितास्थि ( हड्डी जिसकी नहीं दीख पड़े ) तथा पुष्ट शुभद है 
भौर रोम तथा शिरा से युक्त तथा टेढा व अशुभ होता है ॥ ५६ ॥ 
ण्ठ 
रेखात्रयाङ्कितः कण्ठो वृत्तो5लक्ष्यास्थिकस्तथा । 
पुष्ट, सुकोमलञ्चेव स्रीणां सोभाम्यदो मतः ॥ ५७ ॥ 
कण्ठो वेघव्यदः स्थूलो भरुग्नो दासीत्वसूचकः 
ध्याकरस्तु चिपिटो लघुः सन्तानहीनकृत्‌ ॥ ५८ ॥ 


तीन रेखाओं से अङ्कित, गोळ, हड्डी जिसमें नहीं लक्षित हो, पुष्ट, कोमल स्त्रियों 
का कण्ठ सौभाग्यप्रद होता है। उनका स्थूल कण्ठ वेधष्यकारक, टेढ़ा कण्ठ दासी 
बनानेवाळा, चिपिटा कण्ठ बन्ध्याकर तथा छोटा वह सन्तानहीन बनाने वाला 
होता है ॥ ५७-५८॥ ' 


कुकाटिका-- 
कृकाटिका तु वामानां मांसला सरलोन्नता । 
शुभा, शिराला विपुला वक्रा रोमान्विताऽशुभा ॥ ५९ ॥ 
स्त्रियों की क्ककाटिका ( कण्ठ का उठा हुआ मध्य भाग ) पुष्ट, सरळ ( सीधी ) 
तथा उची शु्द;ःतथाःशिरओं “से युक्त;) बड़ी; उेढ़ी-रोसदुक्त बह अशभ्रप्द, होती दे 


६१८ ` ब्रृद्दत्पाराइरहोराशास्त्रम्‌ 


| चिचुक-- 
कोमल मांसलं रक्तं वामायाङ्चिबुक शुभम्‌ । 
पीनं रेखावृतं भिन्नं द्विधा निन्दितमायतम्‌ ॥ ६० ॥ 
खिर्यो का जो चिजुक ( ठुडडी ) कोमळ, पुष्ट तथा लाल शुभप्रद, मोटा, तथा 
रेखायुक्त दो भागों में विभक्त आयताकार हो वह अशुभप्रद होता है ७ ६०॥ 
कपोळ--- 
७ ७ ७ चक ड्र 
वर्तुलो पृथुलों प्रांशू कपोलो शुभदो ख्रियाः । 
चे च्छ ७३ 00 च 
कृशी सरोमो कठिनो निम्नावशुभदों मतो ॥ ६१ ॥ 
स्त्रियों का गाल सुवृत्त, पुष्ट तथा उन्नत शुभप्रद होते हें । कृश, रोमयुक्त, 
कठोर तथा नीचे की ओर धसे वे अशुभकारक होते हैं ॥ ६१ ॥ 
सुख-- 
वदनं तु मृगाक्षीणां उत्त पुष्टं सुगन्धयुक्‌ । 
3 ४ अ 00१ छ 
मसुण च सस चारु साभाग्यद्योतक स्मृतम्‌ ॥ ६२ ॥ 
खिर्यो का सुख गोळ, पुष्ट, सुगन्धपूण, स्निध, सम, तथा मनोहर सौभाग्यसूचक 
होता है ॥ ६२ ॥ 
अधर तथा उत्तरोष्-- 
पाटलो मखुणो वृत्तो मध्ये रेखाविभाजितः । 
यस्या मनोज्ञस्त्वधरो भवेत्‌ सा न्॒पतिग्रिया ॥ ६३ ॥ 
~ ९ ~ 
कुशो विरुक्षो दीघेश्च स्फुटितः इयामलस्तथा । 
७ ७० क्र । ख्य 
अधरः पीवरो नायी वेधव्यात्तिप्रदो सतः ॥ ६४ ॥ 
® ~ ९ 
रक्तपद्मसमः स्रीणां स्निग्ध ऊध्वरदच्छदः 
~ ' कर 
मध्योन्नतो लोमहीन!ः सोमाग्य-सुखदायकः ॥ ६५ ॥ 
लाळ, चिक्कन, वत्तळाकार, बीच में रेखा से विभक्त, तथा सुन्दर, स्त्रियों का 
- अधर रानी होने का सूचक है । ङश, रूखा, लम्बा, फटा हुआ, श्यामल तथा स्थूल 
चह ( अधर ) वंधव्य तथा पीडाप्रद्‌ होता हे । खिर्यो का ऊर्ध्वोष्ठ यदि लालकमळ 
सहर चिक्कन, बीच में ऊंचा तथा लोमरहित हो तो वह खी सौभाग्यवती तथा 
सुखिनी होती है ॥ ६३-६५ ॥ 


दन्त 
शुभाः पयोनिभाः स्रिग्धा दवात्रिशद्रदनाः स्रियाः । 
उपयंधः समानाश्र किञ्चिदभ्युन्नतास्तथा ॥ ६६ ॥ 
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अड्गलक्षणफला ध्याय* । ६१९ 


विकटाः इ्यामला लम्बाः पीता युगलपंक्त यः । 
अधोऽधिकाश्च विरला रदनास्त्वशुभा मताः ॥ ६७॥ 
दूध के सदश स्वच्छ, चिक्क्रन, ऊपर तथा नीचे समान, जरा सा ऊँचे स्त्रियों के 
३२ ( वत्तिसो ) दाँत विकट, श्यामल, लम्बे, पीले, नीचे की पक्तिं में अधिक तथा 
विरल ( अलग-अलग ) हों तो अशुभप्रद होते हैं ॥ ६६-६७ ॥ 


जिह्दा— 
मृदू रक्ता च रसना शुभदाऽमितभोगदा । 
क्लेशदा विस्तराष्ग्रे तु मध्ये संकुचिता स्रियाः ॥ ६८ ॥ 
सिता सा सृतिदा नीरे इयामा विग्रहवल्लभा । 
दारिद्रयदा तु पृथुला लम्बाऽमक्ष्यप्रिया मता ॥ ६९॥. 


प्राकतनमुनिभिः प्रोक्ता विशाला तु प्रमाद 
खिर्यो की जिह्वा यदि कोमल तथा लाळ वर्ण की हो तो अमित भोग को देनेवाळी 


होती है । वही जिह्वा अग्रभाग में विस्तृत मध्य में संकुचित हो तो कष्टकर होती है । 
वह सफेद हो तो पानी में. मरण देने वाळी, श्यामल हो तो कलहकारिणी, मोटा हो तो - 
दरिद्रता देनेवाली, लम्बी हो तो अभचप्र खानेवाळी, भौर विशाळ ह्यो तो प्रमाद (असा- 
वधानी ) कराने वाली होती है ॥ ६८-६९ ॥ 


तालु 

स्त्रियास्तु मख्नुण . ताल मदु पाटलपुत्तमस्‌ ॥ ७० ॥ 

सितं वेधव्यजनकं पीतं सन्न्यासदं मतम्‌ । 

निः्सन्ततिकर कृष्णं रूक्ष बहुङुड्म्बकृत्‌ ॥ ७१ ॥ 

स्त्रियों का तालु चिक्कन, कोमल तथा छाल उत्तम होता है । सफेद ताळ 


वेधष्यसूचक, पीछा वह सन्न्यास धारण कराने वाळा, काळा चह निःसन्तानकारक 
और रूखा तालु बहुकुडुम्बकारी होता है ॥ ७०-७१ ॥ 


हास्य— 
अदृ्ष्टरदनं हास्य-मीपद्‌ विकचगण्डकस्‌ । 
मुनिभिः शुभदं प्रोक्तं तदन्यदशुर्भं स्मृतम्‌ ॥ ७२ ॥ 
स्त्रियों का ऐसा हास्य, जिसमें दांत नहीं दिखाई दे और जरासा कपो प्रफुल्ल 
दीख पडे, शुभप्रद, अन्य अर्थात्‌ इससे भिन्न अशुभप्रद्‌ होता है ॥ ७२ ॥ 


नासा 
समानवत्तलपुटा क््षुद्ररन्धा तु शोभना। 
८०० अग्रे तु"पृथुरा मध्ये मिम्नानासाऽ्जुभाः स्त्रिया ७३ 


६२० बृद्दःपाराशर दो रा शासत्रस्‌ 


अग्रेऽरुणा कुश्विता वा सा वेधव्यविधायिनी । 
दास्यदा चिपिटा लध्वी लम्बा चा कलहप्रिया ॥ ७४ ॥ 
स्त्रियों की नासिका बराबर, गोलपुट चाळी छोटा छेद जिसमें हो, शोभन 
होती है । अअभाग में मोटी मध्य ( बीच ) में चिपटी वह शुभद नहीं हे । अग्रभाग 
में ळाळ या सकुची वह वेधव्यदायक होती है । चिपरी तथा छोटी नासिका दास्यवृत्ति 
देनेवाळी, और लम्बी वह शगड़ालू बनानेवाळी होती है ॥ ७९-७४ ॥ 
नयन--- 
लोहितान्ते तु नयने स्त्रियाः श्यामलतारके । 
गोदुग्धवत्‌ सिते स्निग्धे शुभे चासितपक्ष्मणी ॥ ७५ ॥ 
प्रान्त में लाल, श्याम तारक (काली पुतळी वाली), गोदुग्ध की तरह स्वच्छ एवं 
स्निग्ध तथा कालो बरोनी (पपनी) वाली स्त्रियों को आंखें शुभप्रद होती हैं ॥ ७५ ॥ 
नेशन्नफल--- 
उन्नतेऽक्षणि स्वल्पायुः स्वेरिणी वत्तले मता । 
मधुत्रत्‌ पिङ्गले तस्मिन्‌ सवयंसोभाग्यसंयुता ॥ ७६ ॥ 
वासेन स्वरिणी काणा वन्ध्या स्याद्‌ दक्षिणेन सा । 


कपोताक्षी शीलहीना द्विपाक्षी दुःखभागिनी ॥ ७७ ॥ 
उन्नत आंखवाळी स्वल्पायु होती है, गोल आंख चाळी कुलटा, मधुसहश पिंगळ- 
नेत्रवाळी सवंविधसौभाग्य-युक्ता होती है । बांई आंख की कानी स्त्री पुंश्चली, दाहिने 
नेत्र से कानी वह वन्ध्या, कबूतर की तरह आंख वाळी दुःशीला, और हाथी की आंख 
की तरह आंख वाळी दुःखभागिनी होती है ॥ ७६-७७ ॥ 
पचस ( पलक )-- 
सृष्ष्मासित-मृदुघनेः पक्ष्मभिः सुखभाग्यभृत्‌ । 
तजुस्थूर-पिशङ्गस्तु सा भवेद्‌ दुःखिताऽनिशम्‌ ॥ ७८ ॥ 


| बारीक, काळे, कोमळ, तथा घने पद्म ( पलक ) वाली स्त्री सुखसोभाग्य-युक्ता 
होती दे और विरळ ( भळग-अलग ) मोटे तथा पिङ्गल वर्ण के पलक वाली वह सदा 
दुःखिनी होती है ॥ ७८ ॥ 


वृत्ते चापाकृती स्निग्धे इयामे चाप्यघने श्रवो 
मृदुरोमयुते स्त्रीणां सुखकीतिंप्रदे मते ॥ ७९ ॥ 


गोळ, धनुषाकार, चिक्कन, काली, अघन ( विरळ ) तथा कोमल रोमयुक्त स्त्रियों 
की श्र. सुख तथा कीत्तिप्रद होती है; अर्थात्‌ स्त्रियों को अळता उपयुक्त स्वरूप की हो 
सो वह खी सौभाग्यवती एवं यशस्विनी होती है ॥ ७५ ४ 
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कणे— 


श्रुती लम्बे सदावर्ते सौभाग्यसुतदायिके । 
अशष्क्ुलीके सशिरे गहिते कुटिले तनू ॥ ८०॥ 


स्त्रियों के कान लख्बे तथा सुन्दर ढंग से घूमे रहें तो खरी सौभाग्यवती तथा पुत्रवती 
होती दे । वही कान चिस्तार-रहित तथा शिराओं से युक्त, कुटिल तथा छोटे या पतले 
हों तो अशुभसूचक होते हैं ॥ ८७ ॥ 


कपाल-- 
विशिरो रोमरहितः कपालोऽर्धेन्दुसन्निभः । 
स्तरयङगुलत्रयतोऽन्यूनः स्रीणां सोख्यसुतप्रदः ॥ ८१ ॥ 
लक्षितस्वस्तिकाङ्गोऽपि राज्यदः परिकीत्तितः 
रोमाढ्यः प्रोन्नतो दीर्घो भालो दुःखप्रदायकः ॥ ८२ ॥ 
शिराहीन, निर्लोम, अधंचन्द्राकार, अपने अङ्कुङ से तीन अंगुल से अधिक 
स्त्रियों का कपाल सौख्यप्रद्‌ तथा पुत्रदायक होता है । स्वस्तिक रेखाचिह्न, युक्त कपाळ 
राञ्यप्रद होता है । साथ ही सरोम, ऊँचा, लम्बा कपाल दुःखप्रद होता है ॥८१-८२॥ 
मस्तक-- 
्रांशुगजेन्द्रकुम्भाभो वत्तलो मस्तकः शुभः 
विशालः कुटिलो लम्बो दुभीग्यक्लेशदः स्रियाः ॥ ८३ ॥ 


गजकुम्भ-सदृश उन्नत तथा गोलाकार स्त्रियों का मस्तक शुभप्रद और विशाळ, 
कुटिल तथा लम्बा वह दौर्भाग्य एव क्लेशप्रद्‌ होता है ॥ ८३ ॥ 


केश-- 
केशाः कृष्णाश्न मसुणा, लम्बाः सूक्ष्मास्तु सत्तमाः । 
पिङ्गा; कठोरा रूक्षा-श्चाघना हस्वा न शोभनाः ॥ ८४ ॥ 
गौराङ्गयाः पिङ्गलाः शयामा वामायाः शुभदाः स्मृताः । 
एवभेत्र पूरुषाणा-मङ्गलक्षणमीरयेत्‌ ॥ ८५ ॥ 
स्त्रियों के बाळ काले, चिकने, लम्बे तथा पतले शुभप्रद, भौर पीले, कड़े, रूखे, 


चिखरे तथा छोटे वे ( बाळ ) शुभप्रद नहीं होते हें । गौरवर्णा स्त्री के पिंगल या काळे 
बाळ शुभद कहे गए हैं। इसी तरह पुरुषों का भी अङ्गळच्तण जानना चाहिए ॥८४-८॥ 


इति ब्ृहत्पाराशर-होराशा्त्रेऽङ्गळक्तगफळाष्यायः समाप्तः । 


— oO 
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अथ तिलादिलदमफलाध्यायः॥ <२॥ 


पराशर उवाच-- 
थ वच्मि फलं देह-जानां ते विप्र | लक्ष्मणाम्‌ । 
विशेषाद्‌ मशकावत्तेततिलानां शृणु . सयतः॥ १॥ 


पराशर ने कहा--हे मंत्रेय ! अब में देहजात चिल्लो, विशेषतः मशक, आवतते, 
तथा तिळ चिल्लो का फल बतलाता हूँ, संयत होकर सुनो ॥ १ ॥ 


स्त्री-पुरुष सामान्य के शरीरस्थ तिळ चिह्न के फल--- 
सव्याङ्गे दक्षिणांगे च स्रीणां पुंसां क्रमाच्छुभम्‌ । 
रक्तं तिलनिभं चापि रोमाचत्त बुधः स्मृतस्‌ ॥ २॥ 
दि सत्रीणां तिलाद्यङ्कः सुखसाभाग्यदायकः 
दक्षे कुचे भवेद्‌ यस्या लोहिते तिललाञ्छने ॥ ३ ॥ 
सा भवेत्‌ सुखसौभाग्या-ऽनेकसन्तानसंयुता । 
सव्ये कुचे रक्ततिले भवेदेकसुतान्विता ॥ ४ ॥ 
दक्षिण तु तिले तत्र सुतासुतयुता हि सा। 
भालेऽथवा भ्रवोमध्ये लक्ष्म राज्यप्रदं स्मृतस्‌ ॥ ५ ॥ 
मशको लोहितो गण्डे-ऽजस्नं मिष्टान्नदायकः । 


स्त्रियों के बाएं तथ। पुरुर्पो के दक्तिणाङ्ग में रक्त या तिळ-सहश चिह्न, या रोमावत्त 
को विद्वार्नो ने शुभद कहा है । स्त्रियों के हृदय में तिळादिक चिह्न सुख-सौभाग्य- 
वर्धक होता है । स्त्री के दक्षिण स्तन में रक्त तिल-चिह्व सुख-सौभाग्य तथा भनेक 
सन्ततिप्रद होता है । वाम स्तन का रक्ततिळ-चिह्ट एकपुन्रध्रद होता है । दक्षिण 
स्तन का तिळचिह्क पुत्री तथा पुत्र दोनों का उत्पादक होता है । भाल स्थळ या दोनों 
भोंद्दों के बीच उपरि कथित चिह्न राज्यप्रद होता है । गण्ड ( गाळ ) स्थळ में ळग्ऊ 
मशक का चिह्न हो तो सतत मिष्टान्न प्राप्ति होती रहती हे ॥ २-५॥ 


भगदक्षिणभागस्थ-लक्ष्मयुक्ताऽङ्गवा हि या ॥ ६ ॥ 
महिषी नृपतेः सा स्या-दपि माता च भूपतेः । 
लोहितं लक्ष्म नासाग्रे नृपपत्नीत्वस्चकम्‌ ॥ ७ ॥ 
` मेचकं तच विधवा-स्वरिणी-सचक मतम्‌ । 
` स्रीणां पुंसां लक्ष्म नाभे-रधः शोभनमीरितम्‌ ॥ ८ ६; 
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. जिसस्त्रीके भग के दक्षिण भाग में चिह्न हो वह राजा को घर्मपरनी तथा 
राजमाता भी होती है। नासिका के अग्रभाग का रक्तचिह्द राजमहिषी होने का 
लक्षण है । वही (-नासाग्र का चिह्न ) यदि काळा हो तो स्त्री दिघवा तथा पुंश्चली 
होती है । नाभि स्थान के अधोभाग में विद्यमान चिह्न स्त्री तथा पुरुष दोनों के लिए 
शुभप्रद होता है ॥ ६-८ ॥ >> 

श्रुतो कपोले हस्ते-वा गले वाऽपि तु लाञ्छनम्‌। | 
सुतदं प्रथमे गभे .सत्सोभाग्यसुखप्रदम्‌ ॥ ९ ॥ 
गुरमे . क्लेशप्रदं - लक्ष्म तिलादिकस्रुदीरितम्‌ । 
जिस स्त्री के कान, गाळ, हाथ-या. कंठ में चिह्न हो तो उसे प्रथम सन्तान, 
सौभाग्य तथा सुखप्रद होती है । गुल्म-प्रदेश ( जंघा ) में तिलादिक चिह्न क्लेशा 
प्रद्‌ कहा गया है ॥ ९॥ 
त्रिशूलसन्निभ लक्ष्म कपाले यांदे लक्ष्यते ॥ १० ॥ 
पुरुषो नृपतिनोरी महिषी नृपतेभेवेत्‌ । 
रोमावर्त्तों दक्षिणेन हुन्नाभ्योः करकणयोः ॥ ११ ॥ 
पृष्ठे च दक्षिणे शस्तो वस्ती वामेन चाशुभः 
स्त्रियों के मस्तक पर त्रिशूळाकार चिह्न दिखाई दे तो वह राजमहिषी होती है । 
वह चिह्न पुरुष के मस्तक पर रहे तो वह राजा होता है । हृद्य, नाभि, हाथ, कान. 
तथा दक्षिण पृष्ठ में स्थित-दक्षिण'वत्तं रोमचक्र शुभप्रद कहा गया है । चस्ति ( नामि: 
तथा लिङ्ग का मध्यदेश ) म॑ वामावत्तं रोमचक्र अशुभप्रद होता है ॥ १०-११ ॥ 
!खप्रदो मतः स्रीणा-मावत्तः कटिगुह्ययोः ॥ १२ ॥ 
उदरे आवहा पृष्ठ-मध्ये स स्वेरिणीकरः । 
सीमन्ते भालशिरसो-मंध्ये वाञ्वद्दको गले ॥ १३ ॥ 
शुभदो नव नारीणां. पुंसां वाप स्मृतो बुधः 
सल्क्षणाः सच्चरित्राः ख्रियः स्वल्यायुषं पतिम्‌ ॥ १४ ॥ 
दोघोयुपं ` विदधते प्रसन्नमपि सवथा। . 
. इति तेऽभिहितं विप्र ! फलं लाञ्छनसम्भवम्र्‌ ॥ १५॥ 
स्त्रियों के कटि प्रदेश तथा गोपनीय स्थान-स्थित आवर्त दुःखप्रद होता है । 
पेट में आवत्त रहने से भाई का विनाश होता है । जिस खरी के पृष्ठ के बीच आवतते 
रहे तो वह स्री पुंश्चलो होती दै । | 
सीमन्त ( मांग ) प्रदेश, कपाळ या मस्तक के मध्य प्रदेश एवं कण्ठ का आवतं 


स्री या पुरुष दोनो” के लिट अंशुभप्रंदे होतां है। सचरित्रे एव “संदेळचर्णवंती खी 


३२४ चुहरपाराशरहो राशास्तरम्र 
स्वढपायुष्य वाळे पति को भी दीर्घायुष्य तथा प्रसन्नता प्रदान करती हे । हे मैत्रेय! 
यह स्त्रियों का अङ्गलान्छुन जन्य फल मैंने बतलाया है ॥ १२-१५ ॥ 


इति बुददस्पाराशरहोराशास्र तिलादिलिचमफलाध्यायः समाप्तः ॥ 


७ जन ९ ९ 
अथ पूवजन्मशापवणनाष्यायः ॥ ७४ ॥ 
मेत्रेय उवाच-- 
सुने ! पुंसामपि स्रीणां फलं तु भवतोदितम्‌ । 
इदानीमभिलष्यामि श्रोतुमन्यद्‌ बरत्रीहि तत्‌ ॥ १॥ 
मनीपिणो हि धर्मिष्ठाः पुत्रहीना भवतन्ति हि। 
पुत्रदीनस्य गदिता शास्रेषु न शुभा गतिः॥ २॥ 
हेतुना केन तेषां वे जायते पुत्रहीनता | 
पुत्राभावे सुतप्रा्िः कथ  भवितुमहंति॥३॥ 
लग्नात्‌ पुत्राभावहेतु-ज्ञानं ज्योतितिंदां कथम्‌ ९ 
€ ७ ~ 
कृपया सबमेतत्त स्फुटं कथय मे प्रभो ॥ ४॥ 
मेत्रेय ने कहा--हे महर्षे ! आपने पुरुप एवं स्त्रियों का फलादेश कहा । अब 
में दूसरी बात सुनना चाहता हूँ, उसे भी कहें। विद्वान्‌ तथा धर्मिष्ठ भी पुत्र- 
हीन होते हैं । पुत्रहीनों की शुभ गति शानो में नहीं कही गई हे। उन धर्मिष्ठ 
विद्वानों को किस कारण से पुत्रदीनता होती और पुत्राभाव में केले उन्हें पुत्रप्राप्ति 
हो सकती, लग्न पर से पुत्राभाव के कारणों का ज्ञान उयोतिपियों को केसे हो सकता, 
ये सभी बाते कृपया स्पष्ट रूप से मुझे बतलावें ॥ १-४ ॥ 
पराशर उवाच--- | 
° ७ 
प्रश्नोऽयं ते मुने ! साधु! पावत्यापि कृतः पुरा । 
~ ९ 9 
अधुना वच्मि ते सव शम्मुना भाषितं यथा ॥ ५ ॥ 


पराशर ने उत्तर दिया--हे मेत्रेय ! आपका यह प्रश्न सही हे। पार्दती ने भी 
हूर जी से ऐसा प्रश्‍न पहले क्रिया था । अतः सं शिव जी द्वारा कथित सभी बातों 
को स्पष्ट रूप से आप को बतलाता हुँ ॥ ५ ॥. 


पावेत्युवाच-- | | 
८ » थे 
दुरितेन तु केन स्या-न्नृणां वे सन्ततिक्षयः । 
ततज्ज्ञान रक्ष क्षणोपायं चापि र मे कूथस्‌ प्रभो SUR, Ig se 


पूर्वेजन्मशापवरणनाध्यायः ६२५ 


पाघती ने शङ्कर जी से प्रश्‍न किया--हे प्रभो ! किस पाप से मनुष्यो की 
सन्तान का नाश होता हे? वह कसे जाना जा सकता है? उन सन्ततियों की रक्षा 
का उपाय क्या है, ये सब मुझे तळाचे ॥ ६ ॥ 
शङ्कर उवाच-- 
प्रश्नोञ्यं देवि ! ते साधुवेच्मि सन्ततिनाशक्रान्‌ । 
योगानपि च तद्रक्षो-पायाञ्‌ शृणु समाहिता ॥७॥ 


र्र जो ने उत्तर दिया हे देवि! यह तुम्हारा प्रश्‍न दीक है। अतः में सन्ततिच्धय- 
कारक योगों तथा उनकी रक्षा के उपायों को बतछाता हुँ, समाहित होकर सुनो ॥७॥, 


अनपत्ययोग-— 
शुरुलग्नेशदारेश - पुत्रस्थानाधिपेषु च। 
सर्वेषु बलहीनेषु वक्तव्या त्वनपत्यता ॥ ८ ॥ 
रव्यारराइशनयो बलिनः पञ्चमे स्थिताः 
जातस्तदाऽनपत्यः स्यान्निबला यदि कारकाः ॥ ९ ॥ 
गुरु, लग्नेश, दारेरा, तथा पञ्चमेश ये चारों निवळ हों, तो मनुष्य निःसन्तान्छ 


होता है । पुत्रस्थान में स्थित रवि, भौम, राहु तथा शनि प्रबळ हों तथा कारक. 
( पुत्रकारक ) ग्रह निर्वळ हों तो भी मनुष्य निःसन्तान होता है ॥ ८-९ ॥ 


सपंशापवश पुत्रक्षय-यो ग--- 
पुत्रस्थानगते राहो कुजेन च निरीक्षिते । 
कुजक्षेत्रगते वाऽपि सषेशापात्‌ सुतक्षयः ॥ १० ॥ 
पुत्रेशे राहुसंयुक्ते पुत्रस्थे भानुनन्दने | 
चन्द्रेक्षितयुते वापि सपंशापात्‌ सुतक्षयः॥ ११ ॥ 
कारके राहुसंयुक्ते पुत्रेशे बलत्रजिते 
लग्नाधिपे सभौमेऽपि सपशापात्‌ सुतक्षयः ॥ १२ ॥ 


पञ्चमस्थ राहु भोमदृष्ट हों या कुजचेत्र ( मेप वृश्चिक ) गत हों तो सपंशाप से: 
पुत्रतय समझना। पञ्चमेश सराहु हों तथा पञ्चमस्थ शनि पर चन्द्रमा की युति या 
दृष्टि हो तो भी सपंशाप से सुत क्षय होता है । पुत्रकारक ग्रह सराहु हों, पञ्चमेश 
निर्बल रहें, और लग्नेश तथा मंगल का संयोग हा तो भो सपंश।प से पुत्र्य 
कहना ॥ १०-१२ ॥ 


कारके भोमसंयुक्ते लते चाप्यहिसंयुते । 
पु श्र्स्था नेश्बरे' "्हुभस्थेनन सपशाप्रात्‌-सुतक्ष यात! शि पेव; eGangotri 
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भौमांशे भोमसंयुक्ते पुत्रेशे सोमनन्दने । 

राहुमान्दियुते लग्ने सपंशापात्‌ सुतक्षयः ॥ १४ ॥ 

पुत्रस्थाने कुजक्षेत्र पुत्रेशे राइणान्तविते । 

सोस्यदृष्टे युते वाऽपि सपंशापात्‌ सुतक्षयः ॥ १५ ॥ 

पुत्रस्था भानुमन्दाराः स्वाः शश्ञिजोऽङ्गिराः 

निबेलो पुत्रलग्नेशो सपंशापात्‌ सुतक्षयः ॥ १६ ॥ 

लग्नेशे राहुसंयुक्ते पृत्रेशे भोमसंयुते । 

कारके राइुसहिते सपंशापात्‌ सुतक्षयः ॥ १७॥ 

पुत्रकारक ग्रह सभोम हो, लग्न सराहु हो, तथा पञ्चमेश दुःस्थान ( त्रिक) 

सें हो ( $ ) पञ्चमेश बुध मंगळ के नवांश में सभौम हों,, और छम्न राहु तथा गुलिक 
से युक्त हो ( २ ) पञ्चम भाव में मेष या वृश्चिक पड़े, सराहु पञ्चमेश, बुधयुक्त या 
चुघदष्ट हो (३ ) पञ्चम भाव में सूर्य, मंगल, दानि, रा!हु छुध तथा गुरु दो, पञ्चमेश 
तथा लग्नेश निर्बल हों (४ ) लग्नेश सराहु, पुत्रेश ख़भौम हों, तथा कारकग्रह 
भी राहुयुक्त हो ( ५) सभी योगों में सपशाप से पुत्रच्चय! होता हे ॥ १३-१७ ॥ 


दोषशान्ति का उपाय--- 

नंमोगयोगतः पुंसां ज्ञात्वेवमनपत्यसाम्‌ । 

तद्दोषपरिहाराथ नागपूजां समाचरेत्‌ ॥ १८॥ 

स्वशृह्योक्तविधानेन प्रतिष्ठां कारयेत्‌ सुधीः । 

नागसूत्ति सुवर्णन कृत्वा पूजां समाचरेत्‌ ॥ १९ ॥ 

गोभूतिलहिरण्यादि दद्याद्‌ वित्तानुसारतः 

एवं कृते तु नागोन्द्र-प्रसादाद्‌ वथते कुलस्‌ ॥ २० ॥ 

इस तरह ग्रहयोगवदा मनुष्यों की निःसन्तानता जानकर दोषशान्त्यथ नाग 

“पूजा करें। सोने की नागसूत्ति बनाकर गुद्यपद्धति के अनुसार विधानपूवक उनकी 


प्रतिष्ठा ( स्थापना ) करके पूजा करे, और वित्तानुसार याय, भूमि, दिल, सुवण 
आदि का दान करें । इस प्रकार नागराज की कृपा से वंरवृद्धि सम्भव है ॥१८-२०॥ 





पितृशाप से सुतक्षय योग--- 
पुत्रस्थानं गते भानो नीचे मन्दांशकस्थिते । 
पाइवेयोः क्ररसम्बन्धे पितृशापात्‌ सुतक्षयः ॥ २१ ॥ 
पुत्रस्थानाधिपे भानो त्रिकोणे पापसंयुते । 
क्ररान्तरे पापदृष्टे पिवशापात्‌ सुतक्षयः ॥ २२ ॥ 


Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 
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भानुराशिस्थिते जीवे पुत्रेशे भालुसंयुते । 

पुत्रे लग्ने र पापयुक्ते पितृशापात्‌ सुतक्षयः ॥ २३ ॥ 
लग्नेशे दुबे पुत्रे ` पुत्रेशे भानुसंयुते । 

पुत्र लग्ने पापयुक्ते पितृशापात्‌ सुतक्षयः ॥ २४ ॥ 

पुत्रेशे ७ 

पितृस्थानाधिपे पुत्रे पुत्रेशे वा पितुग्रहे । 

पुत्रे लग्ने पापयुक्ते पितृशापात्‌ सुतक्षय/॥ २५ ॥ 
पितस्थानाधिपो भोमः पुत्रेशेन समन्वितः । 

लग्ने पुत्रे पितृस्थाने पापे सन्ततिनाशनम्‌ ॥ २६ ॥ 
पिवृस्थानाधिपे दुःस्थे कारके पापराशिगे । 
पापाढयो लग्नसुतपौ पितृशापात्‌ सुतक्षयः ॥ २७ ॥ 
लग्नपञ्चमभावस्था भानुभोमशनेइचराः। 

रन्ध्रे रिष्फे राइुजीवो पितृशापात्‌ सुतक्षयः ॥ २८ ॥ 
लग्नादष्टमगे भानो पुत्रस्थे भानुनन्दने । 

पुत्रेशे राहुसंयुक्ते लग्ने पापे सुतक्षयः॥ २९ ॥ 
व्ययेशे लग्नभावस्थे रन्ध्रेशे पुत्रराशिगे । 
पिठ्स्थानाधिपे रन्ध्रे पितृशापात्‌ सुतक्षयः ॥ ३० ॥ 
रोगेशे पुत्रभात्रस्थे पितृस्थानाधिपेऽप्यरो । . 
कारके राहुसंयुक्ते पितृशापात्‌ सुतक्षयः ॥ ३१ ॥ 

(१) पञ्चमस्थान गत नीच का सूर्य शनि के नवांश में हो तो तथा उसके 
पाश्वद्वय ( अग्र-पश्चात्‌ ) में पापग्रह हो तो पितृशाप से पुत्र्य या पुत्राभाव होता 
है ( २) पञ्चमेश सूर्य पापयुक्त होकर त्रिकोण में पापद्वय के मध्य में पापदृष्ट हो, 
(३ ) सिंह में गुरु, पञ्चमेश सृयंयुक्त, पञ्चस तया लयन भाव सपाप हो, ( ४ ) दुर्बल 
लग्नेश पञ्चमभावस्थ हों, पुत्रेश भानुयुक्त, तथा पुत्रभाव, ळच ये दोनों सपाप हों, 
( ५) दशमेश पञ्चम में या पञ्चमेश दशम में हॉ और लग्न एवं पञ्चस सपाप हो, 
( ६) दशमेश भौम पञ्चमेश के साथ दों और लम, पञ्चम तया दशम में पापग्रह हों, 
( ७) दशमेश त्रिक ( ६।८।१२ ) स्थ हों पुत्रकारक ग्रह पापराशिस्थ हो और 
लग्नेश एवं पञ्चमेश सपाप हों, ( ८ ) लग्न, पञ्चम में सूर्य, मंगळ, तथा शनि हों ओर 
अष्टम, एवं द्वादश भाव में राहु तथा गुरु हो, ( ९ ) अष्टमस्थ सूर्य, पञ्चमस्थ शनि, 
पञ्चमेश राहुयुक्त, तथा लयन सपाप हों, ( १० ) व्ययेश लग्न में, अए्मेश पञ्चम में, 
और दशसेश अष्टम में हो, ( ११ ) षष्ठेश पञ्चम में, दशमेश मे षष्ठ में, आर पुत्रकारक 
ग्रह सरीहु हौवा समी उपर्युक्तं एगारह योगी में पिंतेशांप से सन्ततिचय(लभंपंश्यता) 
होता है ॥ २१-३१ ॥ 
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चहत्पाराशरददोराशाखमस 
शान्स्यु पाय--- 
तद्दोषपरिहाराथ गयाश्राद्धं च कारयेत्‌ । 
त्राणान्‌ भोजयेदत्रा-युतं वापि सहस्रकम्‌ ॥ ३२ ॥ 
विधाय कन्यकादानं गां च दद्यात्‌ सवत्सकाम्‌ । 
एवं कृते पितुः शापा-न्छुच्यते नात्र संशयः ॥ ३३ ॥ 
वर्घते च कुल तस्य पुत्रपौत्रादिभिर्धुने । 
नभोगयोगवशतः फलमेवं समादिशेत्‌ ॥ ३४ ॥ 


पिदृशाप-मोचन के लिए गयाश्राद्धे, हजार या दश हजार ब्राह्मणों का भोजन 
कराना चाहिए । अथवा कन्यादान करके सवश्सा धेनु का दान करें जिससे निःसन्देह 
पितृशाप से सुक्ति एवं पुत्रपौन्नादि-प्राप्ति से वंशवृद्धि होती है । ग्रहयोगवदा इस प्रकार 


फलादेश करं ॥ ३२-३४३ ॥ 


सातृशापवश सन्ततिक्षय योग-— 


पुत्रस्थानाधिपे चन्द्रे नीचे वा पापमध्यगे । 
हिबुके पश्चमे पापे मातृशापात्‌ सुतक्षयः ॥ ३५ |] 
लाभे मन्दान्विते चेत्रं घातृस्थाने शुभेतरे 
नीचे पञ्चमगे चन्द्रे मातृशापात्‌ सुतक्षयः ॥ ३६ ॥ 
पुत्रस्थानाधिपे दुःस्थे लग्नेशे नीचराशिगे । 
चन्द्रे पापसमायुक्ते मातृशापात्‌ सुतक्षयः ॥ ३७ ॥ 
पुत्रस्थानाधिपे दुःस्थे चन्द्रे पापांशसंगते । 
लग्ने पुत्रे पापयुक्ते मातृशापात्‌ सुतक्षयः ॥ ३८ ॥ 
पुत्रस्थानाधिपे चन्द्रे मन्दराह्नारसंयुते 
भाग्ये वा पुत्रभाचे वा शापान्सातुः सुतक्षयः॥ ३९ ॥ 
मातृस्थानाधिपे भोमे शनिराहुसमन्विते । 
रवीन्दुसयुत पुत्रे लग्ने वा सन्ततेः क्षयः ॥ ४० ॥ 
लग्नात्मजेशौ शत्रुस्थी रन्ध्रे मात्रधिपः स्थितः । 
पिठूनाशाधिपौ लग्ने मातृशापात्‌ सुतक्षयः ॥ ४१ ॥ 
पष्ठाष्टमेशौ लग्नस्थो व्यये मात्रधिपे, सुते । 


नन्द्रे, जीवे, च पापाल्ले माठशापात्‌ सुतक्षयः, ॥ ४२.॥ .. 
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पापमध्यगते लग्ने क्षीणे चन्द्रे च सप्तमे । 
मातृपुत्रे राइमन्दो मातृशापात्‌ सुतक्षयः॥ ४३ ॥ 

(१) पञ्चमेश चन्द्र नीच स्थान या पापद्वय के मध्य में हों भौर चतुर्थ पञ्चम भाव 
सपाप हो, (२ ) एकादश में शनि, चतुथं सपाप और नीच का चन्द्र पंचमस्थ हो, 
(३) पंचमेश त्रिकस्थ, लग्ने नीचराशि में, चन्द्रमा सपाप हो, ( ४ ) पंचमेश 
त्रिकगत, चन्द्रमा पापप्रह के नवांश में भौर लम्न तथा पंचम सपाप, (५) पंचमेश 
चन्द्र, दानि, राहु, मंगळ के साथ नवम या पंचम में हो, ( ६ ) सुखेश भौम शनि-राह्ु 
युक्त हों और लझ तथा पञ्चम में रवि-चन्द्र रहें, ( ७ ) लग्नेश तथा पञ्चमेश पष्ठस्थ 
हों चतुर्थ अष्टमगत हों और भष्टमेश तथा दशमेश छम में हों, ( ८ ) पछाष्टमेश 
लप्नगत हों, चतुर्थेश ध्ययस्थान में, सपाप गुरु-चन्द्र पञ्चम में हो, (९) लझ दो 
पापग्रहों के बोच हो क्षोणचन्द्र सक्षम में ओर राहु, शनि क्रमशः चतुर्थ-पञ्चमगत हो 
तो उपर्युक्त सभी योगों में मातृशाप से पुन्नक्षप होता हे ३५-३३ ॥ 

नाशस्थानाधिपे पुत्रे पुत्रेशे नाशराशिगे । 
चन्द्रमातृपतो दुःस्थे मातृशापात्‌ सुतक्षयः ॥ ४४ ॥ 
चन्द्रक्षेत्रे यदा लग्ने कुजराहुसमन्विते । 
® गौ 
चन्द्रमन्दी पुत्रसंस्थो मातृशापात्‌ सुतक्षयः॥ ४५ ॥ 
लग्ने पुत्रे शृतो रिष्फे भोमो राहू रवि! शनिः 
सातृलय़ाधिपो दुःस्थो मावृशापात्‌ सुतक्षयः ॥ ४६ ॥ 
नाशस्थानं गते जीवे कुजराहुसभन्विते 
पुत्रस्थाने नि मन्दचन्द्रो मावशापात्‌ सुतक्षयः ॥ ४७ ॥ 
गेगे च 
योगे रेभिजनो ज्ञेयः सन्तानरहितो द्विज। 
तस्मात्‌ तद्रक्षणोपायं शान्त्यादिकमिहाचरेत्‌ ॥ ४८ ॥ 
सेतुस्नानं प्रकुवींत गायत्री लक्षसंख्यका । . 
० ७ 8 8 ~~ 
ग्रहदानं च कत्तव्यं रोप्यमात्रं पयः पिबेत्‌ ॥ ४९ ॥ 
ब्राह्मणान्‌ भोजयेत्तद्द-दश्व॒त्थस्य॒प्रदक्षिणम्‌ । 
कत्तव्य॑ भक्तियुक्तेन चाष्टाधिकसहस्रकम्‌ ॥ ५० ॥ 
एवं कृते तु हे देवि ! शापान्मोक्षो भविष्यति । 
पुत्रं हि लभते पश्चाद्‌ बृद्धि; स्यात्‌ तस्य वशजा ॥ ५१ ॥ 
( १ ) अष्टमेश पञ्चम में, पञ्चमेश अष्टम में हों और चन्द्रमा तथा सुखेश दुःःथान 


( ९।८।१२ ) गत हों, ( २) क्क लप्न में मंगळ तथा राहु रहें और चन्द्रमा तथा 
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शनि पञ्चमगत हॉ? (६) छक्न, पंचम, अष्टमे तथा दादर छं, राहु, सूँय तथा 
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शनि हों, चतुर्थेश एवं लग्नेश त्रिकगत हों, (४) गुरु अष्टम में संगल-राहु से युक्त 
हों, पञ्चम में शनि, चन्द्र हों तो माठृशाप से पुन्नक्षय कहना चाहिए । इन उपयुक्त 
योगों से मनुष्य निःसन्तान हो जाता है। अतः सन्तति-रक्षार्थ शान्ति ( जप-पूजन 
आदि) करानी चाहिए। शान्ध्यथं-ससुद्रस्नान, लचप्रमित गायत्रीजप, ग्रहदान, 
ब्राह्मणभोजन, पिप्पछ की १००८ बार भक्तिपूर्वक प्रदक्षिणा आदि करनी चाहिए। 
इस प्रकार की शान्ति से शापसुक्ति तथा वंशबृद्धि सम्भव है ॥ ४४-५१ ॥ 


श्रातृशापवश-सन्ततिच्ञय योग— 


्रवीमि श्रातृशापोत्थ-योगांस्तेऽथ द्विजोत्तम | 
यज्ज्ञानतो जना यलं कुयुंः शापषिश्चुक्तये ॥ ५२ ॥ 
श्रातुस्थानाधिपे पुत्रे कुजराहुसमन्विते । 
पुत्रलम्नेश्वरो रन्ध्रे भ्रावृशापात्‌ सुतक्षयः ॥ ५३ ॥ 
लग्ने सुते कुजे मन्दे भ्रातृपे भाग्यराशिगे । 
कारके नाशगेहस्थे भ्रावृशापात्‌ सुतक्षयः ॥ ५४ ॥ 
श्रातृस्थाने शुरुनींचे मन्दः पश्चमगो यदि । 
नाशस्थो विधुभौमौ चेद्‌ भ्रातृशापात्‌ सुतक्षयः ॥ ५५ ॥ 
लम्नस्थानाधिपे रिष्फे भौमः पञ्चमगो यदि । 
सपापसुतपे रन्ध्रे श्रातृशापात्‌ सुतक्षयः॥ ५६ ॥ 
पापमध्यगते लग्ने सुतभे पापमध्यगे। 
सुतलअपती दुःस्थो भ्रातृशापात्‌ सुतक्षयः ॥ ५७ ॥ 
कर्मेशे भ्रातृभावस्थे पापयुक्ते तथा शुभे । 
पुत्रगे कुजसंयुक्ते आतृशापात्‌ सुतक्षयः ॥ ५८॥ 
पुत्रस्थाने बुधक्षेत्रे शनिराहुसमन्विते । 
रिष्फे विदारों चेत्तहिं आतृञ्ञापात्‌ सुतक्षयः ॥ ५९ ॥ 
लग्नेशे भ्रातृभावस्थे भ्रातृस्थानाधिपे सुते । 
रग्नश्रातृसुते पापे भ्रातृशापात्‌ सुतक्षयः ॥ ६० ॥ 
श्रात्रीशे भ्रातृभावस्थे पुत्रस्थे कारके तथा। 
राहुमन्दयुते दष्टे श्रातृशापात्‌ सुतक्षयः॥ ६१ ॥ 
नाशस्थानाधिपे पुत्रे श्रातृनाथेन संयुते । 
रन्धे आराकिंसंयुक्ते भ्रावशापात्‌ सुतक्षयः॥ ६२ ॥ 
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( पराशर ने कहा ) आब मैं ञआतृशापोदूभव योगों को बतछाता हुँ जिससे शाप- 
मोचन के लिए यरन किये जॉय । ( १ ) सहजेश पञ्चमभाव में मंगळ तथा राहु के 
साथ हों, तथा लग्नेश एवं पंचमेश अष्टमभाव में हों तो भ्नातृद्याप से सन्ततिक्षय 
कहना चाहिए । (२) लग्न तथा पञ्चम में मंगळ, शनि हें, सहजेश नवम भाव में रहे 
तथा भ्रातृकारकग्रह भष्टमगत हों तो भी आ।तृशाप से सुतक्षय समझना। (३) 
नीचस्थगुरु सहज भावगत हों, शनि पञ्चम में और चन्द्रमा एवं मगल भष्म में हों 
तो भी भ्रातृश्याप-प्रयुक्त सन्ततिक्षय कहना चाहिए । ( ४) लग्नेश व्ययभाव में, 
मंगल पंचमभाव में, सपापपञ्चमेश अष्टम में हो तो भी ्रातृशाप से सुतक्षय होता 
है। (५) लग्न तथा पञ्चम दो पापों के मध्य में हों, भौर लग्नेश तथा पञ्चमेश 
त्रिक ( ६।१।१२ ) में दो तो भी आतृशाप से सुतक्तय कहना । ( ३) सपाए 
दशमेश सहजभाव में, एव सभौम शुभग्रह पञ्चम में, हो तो भी आतृशाप-प्रयुक्त 
सुतक्तय होता है । ( ७ ) कन्या-मिधुन पञ्चम भाव में दानि राहु हों और द्वादश भाव 
में बुघ-मंगल हों तो भी आतृशाप से सुतक्षय होता है । ( ८ ) लग्नेश सहजभाव में 
भौर सहजेश पञ्चम में हों तथा लग्न, सहज तथा पञ्चम भाव सपापहों तो भी 
भ्रातृशाप से सुतच्षय कहना । (९ ) सहजेश अष्टमभाव में पुत्रकारक ग्रह पञ्चम 
भाव में राहु-शनि से युक्त या इष्ट हों तो भी ञ्रातृशाप से सुततक्य समझना । (१०) 
अष्टमेश पञ्चम में सहजेश के साथ हों और अष्टमभाव संगल-शनि हे युक्त हो तो 
श्रातृाप से सुतक्षय कहना चाहिए ॥ ५२-६२ ॥ 


छझापविमोचनो पाय--- 

श्रातृशापविमोचार्थं विष्णुक्ीचेनमादिशेत्‌ । 

चान्द्रायणं चरेत्‌ पश्चात्‌ काबे यो विष्णुसन्निधौ ॥ ६३ ॥ 

अच्वत्थस्थापन॑ कार्य दशधेनूः प्रदापयेत्‌ । 

प्राजापत्य चरेद्‌ वापि भूमि दद्यात्‌ फलान्त्रताम्‌ ॥ ६४ ॥ 

एवं यः छुरुते भक्तया पुत्रबद्धि! प्रजायते । 

आतृशाप से सुक्ति के लिए विष्णुकीत्तंन, कावेरी में विष्णु के निकट चान्द्रायणब्रत, 
अश्वत्थस्थापन, एवं दृश गायों का दान करना चाहिए । प्रजापश्य ब्रत पुवं फलयुक्त 
भूमिदान करना थाहिये। इस प्रकार भक्तिपू्चेक आचरण करनेवाछों की पुम्न-बृद्धि 
होती है ॥ ६३-६४ ॥ 
मातुळशाप से सन्ततिक्तय योग— 

पुत्रस्थाने बुधे जीवे ङुजराहुममन्विते। | 

लग्ने मन्दे मातुलस्य शापात्‌ स्यात्‌ संततिक्षयः ॥ ६५ ॥ 

लग्नपुग्रेश्वरौ . पुत्रे ` मन्दज्ञकुजसंयुते। ` 

वेधो" जशोतुडशॉपॅत्वॉन्नेरीणी सन्त थीं) ६६ पृ "पं 
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लुसे पुत्राधिपे लग्ने सप्तमे भानुनन्दने । 
रुग्नेशे बुधसंयुक्ते स्यात्तदापि सुतक्षयः ॥ ६७॥ 
ज्ञातिस्थानाधिपे लग्ने व्ययेशेन समन्विते । 
शशिसीम्यक्कुजे पुत्रे तत्रापि स्यात्‌ सुतक्षयः ॥ ६८ ॥ 


मंगल राहु के साथ पञ्चम में बुध या गुरु हों और लग्न में .इानि हाँ तो मातुछ 
( मामा ) शाप से सन्ततिक्तय कहना चाहिए। इसी प्रकार ( १) लग्नेश तथा 
पञ्चमेश, शनि, बुध, मंगल के साथ पंचमभाव में हों, ( २ ) पंचमेश अस्तंगत होकर 
ऊग्नस्थ हो, सप्तम में शनि, और लग्नेश एवं बुध का संयोग हो, ( ३) चतुर्थेश 
छम में व्ययेश के साथ हो, चन्द्र, चुघ तथा भौम पंचम में हो तो उपयुक्त सभी योगों 
सें मामा के शाप से सन्ततिक्षय होता हे ॥ ६५-६८ ॥ 


दोषशान्ति-— 
तदोषपरिहाराथं विष्णुस्थापनमादिशेत्‌ । 
चापीकूपतडागादि-निर्माणं सेतुबन्धनम्‌ ॥ ६९ ॥ 
भवे 

पुत्रवृद्धिभवेत्तस्य सम्पदुवृद्धिश्व जायते । 
एवं योगानुसारेण फलं ब्रयादू विचक्षणः ॥ ७० ॥ 

उपयुक्त दोषपरिहार के लिए विष्णस्थापन, वापी, कूप, तढ़ाग का निर्माण, बांध 

'का बन्धन आदि धमकृत्य करें जिससे पुत्रवृद्धि, सम्पत्तिवृद्धि होवे। इस तरह 
उपर्युक्त योगाजुसार, विद्वान्‌ फलादेश करें ॥ ६९-७० ॥ 
ब्रह्मशाप से सन्ततिक्षप योग--- 

बलसस्पत्तिगर्वेण यो विम्रानवमन्यते । 
तद्दोषाद्‌ त्रह्मशापाञ्च सन्ततेस्तस्य संक्षयः ॥ ७१ ॥ 
गुरुक्षेत्रे यदा राहुः पुत्रे जीवारभाबुजाः । 
धमंस्थानाधिपे नाशे ब्रह्मशापात्‌ सुतक्षयः ॥ ७२ ॥ 
धर्मशे पुत्रभावस्थै पुत्रेशे नाशराशिगे। 
जीवारराहुसहिते ब्रह्मशापात्‌ सुतक्षयः ॥ ७३ ॥ 
घर्माधिपे नीचगते व्ययेशे पुत्रगेहगे । 
राहुयुक्तेक्षिते वाऽपि ब्रह्मशापात्‌ सुतक्षयः ॥ ७४ ॥ 
जीवे नीचगते राहो लग्ने वा पुत्रराशिगे ।. 

. पुत्रस्थानाधिपे दुःस्थे ब्रह्मशापात्‌ सुतक्षयः ॥ ७५ ॥ 


पुत्रस्थानाधिपे, जीवे, , रन्ध्रे, पापसमन्विते 0. by eGangotri 


पूवेजन्मशापवर्णनाध्यायः ६३३ 


सेन्द्र्के पञ्चमेशे वा ब्रह्मशापात्‌ सुतक्षयः ॥ ७६ ॥ 
मन्दांशे मन्दसंयुक्ते जीवे भौमसमन्विते । 
पुत्रेशे व्ययराशिस्थे ब्रह्मशापात्‌ सुतक्षयः ॥ ७७ ॥ 
लग्ने गुरो मन्द्युते भाग्ये राहौ स्थिते सति । 
जीवान्बिते व्यये वाऽपि ब्रह्मश्ञापात्‌ सुतक्षयः ॥ ७८ ॥ 


जो व्यक्ति (१) बळ या सम्पत्ति के अभिमान से ब्राह्मणों का अपमान करता है, 
उल दोप या ब्रह्मशाप से उसकी सन्तति का विनाश होता है । ( २ ) गुरुक्षेत्र ( घचु- 
सीन ) में यदि राहु, पचम में गुरु, मंगळ तथा शनि हों, धर्मेश अष्टम में हो, (३) 
धर्मेश पञ्चस में पञ्चसेश अष्टम में गुरु-भौम-राहु युक्त हों, ( ४) धर्मेश अपने नीच 
में और व्ययेश पञ्चम में राहुयुक्त या इष हों, (५) गुरु नीचराशिगत, राहु ळझ 
या पञ्चम में, भोर पञ्चमेश ( ६।८।१२ ) में हों, ( ६ ) पञ्चमेश गुरु अष्टम में पापयुक्त 
हों, या पञ्चमेश अष्टम में सूर्य-चन्द्र सहिन हों, ( ७) शनि नवांशगत गुरु शनि 
मंगळ के साध हों और पञ्चमेश व्ययराशिस्थ हों, ( ८ ) लग्नस्थ गुरु शनियुक्त हों, 
नवम में राहु हों या सराहु गुरु व्ययभावस्थ हो तो उपयुक्त सभी योगों में ब्रह्मशाप 
से सन्ततिक्षय होता है । सुतक्षय से भी सन्तन्तिक्षय ही समझना चाहिए । अर्थात्‌ 
ऐसा व्यक्ति निःसन्तान होता है ॥ ७१-७८ ॥ 
शान्ति--- 

तस्य दोषस्य शान्त्यर्थं कुर्याचान्द्रायणं नरः । 

ब्रह्मकृच्छृत्रय कृत्वा घेवु दद्यात्‌ सदक्षिणाम्‌ ॥ ७९ ॥ 

पश्च रत्नानि देयानि सुवर्णनान्वितानि वै । 

अन्नदानं ब्राह्मणानां भोजनं चापि कारयेत्‌ ॥ ८० ॥ 

एवं कृते तु सत्पुत्रं लभते नात्र संशयः । 

घुक्तशापो विशुद्धात्मा स पुमान्‌ सुखमेधते ॥ ८१ ॥ 

उस दोष ( ब्रह्मशापमोचन ) की शान्ति के लिए चान्द्रायण घत तथा तीन 

घह्मकृच्छू ( प्रायश्चित्त) करके सुवणं सहित पञ्चरश्न का दान मनुष्य करे। ततः पर 
अन्नदान एव ब्राह्मणो का भोजन करना चाहिए । इस प्रकार मुक्तशाप विशुद्धात्मा वह 
निःसन्देह सुपुत्र प्राप्त करता है भौर उसे सुखसम्ृ्धि भी होती है ॥ ७९-८१ ॥ 


पर्नीशाप से सुतक्षय योग--- 
दारेशे पुत्रभावस्थे दारेशस्यांशपे शनो । 
पुत्रेशे नाशराशिस्थे पत्नीशापात्‌ स॒तक्षयः॥ ८२॥ 
नाशसंस्थे men कतै iri परनीश्ञापां नाशेशे हः त्रभावगे i itized by cGangotri 
कारके पापसंयुक्ते पत्नीशापात सुतक्षयः ॥ ८३ ॥ ` 


६३४ बह रपाराशरहो राशासत्रस्‌ 


पुत्रस्थानगते शुक्रे कामपे रन्ध्रमाश्रिते । 
कारके पापसंयुक्ते पत्नीशापात्‌ सुतक्षयः ॥ ८४ ॥ 
कुटुस्ये पापसहिते कामेशे नाशराशिगे । 
पुत्रे पापग्रहैयुक्ते पत्नीशापात्‌ सुतक्षयः ॥ ८५ ॥ 
भाग्यस्थानगते शुक्रे दारेशे नाशराशिगे । 
लग्ने सपापे पुत्रे च पत्नीशापात्‌ सुतक्षयः ॥ ८६ ॥ | 
भाग्यस्थानाधिपे शुक्रे पुत्रेशे शत्रुराशिगे । | 
शुरुलग्नेशदारेशा दुःस्था यदि सुतक्षयः ॥ ८७ ॥ 


( ३ ) जायेश पञ्चम में, शनि जायेश के नवमांश में और पञ्चसेश अष्टम में. 
हो, ( २ ) सप्तमेश अष्टम में, अष्टमेश पञ्चम में तथा पुत्रकारक ग्रह सपाप हों, 
(३ ) शक्र पञ्चमभाव में, सप्तमेश अष्टम में और पुत्रकारकग्रह सपाप हों, (४) 
कुडुम्बस्थान सपाप हो, सप्तमेश अष्टम में हो और पञ्चमभाव पापप्रहों से युक्त हो, 
(५) शुक्र भाग्य स्थानगत हो, जायेश अष्टम में हो और लम्न-पञ्चम सपाप हो, 
( ६ ) शुक्र भाग्येश हो, पञ्चमेश शञ्जुराशिगत हो और गुरु, लग्नेश एवं सप्तमेश 
हुःस्थान ( १।८१२ ) में स्थित हो, तो उपयुक्त सभी योगों में परनीशाप से सुतक्षय 
होता है ॥ ८२-८७॥ 


पुत्रस्थाने भृगुक्षेत्रे राहु चन्द्रसमन्विते । 
व्यये लग्ने धने पापे ख्रीशापात्‌ संततिक्षयः ॥ ८८ ॥ 
सप्तमे मन्दशुक्रो च रन्ध्रेशे पुत्रभे रवौ । 
लग्ने च राइणा युक्ते पत्नीशापात्‌ सुतक्षयः॥ ८९ ॥ 
धने कुजे व्यये जीवे पुत्रस्थे भृशुनन्दने । 
राहुमन्देक्षितयुते पत्नीशापात्‌ सुतक्षयः ॥ ९० ॥ 
नाशस्थो वित्तदारेशौ पुत्रे लग्ने कुजे शनौ । 
कामके पापसंयुक्ते पत्नीशापात्‌ सुतक्षयः ॥ ९१ ॥ 
लग्नपश्चमभाग्यस्था राहुमन्दङुजाः क्रमात्‌ । 
रन्धस्थो पुत्रदारेशो पत्नीशापात्‌ सुतक्षयः ॥ ९२ ॥ 
राहुचन्द्रयुक्त पञ्चमभाव भ“्ठगुक्तेत्त ( वृष तुळा ) हो, तथा व्यय लप्न एव धन 
आव पापप्रहाक्रान्त हो तो पत्नी शाप से सन्ततिक्षय कहना चाहिए । सक्षम में 
हानि, शुक्र, अष्टमेश पञ्चम भाव में सूर्य लग्न में सराहु हो तो भी पत्नी शाप से 


सुतक्षय होता है । धनभाव में मंगळ, व्यय स्थान में गुरु, और पञ्चम में शु, शनि 
राहु खे युत या शष्ट हो तो भी पस्नीशाप से सुतजय कहना । धनेश पुषं दारेश 
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अष्टमस्थ हों, पञ्चम तथा लक्नभाव में मंगल एवं शनि हों, पुत्रकारक ग्रह पापयुक्त हो 
तो भी पत्नीशाप से सुतक्षय होता है । लग्न, पञ्चम, तथा भाग्य भाव गत क्रमशः 
राहु, शनि, भौम, हों और पञ्चमेश तथा सप्तमेश अष्टमस्थ हों तो भी पत्नीशाप से 
सुतक्षय समझना चाहिए ॥ ८८-९२ ॥ 
शापमोचनाथे शान्ति— 
कन्यादानं प्रकुवीत शापमोचनहेतवे । 
दद्यात्‌ स्वणंमयां सूत्ति लक्ष्मीनारायणस्य वा ॥ ९३ ॥ 
= ७ ७ ७ Pe 
दशधेनूभूषणं च शय्यां वासो द्विजन्मनाम्‌ । 
चे ~ 
दम्पत्ये दापयेद्‌ विज्ञः सोभाग्यसुतलब्धये ॥ ९४ ॥ 
शापमोचन के लिए कन्यादान या लचमीनारायण की स्वणंमयीमूत्ति का दान 

करना चाहिए । साथ ही ह्विजद्स्पति को दश गाय, भूषण, शय्या तथा वस दिळाचें 
निससे सौभाग्य तथा पुत्र की प्राप्ति होती है ॥ ९३-९४ ॥ 


प्रेतशाप से सुतक्षय योग-- 
पुत्रस्थितो मन्दखर्यो क्षीणचन्द्रथ सप्तमे । 
लग्ने व्यये राहुडीवो प्रेतशापात्‌ सुतक्षयः ॥ ९५ ॥ 
पुत्रस्थानाधिपे मन्दे नाशस्थे लग्नगे कुजे । 
कारके नाशग्रहगे प्रेतशापात्‌ सुतक्षयः॥ ९६ ॥ 
लग्ने पापे व्यये भानो सुते चाराकिसोमजाः। 
पुत्रेशे रन्ध्रभावस्थे प्रेतशापात्‌ सुतक्षयः ॥ ९७ ॥ 
लग्ने राहुसमायुक्ते पुत्रस्थे भानुनन्दने । 
जीवेऽप्यष्टमभावस्थे प्रेतश्ञापात्‌ सुतक्षयः॥ ९८ ॥ 
लग्ने राहौ सशुक्रेज्ये चन्द्रे मन्दयुते तथा । 
लग्नेशे सृत्युराशिस्थे प्रेतशापात्‌ सुतक्षयः ॥-९९ ॥ 
कारके नीचराशिस्थे सुताधीशेऽपि नीचगे । 
सेरँनीचगतेरंटे प्रेतशापात्‌ सुतक्षयः ॥ १००॥ 
लग्ने मन्दे सुते राहो रन्ध्रे भानुसमन्तिते । 
व्यये भोमसमाय॒क्ते प्रेतशापात्‌ सुतक्षयः ॥ १०१ ॥ 
कामस्थानाधिपे दुःस्थे पुत्रे चन्द्रसमन्विते । 
मन्द्सान्दियुते लग्नें प्रतक्षॉपार्दे” सुतक्षयः PRPs 


६६६ बहत्पाराशर हो राशाखम्‌ 


वधस्थानाधिपे पुत्रे शनिशुक्रसमन्विते । 
कारके नाशराशिस्थे प्रेतशापात्‌ सुतक्षयः ॥ १०३ ॥ 

( १ ) पञ्चस सं शनि, सूर्य, तथा सप्तम में क्षीणचन्द्र हों, रम्न तथा द्वादश में 
राहु एवं गुरु हो, (२ ) पञ्चसेश शनि अष्टम में, मंगळ लम में, पुत्रकारक अह भष्टम 
में हो, ( ३ ) लस सपाप हो, द्वादश में सूर्य, पञ्चम में, मंगल, शनि तथा बुध हों 
और पञ्चसेश अष्टम में हो, ( ७ ) लग्न राहुयुक्त हो, पञ्चम में शनि हो, गुरु अष्टम 
सें हों, ( ५ ) शुक्र या गुरु सहित राहु ल्य़ में हो, शनि चन्द्र का भी योग हो और 
लग्नेश अष्टसस्थ हो, ( ६ ) पुत्रकारक ग्रह तथा पञ्चमेश नीच में हो, नीचस्थ ग्रहों 
की उनपर दृष्टि भी रहे, (७) ल्झ में शनि, पञ्चम सें राहु, अष्टम में सूयं, 
और द्वादृशस्थान में मंगल हो, ( ८ ) सप्तमेश त्रिकस्थ हो पञ्चम भाव सचन्द्र हो, 
छ्न शनि तथा गुलिक से युक्त हो, ( ९ ) शनि शुक्र युक्त अष्टमेश पञ्चम में हो, पुत्र- 
कारक ग्रह अष्टम गत हो तो उपयुक्त सभी योगों में प्रेतशाप प्रयुक्त सुत या 
सन्ततिक्य होता है ॥ ९५-१०३ ॥ 

सद्दोषशसनोपाय--- 
> ७ दिशे 
शान्त्य तस्य तु दोषस्य गयायां श्राद्धमादिशेत्‌ । 
रुद्राभिषेकमथवा ब्रह्ममूत्ति प्रदापयेत्‌ ॥ १०४ ॥ 
धेनुं रजतपात्रं च सरणि नीलमथापि चे । 
्ाझणानां भोजनं च दक्षणादानपूवकम्‌ ॥ १०५ ॥ 
कारयेदेवमभितः शापमोक्षः प्रजायते । 
~ भवे ° 
पुत्रावास्तिभेवेत्तस्य वंशबृद्विथ निश्चला ॥ १०६ ॥ 


उपयुक्त दोष फी शान्ति के लिए गयाश्राद्ध, रुद्राभिषेक अथवा ब्रह्मा की सूत्ति 
'दिलानी चाहिए । धेनु, चान्दी का पात्र, नीळमणि का दान भी कराना उचित है। 
दुक्षिणादानपूर्वक ब्राह्मणों के भोजन से सर्वथा शापमोचन होता है और ऐसे व्यक्ति को 
पुत्र होता है भौर निश्चल रूप से वंश की बृद्धि होती है ॥ १०४-१०६॥ 


अइद्दोषवश निःसन्ततियोर्गा में शान्ति— 
शिवपूजनतः पुत्र-प्रापतिदोषि ज्ञशुक्रयोः । 
यन्त्रमन्त्रौषधैरेवं दोषे जीवेन्दुसम्भवे ॥ १०७॥ 
स्व्नुजेऽङ्गनादाने-नाकेजे विष्णुपूजनात्‌ । 
गोदानतो ध्वजोद्भूते रुद्रीयेनारमन्दजे ॥ १०८ ॥ 
सर्वदोषोपशान्त्यै तु हरिवंशस्य कीत्तेनम्‌ । 
` अृणोति भक्तिपूर्वं यः सन्ततिस्तस्य निश्चला ॥ १०९ ॥ 
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बुध, शुक्रजनित दोष में शिवपूजन से, गुरु, 'चन्द्रज दोष में मन्त्र, यन्त्र, भौषध 
आदि से, राहुज दोष में कन्यादान से, सूयर्जनत दोष में विष्णुपूजन से, केतुज- 
दोष में गोदान से, मंगल एव शनि के दोप में रुद्रीयजप से, पुत्रप्रा्ति होती है । 
सर्वविधदोषापशमन के लिए भक्तिपूर्वक जो हरिवंशश्रचण करता दै उसे निश्चल 
( चिरजीवी ) सन्तान प्राप्त होती है ॥ १०७-१०९ ॥ 


इति बरृहस्पाराशरहोराशास्त्रे पूचंजन्मशापवणेनाध्यायः समाहतः ॥ 


डे -उस'स "2 9-<ुर७व्न्‍फफसईसफ 


अथ प्रश्नाष्यायः ॥ ८४ ॥ 
खर, 
सत्रेय उवाच-- 

श्रुतं महष ! निखिल यदुक्तं कृपया त्वया । 

इदानीं वक्तुमुचितं प्रशनेरेव तु जन्मिनाम्‌ ॥ १ ॥ 

सावं मनोगतं वाऽपि पथिकागमनादिकम्‌ । 

्रीपुत्रयोलोभहानी अरणं जीवनं तथा ॥ २॥ 

रोगिणामेतदखिलं कृपया वद मे प्रभो । 

त्वामन्तरा नचान्योऽस्ति कश्चित्तच्वविशारद्‌ः ॥ ३ ॥ 

मैत्रेय ने कहा--हे महर्य कृपया आपने जो कुछ कहा उसे मैंने सुना । अब 
प्रश्नों से ही मनुष्या के मनोगत भाव, पथिकों का गमनागमन, ख्तरी-पुत्रों की 
प्राप्ति या हानि, रोगियों का जीवन मरण, भादि कसे जाना जाय इसे कृपया मुझे 
बतलावें ॥ १-३ ॥ 
पराशर उवाच-- 
~ ~ ० 

अथ ब्रवीमि ते विप्र | यथाभिलषितं तव । 

प्रदनाङ्गतो भवेत्‌ सव ज्ञेयं तच्छुणु यत्नतः ॥ ४ ॥ 

भावे बिंचाये विषयान्‌ जानीयात्‌ प्राग बुघस्ततः 

बलाऽवलतिवेकेन शुभाऽशुभफ़ल दिशेत्‌ ॥ ५ ॥ 

पराशर ने कहा--हे विप्र! अब में तुम्हारे अभिलषित सभी वस्तु प्रश्‍न से 

केसे जाना जाय यह बतळाता हूँ यव्नपूचेक सुनो । सवप्रथम भावों से विचारणीय 
विषयों को जानें, ततःपर भावों के बछाबल विवेक से कार्यो की सिद्धि या असिद्धि 


हनी चाहिए ॥ ४-५ ॥ 
भावों से विचारणीय विष्रा-- 


6 व्‌ पलखषण छ दुःखसुखे तनो । 
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चिन्तये i ती b र ngotri 
रत्नानां गाभदानी तु धनस्थानाद विचिन्तयत्‌ ॥ ६ ॥ 


१६३८ ब्हत्पाराशरद्टो राशास्त म्‌ 


पराकम॑ भ्रातृ-भृत्य-सुख॑ सहजभावतः । 

सित्रालयग्राममातू-बाहनानां सुखं सुखात्‌ ॥ ७॥ 

अपत्यमतिशास्राणि चिन्तयेत्‌ पश्चमालयात्‌ । 

शञ्ुमातुळरोगांस्तु ब्रणानपि रिपोस्तथा ॥ ८ ॥ 

विवादस्त्रीवणिगृबृत्तिगमनागमनानि वै। 

सप्तमान्‌ सृत्युभावाच्च मृत्यु युद्ध च रुग्‌भयम्‌ ॥ ९ ॥ 

वापीदेवालयादीनां निर्माणं नवमालयात्‌ । 

° ° ~ ° ४०. ७ 

राज्य पितृसुख राज-फम चिन्त्यं पितुग्रहात्‌ ॥ १० ॥ 

कन्याकाश्चनसस्यानि वाहनानि च लाभतः। 

व्ययतो रिपुरोधश्च व्ययं भोगादिकर्मसु ॥ ११॥ 

प्रदतकर्त्ता के शील, सुख-दुःख का विचार लग्न से, ( सुवर्णादि ) रत्ना का छाभ 

एवं हानि का विचार धनभाव से, पराक्रम, आतू तथा म्वुध्यसुख का विचार 
सहज भाव से, मित्र, घर, ग'व, माता, तथा वाहन के सुखों का विचार चतुर्थभाव 
से, सन्तान, बुद्धि, शास्त्रों का विचार पञ्चम भाव से, शत्रु, सामा के रोग तथा ब्रगों का 
विचार सप्तम भाव से, रूध्यु, युद्ध, रोगभय का विचार अष्टम से, वापी, कूप, देवाळयों 
के निर्माण का विचार नवमभाव से, राज्य, पितृसुख तथा राजकायं का विचार दशम 
भाव से, कन्या, काञ्चन, धान्य तथा वाहनों के ळाभसतम्बन्धो विचार लाभस्थान से, 
दाञ्जुक्कत अवरोध, भोगदान आदि कार्यों में ब्यय का विचार व्ययभाव से करना 
चाहिए ॥ ६-११ ॥ 


| भावों का बलाबल विचार--- 
भावः स्वस्वामिसत्खेटे-युक्तो दष्टोऽपि वर्धेते । 
~ च ~ फोर) 
अशुभैरीक्षितयुतो नष्टो मिश्रेस्तु मध्यमः ॥ १२॥ 
भाव अपने स्वामी, या शुभग्रहों ( बुध गुरु, छुक्र तथा पूर्ण चन्द्र ) से युक्त या 
इष्ट हो तो वह प्रवृद्ध ( प्रबल ) होता है । यदि वह पापग्रहों ( क्षीणचन्द्र मंगळ सूर्य 
राहु, केतु पापयुक्त बुध ) से युत दृष्ट हो तो दुर्बल होता है । शुभ, अशुभ, दोनों 
तरह के ग्रहों से युत इष्ट हो तो मध्यम फलद होता हे ॥ १२ ॥ 
कपट प्रश्न--- 
प्रञ्नाङ्गगो चन्द्रमन्दो विरस्मिज्ञों घटे रविः । 
~ ~ रू 
पृच्छको दुष्टमावेना-यातशचेति विनिणयेत्‌ ॥ १३ ॥ 


प्रश्‍नळग्न कुण्डली में चन्द्रमा, शनि लप्तगत हो, बुच रश्मिहीन तथा सूर्य, कुम्भ 
राशिस्थि हो”तो'परश्‍नकर्त्ता' दु्टभावः से भायाः हे} ऐसा समझना-व्यादिए००8ै ॥ = 
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काय सिद्धि कथ न-- 
ग्रश्नाज्पस्तनुं काय-गेह कार्याधिपो यदि । 
कार्यमङ्गाधिपः काया-धीशोऽङ्गं चाऽपि पश्यति ॥ १४ ॥ 
स्वस्वभावस्थयोलग्न-कायोधीशनभोगयो; | 
मिथोदृष्टिस्तदा5पि स्यात्‌ कायसिद्धिः प्रयासतः । 
पूण La ¢ 
्न्दुनेक्षितो नो चे-दनायासं तु सा भवेत्‌ ॥ १५॥ 

( ९ ) प्रश्नलग्नेश लस को, कार्याधीश कायं गृह को ( २) लग्नेश कार्य को 
और कार्येश लग्न को देखें (३) या अपने अपने भाव स्थित ळग्नेश तथा कार्येदा 
परस्पर इध्युक्त हाँ तो इन तीनों योगों में प्रयत्न करने पर कार्य की सिद्धि होती है । 
यदि लग्नेश तथा कार्येश पूर्णचन्द्र से दृष्ट हों तो अनायास कार्यसिद्धि समक्षनी 
चाहिए ॥ १४-१५ ॥ 

योगाम्तर-- 
९ 
ससढ्‌्ग्रहे तनो सोम्य-वगंगे शीषकोदये । 
त्वरितं व्यत्यये नेव मिश्रे सिद्विविंलम्ब्रतः ॥ १६ ॥ 

यदि प्ररनलञ्न शुभग्रह से युक्त या शुभग्रह के पड्वग में हो शीर्षोदय राशि 
ख्ग्नगत हो तो शीघ्र कार्यसिद्धि होती है । वेपरीस्य ( पापग्रह युक्तया पाप पड- 
चर्गस्थ प्रश्‍नलग्न की स्थिति) में कार्यसिद्धि नहीं होती है । शुभ पाप दोनों के सम्मिश्रण 
सें विलम्ब से कायसिद्धि कद्दनी चाहिए ॥ १६ ॥ 
| मौष्टिक प्रश्‍न-- 

प्रदनाङ्गे 5स्तित्रिकोणे वा स्वांशं स्वांशगतो ग्रहः । 
पञ्ये्तदा धातुचिन्ता जीवचिन्तान्यभागगः ॥ १७ ॥ 
परांशं परभागस्थो सूलचिन्तां विनिर्दिशेत्‌ । 
युग्मर्भेऽशक्राज्‌ ज्ञेये जीवं मूलं च धातुकम्‌ ॥ १८ ॥ 
ओजेंड्शक्रमतो धातु-मूलजीवानि मोष्टिके । 

रस्नादि स्टृत्तिकान्त धातु कहे जाते हें । मनुष्यादि चुद्रजीवान्त जीव, एवं वृक्षादि 
तुणान्त सूळ कहलाते हैं। मौष्टिक या मानसिक प्रश्‍न में स्वनवांशस्थ ग्रह प्रश्‍न 
लञ्च या नवस पञ्चम में अपने नवांश को देखें तो धातु सम्बद्ध प्रश्न समझ्नना । दूसरे 
के नवांश में स्थित अह प्रश्नलम्न या नवम पञ्चम में अपने नवांश को देखें तो जीव 
सम्वद्ध प्रन समझना । इसी तरह परनवांरास्थ ग्रह रझ या त्रिकोण में दूसरे के 
नवांश को देखे अर्थात्‌ दूसरे फे नवांश में स्थित लग्न या त्रिकोण पर परनवांशस्थ 


मह की इटि रहे तो मूल सम्बद्ध मश सस | तरह समरा नवांशस्थ 


त्प्रथम 
खप्न हो तो जीवचिन्ता, द्वितीय नवांशस्थ होने पर मळचिन्ता एव तृतीय नवांशगत 


६४० बृहतपाराशरहोराशास्नम्‌ 


लझ के रहने पर धातु-चिन्ता, फिर चतुर्थ में जीव, पञ्चम में मळ इत्यादि समझ । 
विषम राशिगत प्रश्नलग्न में प्रथम नवांश में धातु:सम्बद्ध मौष्टिक प्रश्‍न, द्वितीयनवांश 
होने पर मूलसम्बद्ध, तृतीय नवांश में जीव सम्बद्ध इसी तरह आगे भी समझना 
चाहिए ॥ १७-१८ ॥ 
पथिक गमनागमन विचार--- 
प्रशनाङ्गत; सुखे सोम्य-खेटो वा दशमे स्थितः ॥ १९ ॥ 
रामन न भवेद गन्तुः पापखेटे न चागमः । 
लग्नाचतुथोद्‌ दशमाद्‌ यावद्धिदिंवसेग्रेह'$ ॥ 
द्वितीयराशिमभ्येति तावद्भिः पथिकागमः ॥ २० ॥ 
प्रशनाङ्ग से चतुथं या दशाम म शुभमप्रह हो तो गन्तुक ब्यक्ति का गमन तथा उक्त 
स्थानों में पापग्रह हो तो आगन्तुक का आगमन नहीं होता है। ळझ, चतुर्थ या 
दशम से जितने दिनों म द्वितीय राशि ( द्वितीय पञ्चम तथा एकादश ) में ग्रह 
आवें उतने दिनों में आगन्तुक पथिक का आगमन कहना चाहिए ॥ १९-२० ) 
शीघ्रागमनयोग-— 
९ 
सप्तमस्थानगश्वन्द्रो भाग्येशो भाञ्पराधंग; । 
पथिक तु तदायान्तं पथि विद्याद्‌ द्विजोत्तम ! ॥ २१ ॥ 
सुखे जीवोऽथवा शुक्र-श्रन्द्रो वा यदि संस्थितः । 
पथिक गेहमायान्तं विद्याद गणकसत्तमः ॥ २२ ॥ 
प्रश्‍नलग्नादू द्वितीये वा तृतीये जीवभार्गवौ । 
पथिक गेहमायातं जानीयात्‌ प्रइनवित्तदा ॥ २३ ॥ 
सितवित्सूयंमन्दाना-मेकोऽपि चरलग्नगः । 
प्रवासी शीधमायाति वक्री नेव यदा ग्रहः ॥ २४ ॥ 
प्रश्‍नलझ से सप्तमस्थ चन्द्रमा तथा नवमेश राशि के उत्तराघंमे स्थित हों तो 
पथिक को मार्ग में आते हुए समझना चाहिए । प्रश्‍नळग्न से चतुर्थस्थान सें गुरु, 
शुक्र या चन्द्र स्थित हों तो पथिक को घर आए ही समझना । प्रश्‍न लग्न के द्वितीय 
या तृतीय स्थानगत गुरु, शुक्र हों तो भी घर आए हो पथिक को जानना चाहिये 
( अर्थात्‌ शीघ्रातिशोघ्र वह आएगा ऐसा समझना )। शुक्र, बुध, एवं शनि इनमें से 
एक भी चरळग्नगत हों तो परदेशी शीघ्र आता है, यदि ग्रह चक्री नहीं रहे ॥२१-२४॥ 
पथिक क्लेशयोग--- 
पृष्ठोदयगते लग्ने सदरृष्टऽशुभेक्षिते । 
केन्द्रगे ~ ७ 
अशुभैः केन्द्रगोबांपि पथिकः क्लेशसंयुतः ॥ २५ ॥ 
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प्रश्‍नळग्न यदि १, २, ४, ९, १० में से कोई हो, उस पर शुभग्रह की अदृष्टि 


और पापग्रह की दृष्टि हो अथवा पापग्रह केन्द्रगत हो तो पथिक को क्लेशपीडित 
समझना चाहिए ॥ २५ ॥ 


पथिका रिष्टयो ग — 
प्रश्‍नाड्ठःतो$ष्टमे सर्ये भोमे वाऽपि तु चौरभीः । 
सिंहे रत्री, विधो वाऽपि कुजे निधनगे सति ॥ २६ ॥ 
शनीक्षिते शस्रभीति-लग्ने चेन्न शुभो भवेत्‌ । 
सशुभे दशमे वाऽपि नवमे सघनो हि सः॥ २७॥ 


प्रश्‍नळग्न से अष्टम में सूय या मंगळ हाँ तो चोर का भय समझना । सिंह का 
सूयं, ओर प्रश्नलम्न से अष्टम में स्थित चन्द्रमा वा मंगल शनिदृष्ट हों, लग्न में 
शुभग्रह नहीँ हों तो पथिक को झास्त्रभय समझना । ( प्रश्‍नळग्न से ) दशम या नवमः 
शुभग्रह युक्त हो तो प्रवासी धनपूर्ण होवे, ऐसा समझना ॥ २६-२७ ॥ 


विवा ह-प्रश्न--- 
प्रश्ताज़तास्रपडलाभ-जायापश्चम भमावगः४ | 
शशी-स्रयंज्ञशुरुभि-वीक्षितो वाऽपि लम्नतः ॥ २८ ॥ 
केन्द्रकोणगता जीव-विच्छुक्रसितरश्मयः । 
करे ह ~ 
जायाङ्गपो लग्नजाया-गतो पाणिग्रहोऽचिरात्‌ ॥ २९ ॥ 
प्रश्‍नळग्न से ३।६।११।७।५ में से कहीं भी चन्द्रमा, सूयं बुध गुरुसे ६. हं, 
या लग्न से केन्द्र अथवा त्रिकोण में गुरु, बुध, शुक्र तथा चन्द्र हों ओर लग्नेश, सप्तमेश, 
क्रमशः सप्तम तथा प्रथम भावगत हो तो शीघ्र विवाह कहना चाहिए ॥ २८-२९ ॥ 
स्त्री स्ूस्युयो ग-- 
[पाः सुखे मदे वाऽपि विबलो भागत्रो यदि । 
स्वभांनुः सप्तमे वा स्या-न्म्रियते तु तदाङ्गना ॥ ३० ॥ 
प्रश्नलरन से ४।७ में पापग्रह हों, ओर शुक्र निबल हों, सक्षम में {राहु हों, तीनों 
स्थिति में खी की मृत्यु कहनी चाहिए ॥ ३० ॥ 
योगान्तर-- 
पापान्विते सप्तमे तु सुखे शुभखगान्विते । 
प्रथमा म्रियते पत्नी, धता जीवति निश्चितम्‌ ॥ ३१ ॥ 
जायाभाव सपाप हो भौर चतुर्थ ( सुख ) भाव शुभप्रह युक्त हो तो धर्मपरनी की 
सृस्यु, तथा बलग्रुद्दीत की स्थिरता होती है । दोनों स्थान यदि सपाप हों तो दोनों की 
्ट्रव्यु कह्नी (चाहिए वीताके कि ॥ Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 
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३४२ बृहत्पारा शरहो राशास्तरम्‌ 


गर्भप्रश्न--- 
सशुभः पश्चमः स्वामि-युक्तो वा तदवेक्षितः । 
सबलो मासपस्तहि गर्भ सङुशळं वदेत्‌ ॥ ३२ ॥ 
प्रश्नलग्न से पञ्चम शुभग्रह या अपने स्वामी से युक्त हो अथवा दृष्ट हो, 
मासेश भी सबल हों तो सकुशल गर्भ को समझना । इसके विपरीत ( पञ्चम 
सपाप तथा अपने स्वामी के योग या दृष्टि से रहित और मासेश भी दुर्वल होतो) 
गर्भ का अकुशल ( नाश ) कहना चाहिए ॥ ३२ ॥ 
े सन्तानप्रश्‍न-- 
९ ~ रर ७ फर) क 
सुतग्रश्नजनुलभा-धीशों पुराशिगो यदि । 
छ च करे 
पुत्रै तदा विजानीयात्‌ कन्या स्रीराशिगो तु तो ॥ ३३ ॥ 
° oN ~ ७ च्य क्त 
शनिरोजक्षगो वाऽपि विषमांशगतो भवेत्‌ । 
पुत्रदः पुत्रिकाजन्म-प्रदस्तु समभांशगे ॥ ३४ ॥ 
ओजे सूर्यन्दुगुरवः पुत्रजन्मप्रदाः स्मृताः । 
~ न्प a न ~ 
दष्टावपि सुते शुक्र-भॉमेन्दूनां युतो भवेत्‌ ॥ ३५॥ 
पंचमेश तथा प्रश्नलग्नेश पु राशि ( विषम राशि ) में हो तो पुत्र, स्त्रीराशिगत 
'हो तो कन्या कहनी चाहिए । विषम राहि या विषमनवांशगत शनि भी पुत्रजन्म- 
कारक होते हैं। वही शनि सम राशि या समनवांशगत हों तो कन्या का जन्म 
कहना चाहिए । विषमराशि या विषमनवांशगत सूर्य, चन्द्र, तथा गुरु पुत्रजन्मम्रद्‌ 
होते हैं । पंचम स्थान पर शुक्र, मंगल, चन्द्र की दृष्टि रहने पर भी पुत्रोर्पत्ति 


'होती है ॥ ३३-२५ ॥ 
योगान्तर--- 


सितेन्दू बलिनो पुत्र-स्थानं प्रश्नाङ्गतो यदि । 
पश्यतः सुतदो, कन्या-प्रदो पञ्चमगो यदि ॥ ३६ ॥ 
~ ~ ७० ~ च 
नीचास्तारित्रिकस्थान-गता सन्ततिबाधको । 
करे) र ~ २२, चे 
लाभगो प्रबलावेतो सुतदो विबुधेश स्मृतो ॥ ३७ ॥ 
प्रवल शुक्र तथा चन्द्र प्रश्नलम्न से पञ्चम स्थान को देखें तो पुत्र का और वे 
( दोनों ) पञ्चमस्थानगत हों तो कन्या का जन्म कहना चाहिए । नीचराशि में, या 


अस्तंगत, या इात्रुभवन, या त्रिक ( ६।८।१२ ) में वे दोनों रहें तो सन्तान 
की बाधा होती है । बली वे यदि लाभस्थान गत हो तो भी पुत्नोत्पत्ति कहनी 


चाहिए ॥ ३६-३७ ॥ 
पुत्रयोग--- 


पञ्चमाधिपतिलंग्ने लग्नेशः पञ्चमे यदि । 
“प्रबलेन्दुयु तरत हि. >-७००पोहपिरस श्यम्‌, £ 4003 
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प्रःनाङ्गपञ्चमेशो चेदुच्चगो भत्रतोऽपि च । 
मिथोद्टो तदा पुत्र-जन्म वाच्यं बुधैः सदा ॥ ३९ ॥ 
पञ्चमेश लग्न में, लग्नेश पंचम में बळीचन्द्रमा के साथ रहें, प्रश्नलग्नेश तथा 
पञ्चमेश उच्चगत हों, और पञ्चमे तथा प्रश्नलग्नेश में परस्परदष्टि हो तो ( दोनों 
योगों में) निःसन्देह पुत्रोर्पति होती है ॥ ३८-६९ ॥ 


योगान्तर -- 
अस्तंगते पश्चमेशे नीचे वा पीडिते खले! । 
अपुत्रः प्रश्‍नकत्तां स्या-ज्जाताऽपि प्रियते क्षणात ॥ ४० ॥ 
स्वभोनुना कुजेनापि युक्तश्चेत्‌ पश्वमाधिपः 
तदाऽनपत्यता ज्ञेया पूर्वेरेतदुदीरितम्‌ ॥ ४१ ॥ 


पञ्चमेश अस्तंगत हों, नीचरारिगत हो, या पापग्रहों से पीडित हों तो प्रश्नकर्ता 
अपुत्र होता है, पुत्र होनेपर भी शीघ्र ही पुत्र की मृत्यु हो जाती द्वे । पञ्चमेश राहु या 
मंगल के साथ हों तो अनपत्यता होती है ऐसा पूर्वाचायों ने कहा है ॥ ४०-४१ ॥ 


रोगी का मरण प्रश्‍न--- 
पापक्ष ग्रशनलग्नं चे-दष्टमं पापखेटयुक । 
पापेक्षितं वाऽन्तराले पापथोरष्टमे शशी ॥ ४२॥ 
सपापो वा खला रन्ध्रे व्यये, चन्द्रो नगेऽ्टमे । 
लग्नेऽरिभे तदा मृत्युः सत्वरं रोगिणो भवेत ॥ ४३ ॥ 
चन्द्रे तनो सप्तमेऽके, ङुजेऽजेऽलिनवांशगे । 
चन्द्रेण सहिते मृत्यु-मादिशेद्रोगिणस्तदा ॥ ४४ ॥ 

( १ ) प्रश्‍नळग्न पापग्रह की राशि हो, ( २) अष्टम स्थान पापग्रह युक्त या 
पापइए हो, या (३ ) पापद्दयमध्यवर्त्ती चन्द्र सपाप होकर अएमस्थ हो, (४) 
पापग्रह अष्टम या द्वादुशस्थ हो (५) या चन्द्रमा प्रश्‍नलग्न से १।६।७।८ में स्थित 
हो, ( ६ ) चन्द्रमा लग्न में, सूय सप्तम में हो, ( ७ ) मेषस्थ भोम वृश्चिक के नवांशगत 
चन्द्रमा के साथ हों तो सभी उपरितन योगों में रोगी की मृत्यु शीघ्र हो जाती है । 


रोगी का कल्याणकर योग-- 
प्रश्नलग्रात सप्तमर्क्ष सुभे वाऽथ लग्नपे । 
उदिते मृत्युषे हीनबते लाभा-धिपे तथा ॥ ४५ ॥ 
प्रबले, शओगिण॥ ० शैममादिशेद्‌ 'गणकोत्तमःः Digitized by eGangotri 
लग्नात्‌ सप्तमगे सिश्र-्रहे मिश्रं फलं वदेत्‌ ॥ ४३ ॥- 


१४४ ब्रहर्पाराशरह्दो राशास्रम्‌ 


( १ ) अश्नलग्न से सप्तम शुभग्रह युक्त हो, ( २) अथवा लग्नेश उदित हो, 
अष्टमेश निर्बल, तथा लाभेश प्रबळ हों तो रोगी का कल्याण कहना चाहिए्‌ । प्रश्न- 
लग्न से सप्तम में शुभपाप दोनों तरह के ग्रह हों तो मिश्रफल ( शुभग्रहों की प्रबलता 
में नेरुज्य, पापों की प्रबलता में मरण ) कहना चाहिए ॥ ४५-९६ ॥ 

इति ते कथितं विप्र ! वेद्यं प्रश्नाङ्गतो वुधैः । 
तद्वदेवाऽखिलं वस्तु ज्ञातुं शक्यमसंशयम्‌ ॥ ४७ ॥ 

हे सुने ! प्ररनाङ्ग पर से कतिपय वस्तुभो का ज्ञान मैंने बतलाया है, इसी तरह 
सभी वस्तुओं का ज्ञान प्रश्‍नाङ्ग पर से किया जा सकता है ॥ ४७ ॥ 


इति बृहस्पाराशरहोराइास्त्रे प्रश्‍नाध्यायः समाप्तः । 


अथ ग्रहरान्त्यष्यायः ॥ ८५ ॥ 

सेत्रेय उवाच-- 

दोषशान्त्यै नभोगाना-मचेनाविधिपूवंकम्‌ । 

जपहोमादिकं ब्रह्मन्‌ ! कृपया वक्‍तुमहसि ॥ १ ॥ 

सेत्रेय ने कहा--हे ब्रह्मन्‌ ग्रहो की दोषशान्ति के लिए कृपया पूजन, जप, होम 

आदि का विधान बतलावे ॥ १ ॥ 
पराशर उवाच-- 

भास्कराद्याः खगाः पूवं ये मया नव वणिताः । 

प्रभावित जगदिद समस्तमपि तेः सदा ॥ २॥ 

तदधीनं प्राणनां तु सुखदुःखमतो जनः । 


तच्छान्तिधनबृष्टयायुः-कामस्तद्यज्ञमाचरेत्‌ ॥ ३॥ 
पराशर जी बोले--जो मैंने सूर्यादिक नवग्रह पहले कहा है, उन्हीं अहो से 
सारा संसार प्रभावित है और उन्हीं के अधीन प्राणियों का सुख दुःख निहित है। 
अत मनुष्य को ग्रहशान्ति, धन, वृष्टि तथा भायुः कामना से ग्रो का यज्ञ ( जपपूजन 
होमादि ) करना चाहिए ॥ २-३॥ 





पूजार्थ-ग्रह प्रतिमा-- 
नवग्रहाकृतीस्ताम्र-स्फटिकारुणचन्दनः । 
स्वणेस्वर्णराजतायः-शीशकांस्येः क्रमाद्‌ बुधः ॥ ४ ॥ 
रचयेद्‌ अद्दव्णेवी पद्दवस्त्रेदथ विन्यसेत्‌ । 
त द्रमः ~ द्रिक्षु चत्र [ णाः | पूव ८ 
CC- ती जमन्त्राच्ञारणपू्क्म्रू. झु € न 
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सूर्यादि नवग्रहों की आकृति (मूत्ति) ताम्रादि नौ धातुओं से बनाकर मन्त्रोद्चारण 
पूर्वक तक्तदुअद्दों की दिशा में स्थापित करें, या ग्रहों के वर्णो से पद्दवस्त्र (रेशमीवस्त्र) 
पर मूत्ति बनाकर रक्खें । 
सूयं की मुत्ति तामे से, चन्द्रमा की स्फटिक से, मंगल की रक्तचन्दन से, चुघ, 
शुरु को सोने से, शुक्र की चाँदी से, शनि की लोहे से, राहु की शीझा से और केतु 
की मूत्ति कासे से बनावे ॥ ४-५ ॥ 
पूजन, ध्यान के हेतु ग्रहों का स्वरूप 
पद्मासनः पञ्मकरः पञ्मवर्णसमप्रभः । 
सप्ताइवरथसंयुक्तो द्विभुज! स्यात्‌ सदा रविः ॥ ६ ॥ 
दशाइतरथवाञ, शुभ्रः शुश्रवासा गदाधरः । 
शुश्रभूषाइृतश्चन्द्रो द्विजञ्च प्रकीत्तितः ॥ ७॥ 
लोहितस्रग्रक्तवासाः शुलशक्तिकरः कुजः 
चतुथंजो$पि , सगदो वरदोञ्जसुवाहनः ॥ ८ ॥ 
पीतस्नगम्बरश्चान्द्रि-रतालपत्रसमप्रभः | 
सिंहारुढो गदातरमी-सिहस्तो वरदो मतः ॥९॥ 
सितार्यो सितपीताभो साक्षस्रत्रो सदण्डकौ । 
कमण्डलुशयों चापि वरदो विघुधेः स्मृतो ॥ १० ॥ 
नीलकान्तिश्रृध्रयानः शरचापधरोऽकंजः 
वरप्रदश्चतुबोहुः शूलभृद्‌ गदितो बुघेः॥ ११ ॥ 
भयाबहमुखो वम-त्रिशूलासिघरोऽशुभः 
सिंहारूढः सुनीलाभः स्वभानुबरदो मतः॥ १२ ॥ 
सगदा विद्वतास्याश्च द्विश्चुजा धूम्रवर्णिनः 
केतवो वरदा ग्रध-वाहनाः स्युविंदां मताः ॥ १३ ॥ 


कमल पर आसीन, पद्महस्त, पद्मपत्र की तरह कान्तिवाळे, सात घोड़े के रथ 
पर बेठे दो अुजावाले भगवान्‌ सूयं हें । दश घोड़े के रथ पर आारूढ़ स्वच्छ कान्ति, 
स्वणछ वस्त्र तथा स्वच्छ अलङ्करणों से युक्त, गदाधारी तथा द्विभुज, चन्द्रमा का स्वरूप 
है । रक्त माल्य तथा रक्तवस्त्रधारी शूळ, शक्ति तथा गदा धारण किए हुए च 
वरप्रदाता, भेंड की सवारी करनेवाले मंगळ होते हैं। पीछा माल्य तथा पीछा वस्त्र 
धारण करने घाले, ताळ पत्र की तरह पीताभ कान्तिवाले, पिंहारूद, गदा, कवच, 
खड्ग हाथ में :रख्खे, हुए" मरप्रदाता, दुघ. होते. हैं त, (पीतता. तथा इब -ठकान्सि षा ळे 
अद्सुत्न तथा दण्ड धारण किए, हाथ में कमण्डलु ग्रहण लिए वरप्रदान करने वाळे 


६४५ चुहृत्पाराशर हो राशास्त्रम्‌ 


गुरु तथा शुक्र होते हैं। नीलकान्ति वाले गीध पर सवार, शरचाप धारण किए 
बरप्रदाता, चतुभुज, तथा शूळ्धारी शनि होते हैं । भयावह मुहवाला कवच त्रिशूल 
खडग धारण किए, अशुभ कारक, सिंह पर सवार नील कान्तिवाले तथा चरप्रदाता 
राहु होते हैं। गदाधारी सुह बाए हुए, द्विसुज, धूसर वर्णवाले, गीध पर सवार तथा 
घरप्रदाता केतु होते हैं ॥ ६-१३ ॥ 
ग्रहमूति का विधान--- 
ग्रहमूत्तिः स्फुटा विज्ञ-रशेत्तरशताड़लेः 
उन्नता सकिरीटाऽपि कायी वासोभिराब्रता ॥ १४ ॥ 
अपने अङ्कुल से १०८ अद्भुक प्रमित उन्नत, किरीटी वस्त्रों से आवेशित स्पष्ट 

प्रह मुत्ति होनी चाहिए ॥ १४ ॥। 


पूजनविधि-- 
वणोनुसारं खेटानां वासांसि कुसुमानि च । 
धूपदीपसुगन्धादि-द्रव्थाणि च ददीत तं ॥ १५॥ 
तत्तद्ग्रहोदितं द्रव्य-मन्नपानादिकं तथा ! 


बलि च विधिवद्‌ भक्ति-पूवंक विनिवेदयेत्‌ ॥ १६ ॥ 
ग्रो के चर्णानुसार ( जिस ग्रह का जो वर्ण उदित है ) वस्त्र, पुष्प, धूपदीप 
सुगन्धद्र्व्य, अन्न-पान आदि तथा बलि भी भक्तियुक्त चित्त से देनी चाहिए ॥१५-१६॥ 
जप संख्या--- 
2 ७ फोर), ९९ ~ पै) 
सूयादीनां नभोगानां मन्त्रे-विप्रेन्द्र ! वे दिकः 
पौराणिकेवी विधिवद मौनं तु जपमाचरेत्‌ ॥ १७ ॥ 
रवेनंगास्तद्वदिन्दो रुद्रा, दश कुजस्य वे । 
बुधस्य नन्दा वचसां-पतेरेकोनबिंशतिः ॥ १८ ॥ 
भृगोस्तु षोडश तथा अधिका विंशतिः शने । 
राहोरष्टेन्दः केतो-नगेन्दय इमाः पुनः॥ १९ ॥ 
सहस्रगुणिता लब्धसंज्यकं जपमाचरेत्‌ । 
जपानुष्ठानतः खेटाः प्रीताः शुभफलप्रदाः ॥ २० ॥ 
सूर्यादि नवग्रहों के वेदिक या पौराणिक मन्त्रों का निम्नाङ्कित संस्यक जप मौन 
होकर करें जिससे प्रसन्न ग्रहगण शुभप्रद होते हैं । सूर्यादि नवग्रद्दों के ७।११।१०। 
९।१९।१६।२३।१८।१७ ये अङ्क सहस्रगुणित किए जॉय ळब्धाङ्क तुक्य नवग्रह जप- 


स्या समझनी चाहिए । 
जसे सूय ७०००, चन्द्र ११०००, संगल---१०० ० ०, छुध---७० ० ०, गुरु 


३९० (००७, ऽशि 3९९ १९ त्ति रे ३१: शका राड डी सह by कटे ९००५ 
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ग्रहों के वेदिक या पौराणिक, मन्त्रों का ज्ञान पञ्चाग से करलेना चाहिए । इस तर 
जपानुष्ठान से प्रसन्न ग्रह कल्याणकारक होते हैं ।। १७-२० ॥ 


ग्रहो की हवनाथं लकड़ी 
खर्येस्याकः पलाशश्च विधोभूनन्दस्य तु । 
खदिरोऽथ बुधस्यंव-मपामागे उदीरितः ॥ २१ ॥ 
पिप्पलो हि शुरोजन्तु-फलः शुक्रस्य सम्मतः । 
शनेः शमी त्रेदूंचो, कुशाः केतोः समित्‌ स्मृता॥ २२ ॥ 
ससपिमंधुना दध्ना जुहुयात्‌ पयसाऽपि वा । 
अष्टोत्तरशतं वापि मनुयुकप्रमितं बुधः॥ २३ ॥ 
सूयं का अक ( अकोन ) चन्द्रमा का पलाश, मंगल का खदिर, बुध का अपामार्गं 
( विरचिरी ) गुरु का पीपर, शुक्र का गळर, शनि का शमी, राहु का दूर्वा, केतु का 
कुश, ये हवन की लकड़ियाँ हैं । इन लकड़ियों के द्वारा घृत, मधु, दही या दूध से 
_ १०८ बार या २८ वार हवन करना चाहिए ॥ २१-२३ ॥ 
प्रीतये तु नभोगाना-मोदनं गशुडमिश्रितम्‌ । 
पायसं च हविष्यान्नं क्षीरषाष्टिकमेव वा ॥ २४ ॥ 
भक्त सदधि साज्यं च सुचूर्ण सामिपं तथा । 
चित्रान्नमिति विप्रेभ्यो-ऽशनं देय ससत्कृति ॥ २५ ॥ 
ग्रहों के प्रीत्यथ गुड युक्तभात, पायस, हविष्यान्न, दूध से बना हुआ साठी चावल 
का भात, सदधि भात, सघृतभात, सचणभात, ( तिळचर्ण युक्तभात ) मांसभात, तथा 
चित्रान्न ( खिचडी ) ये ब्राह्मणों को सस्कारपूचंक भोजन दे ॥ २४-२५ ! 
र दृक्षिणा--- 
धेनुकम्बुश्पस्वण-वस्त्राश्वाइसित धेनवः | 
लोहच्छागो च गदिता ग्रहाणां दक्षिणाः क्रमात्‌ ॥ २६ ॥ 
सूर्यादि ग्रहों के प्रीत्यर्थ सवरसा गाय, शंख, बेल, सोना, वस्त्र, घोड़ा, काली गाय, 
लोहा, तथा छाग, क्रमशः देना चाहिए ॥ २६॥ 
दुश्स्थानस्थितं खेटं जपहोमादिपूजनेः । 
© ७ ब 03 0 
बिप्राणां भोजनेदाने-येत्नतः शान्तयेद्‌ बुधः ॥ २७ ॥ 
ग्रहेडनुकूले मनुजाः सुखिनोऽम्युन्नताः सदा । 
i भाजः मत्त a रि पूः |. Dioit > bw ९९७9४० 
अतिकेल दुःविभाज-त्तस्मात्तान्‌ परिपूजयेत्‌ २८॥ ४ 


६४८ बहत्पाराशरहोराशाखम्‌ 


दुःस्थान स्थित ग्रहों की शान्ति जप, पूजन, घ्राह्मणभोजन, दान आदि से करनी 
चाहिए। ग्रहों की ही अनुकूलता में मनुष्य सुखी और ग्रहों की प्रतिकूलता में दुखी 
रहते हैं । अतः उन्हें पूजनादि से शान्त करें ॥ २७-२८ ॥ 
इति बुहस्पाराशरहोराशास्त्रे ग्रहशान्ध्यध्यायः समाप्तः । 


DOE 





अथ अशुभजनुवर्णनाध्यायः ॥ ८६ ॥ 


पराशर उवाच-- 
~ ला ० 

अथ ब्रवीमि मत्रेय ! कारणान्तरमत्र ते । 

येनाऽशुमं जनुन णां शुभाङ्गेऽपि ससदूग्रहे ॥ १ ॥ 

भद्राऽमासितपक्षीयचतुदंश्यां च संक्रमे । 

रवेः सोदरपित्रक्षं गण्डान्तत्रितयेऽथवा ॥ २॥ 

सर्यन्दुग्रहणे दम्ध-युतो पातेऽत्रमेऽपि च । 

यमघण्टेव्यतीपाता-दियोगे जन्म चेन्नृणाम्‌ ॥ ३ ॥ 

कन्यात्रयान्तरं पुत्रः, पुत्री पृत्रत्रयान्तरे । 

ह" च वि ९ 

जायते, यदि वा सते-विंकारेष्प्यशुमं जनुः ॥ ४ ॥ 

शुभाप्तये बुधः कुयो-च्छान्ति शास्त्रोक्तिसम्मताम्‌ । 

शिवं शान्त्या प्रजायेत वच्म्यतस्तामनुक्रमात्‌ ॥ ५ ॥ 

पराशर ने कहा--हे मैत्रेय ! शुभलझ, शुभग्रह संयोग रहने पर भी मनुष्यों 
का अशुभप्रद जन्म होता है। इसका कारण कुछ अन्य है जिसे में बतळाता हूँ । 
भद्राकरण, अमावास्या तिथि, कृष्णपक्तीय चतुर्दशी, सूयंसंक्रान्ति, सोदर अथवा पिता 
के नक्षत्र, त्रिविध गण्डान्त, सूर्यचन्द्र ग्रहण, दग्धयोग, पात अवम ( क्षय तिथि) 
यमघण्ट, व्यतीपातादि दुष्ट योग, में मनुष्य का जन्म हो, तीन कन्याओं के बाद पुत्र 
का जन्म या तीन पुत्रों के वाद्‌ कन्या का जन्म हो, अथवा प्रसव का विकार हो, 
इन सभी स्थितियों में जातक का जन्म अंशुभकारक होता है । कल्याण-प्राप्ति के लिप 
शाख सम्मत शान्ति करनी चाहिए । शान्ति के द्वारा ही शुभाप्ति होती है, भतः 
क्रमशः में शान्न्युपार्यो को बतलाता हुँ ॥ १-५ ॥ 
इति बृहवत्पाराशरद्दोराशास्त्रे अशुभजनुवंणनाध्यायः समाप्तः ॥ 


-णा0>>”0?*%- 
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अथ अमाजन्मशान्त्यव्याय; ॥ ८७ ॥ 


' पराशर उवाच--- 

अमावस्योद्भवो जातः पित्रोदोरिद्रयदो मतः । 

दोषप्रशमनायेच शान्ति कुवींत यत्नतः॥ १ ॥ 

विधाय वारिणा पूर्ण घटं तं स्थापयेद्‌ वुध! । 

कोविदारत्रटाम्राणां निम्बपिप्पलयोरपि ॥ २॥ 

त्वगूसूलपछुत्रांश्चापि पञ्चरत्नानि तत्र वे। 

निक्षिप्यारक्तवस्त्राभ्या-मावेष्टय त्वभिमन्त्रयेत्‌ ॥ ३ ॥ 

आपोहिष्ठेत्यादि “सर्वे समुद्र' इति च त्रिभिः । 

च CQ it ® ति ७ 
मन्त्रेरथ स्वर्णमयीं मूर्ति वा स्रयचन्द्रयो; ॥ ४॥ . 
ताम्रोद्भवाँ राजतीं च दशंदेवतयोः कमात्‌ । 
° ~ ॥ ७ ७ 
विरचय्य च संस्थाप्य विधिवत्‌ तामिहाचंयेत्‌ ॥ ५ ॥ 
सवितेत्यादिनाऽऽप्याय-स्वेतिमन्त्रेण च क्रमात्‌ । 
चे ~ ~ NC «~ २ 

पञ्चोपचारेनो षड्मिरधिकैदेशभिबुंधः ॥ ६ ॥ 

अचयेच्च ततो होमं कुयोत्‌ सवितमन्त्रतः । 

“सोमो धेनु? रित्यतथा-ष्टाधिक शतसंख्यकम्‌ ॥ ७ ॥ 

अष्टा्विशतिसंख्याक-मपि वाऽथाभिषिञ्चयेत्‌ । 

सपुत्रदम्पती तत्र ब्राह्मणान्‌ भोजयेत्ततः॥ ८ ॥ 

९ 
रजतस्वणधेनूञच दक्षिणात्वेन दापयेत्‌। 
एवं क्ृतेड्मोदभवस्तु नियतं क्षेममाप्नुयात्‌ ॥ ९ ॥ 
पराशर ने कहा---अमावास्योत्पन्न जातक माँ बाप को दरिद्व बनाता है । अतः 

दोष शमन के , लिए यश्नपूर्वक शान्ति करानी चाहिए। सर्वप्रथम जलपूर्ण घड़े में 
.गूलर, बढ़, आम, निस्ब तथा पीपल की छाल, जड़ तथा पल्लवो को और पञ्चरत्न को 
रखकर रक्तवस्रद्वय से आच्छादित कर घटस्थापन करें। पुनः आपोहिष्ठेत्यादि “सबै 
समुद्र! इन तीन मन्त्रों से अभिमन्त्रित करें । अमावास्या के देव चन्द्र सूयं की 
स्वर्णमयी मूर्ति अथवा सूयं की ताम्रमयी और चन्द्रमा की राजती ( चाँदी की ) 
सूत्ति बनाकर विधिवत्‌ उसकी स्थापना करें । फिर सवितेध्यादि तथा आप्थास्वेव्यादि 


सन्त्रों से दोनों मृत्तियों की पञ्चोपचार या षोडशोपचार विधि से पूजा कर 'सवितृ? 
सन्त्र तर्था सीसोधेनुः "इत्यादिः मन्त्रे से) अशेत्तेरंशत संण्यक चा; अष्टाचिशितिं प्रमित 


६५० बृहस्पाराशरहो राशास्रम्‌ 


हवन कर । हवनानन्तर पुत्र सहित दम्पति को कलश के: जल से अभिपिक्त कर 
ब्राह्मणों को भोजन करावे । दक्षिणा के रूप में चाँदी, सोना, गाय दिलावें। इस 
प्रकार अमावास्योत्पन्न ज्ञातक निश्चय ही कल्याणभागी होता है ॥ १-५९ ॥ 


इति बृहरपाराशरहोराशास्त्रे अमाजन्मशान्त्यध्यायः समाक्ठः । 


6) यू २8७०००००००००० मकर 


अथ कृष्णचतुदेशीजननशान्त्यध्यायः ॥ ८८ ॥ 


पराशर उवाच-- 
पक्षे$सिते चतुदेद्यां जन्म चेदशुभं स्मृतम्‌ । 
पडिभभंक्ते चतुदंब्या माने तु प्रथमे यदि ॥ १ ॥ 
जनुभेवेच्छ्झं तहि द्वितीये चेन्मृति! पितुः। 
तृतीये मातृमरणं चतुर्थ मातुलक्षतिः॥ २ ॥ 
पञ्चमे वंशनाशः स्यात्‌ षष्ठे सम्पत्तिसंक्षयः । 
अपि वाऽऽत्मविनाशः स्या-दतः शान्ति समाचरेत्‌ ॥ ३ ॥ 


 कृष्णपक्तीय चतुदंशी में जन्म अशुभप्रद होता है। चतुर्दशी के मान को ६ से 

विभक्त करें । प्रथम भाग में जन्म होने पर शुभ, द्वितीय भाग में जन्म होने से 
पिता का मरण, तृतीय भाग में जन्म होने पर मातुमरण, चतुथ भाग में जन्म होने से 
मामा का विनाश, पञ्चम भाग में जन्म होने पर वंशक्षय, पष्ठ भाग में जन्म से 
सर्पत्ति्ञय अथवा आरमविनाश होता है । अतः शान्ति करानी चाहिए ॥ १-३ ॥ 


शिवस्वणमयीं सूति यथाशक्ति विनिर्मिताम्‌ । 

शुञ्रस्रग्त्रसनोपेतां वृषारूढां मनोरमाम्‌ ॥ ४ ॥ 

भाले बालेन्दुलसितां नेत्रत्रयचिभूषिताम्‌ । 

वरप्रदामभयदां दिश्वुजां पूजयेद्‌ बुधः ॥ ५॥ 

सुवर्णमयी शिवजी की मूत्ति यथाशक्ति बनवाकर पूजन करें । वह मुत्ति थुभ्रमाल्य 

तथा शुञ्रवयुक्त, वृषभासीन, सुन्दर, . मस्तक में बालेन्दुयुक्त, नेत्रत्रय भूषित, वरप्रद, 
अभयद्‌ तथा दो भुजा वाळी हो ॥ ४-५ ॥ 

मन्त्रैस्तु वारुणेरावा-हनं “त्यम्बक' मित्यतः । 

अभ्यर्चनं, ततस्तद्व-न्मन्त्रेराग्नेयक्कुम्भतः ॥ ६ ॥ 

समारभ्याचेयेद्‌ भक्तो जपेत्‌ रक्तदयं पुनः । 


त८क्रडद्रेविजञपं... वसोः मिषेक, उदिवेस्य, णत | SR ग 


भद्रावमा दिदुष्योगशमनाध्यायः ६५१ 


ग्रहाभिपूजनं-भक्ति-पूर्वेकं कारयेत्तथा । 

समिद्धतचरून्‌ तद्वततिलान्‌ माषान्‌ ससर्षपान्‌॥ ८ ॥ 

जुहुयाउप्रज्वलिते जात-वेदस्यष्टोत्तरं शतम्‌ । 

अष्टाबिंशतिसंर्यं वा तिलान्‌ “अ्यम्बकतः क्षिपेत्‌ ॥ ९ ॥ 

ग्रहाणां हवन तद्दत्‌ कुयाद्‌ व्याह्ातभिस्ततः । 

अभिषिञ्चेत्‌ सुतं चापि पितरो स्याच्छुभं तदा ॥ १० ॥ 

ब्राह्मणान्‌ भोजयेद्‌ भक्त्या दक्षिणामपि कमेणः। 

कमॉन्ते शक्तितो दद्यात्‌ ततः क्षेममवाझयात्‌ ॥ ११ ॥ 

शिव की स्वर्णमयी प्रतिमा का वारुण मन्त्रों से आवाहन, ऽयर्बकं यजामहे? आदि 

मन्त्र से पूजन, पुनः तत्तदुक्त मन्त्रों से आग्नेयकोण स्थित घट से भारम्भकर भक्ति- 
पूर्वक पूजन एवं सूक्तद्वय का पाठ करना चाहिए । पुनः 'कद्रुदे'त्यादि एरुपसूक्त का 
जप अन्ततः रुद्र का अभिषेक, नवग्रहों का भक्तिपूर्वक पूजन, समित्‌ घृत चरु, तिळ, 
सर्षप का प्रज्वलित अझ्नि में १०८ ( अष्टोत्तर शत ) बार या २८ बार हवन, करें । 
ध्यग्वकेस्यादि मन्त्र से अग्नि में तिल का प्रक्षेप करना तथा य्याहृतिरयो से ग्रहो का 
हवन करना चाहिए। अनन्तर पुत्र सहित दम्पत्ति का कलशीय जल से अभिसिन्चन 


आचाय करें । ब्राह्मणों का भोजन, यथाशक्ति कर्मान्त में दक्षिणा दान करें तो अवश्य 
कल्याण की प्राप्ति होती है ॥ ६-११ ॥ 


इति बृहरपाराशर होराशास्त्रै कुष्णचतुदशीजन नशान्स्यध्यायः समाप्तः ॥ 


अथ भनद्रावमादिदुष्टयोगरमनाध्यायः ॥ <९ ॥ 
पराशर उत्राच-- 
भद्रावमव्यतीपात-यमघण्टादिदुयुंतो | 


जनुयंदशुभं पूव्े-प्ुदितं तत्र संशृणु॥ १ ॥ 
शान्तेविंधि यदूविधाना-च्छिवमाझोति मानवः । 
शान्तिस्तद्दुयुंतावेव कायी यस्यां जनुभवेत्‌ ॥ २ ॥ * 
पराशर ने कहा- श्रव्रा, तिथिक्षय, व्यतीपात, यमघण्ट आदिक दुर्योग में 
म जो अशुभप्रद कहा गया है उसकी शान्ति का विधान सुनो । शान्ति करने से 


सनुष्य कल्याणभाजन होता है । जिक दुर्योग में जन्म हुआ हो उस दुर्योग को 


पुनः प्राप्त होने पर शान्ति करनी चाहिए । जेसे भवा जन्मप्रयु्त शान्ति भवा में 
ही करे ॥ १००२) [११३४१ Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


६५२ बुहत्पाराशर हो राशा खम्‌ 


शुभे मुहूर्त सल्लग्ने देवज्ञेनोदिते नरः। 
देवानामचंनं तद्‌ यजनं च खचारिणाम्‌ ॥ ३॥ 
रुद्राभिषेकमपि च धूपदीपो शिवान्तिके । 
अश्वत्थस्य नमस्कार-मायुपो वृद्धिद तथा ॥ ४॥ 
हवनं हरिमन्त्रेण कुर्यादष्टोचरै शतम्‌ । 
भोजनं ब्राह्मणानां च यथाशक्ति हि कारयेत्‌ ॥ ५॥ 
कमॉन्ते दक्षिणाश्चापि दद्यादाचार्य हेतवे । 


एवंकृते ध्रुवं जातो भवेत्‌ कल्याणभाजनः ॥ ६ ॥ 
ज्यौ तिषी के द्वारा निर्दिष्ट शुभ मुहूर्त तथा शुभळर्न में देवताओं एवं ग्रहों का 
पूजन कर रुद्राभिषेक करें, शिव के निकट धूप दीप भो दिखलळावें । ततः पर आयुवृद्धि- 
कर अश्वत्थ ( पीपर ) की प्रदक्षिणा, विष्ण मन्त्र से अष्टोत्तर शत बार हवन, यथा- 
शक्ति ब्राह्मण भोजन, कर्मान्त में कर्म दक्षिगा ( विशेषतः आचार्य के लिए) देवे तो 
अवश्य कश्याणभाजन जातक होता है ॥ ३-६ ॥ 


इति ब्रृहध्पाराशरहोराशास्त्रे भद्रावमादिदुष्टयोगशान्त्यध्यायः समाप्तः ॥ 





अथ एकनक्षत्रोत्थजातकशान्त्यष्यायः ॥ ९० ॥ 
पराशर उवाच-- 

यदि जन्म भवेत्‌ पित्रो-जेन्मरक्षे वापि सोदरे । 
मृतिस्तयोरथेकस्य वा भवेदिति निश्चितम्‌॥ १ ॥ 
प्राचीनेकषिभिः प्रोक्तं वच्मि शान्तिविधि शृणु । 

शुभरक्ष सदिने रिक्ता-ऽमाऽत्रमादित्रिवजिते ॥ २॥ 
चन्द्रताराबलोपेते शान्ति कुयोद्‌ विचक्षणः । 
नक्षत्रप्रतिमां साध्वी-मीशानविदिशि स्थिताम्‌ ॥ ३ ॥ 
अगनेने्षत्रमन्त्रेणा-भ्यर्चयेत्‌ कलशोपरि । 

रक्तेन वाससाच्छाद्य सवस्त्रामय मन्त्रवित्‌ ॥ ४ ॥ 
चेष्टयेत्‌ स्वस्वशाखोक्त-विधिनाऽग्निश्चुखं चरेत्‌ । 
ूर्वोक्तेनेव मन्त्रेण जुहुयाच्छतमष्टयुक्‌ू ॥ ५ ॥ 
समित्शाकल्यघृततः प्रायश्चित्तावसानकम्र्‌ । 


_८तत्तेऽभिषि्वेदाबायः" ० पितशेऽ बाः सहोदरो-; ६, 


संक्रान्तिजननदोषशान्ध्यध्यायः ६५३ 


विग्रांस्तु भोजयेत्‌ पश्चाद्‌ दक्षिणादानपूर्वकम्‌ । 
एवं कृते तु नक्षत्र-जातो दोषो विनश्यति ॥ ७॥ 
पराशर ने कद्दा--पिता, माता या सोदर के जन्म नचत्र में यदि जन्म हो तो 

दोनों ( जातक तथा पिता या जातक सोदर, या जातक माता) का या किसी एक 
का मरण हो जाता है । अतः प्राचीन ऋषिप्रोक्त शान्ति विधि को बतळाता हूँ, सुनो ! 
शुभनच्षत्र, रिक्ता, अमा, क्षयदिन आदि रहित शुभ दिन में चन्द्रमा तारा जब प्रबल 
हों तो नक्षत्र शान्ति करनी चाहिए । नक्षत्र शान्ति के लिए नक्षत्र की सुन्दर प्रतिमा 
बनाकर स्थापित अग्नि के ईशान कोण में कलश के ऊपर नचत्र मन्त्रों से अभ्यर्चन 
करें । उत्त नक्षत्र मूत्ति को रक्तत्र् से आच्छादित कर पुनः वस्त्रद्दय से आवेष्टित 
करें । पुनः स्वस्वशाखोक्त विधि से अग्नि सुख घर के पूर्वोक्त ही नक्षत्र मन्त्र से १०८ 
बार अग्नि में लकड़ी साकएय ( घृत, तिळ धप आदि का सम्मिश्रण ) घृत से प्राय- 
श्ित्तान्त हवन करें अनन्तर आचाय कलश स्थित जळ से जातक माता पिता सोदर 
आदि को सिञ्चित करे । यथाशक्ति ब्राह्मणों का भोजन, दक्षिणा भादि दें । इस तरह 
नक्षत्र दोष का विनाश हो जाता है ॥ १-७ ॥ 

इति डृहस्पाराशरहोराइास्त्रे एकनच्षत्रोव्थजातकझान्स्यश्यायः समाप्तः ॥ 


->.>.7- > 


अथ संक्रान्तिजननदोषशान्त्यध्यायः ॥ ९१ ॥ 


पराशर उवाच | 
आ ३ ~ छ 
सूयोदो सयसंक्रान्ति-घोरा ध्वांक्षी महोदरी । 
मन्दा मन्दाकिनी मिश्रा राक्षस्यश्येति सप्तधा ॥ १ ॥ 
तत्र जातो भवेन्ननं दुःखदारिद्रथसंयुतः 
शान्तितः शुभमाप्नोति तस्माच्छान्ति त्रवीम्यहम्‌ ॥ २ ॥ 
तद्दोपशमनाथ तु ग्रहाणां यज्ञमाचरेत्‌ । 
पाराशर ने कहा--सूर्यादि वासर में घोरा, ध्वांछी, महोदरी, मन्दा, मन्दाकिनी, 
मिश्रा तथा राक्षसी ये सप्तविध सूयंसंक्रान्ति होती है। इन संक्रान्तियों में उत्पन्न 
वालक दुःखदारिद्रय युक्त होता है । शान्ति से शुभ सम्भव दै अतः शान्ति का विधान 
में बतळाता हूँ---त द्वोषो ( संक्रान्तिज दोष ) पशमन के लिए ग्रह-यज्ञ करे ॥ १-२ ॥ 
र शान्ति-विधान 
स्वग्ृहात्‌ पूतो भागे शुचो देशेऽत्रलिप्य वै ॥ ३ ॥ 
गोमयेन, तत्र धान्य-राशिमेकत्र कारयेत्‌ । 
पश्चवद्रोणात्मिकां ब्रीहि तदधं तण्डुलांस्तथा ॥ ४ ॥ 
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३५४ बुहत्पारारारहोराशास्तरस्‌ 


तदर्थं सत्तिलान्‌ सवान्‌ पथग्राशो प्रकरपयेत्‌ । 

सवेषु विलिखेदष्ट-पत्रपद्मलुभाळृतीः ॥ ५॥ 

पुण्याहवाचनं तद्व-दाचायंवरणं पुनः । 

धान्यराशि घरां-स्ती्थोदकसमन्वितान्‌ ॥ ६॥ 

स्थापयेद्‌ विधिवत्‌ तेपु सप्तमृत्पश्वपल्लवान्‌ । 

शतोपधियुतान्‌ पञ्च-गव्यं च प्रक्षिपेद्‌ बुधः ॥ ७ ॥ 

घटानाचेष्टय चस्त्राभ्यां तेषु पात्राणि विन्यसेत्‌ । 

सूयोचन्द्रमसोः साधि-प्रत्यधित्वेन कर्पितान्‌ ॥ ८ ॥ 

प्रतिमां पाश्चयोमध्ये संक्रान्तेस्तेषु संन्यसेत्‌ । 

ततस्ताः प्रतिमा मन्त्र-स्तस्तंरभ्यचेयेत्‌ सुधीः ॥ ९ ॥ 

संक्रान्तिप्रतिमां पूव तस्त्रद्वितयमपयेत्‌ । 

ज्यम्बकेण तु मन्त्रेण सह व्याहृतिकेन च ॥ १०॥ 

पूजयेत्तां विशेषेण धूपदीपग्रदशनः । 

सूय श्रुत्य’ मन्त्रेणा-प्यायस्वेतिविधुं तथा ॥ ११ ॥ 

उपचारः पडधिक देशभिवाॉऽप ` पञ्चभिः 

च es ९ RN 

अचेयेद्‌ भक्तिपूव त-न्मूत्तित्रितयमादरात्‌ ॥ १२ ॥ 

मृत्युञ्जयमहामन्त्र-जपमष्टोत्तरं शतम्‌ । 

सहस्रम्टाभ्यधिकं कुयोद्‌ विघ्नोपशान्तये ॥ १३ ॥ 

अष्टात्रिशतिमितं जपेन्मन्त्रमथापि वा। 

अपने घर के पूवभाग में पवित्र स्थान में गोबर से लेपन करके त्रिविध अन्नो की 

ढेर लगावे । ५ द्रोण ( अढ़ंया ) प्रमित ब्रीहि ( गम्हणी = साठी ), तद्‌र्धं चावल, 
तदथ तिळ अळग-अळग ढेर के रूप में रक्‍्खें। सभी ढेरों पर सुन्दर अष्टदृळ कमळ 
का निर्माण करें । ततः पर पुण्याह वाचन, आचाय वरण कराकर घान्यों की ढेर पर 
तीथोंद्क पूर्ण वस्रावेष्टित घर्टो की स्थापना करें। उन घरों में सप्ततीर्थ की मृत्तिका, शतौ- 
षधि, पञ्चगव्य तथा पञ्चपज्ञत्र (घट के ऊपर भाग में) रक्खें। तीनों घर्टो के ऊपर आसन 
के रूप में ३ छोटे-छोटे पात्रों का भी न्यास करें । घटोपरिस्थ तीन पात्रों में अधिदेव 
प्रथ्यधिदेव के रूप में उपर्कालपत सूर्य तथा चन्द्र की प्रतिमाओं और सक्रान्ति की 
प्रतिमा को विन्यस्त करे । मध्यवत्ती घडे पर प्रधान देवी सक्रान्ति की प्रतिमा और 
पारवेवरखी (घड -पर..अज्िदेव त का. प्र घिदे तस्त प. सूस. करदूमा। की - प्तिसा ओं को 
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रक्खें । अनन्तर तीनों प्रतिमाओं को तत्तदू वेदिक मन्त्रों से विधानपूर्वक पूजन 
आराधन करें । प्रधान प्रतिमा के पूजन के पूर्वं वख्युगळल समर्पित कर व्याहृति- 
पूर्वक 'व्यम्बक' अन्त्र से अभ्यर्चन तथा धपदीपादि का प्रदर्शन आराधन आदि विशेष 
रूपतः करना चाहिए । 'उर्सूय’ आदिक सूयं मन्त्र से सूय प्रतिमा की आर आप्यास्वये- 
ध्यादि मन्त्र से चन्द्र प्रतिमा की पोइशोपचार या पञ्चोपचार पूजा भक्ति, निष्ठा क साथ 
करें । सर्वविध विध्नोपशानित के लिए मृत्युञ्जय मन्त्र का अप्टोत्तर सहस्र, अप्टाधिक 
शत, या अट्टाइस बार भो ( अशक्तता में ) जप करें ॥ ३-१३ ॥ 
घटेस्यः पश्चिमदिशि स्थण्डिले वह्नि माह्वयेत्‌ । 
ग्रह्योक्तविधिना तस्य संस्कारमपि कारयेत्‌ ॥ १४॥ 
समिद््ृत चरूंस्तत्र जुहुयात्‌ त्र्यम्बकादिना । 
मन्त्रेणाष्टोत्तरशतं सहस्रं वाष्टसंयुतम्‌ ॥ १५ ॥ 
अष्टाविशतिसंख्याक-मथवा हवन चरेत्‌ । 
तिलहोमं ततः स्िष्ट-कृतं हुत्वा घटोदकः॥ १६ ॥ 
अभिषेकं जातकस्य पित्रोरपि च कारयेत्‌ । 
विप्राणां भोजर्नामति शान्ति संक्रान्तिजां चरेत्‌ ॥ १७ ॥ 
एवंकृते जातकस्य कल्याणं निश्चितं भवेत्‌ ॥ १८ ॥ 
घर्डो के पश्चिम में स्थण्डिछ प्रदेश में अग्नि का आवाहन करें । उस अग्नि का 
गुह्योक्तविधि से संस्कार कर श्यम्बकादि मन्त्र से लकड़ी, घृत तथा चरु का उसमें 
हवन, अष्टोत्तरसहस्र बःर,' अष्टोत्तरशत बार या अशक्तता में अठाइस बर भी अवश्य 
करें । ततः पर (म्रृस्युञ्जय मन्त्र से) तिलहोम, पुनः स्विष्टकृत होम करः अटत्रयोदक से 
सपुत्र दम्पति का अभिषेक भाचायं करें। अन्त में ब्राह्मणों का भोजन तथा 
दक्तिणादि विधान से संक्रान्ति-जन्मजन्य दोषों की शान्ति होती है! इस तरह दोष 
शान्ति के बाद जातक का कल्याण निश्चित होता है ॥ १४-१८ ॥ 


इति बृहत्पाराशरहोराशास्त्रे संक्रान्तिजननदो षशान्त्यध्यायः । 


- --प्">०-६>- 7 


अथ ग्रहणजातदोषशान्त्यष्यायः ॥ ९२ ॥ 
पराशर उवाच--- 


रवीन्द्रोग्रंहणे जातो दारिद्यक्लेशरोगवान्‌ । 
म्रियतेऽपि ततः शान्ति-माचरेद्वितकाञ्कः ॥ १ ॥ 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 
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रवीन्दोग्रेहणं यत्र नक्षत्रे तदघीशजाम्‌ । 
मूर्ति स्वणमयीं, स्रय-रूप॑ चापि रविग्रहे ॥ २ ॥ 
सुवर्णन, तथेबेन्दो ग्रहणे रजतेन वं। 
चन्द्रस्वरूपं रचयेद्राहोः शीशकतस्तथा ॥ २ ॥ 
पराशर ने कद्दा--सूय, चन्द्र के ग्रहण के समय उत्पन्न बालक दुःख, दारिद्रथ, 
तथा रोगयुक्त होता है। अतः हितकासुक ष्यक्ति को शान्ति करानी चाहिए । ग्रहण 
जिस नचन्नर्मे हो तन्नच्चत्राघीश की प्रतिमा स्वर्णमयी ओर सूर्यग्रहण में सूर्य की भो 
प्रतिमा सुवण की बनावें । चचन्द्र्रहण में चन्द्रमा की प्रतिमा 'चान्दी की और राहु की 
मूत्ति शीशे की बनावे ॥ १-३ ॥ 
शान्ति-विधान--- 
समभूमो शुचो देशे गोमयेनोपलिप्य च। 
ूर्यन्द्रोस्तमसश्चापि प्रतिमां तत्र विन्यसेत्‌ ॥ ४ ॥ 
ख़्यग्रहे रविप्रीति-करं रक्ताक्षत तथा । 
रक्तचन्दनरक्तस्रग-वस्राणि च समपयेत्‌ ॥ ५॥ 
न्द्रे ग्रहे शशिप्रीति-कराणि सितगन्धयुक । 
सितपुष्पसितस्रगवा-सांसि दद्याद्‌ विचक्षणः ॥ ६ ॥ 
कृष्णानि गन्धपुष्पश्नग्‌-रस्त्राणि तमसेऽपयेत्‌ । 
नक्षत्रेशाय च पुनः उवेतं सब नित्रेदयेत्‌ ॥ ७॥ 
आकृुष्णेनेति मन्त्रेण ग्रयमाराधयेत्‌ सुधीः । 
इमं देवा! इति ऋचा चन्द्रमभ्यचयेत्तथा ॥ ८ ॥ 
क्या ना इति मन्त्रेण राहुं दूवोभिरचयेत । 
राहुसर्येन्दुसमिधो दृवाऽक्श्च पलाशकः॥ ९ ॥ 
हाणां प्रीत्यथ समिद्धिजुंहुयाद्‌ बुधः 
नक्षत्रेशश्रसादाया-श्वत्थस्य समिधः शुभाः॥ १० ॥ 


समतल भूमि तथा पवित्र स्थान में गाय के गोबर से उपलेप कर सूय, 
चन्द्र तथा राहु की प्रतिमा रखें। सूर्य-प्री्यथं रक्ताइत, रक्तचन्दन, रक्तमाल्य तथा 
रक्तवस्र समर्पित करें। चन्द्र प्रीति के लिए श्वेतचन्दन श्वेतपुप्प, श्‍वेतमाल्य, 
श्वेतवस् प्रदान करें । राहु प्रात्यर्थ सभी कृष्ण चण की वस्तुएं और नच्चन्रेश के लिप 
श्वेतवस्तुएं दें । “आकृष्णन रजसा’ इत्यादि सन्त्र से सूय की “इमं देवा” इत्यादि मन्त्र 
से चसा कीः किया न इस? मन्त्र से साहु की? पूज।-दूब एसे? -कर॥-०राहुष्की समित्‌ 
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दूर्वा, सूयं की भकोन, चन्द्रमा की पलाश हैं । तत्तद्ग्रह प्रोत्यथं तत्तेर्समिघा से हवन 
करें । नच्ञत्रेदा की प्रसन्नता के लिए अश्वत्थ की लकडी विहित है ॥ ४-१० ॥ 

कलशोदकतो जातं दम्पती चाभिपिश्चयेत्‌ । 
आचायमभिवाद्याथ ब्राह्मणान्‌ भोजयत्‌ सुधीः ॥ ११ ॥ 
कसणाऽन्त यथारशाक्त दद्याद्‌वप्राय दाक्षणास्‌ । 
एवं ग्रहणजातानां शुभदा शान्तिरीरिता ॥ १२ ॥ 
( हवनानन्तर ) कलशझोदक से जातक तथा दम्पत्ति ( जातक फी माता तथा 
पिता ) को, अभिषिक्त करें । पुनः आचार्य के अभिवादनानन्तर ब्राह्मणों का भोजन 


तथा कर्मान्त में ब्राह्मण के लिए दक्षिणा देनी चाहिए । इस प्रकार ग्रहणोस्पन्न जातक 
की शुभप्रद शान्ति कही गई हे ॥ ११-१२ ॥ 


इति वृहत्पाराशरहोराशास्त्रे ग्रहणजातदोषशान्व्यध्यायः समाप्तः । ` 


क ma Ono 


अथ गण्डान्तोद्भवशान्त्यष्यायः ॥ ९३ ॥ 
पराशर उवाच--- | 
गण्डान्तं त्रिविधं प्रोक्तं तिथ्यद्धक्षेव्याद्‌ बुधैः । 
पाणिग्रहादो जनुपि प्रयाणे च विचिन्तयेत्‌ ॥ १ ॥ 
पराशर ने कहा--तिथि, लग्न तथा नक्षत्र के वश त्रिविध गण्डान्त कहे गए हैं । 


इनका विचार विवाहादि शुभ कायं में, .जन्म-समय तथा यात्रा में विचार करना 
चाहिए ॥ १॥ - 


गण्डान्तत्रय --< 
पूर्णानन्दाभिधानां तु तिथीनां सन्धिषु द्विज ! । 
> 9 NNN &"९ गीरितम्‌ 
घटीचतुष्टय॑ विज्ञं-स्तिथिगण्डान्तम ॥ २॥ 
एवं नक्षत्रगण्डान्त घटीयुगमितं - बुधः 
रेबतीसापशाक्रस्यो-ग्रिमभे! सन्धिषु स्मृतम्‌ ॥ २ ॥ 
मीनमेपाङ्गयोः कक-सिंहयोरलिधन्विनोः । 
` सन्धावेकघटीतुस्यं ` लग्नगण्डान्तश्चुच्यते ॥ ४॥ ` 
पूर्णा, ( ५।१०।१५ ) नन्दा (१।६।११) तिथियों की सन्धियों में चार घरी तुछ्य 


समय (तिथिगुपड़ान्त,.. हो तप है; %,श्र्भात पूर्णिसा केनत. की, दो ,घदी तथा प्रतिपदा के 
४२ ३० पा० 
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भादिम दो घटी, दशमी की अन्तिम दो घटी तथा एकादशी की आदिम दो घटी, इसी 
तरह पञ्चमी की छन्तिम दो घटी और घछी की थादिम दो घरी, ऐसे तीनों जगह 
चार-चार घटी का समय तिथिगण्डान्त होता है । 


रेवती, आश्लेषा, ज्येष्ठा नक्षत्रों क तदभ्निम नच्चर्त्री क साथ अर्थात्‌ रेवती अश्विनी, 
आश्छेपा मघा, ज्येष्ठा मूल, इन तीनों की सन्धियों में चार-चार घटी नक्षत्र 
गण्डान्त कहे गए हैं । न 

मोन मेष, कक सिंह, वृश्चिक धनु की सन्धिर्यो में एक-एक घटी तुल्य समय लग्न- 
गण्डान्त होता है ॥ २-४ ! 


गण्डान्तत्रितयं जन्म-यात्रादों मृतिदं, तथा । 
शाक्रमूलभयोः सन्धां शरा नागाश्च नाडिका ॥ ५ ॥ 
क्रमादश्चुक्तसूलाख्या  महाविध्नप्रदायक्रा! । 

तस्मात्‌ तत्कालजातानां शान्ति कुयीद्‌ विचक्षणः ॥ ६ ॥ 


तीनों गण्डान्त जन्म, यात्रादि में मस्युप्रद है । ज्येष्ठा मूल के सन्धि में ५, ८, 
घटिकाप (ज्येष्ठा के अन्त में ५ घटी तथा मूळ के आदि में ८ घटी) महावित्चप्रद 
अभुक्तमूळ संज्ञक हैं। अतः गण्डास्तत्रय तथा . अभुक्तमूल में उत्पन्न जातक की 
शान्ति अवश्य करनी चाहिए ॥ ५-६ ॥ 


शा न्लि-विधान-- 
गण्डान्तोत्थशिशोः सूत-कान्ते वाऽपि शुभेऽहनि । 
शान्ति कुर्वीत नो तावद्‌ तालमालोकयेत्‌ पिता ॥ ७ ॥ 
तिथिनक्षत्रलग्नोत्थ-गण्डान्तेष॒ क्रमान्नरः । 
वृपधेनुसुवणोनि दोषश्ञान्त्ये ददीत वे ॥ ८॥ 
गण्डान्तप्रथमे भागे जाते जाताभिषेचनम्‌ । 
पित्रा सह, परे भागे मात्रा समम्रुदीरितम्‌ ॥ ९ ॥ 
सोबणं तिथिनक्षत्र-लग्नस्वामिस्वरूपकम्‌ । 
विरचय्य घटाग्रस्थ-पात्रे पूवचदचेयेत्‌ ॥ १० ॥ 
उपचारैः पडधिके-देशभिवोडपि क पञ्चभिः । | 
ततश्च सामे मंधीज्याधह साग्निं" hi यंधीविधिं। १ क” 
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बिग्रांश्च भोजयेदेव दोषशान्तिः प्रजायते। 
समृद्धि प्रतिदिनं नेरुज्यविभवायुषाम्‌ ॥ १२ ॥ 


त्रिविध गण्डान्तोत्पन्न जातक की दोष-शानित सूतक के अन्त अथवा शुभ दिन में 
पिता करें । शान्ति करने तक पिता जातक के सुखावलोकन नहीं करें । तिथिगण्डान्त 
मं जन्म होने पर बेल, नच्ञत्रगण्डान्त में गाय, ळग्नगण्डान्त में जन्म हो तो सुवणं का 
दान दोपशान्ति के लिए कर । गण्डान्त के प्रथमार्धे में जन्म होने पर पिता के साथ 
जातक का और पराध में जन्म होने पर माता के साथ जातक का अभिषेक करना 
चाहिए । तिथि, नक्षत्र तथा लग्न-गण्डान्त में तिथि-नच्त्र तथा लग्न की सुवणंमयी 
प्रतिमा बनाकर घटाग्र पर स्थित पात्रमें रख पूववत पोडशोपचार या पञ्चोपचार 
पजन करं । पृजनानन्तर लकड़ी घृत-दाकल्य आदि से हवन करके ब्राह्मर्णो को 
भोजन, { दक्षिणा दान सहित) करावें । इस प्रकार दोष-शान्ति तथा प्रतिदिन नेरुज्य, 
ऐश्वय तथा आयुष्य की वृद्धि होती है ॥ ७-१२ ॥ 


उति वृद्दत्पारादार-होराशास्त्रे गण्डान्तोद्‌ भवशान्त्यध्यायः समाप्तः । 





= ता Os 


अथ मूलगण्डदान्त्यष्यायः ॥ ९४ ॥ 


पराशर उवाच-- 
७ 
अथुक्तमृलघटिक्राः पूवसुक्ता द्विजोत्तम । 
तदुद्भवां सुतां चाऽपि सुतं तातः परित्यजेत्‌ ॥ १ ॥ 
अथवा तन्धुखं नेवा-ऽष्टसमा अवलोकयेत्‌ । 
महाविध्नप्रदाइचेता-स्तस्माच्छान्तिरिहोच्यते ॥ २ ॥ 


पराशर ने कहा--हे मेत्रेय अभुक्तमूल घरिकायें मैंने पहले कहीं हैं । अभुक्तमूलो- 
त्पन्न पुत्री या पुत्र को पिता छोड्‌ दें या आठ वर्षों तक उनके सुखावळोकन नहीं करें । 
उपर्युक्त अभुक्तमूल घरिकायं महविष्नप्रद होती हैं। अतः तदुरपन्न जातकों की 
दोप-शान्ति का विधान बतळाता हूँ ॥ १-२ ॥ 


शुभे दिने सूलजानां द्वादशे वाह्नि जन्मनः । 


अपि वाऽष्टमवपोन्ते विधितरच्छान्तिमाचरेत्‌ ॥ ३ ॥ 


मूलनजन्नोत्पन्न जातकों की दोषशान्ति जन्म से १२ ब या शुभ दिनमेंया 
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६९० ब्रहृस्पारादार हो राशास्रम्‌ 


शान्ति विधि--- 
दु 0 ८५ 
स्वग्रहादुत्तर पूव-मागे वाऽपि शुभस्थले । 
गोसयेनावलिप्ते तु छुर्यात्‌ सन्मण्डपं बुधः ॥ ४॥ ` 
डारेश्वतुर्थिरमित-स्तोरणादिविभूषितस्‌ । 
कुण्डं यज्ञविधानाय बहिद्वोरि च कारयेत्‌ ॥ ५ ॥ 
च ९ fe & 
नक्षत्रेशाकृर्ति स्वणं-मयों वित्तानुरोधतः । 
विरचय्य इयासचणं सस्तकद्वयसंयुतम्‌ ॥ ६ ॥ 
3 Cie ~ ० 
वृकास्य खड्गचमाल्य भीतिदं शववाहनम्‌ । 
नक्षत्रदेवं विधिवद्‌ ध्यायेदवनताननः ॥ ७ ॥ 
अपने घर से उत्तर या पूर्व भाग में शुभ स्थान में गाय के गोबर से ळीप कर 
सुन्दर मण्डप बनावे । मण्डप के चारों दरवाजे को तोरण आदि से विभूषित करें ।- 
यज्ञविधान के लिए वहिद्वार पर कुण्ड का भी निर्माण करें । वित्तानुरोध से नचञत्रेश 
की प्रतिमा स्वणमयी बनाकर दो मस्तकधारी, काले वर्ण भेंडिये की तरह मुह 


वाले, खडग चर्म युक्त, शव पर आरूढ, भयावह नक्षत्रदेव का ध्यान विनम्र होकर 
करें ॥ ४-७ ॥ 


स्वस्तिवाचनमाचाये-चरणं कलशे पुनः। 
तीर्थोदकं पञ्चगव्यं शतोपभ्यादि च क्षिपेत्‌ ॥ ८ ॥ 
शतच्छिद्रमयं कुर्याद-परं घटसुत्तमम्‌ । 

तदग्रे वंशपात्रं च स्थापयेद्‌ दविजसत्तम ! ॥ ९ ॥ 
नक्ष्त्राधिपतिं देवं नेऋतिं तत्र सादरम्‌ । 
पश्चिमाभिमुखी क्ृत्या-भ्यचेयेत्‌ प्रणतो बुध; ॥ १० ॥ 
सितेन वाससा तद्वत्‌ सितगन्धसुमाक्षतेः । 

इन्द्रं च वारुणं देवं साधिप्रत्यथिरूपकस्‌॥ ११ ॥ 
पूजयेत्‌ स्वस्वशाखोक्त-मन्त्रे देवत्रयं, पुनः । 

हवनं तु सहस्रं वा शतमष्टाधिकं चरेत्‌ ॥ १२ ॥ 
मृत्युञ्जयजपं ङुया-न्म्रतिशान्स्ये विशेषतः । 

“पूजामाराधनां भकत्सा/ विद ध्या न्विमतेल्दिय),॥.. है हे... 
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( ततः पर ) स्वस्तिवाचनपूर्वक आचायवरण, कलश में तीर्थोदक, पञ्चगव्य, 
एवं शतोपधि का प्रक्षेप करें । शतब्छिद्र वाला एक दूसरे घट की भो स्थापना करें 
जिसके ठग्र क्ष चांस का पात्र.( सूप आदि रक्खें) उसी पात्र में नचत्रेश राक्षस- 
स्वरूप देव की पश्चिमाभिमुख स्थापना कर विनम्र होकर शुङ वस्त्र, शुरू चन्दन, 
शुक्ल पुप्प अन्तत आदि से पूजन करें । उनके अधिदेवस्वरूप इन्द्र तथा प्रत्यधिदेव 
रूप वरुण देव की भी पूजा अपने अपने शाखोक्त मन्त्रों से सम्पन्न करं । इस प्रकार 
देवन्नय की पूजा तथा अष्टोत्तर सहस्र या अष्टोत्तर शतवार हवन एवं म्वत्युञ्जय मन्त्र 
का मृत्युशान्स्ययं जप, पूजा, आराधना आदि यतेन्द्रिय होकर करें ॥ ८-१३ ॥ 


ततोऽभिपिञ्चे-दाचार्यो दम्पती जातकं तथा । 
घटद्वयाम्भसा स्नानं यजमानस्ततश्चरेत्‌ ॥ १४॥ 
स्नातः इवेतास्वरघरः उवेतचन्दनचचितः 
ऋत्विग्भ्यो दक्षिणां दद्यादाचायीय विशेषतः ॥ १५ ॥ 
दत्त्वा पयस्विनीं गां च ब्राह्मणान्‌ भोजयेत्‌ पुनः । 

आज्ये मन्त्रेण चानेन स्वाऽऽत्मविस्बं विलोकयेत्‌ ॥ १६ ॥ 
दौबंस्यमखिलं यच्च पापं मद्गात्रसंस्थितम्‌ । 
घातयाऽऽज्य | समस्तं त-च्छियँ वृद्धि च देहि मे ॥ १७ ॥ 
मूलणण्डप्रजातानां शञान्त्येवं शुभमाप्चुयात्‌ ॥ १८ ॥ 


ततः पर आचाय दर्पति (जातक की माता तथा पिता) एवं जातक का अभिषेक 
करें । बाद यजमान पूव स्थापित दोनों कलशों के जल से स्नान कर श्वेतचस्त्र धारण 
करें श्वेत चन्दन भी लगाव और ऋत्विक्‌ तथा आचाय को दक्षिणा करें । आचारे के. 
लिए विशेषतः दक्षिणा होनी चाहिए । उन्हें दुग्धवती सवत्सा गाय प्रदान कर तथा 
ब्राह्मणों को भोजन करावे । अनन्तर पात्रस्थ घृत में 'दोबंश्यमखिलँ यच्च पाप 
मद्गात्रसंस्थिम्‌ । घात्तयाऽऽञ्य् ! समस्त तच श्रियं वृद्धि च देहि मे’ इस मन्त्र से 
अपने सुख का प्रतिबिम्ब देखें । इस तरह मूळगण्डोरपन्नजातक की शान्ति करने से 
शुभ होता हे ॥ १४-१८ ॥ 


इति बृहसपाराशरहो राशास्त्रे मूळगण्डशान्स्यध्यायः समाप्तः । 
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अथ ज्येष्ठादिगण्डान्तशान्त्यध्यायः ॥ ९५ ॥ 


पराशर उवाच-- 

ज्येष्ठागण्डान्तजाताना-मात्मपित्रादिघातिनाम्‌ । 

विघ्नोपशमनीं शान्ति मूलशान्तिवदःचरेत्‌ ॥ १ ॥ 

प्रधानदेयो हि शतकक्रतुरत्राग्निराक्षसो। .. 

अधिप्रत्यधिदेवी स्त-स्तस्मात्‌ त्रीनचंयेद्‌ बुधः ॥ २ ॥ 

क ७ के ४. 

वज्ञाडुशयुतां स्वण-रचितां मूर्तिमिन्द्रजञास्‌ । 

गजारूढां सुविमलां दिव्याम्बरविभूषिताम्‌ ॥ हे ॥ 

संस्थाप्य कलशाग्रस्थ-पात्रे गन्धाक्षतः सुभः । 

ग्रद्योक्तमन्त्रतो5स्यच्या-मिपेकै हवनं तथा ॥ ४ ॥ 

सरूक्तपाठं महामृत्यु-ञ्जयजापं च कारयेत्‌। | 

ब्राह्मणाना भोजयेदन्ते शुभमेवमवाप्लुयात्‌ ॥ ५ ॥ 

अपने तथा पित्रादियों के घातक अयेष्ठागण्डान्तोव्पन्न जातक की भी शान्ति भल- 

शान्ति की तरह करें । किन्तु इसमें प्रधानदेव इन्द्र और अधिदेव अझि तथा प्रत्य 
धिदेव राक्षस होते हैं । अतः इन तीनों की अभ्यचंना करनी चाहिर्‌ । गजारूढ इन्द्र 
की भष्य-प्रतिमा सुवण की बनावं जिसके हाथों में वज्र, अंकुश हों । कछ्टशाग्रस्थ पात्र 
में दिव्यास्बरभूपित उस प्रतिमा को रख कर चन्दन पुप्प, अच्ञत आदि उपचारों से 


शुद्यसूक्तो क्तमन्त्रों से पूजन, अभिषेक, हवन, सूक्त पाठ, महास्टस्युअ्यजप ब्राह्मणों को 
भोजन, करावें । इस प्रकार झान्त्यनन्तर शुभप्रप्ति होती है ॥ १-५ ॥ 


शक्त्यभावे गतां दान-महिसूलमघेन्द्रजे । 
गण्डान्ते, तु गवां दानं पूपाथिजनिते सति ॥ ६॥ 
गामेकामन्यदुयोगे दद्याद्‌ त्रिप्राय सादरम्‌ । 
तन्मूल्यमथवा देयं गोरभावे विशेषतः ॥ ७ ॥ 
शक्तयभाव की स्थिति में आश्लेषा, मल, अघा, ज्येष्ठा जनित गाण्डान्त में तीन या 
अधिक गायों का दान, रेवती, अश्‍विनी जनित गण्डान्त में दो यार्यो का दान, भन्य 


दुर्योग में एक गाय का दान, गाय के अभाव में उसका सूर्य बाह्मण के लिए देना 
व्वाहिंपू)) रब ७१० Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 
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ब्यन्यजननदोपशान्त्यध्याय:ः 


ज्येप्रक्षसम्भवा कन्या धवाग्रजविघातिनी । 
विशाखान्तिमपादोत्था स्मृता देवरनाशिनी ॥ ८ ॥ 
विवाहसमयेऽतोऽस्याः शान्तिगोदाःनमा चरेत्‌ । 
अन्न्यत्रिपाइजा झाक्रे मूलआद्यत्रिपादजा ॥ ९ ॥ 
कन्या श्रश्रू , सुतस्तत्रो-द्रवः श्वशुरघातकः 


योदानमाचरेच्छान्त्यें विवाहसमये तयोः ॥ १० ॥ 


ज्यष्टःनक्तत्रोत्पन्न कन्या पति के बड़े भाई को, विशाखा नक्षत्र के अन्तिम- 
चरणोत्पन्न कन्या देवर को मारनेवाळी होती है । अतः चान्त्यर्थं विवाह के समय 
( चित्राह से पूव संझल्पपूवक ) गोदान करा देना चाहिये । ज्येष्ठा नक्षत्र के अन्तिम 
चर५त्रय तथा सूळनचत्र के आदिस चरणत्रय में उत्पन्न कन्या साध को तथा पूर्वोत्तः 
नन्तत्रद्वयोरपन्न बालक श्वशुर को मारने वाळे होते हैं । अतः ऐसे सदोप कन्या या वर 


के विवाह के समय गोदान रूप शान्ति करानी चाहिए ॥ ८-१०॥ 
इति ब्ृहत्पाराशर-होराशास्त्र ज्येष्ठादिगण्डान्तशान्त्यध्यायः समाप्तः । 


DS 





अथ त्र्यन्यजननदोषशान्त्यष्यायः ॥ ९६ ॥ 
पराशर उत्राच-- 
अथ बच्मि ञ्यन्यजन्म-दोपशान्तिविधिं मुने । 
सुतत्रयात्‌ परं ऋन्था-जन्म वा कन्यकात्रयात्‌॥ १ ॥ 
अनन्तरं पुत्रजन्म तदाऽरिष्टं कुलडये । 
एवं सति ग्रहान्‌ ब्रह्म-विष्णुरुद्रांथ पूजयेत्‌ ॥ २ ॥ 
यथोक्तेन विघनेन शान्ति क्याद्‌ विचक्षणः । 


= 


पराशर ने कहा--हे मैत्रेय ! अब सें घ्यन्यजन्मदोष की शान्ति का उपाय 
बतलाता हूँ । तान पुत्रों के बाद कन्या का जन्म हो अथवा तीन कन्याओं क बाद 
पुत्र का जन्म हो तो मातृ-पित्‌-चंों में अरिष्ट ( अनिट ) होता है । क्षरिए-ञ्ञान्त्यर्थ 
ब्रह्म! विष्णु, महेश तथा सभी ग्रहा का पूजन, पुव विधानानुसार अरिष्टशान्ति 


करनी चाहिए ॥ १-२ ॥ 
स्रतकान्ते शुभे वाऽह्नि ग्रहाणां यजनं ततः ॥ ३ ॥ 
ऋत्विजां वरणं तद्द-दाचार्यस्य च कारयेत्‌ । 
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ब्रह्मेन्द्रविष्णुरुद्राणा-माकृतीः स्वणनिर्मिताः ॥ ४ ॥ 
कलशाग्रस्थपात्रेषु यथापूर्वं समचेयेत्‌ । 
गन्धपुष्पाक्षते धृप-दी पने वे ्वारिभिः ॥ ५ ॥ 
सूतक के अन्त याशुभ दिन में ग्रहों का पूजन, ततः पर शान्ति के लिए ऋष्विजञों 
तथा आचाय का वरण यजमान करं । ततः पर ब्रह्मा, इन्द्र, विष्णु तथा रुद्र इन देवों 


की स्वण निर्मित प्रतिमार्ओं क्रो कलशाग्रस्थ पात्रों पर रखकर चन्द्नयुक्त अक्षत, धप, 
दीप, नेवेद्य तथा जळ से पूजन कर ॥ ३-५ ॥ 


शान्तिसक्तानि रोद्राणि सूक्तानि च जपेच्छुचिः । 

विप्र एकस्तु नियतः सरवविध्नोपशान्तये ॥ ६ ॥ 
समित्तिलाज्यांश्च चरु-माचार्यों जुहुयाच्छतम्‌ । 
सहस्रं वा समिद्वेऽग्ा-तरष्टाभिरधिकं सुने ! ॥ ७ ॥ 
स्वस्वश्रह्योदितमेन्त्रे-३चतुर्देवप्रसादकेः | 

~ | © ) ५६ 
बलिं, स्विष्टकृतं चापि हुत्वा पूर्णाहुति चरेत्‌ ॥ ८ ॥ 
आचार्यो दम्पतीजात-मपि सिञ्चेद्‌ घटोदकेः । 
विप्राणां भोजनं चेव-मृत्विजां दक्षिणां चरेत्‌ ॥ ९ ॥ 
यजमानो विशेषेणा-5भ्यचेयेत्‌ स्वणंगोधनेः । 
९ च ५१ ० ~ 

आचाय सवतश्चेवं शान्त्याऽरि्टं प्रशाम्यति ॥ १० ॥ 

( तदनन्तर ) एक पवित्र ब्राह्मण चारो रोद्रसूक्तं तथा शान्तिसूक्तों का पाठ 
नियत रूप से करें। आचाय समित्‌, आज्य, तिल तथा चरु से प्रदीक्त अग्नि में 
अष्टोत्तरसहस्र या अष्टोत्तरशत वार चतुर्देवों ( ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा इन्द्र ) के 
प्रसादक अपने-अपने गृह्योक्त मन्त्री से हवन कर । बलि, सस्विष्टक्गत हवन क पश्चात्‌ 
पूर्णाहुति करनी चाहिये । ततः पर आचार्य कलदा!दक से जातक तथा दम्पति का 
अभिषेक, ब्राह्मणों का भोजन, तथा ऋत्विजों की दक्षिणा करें । अनन्तर गाय, स्त्रणं 


तथा अन्य रत्नों से यजमान आचारय की सर्वथा अचना करे । दस तरह का शान्ति 
से सवविध अरिष्ट शान्त हात हँ ।। ६-१० ॥ 


इति वृहत्पारादारहोरादास्त्रे व्यन्यजन नझान्त्यध्य़ायः समाप्तः । 
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4 अथ प्रसूतिविक्रतिशमनाध्यायः ॥ ९७ ॥ 
पराशर उवाच-- 
अथ मत्रेय ! ते वचिम प्रसतेतिक्रति, शृणु । 
ययाऽझुभं समस्तेऽपि ग्रामे वंशे च जायते ॥ १ ॥ 
समयाच्चेद्‌ विलम्बेन पूर्व वा प्रसवो भवेत्‌ । 
विकलाङ्गोऽधिकाङ्गो वा-ऽनेकनेत्रशिरोधरः ॥ २ ॥ 
नराकारः पशावेवं पइवाकारः स्त्रियामपि । 
प्रस्तिविक्रतिञ्चेयं महाविध्वंसकारिणी ॥ २ ॥ 
स्त्रियां पशुकुले यस्य प्रश्नतिविकृतिभेवेत्‌ । 
तस्य वंशे ग्रहे चापि महोत्पातः प्रजायते ॥ ४ ॥ 
परिहतं त तान्‌ दोषाज्‌ शान्ति कुयोद्‌ विचक्षणः। 
अथवा ताइशीं नारीं गामश्चां च परित्यजेत्‌ ॥ ५ ॥ 


पराशर ने कहा--हे मैत्रेय ! अब्र में शसूति का चिकार जिस से समस्त ग्रास 
नथा वंदा में अशुभ होता है, बतलाना हुँ, सुनो । समय से विलम्ब कर या समय से 
पहले डी किसी को प्रसव हो, प्रसव में विकलाङ्ग या अधिकाङ्ग पेदा ळे या अनेक नेत्र 
या अनेक शिरोधारी जीव जन्म लेवे, पशु से नराकार या स्त्री से पश्वाकार प्रसव हो 
तो इसे धसूति-विकार समझना चाहिए । यह प्रसूति-विकार महाविध्वंसकारी होता 
है । जिस व्यक्ति की छरी या पशुकुल में प्रसूति विकृति हो उसके वंश तथा घर में 
महोत्पात ( महाविज्न ) होता है । दोपपरिहार के निमित्त विधिपूर्वक शान्ति कराचे 
या वैसी ( प्रसूति विकार वाली ) स्त्री, गाय, या घोड़ी को व्याग कर दे ॥ १-५ ॥ 


जन्मनः पोडशे पञ्च-दशे वाऽन्दे भवेद्‌ यदि । 
गर्भः खिया वा ग्रसत्रो न शिवायोपकल्पते ॥ ६ ॥ 
सिंहस्थेऽकें प्रता गो-मेहिपी मकरस्थिते । 
नश्येत्‌ स्वयं तथा सा तु नाशयेद्धिपं निजम्‌ ॥ ७ ॥ 
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विप्राय ताइशीं दद्यादथवा शान्तिमाचरेत्‌ । 
सखेटविष्णुत्रह्मेश-पूजनं हवनादिकम्‌ ॥ ८ ॥ 
अभिपेकं च सकलं कर्म पूर्ववदाचरेत्‌ । 
एवं कृत नरः शुद्धः पापान्सुक्तः सुखी भवेत्‌ ॥ ९ ॥ 


जन्म से १५ या १६ ये वर्ष में गर्भ या प्रसव किसी स्त्री को हो तो चह शुभद 
नहीं है । सिंहस्थ सूर्य में गाय और सकरस्थ सूर्य में सेत यदि प्रसूत। हुं; तो उन्ह 
ब्राह्मणों को दे दें या उस दोष की शान्ति कराचे । ऐसी स्थिति में सग्रह ब्रह्मा !बष्]ु, 
सहेर का पूजन, हवन, असिपेक, आदि समस्त किया-कलाप पूर्वोक्त शान्ति-विधि से 
करावे । इस प्रकार पःपसुक्त सनुप्य विशुद्ध होकर सुखी होता है ॥ ६-९ ॥ 


इति दबृहत्पाराशरदेराशा।स्त्रे प्रसूतिविकृृतिशमनाध्यायः समाछः । 


>>> Oe ला ल 
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अथ ग्रन्थोपसंहाराध्याय: ॥ ९८ ॥ 


पराशर उवा च--- 
मेत्रय ! यदिदं शास्म्रुदितं पुरतस्तव । 
तदिदं निखिल प्राप्त पारम्पयेक्रमान्मया ॥ १ ।. 
पुरा प्रजापतिः ग्राह नारदाय महर्षये । 
सं चापि शोनकादि-भ्यस्तेस्योऽधिगततानहस्‌ ॥ २ ॥ 
दुजेनायाविनीताय क्ृतध्नाय जडाय वा । 
द्वेपिणे निन्दकायापि न देयमिति कऋहिचित्‌ ॥ ३ ॥ 
बिनीतायाऽपि विज्ञात-कुलशीलाय सेविने । 
मेधाविने देयमेत-दुत्तम शास्रमादतम्‌ ॥ ३ ॥ 
पराशर ने कहा- हे मैत्रेय ! मेने जो यह शास्त्र तुम्हारे समक्ष बतलाया टे, वह 
समस्त परम्परया सुझे प्राप्त हुआ है । प्राचीन समय में ब्रह्मा ने महपि नारद से 
बतलाया, महषि नारद्‌ ने शौनकादि ऋषियों से और शौनकादि ऋषियों से मैंने 
प्राप्त किया है । 
यह शास्त्र ( ब्रृहस्पारादार रूप ) दुर्जन, उद्दण्ड, कृतध्न, जड, द्वेष करने वाले, 
निन्दक आदि को कभी नहीं देना, साथ ही विनयी ज्ञातकुल्शीलळ, सेवक तथा मेधावी 
को ही सवंथा आदत यह उत्तम शाखा देना चाहिए ॥ १-३ ॥ 
= CA ४ ०५ 
कालज्ञानपरो यश्च ग्रहक्षस्थितिकोविदः 
गणितस्कन्धनिपुणः शब्दशासतरविशारदः ॥ ५ ।! 
होराशास्रमदो ज्ञातु-मामूलमयमहेति । 
शुभाड्शुभफल चापि तदुक्तं वाऽनृतं भवेत्‌ ॥ ६ ॥ 
ज व्यक्ति काछज्ञान, ग्रह-नक्तत्नों की स्थिति, तथा गणित स्कन्ध का अभिज्ञ 
हो साथ ही व्याकरणझाख में प्रवीण हो वही समस्त होराशाख् का ज्ञाता हो सकता 
हे। ऐसे अभिज्ञ व्यक्ति द्वारा कथित शुभाइशुभफल कभी असध्य नहीं 


होता है ॥ ५-६.॥ 
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ब्रृहृरपाराशरहो राशाख्रस्‌ 
अध्या य क्रम - 

ग्रन्थोऽसो विप्र ! विषये-विवधेरुपवणितः । 
यथाक्रमसिहाध्याया त्रहवो विनिवेशिताः ॥ ७ ॥ 
सृष्टिक्रमस्तु तत्रादा-ववतारक्रमस्ततः-। 
ग्रहस्वरूपमथ च ग्रहादीनां ग्रसाधनम्‌ ॥ ८ ॥ 
राशिशीलास्ततो वर्गाः पोडशाऽपि निवेशिताः । 
विवेचनं च वर्गाणां ततो इ्भेदवर्णनस्‌ ॥ ९ ॥ 
सूतिकाऽरिष्टतद्भङ्गा तणिताश्च पृथक पृथक्‌ । 
विवेचन च भावानां ततो भावफल तथा ॥ १०॥ 
भावाधीशफलं चापि धूमादिग्रहसम्भवस्‌ । 
नभोगानां स्पष्टदृष्टि-चलसाधनमीरितम्‌ ॥ ११ ॥ 
इष्टकष्टविवेकश्च पदमारूढसंज्ञकम्‌ । 
फलमौपपदं त्वेव-मार्गल॑ कारकास्तथा ॥ १२ ॥ 
कारकांशफलं योगा-ध्यायो नाभसयोगकाः 
अपि योगाश्च विविधा अध्यायौ चन्द्रसयंजी ॥ १३ ॥ 
राजयोगास्ततो राजा-श्रययोगाश्च कीत्तिताः 
धनयोगाश्च दारिद्रय-योगा आयुविचारणा ॥ १४ ॥ 
ततो मारकभेदाश्च ग्रहाबस्थाफलं पुनः । 
दशाभेदा दशानां च फल भावेशसम्भत्रम्‌ ॥ १५ ॥ 
दशाफलं, कालचक्र-दशाराशिदशाफलम्‌ । 
अन्तदंशासाधनं च ग्रहथुक्तचन्तरादिजम्‌ ॥ १६ ॥ 
दञ्ञाफलं तथा प्रत्यन्त-रखक्ष्मास॒एस्भवस्‌ । 
अन्तदशाफलं काल-चक्रजासु दशासु च ॥ १७॥ 
ग्रहाणामष्टको वर्ग! शोधनं च त्रिकोणजम्‌ । 


एकाखिएत्सजे...त कूब: पिएडसाधनमी रितस्‌ १.८; Mango 
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फलानि चाष्टवगोणामायुरष्टकवर्गजम्‌ । 
सम्रुदायाष्टवर्गोत्थ-फलानि गदितानि च॥ १९ ॥ 


नभोगप्रग्रहफलं सुदर्शनफलं तथा । 
महापुरुषयोगास्त-न्महाभूतफलानि च ॥ २० ॥ 


सत्त्वादीनां शुणानां तु फलाध्याय उदीरितः । 
ततो्ज्ञातजनुःकाल-वतामक्षादिबोधनम्‌ ॥ २१ ॥ 


प्रत्रज्यालक्षणे चापि स्रीजातकविशिष्टतास्‌ । 
तदद्गलक्ष्मजफलं शापाः सन्ततिघातकाः ॥ २२ ॥ 


सुसुताऽताप्त्युपाया्च तत्रेव सञ्चुदीरिताः । 
जलुष्यनिष्टतिथ्यङ्ग-नक्षत्रा दिविवेचनस्‌ ॥ २३॥ 
तत्तच्छान्तिविधानं च सवेमत्र ` निवेशितम्‌ । 
प्रसूतिविक्रतिः शान्ति-युताऽप्यभिहिता इति । 
परःशतास्तु विषया होराशाख्नेऽत्र वेशिताः॥ २५ ॥ 


हे मैत्रेय ! इस ग्रन्थ में विविध विषयों का वर्णन किया गया हे । इसमें अनेक 
अध्याय--जेसे सृष्टिक्रम, अवतार क्रम, ग्रहस्वरूप, प्रहादि-साधन, राशि-शील, पोडश 
वर्ग-वर्ण न, चर्ग-विवेचन, दृश्टिमेद-वर्णन, सूतिकाध्याय, अरिष्टाध्याय, अरिष्टभङ्गाध्याय, 
भाववियेचन, भ'वफळ, भावाधीराफळल, धूमादि ( अप्रकाश ) अह-फङ, ग्रहस्पष्टदृष्टि 
तथा स्पष्टबळ साधन, इ्कए्विवेक, आरूढसंज्ञक पद्‌, उपपद, अर्गला-सम्बद्ध फल, 
कारकाध्याय, कारकांश-फल, योगाध्याय, नाभक्षयोग, विविधयोग, चन्द्राध्याय तथा 
सूर्याध्याय, राजञयोगाध्याय, राजाश्रययोगाध्याय, धनयोग तथा दारिद्र्ययोग-सज्ञषक 
अध्याय, आयुविचार, मारकभेद, ग्रहातस्थाफल, दशाभेदाध्याय, द॒शाफळ, भावे श- 
दशाफल, कालचक्रदशा तथा चरादिराशि-दृशाफल, अन्तर्देशाफछ, ग्रहो का अष्टकवर्गं, 
त्रिकोणशोधन, एकाधिपत्यशोधन, तथा पिण्डसाधन, अष्टकवर्गफळ, अष्टवर्गोत्थ 
आयु, ससुदायाएकवर्गोद्‌भवफळ, अहरश्मिफल, सुद्शनफल, पश्चमहाभूत फल, ततः 
पर सत्त्वादिगुणत्रय्रफळाध्याय, अज्ञात-जन्म-समय व्यक्तियों का जन्माङ्गादि का 
बोध-प्रकार, प्रवञ्यायोगळच्तण, ख्ीजातक की विशिष्टता, स्त्रियों के अड्गलक्षणफल, 
पन्नत्तयकारण, पूर्वजन्मजशाप तथा शापमोचनपूर्वेक पुत्रोत्पत्ति के उपाय, जन्स- 
समयत्के0. भलि्क्रारक्रशति थ्रि (ळावन) नऽ पिदा ब्रिवेन्रन,,अक्वतितिक्रार तथा 


तृहर्पाराशरद्दोराइा खम्‌ ६७० 


तत्तच्छान्तियों का विधान, यहाँ निविए हें। इस पकार इस होराशाख में शनाधिक 
विषय निवि किए गए हैं ॥| ७-२५ ॥ 
पर।शरोदितं शास्त्र-मेतदादर पूर्वकम्‌ । 
ये पठन्त्यपि शृण्वन्ति तेषामायुयंशोलम्‌ ॥ २६ ॥ 
समृद्भि्ापि विविधा वर्धते हि दिने दिने । 
तस्माच्छाखमदो बिज्ञे-रध्येतव्यं सदा झुदा ॥ २७ ॥ 


पराझारोक्त यह शास्त्र जो व्यक्ति सादर पढ़ते या सुनते हैं उन्हे भाच, यक्ष, 
बळ तथा विविध समृद्धि को प्रर्यह अभिच्रद्धि होती है। अतः यह दाद प्रक्तन्नता- 
पूर्वक सतन पढ़ना चाहिए ॥ २६-२७ ॥। 
इति त्रृहत्पाराशरदोराशाख्र अ्रन्थोपसहाराध्यायः समाप्तः ॥ 
इति द्रमङ्गाप्रमण्डलान्तर्मधुबनीमण्डलस्थनगवा सप्रामवास्तव्यमुजप्फरप॒रम्थधरष - 
समाज।पार्‌नामधेयरा जकीयसंस्कत-मदाविद्ालयज्यौतिपप्राध्यापकेन 
श्रीदेवचन्द्रझा मेंथिलेन सुसंस्कृतः सबिमशसुधाज्यया हिन्दी- 
व्याख्यया च समळड्टंत एप ब्ृहत्पाराशर-दोराशाछ- 
स्योत्तरो भागः समाप्तः । 


—— 


तदेवम्‌- 
वृह्‌त्पाराशरो ग्रन्थो भारद्वयविभूपितः | 
सविमशंसुधाव्याख्यायुक्तः पूत्तिमगादिति । 
समा प्तथ्चा5यं॑ग्रन्थः । 


——— Oa 7 
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पुष्पाञ्जलिः 


चिख्याते मिथिलाञ्चले “मधुबनी? सन्मण्डले मण्डिते 
विद्वद्धिनंगवासःनामनि मम ग्रामेऽभिरामे जनः । 

यत्रोद्यन्ति विवेकशीलमतयो टृद्यारवद्योज्लसद्‌- 
विद्याभूषितभाषितामलधियो ड्योतिबिदां राशायः ॥। 


(5२) 
~ ८ ~ न ७ 
ग्रामेडस्मिन मम पूजा अतिचिरादापुः प्रतिष्ठां परां 
तेष्वेको जनको ममातिकुशलः श्रठक्कन।'ख्यः सुधीः । 
रागद्रेषविषादआदरहितो नित्यं शिवाराधने 
सक्तोऽस्मानपहाय हन्त !! सदन शाम्भाजंगामषसः ।। 


(२) 
आरम्भेञ्हमधीत्य पाणिनिकृतां सिद्धान्त सत्कोमुदीं 
स्वग्रामीणनचारिणो” गरूतराद ग्रन्थानपि ज्योतिषः । 
जिज्ञासबेहुशोष्थ.. भास्करक्ृतग्रन्थेषु ममज्ञता- 
5बाप्त्ये विश्रुतनामकं शुरूत्रं विश्वेथव॒रं! संश्रितः ॥ 


९३४०१) 
योऽस्री स्वीयगृहेस्थितो हि 'डुमरा' आमे समध्यापय- 
न्नासीच्छिष्यशतं तु वत्सलतया घसंकवुद्धयाइनिशम । 
सोऽयं सश्रममादितः सगणितप्रन्थांस्तु सैद्धान्तिकान्‌ 
ग्रन्थान्‌ ग्रन्थिविमोचनेन सुगमान्‌ सवोनकार्षीद्‌ गुरु: ।। 


(2७३) 
झोपाभिध- श्रीमधुकान्तःशमणां 
विख्यातनाम्नाँ निकटं ततः श्रितः | 
काशीपरीक्षापरिदित्सया5वसं 
चत्वारि वर्षाणि सहेव “लश्करे” ॥ 


nnn, 
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६७२ बृहत्पारादार हो राशास्जम्‌ 


( ६ 34 
एतेऽपि मां स्नेहपुरस्सरं सदाऽधघीतानधीतानखिलाननोधऱ्रन्‌ | 
च किक" Cr ~ ०० 
सोभाग्यतो5द्यापि गते तु तत्पदे सन्ममनिर्देशनमाचरन्ति ने ॥ 


(2:73: १) 
काशीस्थितेभ्योऽथ चतुघुरीणगिनादिलाला'भिधस दूशुरुभ्यः | 
ज्ञानाभिलाषी श्रिततत्पदोऽहं वाराणसीमागतवान्‌ विनीतः ।। 
(०८) 
यदीयपदमङजुलाम्बुजगलद्रजोऽत्यज्ञसा 
विधूय तमसां चयं निरदिशदू धियं निर्मलाम । 
तदम्बुजसमाश्रितो विकलचञ्चरीकस्त्वहं 
मरन्दनिकरं सुहुमुहरं निपीय स्थितः ॥ 


(:-& ) 
पुराधीतग्रन्थाऽऽगत विषयमन्थाध्वरपरोऽ- 
नधीतानां मूलादनवगतचुलावधिरतः । 
बिबिच्येबं स्कन्धत्रयगत निबन्धश्रितमनाः 
अनेषं सप्ताब्दान्‌ गुरुवदनशव्दोननुसःःऊ ।। 





( १० ) 
आरम्भदो ज्यौतिषशाखमध्ये साहित्यशाख्नेऽपि ततः परस्तात्‌ । | 
सवीः परीक्षाः प्रथमाभिधायां श्रेण्यां तु प्रत्यव्दमहं समापम्‌ ।! ः 
( ११ ) 


आचारयेद्दयमेवं पोष्टाचायं तथेब काशीतः | 
स्नातकतोत्तरमेमे हयं तु काशी-विहाराभ्याम्‌ || 


( १२) 
मुजफ्फरपुर धर्म-समाजापरसंज्ञके | 
महाविद्यालये राजकीये परमविश्रुते ॥ 


( १३ ) 


प्राध्यापकतया ञ्योतिःशास्त्रमध्यापयन्‌ सदा | 
मुदाऽमेकशरदूभ्योऽहमस्मि सेवारतो बिदाम्‌ ॥ 
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__ आत्तिस्थान 
चौरवम्या सरक्त शस्थानु 
भारतीय सांस्कृतिक साहित्य के प्रकाशक तथा प्रचारक 
पो० आ० चोखम्मा, पो० बा० नं० १३९ 


जडाव भवन, केश ३७/११६, गोपाल मन्दिर लेन. 
वाराणसी ( भारत ) 
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